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सवामीजी भीसदानन्द सरस्वती ) “7 १३३ 
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रामकुमारदासली महाराज, रामायणी ) “** र#२ 
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( पृज्यपाद भीग्रभुदत्तजी अक्षचारी ).. *** १६८ 


८९-भीभगवन्नाम-संकीत॑नमें. तत्मयता ( नित्य- 
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शेतोदर्पणमाजेम , सवमहादावाग्निनि्वापण श्रेय/कैरवर्चान्द्रकावितरणं विद्यावधूजीवनम | 
आनन्दाग्बुधिवधन प्रतिपद पण्मत्तास्दादनं सर्वात्मस्नपन पर विजयते श्रीकृष्णसंकीतनम्‌ ॥। 
बे ६० | गोहसपु७ सोर माय, शरण सवद पर ३, जले एपट३३० ० पल 
है ७४९ ७9४०७४ ७8 ह संख्या १ 
गोरख श्रीकृष्ण-संवत्‌ रण सं ह 
पुर, सौर माघ, श्रीक ५२११, जनघरी १९८६ 720 पता | पूर्ण संख्या ७१० 








हा नकििििनिनणडिश ला ला ध। े 


| ......_ महाभागवतोंका दिव्य संकीर्तन 





ल्लसिम्े-_-त-नथ5 


॥॥ 


प्र्मादस्ताछ्धारी_तरलूगतितया - चोद्धवः _ कांस्यधारी .. ॥#/ 
का ।) वीणाधारी खुरपिं: . -खरकुशलतया रागकर्ताडुनो5भूत्‌ । | 
|] इन्द्रोष्वादीन्सूदर्ज जयजयखुकराः कीतने ते कुमारा ॥ 
| यत्रा्र : भाववक्ता खरसरचनया व्यासपुत्रों बभूव॥ ..... ॥!। | 
ह ! : ननते सध्ये च्रिकसेव तत्र भकत्यादिकानां नटवत्सुतेजसाम्‌ । ह 
. ॥॥॥ “चड्ल्गति ग्रहादजी करता, उद्धवजी झाँझ और नारदजी वीणा बजाने ल्के, स्वरक्कुशल | ॥ 





|! अजुन राग आछपने छगे; इन्द्र मदज्ञ बजाने व्मो और सनकादि सुन्दर जयकार करने लगे । उनके 


आगे झुकदेवजी रसीली स्चनासे भाव बताने लगे | तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटोंक्रे समान | हज 
नाचने लो |? 5 ह ॥ 


न्‍ हे च्््झ|य>2<5355..0... 


छ्‌ ह | # कीतेनीयः सदा हरि # 


बेंदिक शुभाशंसा 


भद्र॑ कर्णमि। शृणुयास देवा भद्रं पर्येमाक्षमियजत्रा' क्‍ 

स्थिररब्रेस्तुष्डुवा <सस्तनृभिव्यशेमहि.. देवहित॑ यदाय। ॥ ' 

( ऋक० सं० १। ८९। ९) 

श्रह्मादि यज्ञप्रिय-यजनशीछ देवगण | कीतनकारी हम सब अपने कानोंसे मज़लमय एवं कल्याणकांरक प्रपुे 

नाम-यशका श्रवण करें । आँखेंसे सुखकारी, मड्डलमय भगवद्वाक्योंको देखें ( पढ़ें, समझे, उनका बोध प्राप्त कर तदनुप्ता 

आचरण अथवा उनके विग्रहके दर्शन-अचन करें ) | मह्लमय ग्रमुकी स्तुति, कीतेन, उपांसना करते हु 

और ज्ञानयोग्य पदार्थोका यथार्थ रूपसे वर्णन करते हुए हमलोग स्थिर, ढ़, निश्चल अड्डों और विस्तृत, हष्ष-पु 
शरीरोंसे युक्त रहकर देवताओंकी जो आयु है, उसे भगवानके यश-गुण-कीतन-हेतु प्राप्त करें 0? 

“-ःयू>0<>0<-- 


संकीतेनका बेंदिक संदेश 


मर्ता अमत्येस्स ते भूरि नाम मनामहे। 
विप्रासों जातवेद्स।। (ऋग्वेद ८। ११।५) 


“हम सभी मनुष्य तथा विद्वान्‌ ब्राह्मणलोग अमृत, अविनाशी और व्यापक आप ( पख्रह्म-परमात्मा )के 
नामको यज्ञ, तप आदिसे भी भूरि ( अधिक ) श्रेष्ठ मानते हैं । हम समी उसका संकीतंन करें।! 
आते पत्सो मनो यमत्‌ परमाच्चित्सधस्थात्‌ । 
अग्ने त्वांकामया गिरा ॥ (ऋक० ८ | ११।७) 
. उठ रही मेरी वाणी आज, पिता / पानेकी तेरा धाम | 
अरे वह उजँचा-जँचा धाम, जहाँ है जीवनका विश्राम ॥ 
तुम्हारे वत्सल रपसे भीग, हृदयकी करुण कामना कान्त | 
खोजके चली विवश्ञ हो तुम्हें, रहेगी कबतक भवमें आन्त ॥ 
वृर-सेदूर भले तुम रहो, खींच लायेगी किंतु समीप | 
विर्त कवतक चातकसे जलद, स्वातिसे मुक्ता-भरिता सीप ॥ 


--च्याछ € (कब 


परमात्माका स्मरण परम मज्जल 
अश्युभानि निराचपष्टे तनोति झुभसंततिम्‌। स्म्ृतिमात्रेण यप्पुसां त्रह्मतन्मगल बिदुः ॥ 
तिकल्याणरुपत्यान्षित्यकस्याणसंश्रयात्‌। स्मतृर्णा वरदत्वाश्य ब्रह्म तन्‍्मझ्ल बिठ॒ः ॥ 
जो स्मरण मात्रसे सारे अमहछोंकों दूर कर वल््याण-परम्पराका विस्तार करता है, वह ब्रह्म परम मज्भूलमय 
९ | उप्यन्त वच्याण््य तथा महझंका नित्य आश्रय होने और स्मरण-कीतन करनेवार्लोंको वर्पदान करनेके 


कारणा ऋठा पता महटमय छे ! 


जम... अमन 


ालिपौा-_्+ जज 


ल्‍ 


| 


पा # लमः शिवाय # ह- 








बदन सर्पड . गणानां पतये नमः 
लमस्ते गणनाथाय  गणानां पतये नमः । भक्तिप्रियाय देवेश भक्तेभ्यः खुखदायक ॥ 
सख्वानन्दवासिने तुभ्यं सिद्धिबुद्धिराय च। नाभिशेषाय देवाय छुण्डिराजाय ते नमः) 
बरदाभयहस्ताय..,. नमः परशुधारिण । लमसस्‍्ते रूणिहस्ताय नामिशेषाय ते नमः ॥ 
अनामयाय -सर्वोय सर्वपूज्याय ते नमः । सग्रणाय नमस्तुम्य॑ ब्रह्मणे निर्शणाय च॥ 
ब्रह्मम्यो च्रह्मदाजे च गजानन नमो5स्तु ते। आदिपूज्याय ज्येष्टाय ज्येष्टराजाय ते नमः ॥ 
मात्रे पिच्चे च सर्वेषां हेरस्वाय नमो नमा। अनादये च॑ विधष्नेश विघ्लकर्त लमो नमः ॥ 
विष्नहर्ज॑ खभक्तानां लम्बोद्र नमोडस्तु ते। त्वदीयभक्तियोगेन योगीशाः शान्तिमागताः ॥ 
'भक्तोंफी सुख देनेवाले देवेशवर | आप भक्तिप्रिय, तथा गर्णोके अधिपति हैं, ऐसे आप गणनाथफों 
नमस्कार है। आप “्खानन्दछोफक!के वासी और सिद्धि-बुद्धिके प्रागवल्ठभ हैं| आपकी नाभिमें भूषणरूपसे शेषनाग 








विराजते हैं; आप दुण्डिराज देवकों नमस्कार है | आपके हाथोंमें वरद और अमयकी मुद्राएँ हैं। आप परखु 


घारण करते हैं। आपके हाथमें अंकुश शोभा पाता है और नाभिमें नागराज विराजते हैं, अतः आपको नमस्कार है। 
आप रोगरहित, सर्वस्वरूप और सबके पूजनीय हैं, अतः आपको नमस्कार है| आप ही सगुण और निर्गुण 
ब्रह्म हैं, अतः आपको नमस्कार है। आप ब्राह्मणोंफों ब्रह्म (वेद एवं ब्रह्म-तत्वका ज्ञान) देते हैं; अतः 
गजानन | आपको नमस्कार है। आप प्रथम पूजनीय, ज्येष्ठ ( कुमार कार्तिकेयके बढ़े भाई) और ज्येष्टराज हैं; 
अतः आपको नमस्कार है । सबके माता-पिता आप देरम्बको बारंबार नमस्कार है। विष्नेश्वर | आप अनादि 
और विष्नोंके भी, जनंक हैं, आपको बार-बार नमस्कार है। रूम्बोदर | आप अपने भक्तोंफो विष्न हरण करनेवाले 
हैं, आपको नमस्कार है | योगीश्वरशण आपके भक्तियोगसे शान्तिको प्राप्त हुए. हैं (अतः आप हमें भी सुख-शान्ति दीजिये) |? 


' .. नमः शिवाय! 
नागेन्द्रदाराय... त्रिछोचनाय भस्माज्ञरगाय .. महेश्वराय 
ल्त्याय शुद्धाय .द्गिम्बराय त्तस्मे नकाराय नमः शिवाय ॥ हु 
मन्दाकित्तीसलिकचन्दनचर्चिताय.. ... नन्दीश्वरप्रमथनाथंमहेश्वराय । ... 
मन्दारपुष्पवह॒पुष्पसुपूजिताय. तस्म मकाराय: नस शिवाय) 
ह शिवाय ... गौरीवदनाब्जबुन्दसूयौय दृक्षाध्चरनाशकाय । 
_ श्रीनीलकण्ठाय व्ृषध्वजाय तस्में. शिकाराय. लमः शिवाय ॥ 
वसिष्ठकुस्भोदूभवगीतमायेमुनीन्द्रदेवाचितशेखराय.... ह> 38 
. चन्द्राकबेश्वानरछोचंनाय. तस्मे घकाराय.. नमः शिवाय ॥ - 
यक्षखरूपाय जटाधराय .... पिनाकद्दस्ताय 'सनातनाय । . हक 
20 देवाय द्गिस्वराय तस्मैं. यकाराय नमः शिवाय॥ .: निकल 
.. जिनके फण्ठमें सौंपोंका हार है; जिनके तीन नेत्र हैं, भस्म जिनका अज्जराग ( अनुलेपन ) है और 
दिशाएं ही "कह 5 हैं (अर्थात्‌ जो नम हैं), उन झुद्ध अविनाशी महेश्वर 'मःकारखरूप शिवकों नमस्कार है। 
गल्लाजल और चन्देनसे जिनकी अर्चा हुई है; मन्दार-पुष्प तथा अन्यान्य कुसुमोंसे जिनकी सुन्दर पूजा हुई है, उन: 
नन्‍्दीके अधिपति) प्रमथशर्णोके स्वामी मंहेश्वर (मःकारखरूप शिवकों नमस्कार. है। जो फल्याणखरूप हैं, पार्वतीजीके- 
दा 5 ( प्रसन्न ) करनेके लिये. जो सूर्यस्वरूप .हैं; जो दक्षक्के - यश्षका नाश करनेवाले हैं, जिनकी... 
हक बा ह है; उन कम -नील्कण्ठ 'शिःकारखरूप शिवकों नमंस्कोर है । वर्सिए। अगस्त्व और . 
गौतम आदि मुनियोंने तथा इन्द्र आदि देवताओंने जिनके मस्तककी पूजा की है; चन्द्रमा; सूर्य और अग्नि जिनके - 
नेत्र हैं; उन ध्व'कारख्रूप शिवकों नमस्कार है। जिन्होंने यक्षरूप धारण किया है, जो जटाघारी 5 
पिनाक है; जो दिव्य सनातन पुरुष हैं, उन दिगम्बर्‌ देव <पःकारखरूप शिवफो नमस्कार हैक कं 
८ 2 जय 


नि न. 


४ # कीत॑नीयः सदा हरि! # 
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4 नियम हक ठ्र 
बह्ेन्द्रविष्णुवरदाय नमः शिवाय 
तस्में नमः परमकारणकारणाय . दीघोज्ज्वलज्वलितपिझ्ललोचनाय । 
नागेन्द्रहारक्कतकुण्डलभूषणाय  बल्लेन्द्रविष्णुवरदाथ या वमः शिवाय ॥ 
श्रीसत्प्रसन्‍नशशिपन्‍्नगशूषणाय न्‍न्द्रजाचद | 
केलासमन्द्रमहेन्द्रनिकेतताय. लोकत्रयातिहरणाय नमः शिवाय ॥ 
पद्मावदातमणिकुण्डलगोव्षाय कृष्णागरुप्रचुरचन्द्सचर्चिताय । । 
भस्मानुषक्तविकचोत्पलमल्लिकाय_ तीलाब्जकण्टसट्शाय नमः शिवाय ॥ 
लस्वत्सपिड्ुलजटामुकुटोत्कटाय दंशकराछूविकटोत्कटभैरवाय । 
व्याघराजिनाम्बरधराय मनोहराय तरेलोक्यनाथलमिताय नमः शिवाय ॥ . 
दक्षप्रजापतिमहामखनाशनलाय... क्षिप्ं महान्षिएरदानवघातनाय । ॒ 
च्रह्मोजितोध्यंगकरोटिनिकृन्तनाय. योगाय योगनमिताय नमः शिवाय ॥ 
संसारखश्टघटनापरिवर्तताय रक्षःपिशाचगणसिद्धसमाकुछाय । 
सिद्धोरगग्नहगणन्द्रनिषेविताय शाूलचमंबसनाय नमः. शिवाय ॥ 
भस्माहरागकृतरूपमन्तोहराय सोम्यावदातवनमाधरितमाश्रिताय । 
गोरीकटाक्षसयनाधनिरीक्षणाय. गोश्षीरधारथधवलाय नमः शिवाय ॥ 
आदित्यसोमवरुणानिलसेविताय यज्षाग्निहोच्रवरधूमनिकेतनाय । 
ऋषकसामबेदमसुनिभिः स्तुतिसंयुताय गोपाय गोपनमिताय नमः शिवाय ॥ 
शिवाप्टकमिदं पुण्य यः पडेच्छिवसनिधों। शिवकोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ 

'जो कारणेके भी परम कारण हैं, देदीप्यमान उज्ज्बल और पिड्ल नेत्रोंवाले हैं, सपेराजोंके हार-कुण्डलादिसे भूषित 
हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्रादिको भी वर देनेवाले हैं, उन श्रीशंकरको नमस्कार है। शोमायमान एवं निर्मल चन्द्रकला 
तथा सर्प ही जिनके भूषण हैं, गिरिराजकुमारी अपने सुखसे जिनके छोचनोंका चुम्बन करती हैं, कछास और महेन्द्रगिरि 
जिनके निवासस्थान हैं, जो त्रिलोकीके द्ुःखको दूर करनेवाले हैं, उन श्रीशंकरको नमस्कार है । जो खच्छ पदूमरागमणिके 
कुणडलोसे किरणोंकी वर्षा करनेवाले, काले अगरु और बहुत-से चन्दनसे चच्चित तथा भस्म, प्रकुल्छित कमछ और जूहीसे 
सुशोमित हैं, ऐसे नीलकमल-सद्श कण्ठवाले शिवकों नमस्कार है | छट्कती हुई पिड्नल वर्णकी जठाओोंके हित 
मुकुट घारण करनेसे जो उत्कट जान पड़ते हैं, तीक्ष्ण दाढ़ोके कारण जो अति विक्रट और भयानक प्रतीत होते 
हैं, व्याप्रचर्ग घारण किये हुए हैँ, अति मनोहर है तथा तीनों छोकोंके अधीस्वर भी जिनके चरणोंमें झुकते हैं, 
उन श्रीशंकरको प्रणाम है | दक्षप्रजापतिके महायज्ञका 'लंस करनेवाले, महान त्रिपुरासुरको शीत्र मार डालनेत्राले, 
दर्पयुक्त त्रह्मके ऊर्व्रमुख पश्नम सिस्का छेदन करनेत्राले, योगल्लरूप एवं योगत्ते नमस्क्ृत शिवकों नमस्कार है । 
जो कम्प-कन्पमें संसार-रचनाका पस्थितन करनेवाले हैं, राक्षस, पिशाच और सिद्धगणोसे घिरे रहते हैं, सिद्ध, 
सर्प, ग्हगग तथा हस्ह्ारिसे सेवित हैं तथा जो व्यात्रचर्म घारण किये द्ए हैं, उन श्रीशंकरकों नमस्कार हं | 
भस्मरूपी अहृरागसे जिन्होंने अपने खपको अत्यल्त मनोदर अनाया दे, जो अति शान्त और सुन्दर बनका आश्रय 
लेनेवा्मेक आशित हैं, श्रीयावतीजीके कटाश्षकी ओर जो बकी चितरनसे निदार रहे हैं और गोदुग्बकी धाराके 
समान जिनका वर्ण है, उन श्रीदयकरकों नगस्कार हैं | तय, चन्द्र, वरुण ओर पवनसे जो सेवित हैं, यज्ञ और 
धम्निशोत्रके घूम शिनका नियास है, ऋऋ-सामारि वेद और मुनिजन जिनकी स्खुति. करते हैं, उन नन्‍्दीस्ा- 
पू्टित, गैओकिा पावन करनेगछे मझदेबजीको प्रणाम है| जो इस पत्रित्र शिवाश्ककों श्रीमहादेवजीके तमी 
परता है. पढ़ शिवयोकक्ों प्राम द्ोता है और श्रीशं करजीके साथ आनन्द ग्राप्त करता है | 
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“नमामि नारायंणपादपड्ूजम' 


नमामि त्तारायणपादपझ्कू्ज करोसि नारायणपूजनं सदा। 
. बदामि नारायणनाम निमंल स्मरामि नारायणतत्त्वमव्ययम ॥ 

श्रीनाथ नारायण वासखुदेव श्रीकृष्ण भक्तप्रिय. चक्रपाणे । 

ह श्रीपदूसनाभाच्युत केटभारे श्रीराम पद्माक्ष हरे मुरारे॥ 
अनन्त वबेंकुण्ठ मुकुन्द॒ कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। 
वफतुं समर्थाषपि न वक्ति कश्चिद्हो जनानां व्यसनाभिमुख्यम ॥ 

ध्यायन्ति ये विष्णुमनन्तमव्ययं हृत्पद्ममध्ये सतत व्यवस्थितम्‌। 

समाहितानां सतताभयप्रदं ते यान्ति सिद्धि वरमां च' वेष्णचीम्‌ ॥ 
क्षीरसागरतरह्शीकरासारतारकितचारुसूतेये | 
भोगिभोगशयनीयशायिने.. माधवाय मधुविद्धि. नमः ॥ 


कं सदा नारायणकरे चरणकमलोंमें नमस्कार करता हूँ, नारायणका पूजन करता हूँ, नारायणके निर्मल 


नामका उच्चारण करता हूँ और अबिनाशी नारायणतत्त्वका स्मरण करता हूँ | भगवानके श्रीनाथ, नारायण, बाझुदेव, 
श्रीकृष्ण, भक्तप्रिय, चक्रपाणि, श्रीपदूमनाभ, अच्युत, कैठमारि, श्रीराम, पद्‌भाक्ष, हरि, मुरारि, अनन्त, वेकुण्ठ, 
मुकुन्द, कृष्ण, गोविन्द, दामोदर, माघव--इन नामोंका उच्चारण करनेमें समर्थ होनेपर भी कोई उच्चारण 
नहीं करता । अहो ! मनुष्योंका व्यसनोंकी ओर अमिप्ठुत्त होना कैसी विडम्बना | जो लोग हृदयकमलके 
मध्यमें निर्तर स्थित, समाधिनिष्ठ योगियोंके लिये सदा अभयप्रद, अविनाशी एवं अनन्त भगवान्‌ विष्णुका 
ध्यान करते है, वे परम वेण्णत्री पिद्धिको प्राप्त होते हैं | जिनकी सुन्दर मूर्ति क्षीससागरकी छहरोंकी बूँदोंके 
निरन्तर वषणसे तारिकाओंसे खचित ( गगन-सी ) दीख पड़ती है तथा जो शोषनागके फणरूपी शब्यापर शयन 
करनेवाले हैं, मधु-तामक अधुरके शत्रु उन छक्ष्मीपतिको नमस्कार है । 
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'नारायणि नमोः्स्तु ते! 
खसश्स्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि । 
गुणाअये ग्रुणणये नारायणि नमोषस्तु ते॥ 


शरणागतदीबातंपरित्राणपरायणे । 
सर्वस्थातिहरे देवि नारायण नसो5ष्स्तु ते॥ 
हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणि । 
कौशास्भःक्षरेके देवि तारायणि नमोस्तु ते॥ 
. ब्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि । 


माहेश्वरीखरूपेण नारायणि नमोडस्तु ते॥ 

' शह्नुचक्रगदाशाह्नग्रहीतपरमायुधे । 

प्रसीद॒ वेष्णवीरूपे नारायणि नमोष्स्तु ते॥ 
आप सृष्टि, पालन और संहारकी शक्तिभूता, सनातनी, गरुणोंका आधार तथा सर्वगुणमयी हैं । नारायाण : 
आपको नमस्कार है | शरणमें आये हुए दीनों एवं पीड़ितोंकी रक्षामें संलग्न रनेवाली तथा सबकी पीड़ा दूर 
करनेवाली नारायणी देबि ) आपको प्रणाम है | नारायणी देवि ! आप ब्रह्माणीका रूप धारण करके हंसजुते 
बिमानपर बेठती हैं. तथा कुशमिश्रित जल छिड़कती रहती हैं | आपको अभिवादन है । माहेख़री-रूपसे त्रिव्वल, 
चन्द्रमा एवं सर्पको धारण करनेवाली तथा महान्‌ बृषभकी पीठपर बेठनेवाली नारायणी देवि ! आपको नमस्कार 


है । शहद, चक्र, गदा और शाह (घनुष ) रूप उत्तम भायुधोंकी धारण करनेवाली वेण्णवी शक्तिरूपा नारायणि ! 
आप प्रसन्न होइये, आपको नमस्कार है | +-३७०७०-+- 


'नमोःस्तु सूर्याय 
नमः. सविचरे जगदेकचक्षुपे.. जगत्मसूतिस्थितिनाशहेतवे । 


प्रयीमयाय त्रिग्र॒णात्मधारिणे विरथ्िनारायणशंकरात्मने ॥ 
९ 
नमोषस्तु सूयोय. सहस्रमूतये सहस्नशालान्वितसस्भवात्मने । 
के रिणि 
सहस्भयोगोद्भवभावभाविते सहस्त्रसंख्यायुगधा नमः ॥ 


यन्मण्डल्ल॑ बेद्विदों चदन्‍न्ति गायन्ति यज्चारणसिद्धसंघाः । 

यद्योगिनो योगजुर्पा चर संघाः पुनातु मां तत्सवितुव रेण्यम्‌ '॥. 
सशहुचकं रविमण्डले. स्थित कुशेशयाक्रान्तमनन्तमच्युतम्‌ । 
नमामि. सूथ तपनीयमूर्ति. खुरोत्तम॑ चिन्मयमह्धितीयम्‌ ॥ 

"जो विश्वके एकमात्र नेत्रभूत, जगतकी सृष्टि, पाछन और ग्रलयक्रे कारण, वेदत्रयीखरूप और त्रिगुणमय 
आत्माबाले हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जिनके खरूप हैं, उन भगवान्‌ सर्यकों नमरकार है। जिनकी हजारों 
मूर्तियों हैं, जिनका खखूप सद्न्न शाखाओंबाले वेइसे उद्धृत है, जो हजारों योगोंसे उत्पन्न हुए भावसे भावित 
और हजारों युगोंकों घारण करनेत्राछे हैं, उन भगवान्‌ स॒यकों वार-चार प्रणाम ह । वेदबेत्तागण जिप्तका वर्णन 
करते हैं तथा चारण, सिंद्धसमुद्राय और योगनुप्ठानमें संछाग्न योगियोंक्रे समूह जिसका गुगगान करते हैं, सविता 
टेवका बह श्रेष्ठ मण्डल मुझे पावन बनाये ) जो शाह नचक्र धारण करके रत्रिमण्डछठ्म प्रासनपर स्थित, अनन्त, 
क्षष्युत, खर्णमूर्ति, धरभ्रठ, विन्‍्मय भौर अद्वितीय हैं, उन भगवान्‌ ज्गकों मैं नमस्कार करता हूँ ।! 








ग्रातःस्परणीय कीतन फट 
प्रात/कालिक श्रीगणेशका स्मरण-कीत॑न 


प्रातः स्परामि.. गणनाथमनाथबन्धुं.. सिन्दूरपूर्णपरिश्योभितगण्डयुग्मम्‌ । 
उद्ण्डविष्लपरिखण्डनचण्डद्ण्डमाखण्डलादिखु रनायकचुन्द्वन्धम्‌ ॥| 
प्रतनेमामि._ चलुराननवन्यमानमिच्छानुकूलमलिलं. च वर ददानम्‌ । 
त॑ हुन्दि्ल॑ द्विसनाधिपयशसूत्ंर पुत्र॑ विलासचत्ुुर॑ शिवयोः शिवाय ॥ 
प्रातभजास्यभयदं खल. भक्तशोकदावानर्ू _गणविभ्र परझुश्रास्यम्‌ । 
अकज्ञानकाननविनाशनहव्यवाहमुत्साहबधनमदद खुतमीश्वरस्य ॥ 
इलोकत्रयमिद्‌ं पुण्य सदा साम्राज्यदायकस्‌। प्रातरुत्थाय खततं प्रपठेतू. प्रयतः पुमान्‌ ॥ 
| जो इन्द्र आदि देवेश्रोंके समूहद्धारा बन्दनीय और अनाथोंके बन्धु हैं, जिनके थुगंठ कपोल सिन्दूरसे 
| पृर्णतया अल्ुरज्जित हैं, जो उद्ण्ड ( ग्रवछ ) विष्नोंका खण्डन, करनेके छिये ग्रचण्ड दण्डखरूप हैं, उन 
7 श्रीगगेशजीको मैं ग्रात:काल स्मरण करता हूँ। जो बअक्माके ( भी ) वन्दनीय हैं, अपने सेवककों उसकी इच्छाके 
अनुकूल पूर्ण वरदान देनेवाले हैं, तुन्दिल (लम्बोदर ) हैं, सप ह्वी जिनका यज्ञोपवीत है, उन क्रीड़ाकुशछ शिव-पावतीके 
: पुत्र (श्रीगणेशजी ) को मैं कल्याण-पपिके लिये प्रातःकाछ नमस्कार करता हूँ। जो अपने जनंको अभय प्रदान 
! करनेवाले हैं, भक्तोंके शोकरूप वनके छिये दावाग्नि हैं, गर्णोंके नायक हैं, जिनका मुख हाथीके समान और 
सुन्दर है तथा जो भज्ञानरूप वनको नष्ट करने ( जलाने )के छिये अग्नि हैं, उन उत्साद्द बढ़ानेवाले शिवस्तुत 
श्रीगगेशजीका मैं प्रात: काछ स्मरण-कीतन करता हूँ ॥ 


जो पुरुष प्रातःकाल उठकर संयतचित्तसे इन तीनों पवित्र स्छोकोंका नित्य पाठ करता है, उसे यह स्तोन्न 
सवदा साम्राज्यके समान छुख देता है । 
ना5-- ०0: 


प्रातत्रह्मस्मरण 


आातः स्परामि हृदि संस्फुरदात्मतत्वं सच्चित्खुब॑ परमहंसगर्ति . तुरीयम्‌। 
यत्‌ खप्तजागरखुघुप्तिमवंति नित्य॑ तदू ब्रक्ष निष्कमह- न च॑ भूतसखंब ॥ 
.. प्रातभेजासि मससो बचसामगस्यं बाचो विभान्ति निखिला यदनुप्रहेण । 
_यस्वेति नेति . वचनेनिंगमा . जवोच॑स्तं देवदेवमजमच्युतमाहुस्थ्यम ॥ -- 
पतलमामि तमखः परमकरव्ण.. पूर्ण - खनातनपदंं. पुरुषोत्तमाख्यम्‌ । 
यस्सिन्निदं जगव्शेषमशेषसूती. रज्ज्वां भुजंगम इब प्रतिभाखित॑ वे ॥ 
इलोकन्नयमिद्‌ पुण्य छोकन्रयविभुषणस्‌। प्र/तःका्ल पठेद्‌ यस्तु स गच्छेत्‌ परम पद्म ॥ 


में प्रभातके समय हृदयमें स्फुरित होते हुए आत्मतत्ततका स्मरण करता हैं, जो सत्‌, चित्‌ और आनन्द्रूप 
है, परमहंसोंका प्राष्य स्थान है और जाप्रतादि तीनों अवश्थाओंसे विलक्षण ( परे ). है, जो खप्न, सुषृप्ति और 
जाप्रत्‌ अवस्थाको. नित्य जानता है, मैं वद्दी स्कुरणारद्दित ब्रह्म हूँ, पत्रभूतोका संघात-( शरीर ) नहीं हूँ । जो मन 


< __€ 5 लव्स्वाईत्क & जे हू ; 
८ $# कीतनीयः सदा हरिः # 





च # नेति 


ओर वाणीसे अगम्य हैं, जिनकी कृपासे समस्त वाणी भास रही है, जिनका शाद्र 'नेति-नेतिं! कहकर निरूप 
करते हैं, जिन अजन्मा देवदेवेश्वर अच्युतको अग्रय ( आदि ) पुरुष कहते हैं, में उन परमेश्वरका प्रतः भजन व 
हैँ । जिन सवंखरूप परमेश्वर यह समस्त संसार रजुमें सर्पके समान ग्रतिभातित ( प्रतीत ) हो रहा है।> 
बज्ञानातीत, डिब्यतेजोमय, पूर्ण सनातन पुरुषोत्तमको मैं प्रततःकाछ नमस्कार करता हूँ ! 

ये तीनों श्लोक तीनों लोकोंके भूषण हैं । इन्हें जो कोई प्रातःकाल पढ़ता है, उसे परमपढई; 
प्राप्ति होती है । 


ऊच्॑0<7>-02-:+- 


65 ० पीस 
श्रीशिवजीका प्रातःस्मरण-कीतेन 
प्रातः स्सरामि भवभीतिहर सुरेश गहृ्लनाधरं दृषभवाहनमम्बिकेशम्‌। 
खटवाइ्शूलवरदाभयहस्तमीरां संसाररोगहरमोषधमट्वितीयम्‌ ॥ 
प्रातनेमासमि गिरिर्श गिरिजा्ेदेह सगस्थितिप्रलयकारणमादिदिेवम्‌ । 
विद्वेश्वर॑ विजितविश्वमनोषमिराम॑ संसाररोगहरमोबषधमद्धितीयम्‌ ॥ 
प्रातभ जासमि शिवमेकमनन्तमायं वेदान्तवेद्यमनर्थ पुरुष महान्तम्‌ । 
नामादिभेद्रहिते. पड़भावशुल्यं खंसाररोगहरमौषधमद्धितीयम ॥ 
प्रातः समुत्थाय शिवं विचिन्त्य. इलोकन्नयं येड5नुद्निं पठन्ति । 
ते डुखजाल वहुजन्मसंचितं हित्वा पद यान्ति तदेव शम्भोः॥ 
जो सांसारिक भयको हरनेवाले और देवताओोंके खामी हैं, जो गड्गाजीको धारण करते हैं, जिनका 
नाहन वृषभ है, जो अम्बिकाके ईश हैं तथा जिनके हाथोंमें खटवाड़, त्रिश्ुल और वर्र तथा अभय मुद्राएँ हैं 
उन संसार-रोगको इरनेऊे निमित्त अद्वितीय आपघरूप इंश ( महादेवजी )का में प्रातःकाल स्मरण करता हूँ। 
भगवती पादती जिनका आधा अड्ड हैं, जो संसारकी सृष्टि, स्थिति और प्रल्यके कारण हैं, आदिदेव हैं, विश्वनाथ 
हैं, विश्वविजवी और मनोहर है, सांसारिक रोगको नटट करनेके लिये अद्वितीय ऑषघरूप गिरिश ( शिव )को 
मैं प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ | जो अन्तसे रहित आदिदिव हैं, वेदान्तसे जाननेयोग्य, पापरहित एवं महान 
पुरुष हैं तथा जो नाम आदि मभेद्रोंसे रहित, छः अभावोंसे शन्य, संसारोगकों हरनेके लिये अद्वितीय ओधपध हैं, 
उन एक ( अद्वितोब ) शिवजोकोा में ग्रात:काछ मजता हूं ।! 
जो मनप्य प्रातःकाल उठकर शिबरका ध्यान कर प्रतिदिन इन तीनों इलोकोंका पठ करते हैं, वे छोग 


अनेक जन्‍्मेक्रि संचित दःखसमहसे मुफ्त होकर शित्रजाक उसी कल्याणमय पदकों पाते 
ल्न्््च्स्य्््क्््फणतोज+ 


श्रीविष्ण॒का प्रातःस्मरण-कीत॑न 
प्रातः स्परामि भवभीतिगषार्निशान्त्ये नारायणं गरुडवाहनमच्जनाभम | 
ग्राहाभिभूतवग्चाग्णमुक्तिहनु क्रायु्थ_ तरुणवारिजपननेत्रम ॥ 
प्रातनमामि मनसा बचसा चर मून्नों पादारविन्दयगर्ल परमस्य पुंसः 
नारायणस्य नरफाणवतारणस्य पारायणप्रवणविप्रपरायणन्य ॥ 


है &_ए 
# श्रीसू्यका प्रातःस्मरण-कीतन # ९, 


. - बन 3 न अफभिननलीजन-ल्का, 
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+ ५ ड़ चो 
प्रातभेजामि भजतामभयंकरं -. त॑ प्राकसवेजन्मकृतपापभयापहत्य । 
यो प्राहवक्त्रपतिताऊप्रिगजेन्द्रधोरशोकप्रणाशनकरो धघुतशह्लचक्रः ॥ 
हि स वअयगलस्तेसो हि 
इलोकत्रयमिदं पुण्य प्रातः प्रातः पठेन्नरः। छ दद्यादात्मपद॑ हरिः ॥ 





में प्रातःकाल गरुडबाहन, कमलनाभ, श्राहसे ग्रसित गजेन्द्रकी मुक्तिके कारण, सुदशन-चक्रधारी, नवविक- 
सितकमलपत्रके समान नेत्रवाले नारायणका मवभयरूपी महान्‌ दुःखकी शान्तिके लिये स्मरण करता हूँ । वेदोंका 
खाध्याय करनेवाले विप्रोके परम आश्रय, नरकरूप संसारसमुद्रसे तारनेवाले, उन परमपुरुष नारायणके चरणोंमें सिर 
झुकाकर मैं मत-बचनसे प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ । जिन्होंने शह्न-चक्र धारण करके ग्राहके मुखमें पड़े हुए 
चरणवाले गजेन्द्रके छोर संकटका नाश किया, भक्तोंको अभय करनेवाले उन भगवानको मैं अपने पूवेजन्मोंके सब 
पपोंका नाश करनेके लिये ग्रातःकाल भजता हूँ । जो मनुष्य इन तीनों श्लोकोंको प्रतिदिन ग्रातःकाल पढ़ता 
है, उसे त्रिलोकगुरु श्रीहरि अपना अभय पद प्रदान कर देते हैं 





श्रीसयंका प्रातःस्मरण-कीतंन 


ए ४ रेण्यं >> तजुयजूंषि + 

प्रातः स्परामि खल्ु तत्‌ सबितुवे रेण्यं रूपं हि मण्डलसचो5थ तलुयेजूंषि। 

सामानि यस्य किरणाः प्रभवादिहितुं अल्माहरात्मकमलूध्यमचिन्त्यरूपम्‌ ॥ 
_प्रातनेमामि._ तरणि तनुवाडुमनोमित्रेह्ेन्द्रपूवकस॒रेजंतमर्चितं. च। 
बृष्टिप्रमोचनविनिश्नहहेतुभूत॑.. त्रछोक्यपालनपरं॑. िगुणात्मक॑ च॥ 

प्रतभेजामि सवितारमनन्तशक्तिं.. पापोधशब्रुभयरोगहरं परं॑ च। 

० (ए ठ्रोककल ९ नात्मेककालमूर्ति 
| त॑ सर्वेलोककलनात् गोकण्ठवन्धनविमोचनमादिदेवम्‌ ॥ 
इंछोकत्रयमिदं भानोः प्रातः प्रातः पठेत्‌ छु यः। ख सर्वेव्याधिनिमुक्तः परं खुखमवाप्नुयात्‌॥ 


मैं स॒र्य भगवानके उस श्रेष्ठ रूपको प्रातः समय स्मरण करता हूँ, जिसका मण्डल ऋण्ेद है, तनु 
यजुबंद हैं ओर किरणें सामवेद हैं तथा जो ब्रह्माका दिन हैं, जगत्‌की उत्पत्ति, रक्षा और नाशका कारण हैं तथा 
अलंक्ष्य और अचिन्त्यखरूप है । मैं प्रांत: समय शरीर, वाणी और मनके द्वारा ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवताओंसे स्तुत 
और पूजित, बवृश्कि कारण एवं अबृष्टिके हेतु, तीनों छोकोंके पालनमें तत्पर और संत्त्त आदि त्रिगुणरूप धारण 
"करनेवाले तरणिं ( मय भगवान्‌ ) को नमस्कार करता हूँ । जो पापोंके समूह तथा शन्नुजनित भय एवं रोगोंका 
नाश करनेवाले हैं, सबसे उत्कर हैं, सम्यूग छोकोंके समयकी गणनाके निमित्तमूत कालखरूप हैं और 
गोओंके कण्ठबन्धन छुड़ानेवाले हैं, उन अनन्तशक्ति आदिदेव सविता ( समय भगवान्‌ ) का मैं प्रात:काल भजन- 
कीत॑न करता हूँ ।? जो मनुष्य ग्रतिद्दिन प्रातःकाल सर्यके स्मरणरूप इन तीनों इलोकोंका पाठ करता है, वह 
सब रोगेंसे मुक्त होकर परम छुख प्राप्त कर सकता है | 
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# भगवान्‌ विश्वनाथ शरण्य है # १३ 


न नल आण 








आशां विहाय परिहत्य परस्य निन्‍्दां पापे रति च खुनिवाय मनः समाधो । 
आदाय हृत्कमलूमध्यगतं परेश वाराणसीपुरपर्ति भज विदश्वनाथम ॥ 
वाराणसीपुरपतेः स्तवनं शिवस्य व्याख्यातमष्ठकमिदं पठते मलुष्यः। 
विद्यां प्रियं विपुलसोख्यमनन्तकीति सम्प्राप्य देहबिलये लभते चर मोक्षम्‌ ॥ 
विश्वत्ाथाएकमिद्‌ यः पठेचिछवसंनिधो । शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ 
. जिनकी जठाएँ गह्नाजीकी लहरोंसे सुन्दर प्रतीत होती हैं, जिनका वामभाग सद्गा पाबतीजीसे सुशोमित 
रहता है, जो नारायणंके प्रिय और कामदेवके मदका नाश कहनेत्राले हैं, उन काशीपति विश्वताथका भजन- 
कीतन करो | वाणीद्वारा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, जिनके अनेक गुण और अनेक खरूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु 
और अन्य देवता जिनकी चरणपादुकाका सेवन करते हैं, जो अपने सुन्दर ( अर्थनारीख्स्के रूपमें ) वामाड्नके 
द्वारा ही सपत्नीक हैं, उन काशीपति विख्वनाथक्ला भजन-कीर्तन करे । जो भूतेंके अधिपति हैं, जिनका शरीर 
सर्परूपी आभूषणोंसे आभूषित है, जो बाघके चर्मका वख्र पहनते हैं, जिनके हाथोंमें पाश, अड्डुश, शल और अभय 
एवं वस््रद मुद्राएँ हैं, उन जठाघारी, त्रिनयन काशीपति विश्वताथक्रा भजन-कीर्तन करो । जो चन्द्रभा्वारा प्रकाशित 
किरीटसे शोमित हैं, जिन्होंने अपने भालस्थ नेन्रकी अग्निसे कामदेवको भस्म कर दिया, जिनके कानोंमें बड़े-बड़े सॉपोंके 
कुण्डल चमक रहे हैं, उन काशीपति विश्वनाथको भजो, उनका कीर्तन करो | जो पापरूषी मतवाले हाथियोंको 
मारनेवाले सिंह हैं, देत्यसमूहरूपी सॉँपोंका नाश करनेवाले गरुड हैं तथा जो मरण, शोक और बुढ़ापारूपी भीषण 
भरण्यको जला देनेवाले दांवानर हैं, ऐसे काशीपति बिद्वनाथका भजन-कीतेन करो | जो तेजपूर्ण, सगुण, निर्मृुण, 
आनन्दकन्द, अपराजित, अतुलनीय और अक्वितीय हैं, जो अपने शरीरपर सॉंपोंको धारण करते हैं, जिनका रूप 
दास-इद्धिरहित है, ऐसे आत्मखरूप काशीपति विद्वनाथका भजन-कीर्तन करो । जो रागादि दोषोंसे रहित हैं और अपने 
भक्तोंपर अलुप्हशीढ़ हैं, जो वैराग्य और शान्तिके स्थान हैं, जिनके साथ पार्बतीजी सदा रहती हैं, जो धीरता और 
मघुर्ताके खभावसे सुषमाशाली हैं तथा जो कण्ठमें गरलके चिहसे सुशोमित हैं, उन काशीपति विश्वनाथका 
भजन-कीर्तन गन करो | सब आशाओंको छोड़कर, दूसरोंकी निनन्‍्दा त्याककर और पापकमसे अनुराग ( आसक्ति ) 
हटाकर तथा चित्तकों समाधिमें लगाकर हृदयकमलमें प्रकाशमान परमेखर काशीपति विश्वनाथका भजन-कीर्तन करो ? 
का जो मलुष्य काशीपति शिंवके आठ झल्ोकोंके इस विख्यात स्तवनका पाठ करता है, वह प्रचुर विद्या, 
धन, सीझ्य और अनन्त कीर्ति प्राप्तकर देहावसान होनेपर मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है | जो शिवके समीप .इस 
विख़नाथाष्टकका पाठ करता हैं, वह शिवलोक प्राप्त करता और शिवक्ते साथ आननिदित होता है | 
| ' पर. ४8 ४कऋण्ण ० -- 
भगवान्‌ विश्वनाथ शरप्य हैं 
._ सालन्दमानन्दवने . वसन्तेमानन्दकन्दं. हतपापचुन्दम्‌ । 
वाराणसीनाथमनाथन्ार्थ श्रीविश्वनार्थ  शरणं प्रपये॥ 
मैं आनन्दवन--काझीमें आनन्दपूर्वक निवास करनेवाले, पाप- 
समूहके नाशक, आनन्दके मूल, अनाथनाथ, काशीनाथ, विश्वनोाथकी शरण 
लेता हूँ । . ऋल्‍चय+0<>००> | ह 
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््स्प्स्न्द हु दर विज 
30202 'हरेनामेव केवल 

मधुर मघुरेभ्योषपि मइलेभ्योपपि सज्ञऊम्‌ | पावन पावनेभ्योषपि हरेनोमेव केवलम ॥ 
आत्रह्मस्तस्वप्यन्त॑ सर्वे मायामय॑ जगत्‌ | सत्य सत्य पुनः सत्यं हरेनोमेच केवलूम्‌॥ 

गुरु: स पिता चापि सा माता वान्धवोषपि सः । शिक्षयेच्चेत्सदा स्मत हरेनामेव केवलम ॥ 

इवासे न हि विदश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति | कोरतेनोयमतो वाल्याद्रेनीमेव केवलूम ॥ 
हरिः सदा चसेत्तत्र यत्र भागवता जनाः। गायन्ति भक्तिभावेन हरेनोमेवब केवलम ॥ 
अहो दुःख महादु/खं दुःखादू दुःखतरं यतः। काचाथ बिस्सृतं रत्नं - हरेनॉमेव केवलम ॥ 
दीयतां दीयतां कर्णों न्रीय्तां नीयतां बच: । गीयतां गोयतां नित्यं हरेनोमव केवलम ॥ 
तृणीकृत्य.. जगत्सवे राजते सकलोपरि | चिदानन्द्मयं शुद्ध हरेनोमेव केवलम ॥ 


फक्रेवल हस्कि नाम ही मघुरसे भी मधुर, मड्गमयसे भी मड्ठ्मय और पतित्रसे भी पत्रित्र है 
व्रह्मसे लेकर स्तम्बपयन्‍्त सारा संसार मायामय है, केवल हरिका नाम ही सत्य है, नाम ही स 
है, फिर भी ( कहता हूँ कि ) नाम हो सत्य है । जो सत्रंदा केवड हरिताम-स्मरण करना ही पिखलता ६ 
वही गुरु है, वही पिता है, वही माता है और बन्धु भी वही है | खासका कुछ विश्वास नहीं, न माद्म क 
रुक जायगा, इसलिये वाल्यावस्थासे हो केवल हरिनामका हो कातेत कोना चाहिये । जहाँ भकजन भक्तिभाव 
केवल हरिनामका ही गान करते हैं, वहाँ सदा भगवान्‌ विराजते हैं | अहो ! महान्‌ दुःख है ! भयंकर क 
है !| सबसे बढ़कर शोक है ||! जो विषयरूपी काचक्रे लिये हर्निमरूपो ख्नको विप्तार दिया जाता है 
केवल हरिनामके श्रवणमें ही कान लगाओ, हररिनामकी ही वाणी बोलो और उसीका निरन्तर गान करो । सम्मू 


जगतको तृगतुल्य करके सवके ऊपर केव्रछ एक हरिका झुद्ध सब्चिदानन्द्धन नाम हो विराजता है | 
न ०---- 
रे 
'भज विश्वनाथम्‌ 
गड्ञातरज्लरसणोयजटाकलापं गोरीनिरन्तरविभूषितवासभागम्‌ । 
नारायणप्रियमनड्मदापहारं वाराणसोपुरपति भज॒ विदश्वनाथम्‌ ॥ 
वाचामगोच २ मनेऋग॒णस्वरूप॑ वागंशविष्युसुरसेवितपादपोठम । 
वामेत विश्नदृब्रेण कलचवन्त वाराणसोउुरपति भज विद्यवनाथम ॥ 
भृताधिपं॑ भ्ुजगर्भूषणभूपिताहं व्याप्नाजिनास्वरधर जटिल तचिनेत्रम्‌। 
पाशाक्षद्याभयवर प्रदद्यूलपाणि चाराणखोपरुरपति भज विश्वनाथम॥ 
घीतंशुशोभितकिरोदविराजमान भालेक्षणानलविश्योपितपश्चचाणम । 
नागाधिपारचितभाखुरकणपूर् वाराणसोपुरपति भज् विद्वनाथम ॥ 
पश्चाननं. इरितमत्तमतद्जानां नागान्‍्तक॑ दनुजउुद्भवपन्नगानाम्‌ । 
दायानल्े मरणदशोकजराटवीनां वाराणसापुरपति भज विश्वनाथम ॥ 
तेज्ञीमयं समगुणनिगुणमद्धितीयमानन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम । 
नागास्मक॑ सकेलनिष्फलमात्मरुपं वाराणसोपुरपति भज्ञ विद्वनाथम ॥ 
रागादिदीपरहित सूजनानुरागं घेराग्यशान्तिनिद्ययं गिरिजासह्ायम । 
प्राथुयंधयंसुभग॑ गरलामिराम घादाणसीपुरपति भज्ञ विद्धनाथम ॥ 











:.._ # भगवान विश्वनाथ शरण्य हैं # रे 
.. आशां विहाय परिहत्य परस्य निन्‍्दां पापे रति च खुनिवाय मनः समाथी । 
आदाय हृत्कमलूमध्यग्त परेश वाराणसीपुरपति भञज विश्वनाथम्‌ ॥ 
वाराणसीपुरपतेः स्तवत् शिवस्यथ व्याख्यातमशकमिदं पठते मलुष्यः । 
विद्यां श्रियं विपुललोख्यमनन्तकीर्ति सम्प्राप्य वेहचिलये लभते चर मोक्षम्‌ ॥ 
विद्वत्ताथाश्कमिदं यः पठेचिछिवर्सनिधो । शिवलोकमवचाण्नोति शिवेल सह मोदते ॥ 

“जिनकी जठाएँ गह्नाजीकी लहरोंसे सुन्दर प्रतीत होती हैं, जिनका वाममाग सद्रा पावंतीजीसे छुशोमित 
रहता है, जो नारायगक्ते प्रिय और कामदेवके मदका नाश करलनेत्राले हैं, उन काशीपति विश्वनाथक्ा भजन- 
कीतन करो | वाणीद्वारा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, जिनके अनेक गुण और अनेक खरूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु 
और अन्य देवता जिनकी चरणपादुकाका सेवन करते हैं, जो अपने सुन्दर ( अधेनारीख़रके रूपमें ) वामाड्के 
द्वारा ही सपत्नीक हैं, उन काशीपति विद्वनाथक्रा मजन-कीर्तन करो । जो भूतोंके अधिपति हैं, जिनका शरीर 
सर्परूपी आभूषणोंसे आभूषित है, जो बाधके चर्मका वख पहनते हैं, जिनके हाथोंमें पाश, अड्डूश, झछ और अमय 
एवं बद्धाद मुद्राएं हैं, उन जठाधारी, त्रितयन काशीपति विश्वताथका भजन-की्तन करो । जो चन्द्रमाह्मारा प्रक्रोशित 
किरीट्से शोमित हैं, जिन्होंने अपने भालस्थ नेत्रकी अग्निसे कामदेवको भस्म कर दिया, जिनके कानोंमें बड़े-बड़े साँपोंके 
कुण्डल चम्क रहें हैं, उन काशीपति विश्वनाथकों भजो, उनका कीर्तन करो | जो पापरूपी मतवाले हाथियोंको 
मारनेवाले सिंह हैं, देत्यसमूहरूपी सॉपोंका नाश करनेवाले गरुड हैं तथा जो मरण, शोक और बुढ़ापारूपी भीषण 
अएप्यको जछा देनेवाले दांबानल हैं, ऐसे काशीपति विज्वनाथका मजन-कीतन करो । जो तेजपूर्ण, सगुण, निर्गुण, 
आनन्दकन्द, अपराजित, अतुनीय और अइ्वितीय हैं, जो अपने शरीरपर सॉपोंको धारण करते हैं, जिनका रूप 
दास-इद्विरहित है, ऐसे आत्मखरूप काशीपति विश्वनाथका मजन-कीर्तन करो । जो रागादि दोषोंसे रहित हैं और अपने 
भक्तोंपर अनुग्रहशीछ हैं, जो बेराग्य और शान्तिके स्थान हैं, जिनके साथ पात्रतीजी सदा रहती हैं, जो धीएता और 
मधुरताके खभावसे सुषमाशाल्री | हैं तथा जो कण्ठमें गलके चिहसे सुशोमित हैं, उन काशीपति विख्वनाथका 
भजन-कीतन करो | सब  आशाओंको छोड़कर, दूसरोंकी विन्दा त्यागकर और पापकर्मसे अनुराग ( आसक्ति ) 
हेंटाकर तया चित्तको समाधिमें लगाकर हृदयकमछमें प्रकाशमान परमेश्वर काशीपति विश्वनाथका मजन-कीतेन करो ।! 

बोए्य जो मनुष्य काशीपति शिबके आठ श्लोकोंके इस विख्यात स्तवनका पाठ करता है, वह प्रचुर विद्या, 
धन, सौज्य और अनन्त कीति प्रातकर देहावसान होनेपर मोक्ष मी आ्राप्त कर लेता है | जो शिवके समीप: इस 
विज्नाथाष्ठकका पाठ करता है, वह शिव्रल्लोक प्राप्त करता और शिवके साथ आननिदित होता है | 


++---_ ४-0 # प्रात 


खनाथ 33 
| भगवान्‌ विश्वनाथ शरण्य हैं | 
र्‌/ ५ ५5 ३ । 
| सालन्द्मानन्द्वने.. वसन्तमानव्द कन्दं _ हतपापनब्रन्दम्‌ । है 
८ प्राणसीनाथमनाथनार्थ श्रीविश्वनार्थ शरण घपथे॥ ५ 
र कीं आनन्दवन---काशीमें आलन्दपूवक निवास करनेवाले, पाप- १८ 
श/ | विश्वन के 
ह र समूहके नाशक, आनन्दके मूल, अनाथनाथ, काशीनाथ, थकी शरण ९५ 
ध्‌ लेता हूँ 0 - अ०<ु>0_-. हा: 


कर |  क ढृ. 
१५ # कीतेनीयः संदा हरिः # 








स्तवव-भजन पन्ट * “हरेनामिव केवल 

मधुर मधुरेस्योषपि मछलेभ्योषपि मजलम्‌। पावन पावनेभ्योषपि हरेनामेथच  केवलम ॥ 
आत्रह्मस्तस्त्रपयनन्‍्त॑ सर्वे. मायामयं जगत्‌ | सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेनॉमेव केवलूम ॥ 

गुरु: स पिता चापि सा माता वान्धवो5पि सः | शिक्षयेच्चेत्सदा सतत हरेनामेच केवलम ॥ 
निःदवासे न हि विश्वास: कदा रुद्धों भविष्यति | कोर्तेनत्रोयमतो बाल्याद्धरेनोमेव केवलम ॥ 
हरिः सदा वसेत्तत्र यत्र भागवता जनाः | गायन्ति भक्तिभावेन हरेनाॉमेंच केवलम ॥ 
अहो दुःख महादु/खं दुःखाद्‌ दुःखतर यतः। काचार्थ विस्मृतं रत्न॑ - हरेनामेव केवलम्‌ ॥ 
दीयतां दीयतां कर्णों नीयतां नीयरता बचः | गीयतां गोयतां नित्यं हरेनाॉमेव केवलम ॥ 
तृणीकृत्य. जगत्सव _ राजते सकलोपरि | चिद्ाननद्मयं शुद्ध हरेनोमेव केवलूम ॥ 


फ्रेवल हरिका नाम ही मघुरसे भी मधुर, मड्लमयत्ते भी मड्डठमय और पत्ित्रेसे भी पत्रित्र है। 
ब्रह्मसे लेकर स्तम्बपयनत सारा संसार मायामय है, केबल हरिका नाम ही सत्य है, नाम ही सत्य 
है, फिर भी ( कह्नता हूँ कि ) नाम हो सत्य है | जो सदा केयछ हरिताम-स्मर्ण करता ही पिखछाता है 
वही युरु है, वही पिता है, वही माता है ओर वन्धु भी वही है | खासका कुछ विश्वास नहीं, न माद्ठम कर 
रुक जायगा, इसलिये वाल्यावस्थासे हो केवल हसिि।का हो कातत काना चाहिये | जहाँ भकजन भक्तिमव 
केवल हरिनामका ही गान करते हैं, वहाँ सबंदा भगवान्‌ बिराजते हैं | अहो ! महान्‌ दुःख है | भयंकर के 
है || सबसे बढ़कर शोक है !|| जो विषयरूपी काचक्रे लिये हरिनिमरूपो र्नकों बिप्तार दिया जाता है। 
८५ (5 
केवल हरिनामके श्रवणमें ही कान लगाओ, हरिनामकी ही वाणी बोलो और उसीका निरन्तर गान करो । सम 
जगतको तृगतुल्य करके सबके ऊपर केवल एक हरिका झुद्ध सब्चिदानन्द्धन नाम ही विराजता है |! . 
| ज7+र्ड ४ ९७००------ 
भ्‌ ज्‌ 9० वश्वनाथम्‌ | 
भज 
गड्जातरक्लस्मणोयजटाकलापं गोरीनिरन्तरविभूषितवासभागम्‌ । 
नारायणप्रियमनइसदापहारं बाराणसोपुरपति भ्रज विश्वनाथम्‌॥ 
वाचामगोच २ मसनेकगुणस्वरूप॑ वार्ग/शविप्णुसुरसेवितपादपं।ठम । 
वबामेन विश्रहवरेण कलचबन्त॑ वाराणसोपुरपति भज विद्रवनाथम ॥ 
भृताधिप॑ भुजगर्भुपणभूपिताडं व्याप्राजिनाम्वरधरं जाट निनेत्रम्‌। 
पाशाकझशाभयवरप्रदशुलपाणि बादणसोपुरपति भेज विद्वनाथस्‌ ॥ 
शीतांशुश्ञोमितकिरीटविराजमान भालेक्षणानलविशोपितपश्चचाणम्‌ । 
सागाधिपारणचितभाखुरकर्ण पूरं वाराणसोपुरपति भज्ञ विद्वनाथम्‌ ॥ 
पश्चानम॑ दुरितमत्तमतक्षजानों नागान्तक॑ दनुजपुद्धचपन्नगानाम्‌ | 
टाबानर्मरणगदोकजराटवीनां बाराणसाीपुरपति भज विद्ववनाथम ॥ 
तेजोमय॑ सग्रणनिगुणमद्धितीयमानन्दकन्द्रपपराजितमप्रमेयम । 
नागात्मऊ सकलनिष्कलमात्मरूपं धाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम्‌ ॥ 
रागादिदापरदित स्वजनालुरागं बेराग्यशान्तिनिल॒यं गिरिजासहायम्‌। 
माधुरयधयंसुभग॑ गएलामिरा्म घाराणसीपुरपति भज्ञ विश्यनाथम,॥ 





# भगवान्‌ विश्वनाथ शरण्य है # १३ 


कील 








आशां विहाय परिहत्य परस्य निन्‍्दां पापे रति च खुनिवाय मनः समाधो । 
आदाय हृत्कमछूमध्यगतं परेशं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम्‌॥ 
चाराणसीपुरपतेः स्तवनं शिवस्य व्याख्यातमश्कमिदं पठते मनुष्यः। 
विद्यां श्रियं बिवुलसोख्यमनन्तकीति सम्प्राप्य देहविलये लभते चर मोक्षम्‌ ॥ 
विद्वताथाश्रकमिदं यः पठेचिछवर्सनियों | शिवलोकमवाप्नोति शिवेत सह मोदते ॥ 

“जिनकी जटाएँ गट्ठाजीकी लहरोंसे सुन्दर प्रतीत होती हैं, जिनका वाममाग सदा पार्बतीजीसे सुशोभित 
रहता है, जो नारायणके प्रिय और कामदेवके मंदका नाश कहलेत्राले हैं, उन काशीपति विख्वनाथका भजन- 
कीतन करो | वाणीद्वारा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, जिनके अनेक गुण और अनेक खरूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु 
और अन्य देवता जिनकी चरणपादुकाका सेवन करते हैं, जो अपने सुन्दर ( अधथनारीख़रके रूपमें ) वामाइके 
द्वारा ही सपत्नीक हैं, उन काशीपति विद्वनाथक्रा भजन-कीतन करो | जो भूतोंके अधिपति हैं, जिनका शरीर 
सर्परूपी आभृषणोंसे आशभूषित है, जो बाधके चर्मका वल्॒ पहनते हैं, जिनके हाथोंमें पाश, अड्डूश, झछ और अभय 
एवं बद््रद मुद्राएँ हैं, उन जठाघारी, त्रिनयत काशीपति विखनाथक्रा भजन-कीर्तन करो | जो चन्द्रमाद्वारा प्रकाशित 
किरीट्से शोमित हैं, जिन्होंने अपने भालस्थ नेत्रकी अग्निसे कामदेवको भस्म कर दिया, जिनके कानोंमें बड़े-बड़े सॉपोंके 
कुण्डल चमक रहे हैं, उन काशीपति विखनाथकों भजो, उनका कीर्तन करो | जो पापरूणी मतबाले हाथियोंको 
मारनेवाले सिंह हैं, देत्यसमूहरूपी साँपोंका नाश करनेवाले गहुड हैं तथा जो मरण, शोक और बुढ़ापारूपी भीषण 
अप्यकों जडा देनेवाले दांवानल हैं, ऐसे काशीपति विस्वनाथका भजन-कीर्तन करो । जो तेजपूर्ण, सगुण, निर्गुण, 
आनन्दकन्द, अपराजित, अतुलनीय और अद्वितीय हैं, जो अपने शरीरपर सॉँपोंको धारण करते हैं, जिनका रूप 
दास-इह्िरहित है, ऐसे आत्मखरूप काशीपति विद्वनाथका मजन-कीर्तन करो | जो रागादि दोषोंसे रहित हैं और अपने 
भक्तोपर अनुप्रहशील हैं, जो वेराग्य और शान्तिके स्थान हैं, जिनके साथ पाबतीजी सदा रहती हैं, जो धीएता और 
मघुरताके खभावसे सुषमाशाल्ली हैं तथा जो कण्ठमें गरछके चिहसे सुशोमित हैं, उन काशीपति विश्वनाथका 
भजन-कीर्तन करो | सब आशाओंको छोड़कर, दूसरोंकी निन्‍्दा त्यागककर और पापकर्मसे अलुराग ( आसक्ति ) 
हटाकर तथा चित्तको समाधिमें लगाकर हृदयकमलमें प्रकाशमान परमेश्वर काशीपति विश्वनाथका भजन-कीत॑न करो |? 
हु कह जो मनुष्य काशीपति शिंवके आठ रलोकोंके इस विख्यात स्तव्रनका पाठ करता है, वह प्रचुर विद्या, 
धन, सौख्य और अंनन्त कीर्ति प्रातकर देहावसान होनेपर मोक्ष भी आराप्त कर छेता है । जो शिवके समीप--इस 
: विश्वनाथाथ्कका पाठ करता है, वह शिवल्लोक प्राप्त करता और शिवक्के साथ आनच्दित होता है । 


धशाााा «| बैं्रकम-+->-- - 


भगवान्‌ विश्वनाथ शरण्प हें 


सानन्द्मानन्दयने. वसन्तमानन्दकन्द॑. हतपापबृस्दम्‌। 
चाराणसीनाथमनाथतार्थ श्रीविश्वनार्थ शरणं प्रपचे॥ 


की. 


द्ड्द 


न 


:क०/ 0८:77०७-« 


कें आनन्दवन--काशीमें आनन्दपूर्वक निवास कंसनेबाले, पाप- 


5 
हे समूहके नाशक, आनन्दके मूल, अनाथनाथ, काशीनाथ, विश्ववाथकी शरण 
हे लेता हैँ १ .. ऋआअचच|ध>०<>०८->> 
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भ्जत रे मनुजा गिरिजापतिम' 


ध्यायेन्नित्यं महेश रज़तगिरिनि्भं चारुचन्द्रावतंसं . 
रत्नाकदपोज्ज्वलाड़ परशुसगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम । 
पद्मासीन समन्तात्स्तुतममरगणव््याप्नक्तत्तिं वसान॑ 


विश्वायं. विश्ववीज॑ निखिछभयहरं॑ पश्चवक्‍त्र. बिनेत्रम ॥ 
पशुपति च्ुपति धरणीपति भुजगलोकपति च सतीपतिम्‌ | 
प्रणतभक्तजनार्दिहर पर॑ भजत रे. मनुजा गिरिजापतिम्‌ ॥ 

न जलको जनली न च सोद्रो न तनयो न च भूरिबर्ल कुलम | 

अवति कोषपि न कालवर्श गत॑ भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ ॥ 
मुरजडिण्डिमवाद्यविलक्षणं मधुरपश्चमनादविशारदम्‌ । 
प्रभथभूतगणरपि सेवितं भजत रे मन्ुुजा गिरिजापतिम्‌ ॥ 

शरणदं खुखदं शरणान्वितं शिव शिवेति शिवेति नत॑ न्॒णाम्‌। 

अभयदं करुणावरुणाह॒यं॑ भ्रजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ ॥ 
नरशिरोरचितं मणिकुण्डलं भुजगहारमुदू॑ द्ृषभष्वजम्‌ | 
चितिरजोधवल्ीकृतविश्र॒ह॑ भजत रे मनुजा गिरिजापतिम ॥ 

मखविन्ाशकर॑ शशिशेखरं सततमध्वरभाजि फलप्रदम । 

प्रल्यवृग्धघसुरासुरमानवं॑ भजत रे मनुजा गिरिजापतिम ॥ 
सदमपास्य चिरं छूदि संस्थितं मरणजन्मजराभयपीडितम्‌। 
जगडुदीक्ष्य. समीपभयाकुूं भजत॒ रे मन्ुजा गिरिजापतिम्‌ ॥ 


हरिविरज्विसुराधिपपूजितं यमजनेशधनेशनमस्कृतम । 
तिलयन भ्रुवनधितयाधिपं भजत रे मलुजा गिरिजापतिम ॥ 
पशुपतेरिद्मए्रकमद्भुत॑ विरचितं पृथिवीपतिसूरिणा । 


पठति सं>उणुते मनलुजः खदा शिवपुरी बसते लभते मसुदम्‌ ॥ 

ये मनप्यो | चौँदीके पर्रतकी कान्तिके समान जिनकी उज्ज्वल कान्ति है, जो पघुन्दर चन्द्रमाको 
शिरोभूपणके रूपमें धारण करते हैं, जिनका शरीर रत्नमय अल्झ्रारेसे समुज्ज्वल एवं चमचमा रहा दे, जिनके हाथोंमें 
पर, मूंग, चरद और अभयद मुद्राएं ईं, जो प्रसन्न हैं, जो पद्मके आसनपर विराजमान हैं, देवतागण जिनके चारों ओर 
खहे होकर स्त॒ति करते हैँ, जो वावकी खाल पहनते हैं, जो विश्वके आदि, जगतूकी उत्पत्तेकि बीज और समस्त 
भर्योकोी हरनेवाले हैं, जिनके पाँच मुख और तीन नेत्र हैं, उन महेश्वरका प्रतिदिन ध्यान करो | 


रे म्रनप्यों ! जो समस्त प्राणियों, खर्ग, प्रश्तरी और नागलोकके पति हैं, जो दक्षकी कन्या सतीके खामी 
हैं, जा दरणागत प्राणियों और भक्तमर्नोकी पीड़ा दूर करनेवाले हैं, उन परमपुरुष पाव तीके प्रियतम शंकरजीको भजो | 
ऐ मनुप्यों ! कादके वशर्म पढ़े हुए जीवको पिता, माता, भाई, वेठा, अत्यन्त बल और कुछ--इनमेंसे कोई भी 
नहीं बचा सकता, इसडिये सम परगर्षक्पालक गिरिजापतिका भजन-कीतेन करों | भरे मनुष्यो | जो मृदज़ और 
टमरा बजामिमे निपुण हैं, मधुर पस सखरके गानमें कुद्ल हैं, जिनकी सेत्रामें प्रमाण और भूतगण रे हैं, उन 
गिरिजापलिंया मंझन कम । हैं महुसोी ! शित्र ! झिंब ! शित्र  कद्ृकर मनुष्य जिनको प्रणाम करते हैं, 


न मर 
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शरणागतोंको शरण, - छुख और अभय देनेवाले हैं, उन दयासागर गिरिजापतिका भजन-कीतन करो । भरे मनुष्यों ! 
जो .नरसुण्डरूपी -मणियेंके कुण्डल और सॉपोका हार पहनते हैं, जिनका शरीर चिताकी राखसे धूसर है, उन 
दृषभष्यज गिरिजापतिको भजों । रे मलुष्यो | जिन्होंने दक्ष-यज्ञका विष्वंस किया था, जिनके मस्तकपर चन्द्रमा 
घुशोमित हैं, जो यज्ञ करंनेवालॉंको सदा ही फल देनेवाले हैं और जो प्रछ्यकालीन (प्रचण्ड) अग्निसे देवता, दानव 
और मानवोंको - दग्ध करनेवाले हैं, उन गिरिजापतिको भजो । भरे मनुष्यो | जन्म, जरा और मरणके भयसे पीडित 
और सामने उपस्थित भयसे व्याकुल जगत्‌को देखकर बहुत दिनोंसे अपने हृदयमें संचित मदका त्यागकर उन 
गिरिजापतिका भजन करो | रे मलुष्यो ! विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्र जिनकी पूजा करते हैं, यम और कुबेर जिनको 
प्रणाम करते हैं, जिनके तीन नेत्र हैं तथा जो त्रिभुवनके खामी हैं, उन गिरिजापतिका कीतेन-भजन करो ॥ 


-' जो मनुष्य (ृथ्वीपति समरिः्के बनाये हुए इस अदूमुत पशुपत्यट्टकका सदा पाठ करता है अथवा श्रवण 
करता है, वह शिवपुरीमें निवास करता और आनन्दित होता है । 


कप 
कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण !! 
( अच्युताष्टकम्‌ ) 
“अच्युतं केशव . एनारायणं कृष्णदामोद्र वाखतुदेव॑ हरिम । 
भीधरं माथव॑ गोपिकावल्लभं॑ जानकीनायक॑ रामचन्द्र भजे ॥ 
ह अच्युतं॑ केशव सत्यभामाधवं... माधव॑ श्रीधर॑ राधिकाराधितम्‌ । 
इल्द्रिमन्द्िरिं बेतसा खुन्द्रं॑ देवकीनन्दनं॑ नन्‍्दूर्ज संदधे ॥ 
विष्णवे जिष्णचे शहिने चक्रिणे रुफ्मिणीरागिणे जानकीजालये। 
चल्‍लवीवल्लभायारचितायात्मने. फंसविध्वंसिने बंशिने ते नमः ॥ 
कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते बास्ुदेवाजित श्रीनिधे। 
| अच्युतातन्‍्त है. साधवाधोक्षत द्वारकानायक  द्वोपदीरक्षक ॥ 
राक्षसक्षोेम्ितः सीतया. शोभितो दण्डकारण्यभू पुण्यताकारणः । 
लक्ष्मणेतान्वितों वानरेः सेवितो5गस्त्यसम्पूजितों राघवः पातु माम्‌ ॥ 
घेतुकारिष्टकानिएक॒द्‌ू. द्वेषिहा. केशिद्दा .. कंसहदंशिकाबादकः । 
पूतनाकोपकः ख्रजाखेलनो बालगोपारूकः पातु मां सर्चदा ॥ 
विद्युददयोतव्प्रस्फुरद्वाससं ह प्राचुडस्भोद्वत्मोल्ठसद्धिग्रहम्‌ । 
वनन्‍्यया माल्या शोभितोरभस्थल लोहिताडुमरिद्यं॑ वारिजाक्ष॑ भजे ॥ 
.. इख्ितेः झुन्तलेस्नौजमानाननं. रत्वमौि लसत्कुण्डल गण्डयोः | 
हा हारकेयूरक॑ कह्कणप्रोज्ज्वल॑ किह्लिणीमञ्जुल॑ इ्यामर्ूत॑ भजे ॥ 
'अच्चुतस्थाष्टक॑ यः . पठेदिषद प्रेमतः प्रत्यई॑ पूरुषः सस्पृहम। । | 
'”. चेतततः खुन्दरं कतृविद्वस्भरस्तस्य वच्यो दरिजोयते खत्वरम्‌ ॥ पा 
... «में अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वाझुदेव, हरि, श्रीधर, माघत्र, गोपिकावल्लम तथा 
जानकीनायक राप्चन्द्रजीको भजता हूँ। (मैं) अच्युत, केडाब, सत्यमामापति, लक्ष्मीपति, श्रीवर, राधिकाजीह्वारा 
आएधित, रक्ष्मीनिवास, परमबुन्दर, देवकीनन्दन, नन्‍्दबुमारका चित्तसे ध्यान करता हूँ | जो विभु हैं, विजयी 
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हैं, शह्व-्चक्रधारी हैं, रुक्मिणीजीके परम प्रेमी हैं, जिनकी धर्मपत्नी जानकीजी हैं. तथा जो ब्रजाइनाओते 
प्राणाधार हैं, उन कंसविनाशक, सुरलीमनोहर, परमपूज्य, आत्मखरूप आपको ( मैं ) नमस्कार करता हूँ । हे कण | 
हे गोविन्द | हे राम | हे तारायग | हे स्मानाथ | हे वासुदेव | हे अजेय ! हे शोमाधाम ! हे अच्युत! 
हे अनन्त ! हे मावव ! हे अधोक्षज ( इन्द्रियातीत ) | हे द्वारकानाथ ! हे द्रौपदीरक्षक ! ( मुक्षपर कृपा कीजिये ) 
जो राक्षसोंयर अति कुपित हैं, श्रीसीताजीसे सुशोमित हैं, दण्डकारण्यकी भूमिकी पत्रित्रताके कारण हैं, श्रीलक्ष्मण् 
द्वारा अनुगत हैं, वानरोंसे सेत्रित हैं और श्रीअगस््यजीसे पूजित हैं, वे रघुवंशी श्रीरामचन्द्रजी मेरी रक्षा करें । पे 
ओर अरिशिसुर आदिका अनिष्ट करनेत्राले, शत्रुओंका ध्वंस करनेवाले, केशी और कंसका वध करनेत्राले, वंशी३ 
बजानेबाले, पूतनापर कोप करनेवाले और यमुनातटपर बिहार करनेवाले बालगोपाल मेरी सदा रक्षा करें 
विद्युत्॒काशके सहश जिनका पीताम्बर विभासित हो रहा है, वर्षाकालीन मेघोंके समान जिनका शरीर | 
शोभायमान है, जिनका वक्ष:स्थल बनमालासे विमूषित है तथा चरणयुगछ अरुणबणके हैं, उन कमलछनयन श्रीर्ा 
को ( मैं ) भजता हूँ | जिनका मुख घुँधराली अछकोंसे सुशोमित हो रहा है, मस्तकपर मणिमय मुकुट शोभा दे रहा 
है तथा जितके कपोलोंपर कुण्डल सुशोभित हो रहे हैं, उज्ज्बछ हार, केयूर ( बाजूबन्द ), कहक्नण और 
किड्लिंणीकछापसे सुशोमित उन मज्ुुलमूर्ति श्रीश्यामसुन्द्रकों (-मैं ) भजता हैँ ।? 


जो पुरुष इस अति सुन्दर छन्दवाले और अभीड फल्दायक अच्युताष्टकको प्रेम और श्रद्धासे नित्य पढ़ता 
है, ब्रिज्वम्भर, विश्वकर्ता भावान्‌ श्रीहरि शीत्र ही उसके वशीभूत हो जाते हैं । 
| न््य्य्य्य्प््स्प््््न+ 


भगवान्‌ सुकुन्दकी जय 


जयल जयतु देवो. देवकीतन्दनोंष्यं 
जयतु जयतु. क्रष्णोी वृषण्णिवंशप्रदीपः । 
जयतु जयतु. मेश्रश्यामछः. करोमछाझ्लो 
जयतु जयतु प्रथ्चीभारनाशों मस॒कुन्दः ॥ 
हे गोपालक है कृपाजलनिधे हे सिन्धुकन्यापते 
हे कंसान्तक हे गजेन्द्रकरणापारीण हे साध्व ! 
हे रामान॒ुज हे जगत्वयगुरों हे पुण्डरीकाक्ष मां 
है गोपीजननाथ पाछय पर जानामि न न्वां विना ॥ 
( मुकुन्दमाछा ) 
एन भगवान्‌ देवकीनन्दनकी जय हो, जब हो। | ब्रण्णिवंधक ग्रदीयख्वरूप श्रीक्रष्णकी जय हो, जय 
हो । कॉमल दारीखले मेब-सरीसे स्यामठ ( घन्थ्याम ) की जय, हों, अय हो | प्रश्तीका भार नष्ट करनेत्राले 
मुदुल्की जय हों, जग हों। है गंपालक ! है क्रपासागा । हे लक्ष्मीपति ! हे कंसब्रिनाशक ! हे गजेन्द्रपर 
शसीय कपा करमयाटि ! हैं माखब ! मे बदरागओ अनुज ! हे ब्रिंलोंकगुरु ! है कमलनयन ! हे गोपीजनोंके 
यामी । मे रण कीडिय। ने अपम अधिरिक अन्य क्रिमीको नद्गीं जानता |! 
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. महामन्त्रार् द 
| श्रीकृण" गोविन्द हरे झुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव । 
. (यह महामन्त्र है | अन्तर्निद्वित अर्थ ( भावार्थ )के ज्ञानसंहित इसका जाप करे। भावार्थ नीचे दिया 
जा र्वा है-) 
.. श्रीकृष्ण--छे प्रभो | आप सभीके मनको आकर्षित करनेवाले हैं, अतः आप मेरा मन भी अपनी 
... ओर आकर्षित कर अपनी भक्ति-सेवाकी दिशामें छुद्ढ कीजिये । 
गोविन्द---गैओं तथा इन्द्रियोंकी रक्षा करनेवाले मगवन्‌ ! आप मेरी इन्द्रियोंकी खर्यमें छीन करें । 
हरे--हे दुःखहता | मेरे दुःखोंका भी दरण करें। 
मुरारे--हे मुर राक्षसके शत्रु | मुझमें बसे हुए काम-क्रोधादिरूपी राक्षस्रोंका नाश कीजिये । 
: हे नाथ--आप वाथ हैं और मैं अनाथ हूँ । ( मुझ अनाथका भाव भाप नाथके साथ जुड़ा रहे । ) 
नारायणू--मैं नर हूँ और आप नारायण हैं। ( आपको प्राप्त करनेके लिये आपके आदशपर मैं 
| तपस्यामें रत रहूँ । ) 
चासुदेच--वुका अथ है प्राण । मेरे प्राणोंकी रक्षा करें | मैंने अपना मन आपके चरंणोमें अर्पित 
कर दिया है । 
 आअ|अ्|य--0०<0९- 
. महासत्युंजय मन्त्र और उसका शब्दाथ 
'ऊ लें जूं सौ, ऊ भूसुंबः स्व+. डे व्यम्बर्क यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ । उर्वारुकमिय 
न्‍न्धनान्मृत्योएद्ीय मारतात्‌ | स्व: भशरुवः शु। ऊ | सः जूं हों ३० ॥-यह सम्पुट्ति महायृत्युंजय 
न्त्र है | इसका भर्य यह है+-..- | प | 
५ में अहम; विष्णु एवं रदृ-इन तीनोंके उत्पादक-पिता उन परम परमात्माकी वन्दना करता हूँ, जिनका यश 
तीनों छोक सम्पूण विखवमें फेछा हुआ है और जो विखके बीज एवं उपसकोंके अणिमादि ऐस्वर्योके वर्धक हैं | वे अपने 
मूहसे धरथक्‌ हुए ककड़ीके फकी तरह मुझे मृत्यु या मत्येलोकसे मुक्त कर अश्ृतत्व ( सायुज्य मोक्ष ) अदान करें 
६0080 'संजीवनीः नांमसे भी विह्यात है | आये दिन, जबकि जीवन वहुत ही जठिछ हो गया है 
और डपेटना: प्रतिदिन हुआ करती हैं, इस मन्त्रके द्वारा सर्पदंश, बिजछी-मोटर-दुघंटना तया अन्य सभी 
प्रकारकी दुधटनाओंसे जीवनकी रक्षा हो सकती है । इसके अतिस्कि यह मन्त्र रोगोंका भी निवारण करता ह्दै। 
भीते; श्रद्धा तथा भक्तिके साथ इस मनन्‍्त्रके जपद्ारा ऐसी भर्यंकर ब्याधियोंका भी विनाश हो जाता है, जिन्हें 
डाक्टोने जअताध्य वतला रिया है | इस मन्त्रसे मृत्युपर भी विजय प्राप्त हो सकती है । यह मोक्षका भी साधक 
हे ओर दीर्घायु, शान्ति, घन, सम्पत्ति, तुष्टि तथा सदूगति भी प्रदान करता है । 
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अकेडे है ॥६ मन्त्र झुक ७। ५९ | १३ वाजस० तैचिरीय, काम्वसंहिता, निदक्त आदि कई ग्रन्योंमे आया है | 
3 सायणाचार्यने इसपर जगह-जगह थोड़ी भिव्नता लिये व्याख्या लिखी है । यहाँ ऋग्भाष्यका भाव दिया गया है | 


ँ के 
रू० आठ ३-७-- 


१६ # कीतनीयः सदा हरिः # 














हैं, शह्ृु-चक्रधारी हैं, रुक्मिणीजीके परम प्रेमी हैं, जिनकी धर्मपत्नी जानकीजी हैं तथा जो व्रजाइनाओंगे 
प्राणाधार हैं, उन कंसबिनाशक, मुर्छीमनोहर, परमपूज्य, आत्मखरूप आपको ( मैं ) नमस्कार करता हूँ । हे कृष्ण! 
हे गोविन्द | हे राम | हे नारायग़ ! हे रमानाय ! हे वासुदेव ! हे अजेय ! हे शोभाधाम ! हे अच्युत' 
है अनन्त | हे माथत्र | हे अधोक्षज ( इन्द्रियातीत ) | हे द्वारकानाथ ! हे द्रौपदीरक्षक ! ( मुझपर क्रपा कीजिये) 
जो राक्षस्रोंपर अति कुपित हैं, श्रीसीताजीसे सुशोमित हैं, दण्डकारण्यकी भूमिकी पतरित्रताके कारण हैं, श्रीलक्षमणै 
द्वारा अजुगत हैं, वानरोंसे सेब्रित हैं और श्रीअगल्यजीसे पूजित हैं, वे खुवंशी श्रीरामचन्द्रजी मेरी रक्षा करें । घेह 
ओर अरिशिसुर आदिका अनिश्ट करनेवाले, शत्रुओंका ध्वंस करनेवाले, केशी और कंसका वध करनेवाले, वंशीर 
बजानेवाले, पूतनापर कोप करनेवाले और यमुनातटपर बिहार करनेवाले बालगेपाल मेरी सदा खा करें 
विद्युप्रकाशके सद्श जिनका पीताम्बर व्रिभासित हो रहा है, वर्षाकालीन मेघोंके समान जिनका शरीर आई 
शोभायमान है, जिनका वक्ष:स्थछू वनमाछासे बिमूष्ित है तथा चरणयुगछ अरुणवर्णके हैं, उन कमलनयन श्री 
को ( मैं ) भजता हूँ | जिनका मुख घुँधराली अछकोंसे सुशोभित हो रहा है, मस्तकपर मगिमय मुकुट शोभा दे रु 
है तथा जितक्रे कपोलोपर कुण्डल सुशोभित हो रहे हैं, उज्ज्बछ हार, केयूर ( बाजूबन्द ), कक्षण अ 
किज्लिणीकछापसे खुशोमित उन मज्लुलमूर्ति श्रीश्यामसुन्दरको (-मैं ) मजता हूँ । 
जो पुरुष इस अति सुन्दर छन्दवाले और अभीश फलदायक अच्युताश्कको प्रेम और श्रद्धासे नित्य पढ़ता 

है, विश्वम्भर, विश्वकर्ता भगवान्‌ श्रीहरि शीत्र ही उसके वशीभूत हो जाते हैं । 


४छनणणऋिाणछणा 
भगवान्‌ सुकुन्दकी जय 


जयतु.. जयतु देवों. देवकीतन्दनोथ्य॑ 
'. जयनु जयतु. क्ृष्णो चृष्णिवंशप्रदीपः । 
जयलु.. जयतु मेश्रद्यामलः. क्रोमलछाझ 
जयतु जयतु प्रथ्चीभारनाशो मुकुन्दः ॥ 
है गोपालक हें कृपाजलनिधे हे सिन्धुकन्यापते 
हे कसानतक हे गजेन्द्रकरणापारीण हे माथब ! 
है रामानुज हे जगत्वयगुरों हें पुण्डरीकाक्ष माँ 
है गोपोजननाथ पालछ्य पर जानामि न न्यां विना ॥ 
( मुकुन्दमात्य ) 
एन भगवान्‌ देवकीनन्दनक्री जय हो, जय हो । वृणशिवेशक प्रदीयख्चरूप श्रीकृष्णकी जय हो, जय 
हो | कॉमस दारगीरवासे मेक-ररीसखि स्यामल € बनश्याम ) का जय, हां, जग है। | प्रश्तीका भार नए्ट करनेत्राले 
मुझुखनी जय हो, जेब हो। है गंयाइक ! है कृपसागर ५ है लक्ष्मीपति ! है कंसत्रिनाशक ! हे गजेन्द्रपर 
शसीम कया करनेयालि ! है मावत । है बंदरगक अनुज ' है अिछोकरगुर ! & कमछनयन ! है गोपीजनकिे 


आानजा।ा:/<>०-_--- 


# मदासृत्युंजय मन्त्र और उसका दाच्यार्थ # १७ 
जल लिस्ट खचिचिचिय्च्ख्खखिटशख्ख्ट्स्य्य्स्य्य्स्च्स्य्य्य्च्य्य्य्स्य्प्स्पप्य्य्प्पस्स्प्प्म्म्म्म्म्स्स्प्स्प्प्स्य्प्प्स्स्स्स्स्प्स्सि 
महामन्त्रार् द 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे सुरारे है नाथ नारायण वासुदेव । 
( यह महामन्त्र है । अन्तर्विद्चित अथे ( भावार्थ )के ज्ञानसद्ित इसका जाप करें। भावार्त नीचे दिया 


जा रहा है--.) 

श्रीकृष्ण--है प्रभो | आप सभीके मनको भाकप्रित करनेवाले हैं, अतः आप मेरा मन भी अपनी 
और आकर्षित कर अपनी मक्ति-सेवाकी दिशार्मे सुध्द कीजिये | 

गोविन्द---गैओं तथा इन्द्रियोंकी रक्षा करनेवाले भगवन्‌ | आप मेरी इच्दियोंकों खर्यमें छीन करें | 

हरे--हे दुःखहरता ! मेरे दुःखोंका भी दरण करें | 

मुरारे--हे सुर राक्षसके शत्रु ! मुझमें बसे हुए काम-क्रोधादिरूपी राक्षसरोंका नाश कीजिये । 

हे नाथ--आप नाथ हैं जीर में अनाथ हूँ | ( मुझ अनायका भाव आप नाथके साथ जुड़ा रहे । ) 

नार॒य॒णू--मैं नर हैँ और आप नारायण हैं। ( आपको प्राप्त करनेके छिये आपके आदशपर में 
तपस्यामें रत रहूँ । ) 

वासुदेच---बछुका अथ है प्राण । मेरे प्राणोंकी रक्षा करें | मैंने अपना मन आपके चरणोंमें अर्पित 
कर शिया है । 
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महासृत्युंजय मन्त्र और उसका शब्दार्थ 

है जूं सा, अ भूजुचः स्व+ ओ ज्यम्वर्क यजामहे सु्न्धि पुष्टिवर्धतश्‌ । उर्वास्कमित 
बन्धनान्मृत्योझु क्षीय माठतात्‌ | स्व झुव) भर ७ | सं जूं हीं ३४ ॥-यह  सम्पुट्ति महामृत्युंजय 
मन्त्र है । इसका अर्थ यह हैऋ-...- | 

'में ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद-इन तीनोंके उत्पादक-पिंता उन पसह्म परमात्माकी बन्दना करता हूँ, जिनका यश 
तीनों छोक सम्पूर्ण बिख्वमें फछा हुआ है और जो विख्वके बीज एवं उपासकोंके अणिमादि ऐञ्वर्योकि वर्धक हैं । वे अपने 
मूलसे प्रृथक्‌ हुए ककड़ीके फलको तरह मुझे मृत्यु या मत्येलोकसे मुक्त कर अम्रृतत्व ( सायुज्य मोक्ष ) प्रदान करें !! 

यही मन्त्र "संजीवनी! नामसे भी विष्यात है | आये दिन, जबकि जीवन बहुत द्वी जठिकि द्वो गया है. 
और दुघंटनाएँ प्रतिदिन हुआ करती हैं, इस मन्त्रके द्वारा सर्पदंश, बिजदी-मोटर-दुर्घटता तथा अन्य सभी 
प्रकारकी दुघेट्नाओंसे जीवनकी रक्षा हो सकती है | इसके अतिरिक्त यह मन्त्र रोगेंका भी निवारण करता है । 
भाव, अ्रद्दा तथा भक्तिके साथ इस मन्त्रके जपद्दारा ऐसी भयंकर ब्याधियोंका भी बिनाश हो जाता है, जिन्हें 
डाक्टरोंने असाध्य वतढा दिया है | इस मन्त्रसे मृत्युपर भी विजय प्राप्त हो सकती है । यह मोक्षका भी साधक 
है और दीर्ायु, शान्ति, धन, सम्पत्ति, तुष्टि तथा सदगति भी प्रदान करता है | 
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अरे 5 8 कब मल खत ७२ व वेद आयी गि आग बज हो ऋक्‌ ७ । ५९ | १३, वाजस० तेतचिरीय, काण्वसंहिता, निरक्त आदि कई प्रन्योंगें आया है। 
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१८ # वीतेतीयः सदा द्वरिः 
सात्र-वचनामत “च्स्-स्छू 
नाम-संकीतेनका महत्त 
श्रीमगवन्नाम-संकीतेनसे प्रारू्धकमका नाश . परंतु श्रीहरिका नाम मव-बन्धनसे छुटकारा दिलानेवात 
नातः परं॑ कमनिवन्धकृन्तनं होता 
मुछ्ुक्षतां वीथपदाजुकीतनात्‌ । कि करिष्यसि खांख्येन कि योगेलेरलायक। 
ने यतू घुनः कमंखु के पक मनो सुक्तिमिच्छलि राजेन्द्र कुरः गोविन्दकीतंनम्‌॥ 
जस्दमोभ्यां कलिरं ततोषन्यथा ॥ ( गरुडपुराण ) 
( श्रीमद्भागवत ) 


“नरेन्द्र | सांझ्य और योगका अनुष्ठान करके क्या 


"जो लोग इस संसास्त्न्धनसे मुक्त होना चाहते हैं, ,मुते : राजेन्द्र | यदि मुक्ति चाहते हो तो गोविन्द 


उनके लिये तीय॑पाद मगवानके नाम-कीतेनसे बढ़कर और कीर्तन करो | 
कोई साधन ऐसा नहीं है, जो कर्मबन्धनकी जड़ (गाँठ ) आफ, 
। ? अप्यन्यचित्तोषशुद्धों वा यः सदा कीतयेद्धरिय्‌। 


काट सके; क्योंकि नामका भाश्रय लेनेसे मनुष्यका सन फिर स्तेषपि दोषक्षयान्म॒ुफ्ति लभेच्चेद्पतियथा | 
सकाम करमोमें आसक्त नहीं होता | मगवन्नामके अतिरिक्त ( अक्षपुराण ) . 
दूसरे किसी प्रायश्वित्तका आश्रय लेनेपर मन रजोगुण जो अन्यमनस्क तथा अशुद्ध रहकर भी पद 


और तमोगुणसे प्रस्त ही रहता है. तथा उसके पापोंका हर्निमका कीर्तन करता है, वह भी अपने दोषेंका 


भी पूर्णतया नाश नहीं हो पाता |? लाह हो जानेके कारण उसी तरह्द मोक्ष प्राप्त कर लेता 
यन्‍्नामधेदं॑.. ख्रियमाण. आहत्ुरः है, जेसे चेदिराज शिशुपालने प्राप्त किया था |! 


विवशो ५ 
पतन्‌ स्परच वा विवशों श्णन्‌ पुमाच््‌ | सहदुच्चारयेद्‌ू. यस्तु॒ नारायणमतन्हिितः | 
विम्ुक्तकमोंगंडल- उसमां गति 


शुद्धान्त/करणो भूत्वा निवोणमधिणच्छति ॥ 
प्राप्नोति यध्यन्दि न ते ४०2 ॥ ; ( पदूमपुराण ) 
मद्भागवत 
थे आलस्य छोड़कर एक बार नारायण नामका 
क्रणीन्मुख रोगी तथा गिरता या किसीका स्मरण गो तो हलक अर मर पे जोन 
ठ्यख्वार्ण अच छ 
करता हुआ मलुप्य विवश दोकर भी जिन मगवानके कर लेता के रे 


सॉकरसे है. और बह निर्वाण-पदको प्राप्त कर लेता है ) 
उच्चारण कर्मोंकी टसे छुटकारा 
0000 कक 4 बेल 8 ही 2 ली हर |. यथा कर्षचिंद्‌ू बननाम्वि क्रीतिते दा अ्तेउपि छा | 
पाकर उत्तम गतिको प्राप्त कर लेता है, 'उन्हीं भ / पापिनोडपि विशुद्ध८ए स्थ॒ः शुछा मोलमयाप्जुसुः ॥ 


कडियुगऊ्े मनुष्य पूजन नहीं करेंगे ( यह कितने कष्टकी ( घृहन्नारदीय ) 
बात है )। ेु वि “भगवावके नामका जिस-किसी तरह भी उनश्चारण 
नाम-संकीतनसे मुक्ति और परमधामकी प्राप्ति. था श्रवण वर छेनेपर पापी भी विशुल दो झाले हैं कौर छुछ 
इप्ापूतानि घ््साम ख़बहनि छतान्यपि । पुरुष मोक्षकों प्राम कर लेते है !! 

भव ऐदुनि तान्यव धर॑नाम घु झुचिदम ॥ आपतन्नः संझति घोर यन्‍नाम विवशों शुणन्‌ । 

जा ( भवसपुनान ) ततः सथों विम॒च्येद यव्‌ विशेति स्वयं भयम्‌ ॥ 
हप् ६ यप्नसागादि ) भार झपुते ( कूपझआाटिका- ( भ्रीसदूभागवद ) 
पा 2 ) कम शितनी ही न्वदिक संस्याएें क्यों धोर संपास-बन्धतसमें पड़ी हुआ मनुष्य यिंवज्ञ 


० ० 5 न 
| शक 5 कि कान 2 ४००३७ 3 जन 
कर 5५ जि के मे शेड पा दा 6 

ही जडनक, 


९, शंकर %! गांँशि भगाडएतततदा हन्याशओ काला ॥ शो वह 


जय >>अआी-४. ््ज्््््ल््ल्ख्््यथ़्ि्खथ् कझऊझऊहषअऊख््य््््््य्््््््च्खच्य्ख्ख्स्य्स्स्ल्स्ः 


ज 





५ _५७ 4 कक ह 
# साथ सकातंनका मंहत्य # 





तत्काल उस बन्धनसे मुक्त हो जाता है और उस पदकों 
प्राप्त कर लेता है, जिससे भव खय भय मालता दे ॥ 
जिह्माम्ने वर्तते यस्थ हरिरित्यक्षरद्रयम्‌ 
विष्णुल्नोकमवाप्लोति पुनराजृत्तिदुलभम्‌ ॥ 
(बृःन्‍्नारदीय ) 
'जिसकी जिह्मके अंग्रमागपर 'हरि--सये दो अक्षर 
वियमान हैं, वह पुनरावृत्तिरह्दित विश्युल्लोकक्ों प्राप्त 


कर लेता है 


न 


तदेद पुण्य परम पवित्र गोवित्द्गंद्दें झमनाय पत्रम्‌। 
ठदेव लोफे झुद्धतेकसर्धघ यदुच्यते फेशवताममात्रम्‌ ॥ 
( पदूमपुराण ) 
भगवान्‌ केशवक्ने नाममात्रका जो उच्चारण किया 
जाता है, वही परम पवित्र पुण्यकर्म दे । वद्दी 
गोविन्द्रगेह ( गोछोकथाम ) में जानेक्के छिये वाहन 
है और वद्दी इस छोकमें छुकृतका एकमात्र पम्त्र है | 
ज़ियमाणो हरेसीत ग्रुणन्‌ पुत्नोपचारितम्‌ । 
जद्ञामिकोधप्पगादू घाम किमुत झद्धया गणन्‌ ॥ 
श ( भीराद्धागवत ) 
भअन्तकालमें पृत्रकेक बढाने 'नागयणः-नामका 
उच्चारण करके पापी अजामिंठ भी भगवद्धाममे उत्य 
गया । फिर जो श्रद्धाएत्रक भगवानका नाम लेता हैं, 
ठप॒की मुक्तिके छिणे तो कदना दी दया है 
दाक़ुदेघेति.. मुझ उच्चाय. भवभीतितः । 
सत्हुर। पशमाप्जेलि किप्णोरेश मे संशय: ॥! 
. ६ भाक्विस्तपुराण ) 


जो मनुष्य संसासमयस्ते भीत हो '्बाछ्ुदेवा! 


. मामका उच्चारण करता है, वह्द उस भयसे मुक्त दो 


निःसंदेह भगवाद विष्णुके ही पदको प्राप्त द्ोता है | 
ऋलियुर्गमें संकीसेनकी विशेषता 
यद्स्यच्झ हरि अच्छा छते कऋतुशतैरुपि। 
फर्व श्रापेत्यच्िकर्ड करो. गोविन्द्कीतेनाद्‌ ॥ 
/एर्पइुगय मक्ति-भावसे फ्रेछ््े सहोद्ाग भी श्ीरस्की 
आराधना करके मनुष्य जिस फछको पाता है, वह 


जाल लडिंिनीि जी नस नल ++ 


श्‌प 








सारा-का-सारा कलियुग भगवान्‌ गोविन्दका कीर्तनमात्र 
करे ग्राप्त कर लेता है 
ते सभाग्या मउष्येपु कृतार्था छप निश्चितम्‌ । 
स्मरन्ति ये स्पास्यन्ति दृरेनोम कल्ों शर॒ुगे॥ 
परेश्वर ! मनुष्योंग थे ही सेंभाग्यशालों तथा 
निश्चय ही झ्रताथे हैं, जो कब्युगमें हरिनामक्रा खर्य 
स्मरण करते हैं और दूसरोंकों भी स्मरण कराते हैं ।? 
कलिकालकुसमंस्य तीक्ष्णदंप्रस्य मा भयम्‌। 
मोविन्द्तामदावेन दग्शों यास्यति भव्मताम ॥ 
( स्कन्द्पुराण ) 
प्तीखी दाढ़ोंत्राले कछिका छरूपी दुए सर्पका भय 
मत करो; क्योंकि वह गोबिन्द-नामके दाशनल्से द्ध 
होकर श्रीत्र ही राखका दर बन जायगा 
इरिनासपरा थे ञ्व पघारे कालियुगे तराः। 
ते एवं उतकृत्याश्ष न कलियाधते है तान॥ 
जो मनुष्य घोर कल्युगर्मे हरिनामकी शरण छे चुके 
हैं, वे द्वी कृतईंत्य हैं | कलि उन्हें व्राधा नद्दीं पईंचाता |? 
दरे केशव गोविन्द वारुदेव जगन्मय । 
हसीरयन्ति ये दित्यं न हि तान षाछते फलिः॥ 
( बृट्छारदीय० ) 

(हरे | केशव | गोविन्द | बाहुदेव | जगन्मय |--- 
इस प्रकार जो वित्य उद्चारण--कीदन करले हैं, उन्हें 
कब्थिग कट गद्दी देता ।! 

येपहनिशं जगद्धाठुवाछु॒देवस्थ कीतेनम । 
कुबन्ति सादे धरव्याप्न तू फॉलियाछते तरान ॥ 
ह ( दिष्णुघर्मोत्तर ) 
तरब्याप्र ) जो दिन-रात जगदाघधार वाघुदेवका 
कीतेन करते हैं, उन मनुष्षोंको कलियुग,नहीं पताता | 
है घन्‍्यास्ते कृताथोश्य तेरेव खुछत॑ कृतस्‌ । 
तेदाद्व जन्मनः हाप्यं ये फछो झीत्ेयात्ति माम ॥ 

( भगवान्‌ कहते हैं--) 'जो कब्युगर्में मेरा 
दीवेन करते हैं, वे धन्य हैं, छतार्थ हैं, उन्दोंने दी 
पूण्य-कम किया है तणा उग्धोंने ही जन्द कोर बीदनका 
पाने योग्य फंछ पायों है | 





१८ कर सदा द॒रिः # 
शात्-वचनामृत पस््पफब्छ 
नामसंकी्तनका महत्त 
श्रीभगवनज्नाम-संकीतेनसे प्रारूधकमेका नाश .. परंतु श्रीहरिका नाम मव-बन्यनसे छुटकारा दिलानेवाह 
लातः परं॑ कमंलिबन्धकृन्तनं होता है |! 
मुमुक्षतां तीथपदालुकीतनात्‌ । कि करिष्यसि झांख्येन कि योगेनरलायक। 


न यत्‌ घुलः कर्मखु सज्जते मनो 


रजस्तमोथ्यां कलिरं ततोष्न्यथा ॥ 
( श्रीमद्भागवत ) 


“जो छोग इस संसार-बन्धनसे सुक्त होना चाहते हैं, 
उनके डिये तीर्थपाद भगवानके नाम-कीतनसे बढ़कर और 
कोई साधन ऐसा नहीं है, जो कर्मबन्धनकी जड़ (गाँठ ) 
काट सके; क्योंकि नामका आश्रय लेनेसे मनुष्यका मन फिर 
सकाम करममिं आसक्त नहीं होता | मगवन्नामके अतिरिक्ति 
दूसरे किसी प्रायश्वित्तका आश्रय लेनेपर मन रजोगुण 
थोर तमोगुणसे ग्रस्त ही रहता है तथा उसके पापोंका 
भी पूर्णतया नाश नहीं हो पाता ॥! 

यब्दामघेय॑ प्रियमाण._ आहुरः 
पतन श्मरन्‌ वा विवशो शुणन पुमान्‌ । 
विमुष््तकमोगल. उच्समां गति 


प्राप्नोति यधक्ष्यन्ति ल त॑ कछो जनाः ॥ 
( भीमद्भागवत ) 


प्रणोन्मुख रोगी तथा गिरता या किसीका स्मरण 
करता हुआ महुप्य विवश होकर भी जिन भगवानके 
नामका उच्चारण कर कमोंकी सॉकल्से छुटकारा 
पाकर उत्तम गतिको प्राप्त कर लेता है, उन्हीं भगवानका 
कलियुगके मनुष्य पृजन नहीं करेंगे ( यह कितने कष्टकी 
बात हें )। 

नाम-संकीतनसे मुक्ति और परमघामकी प्राप्ति 
इष्टापूर्तानि या्मोणि खुबहनि कृतान्यपि । 
भवे पेदूनि तान्येव हरेनांस सु सुक्तिदम ॥ 
( भविष्वपुराण ) 

एए ( सपन्यमारि ) भर आपूत ( कूपदआाशिका- 
पर्माण धादि ) दाम कितनी ही सबक रंस्यागें क्यो 
८ पी न 


है. च ढ़ 
। जज 
पे हे 0] है 


्ा 
३३५ रू । 


&१ कथन हद शपयारब्ा 


मुक्तिमिच्छलि राजेन्द्र कुछ गोविन्द्कीतेनम्‌॥ 
( गरुडपुराण ) 
“नरेन्द्र | सांख्य और योगका अनुष्ठान करके क्या 
करोगे ! राजेन्द्र | यदि मुक्ति चाहते हो तो गोषिन्दका 
कीतन करो ॥ 
अप्यन्यचित्तोडशुद्धों वा यः सदा कीतेयेद्धरिस्‌। 
स्रोषपि दोषक्षयान्सुफ्ति रूमेच्जेद्पितियंथा ॥ 
( ब्ह्मपुराण ) 
जो अन्यमतस्क तथा भषशुद्ध रहकर भी प्दा 
हरिनामका कीत॑न करता है, वह भी अपने द्ोषोंका 
नाश हो जानेके कारण उसी तरह मोक्ष प्राप्त कर लेता 
जेंसे चेदिराज शिशुपालने प्राप्त किया या ।! 


सकहुचारयेद यस्‍्तु नारायणमतन्द्वितः । 
शुद्धान्तःकरणो भूत्वा निर्वोणमधिगच्छति ॥ 
( पदूमपुराण ) 


जो भाल्स्य छोड़कर एक बार नारायण नामका 
उच्चारण, कर लेता है, उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता 
है और वह निर्वाण-पदको प्राप्त कर लेदा है ॥! 
यथा कर्थलिंद्‌ यन्‍्नाम्बि फ्ीतिते दा श्रतेडपि घा। 
पापिनोषपि विधश्वुद्धाए स्थुः शुझा मप्यमचाप्चुयुः ॥ 
( पृद्न्नारदीय ) 
“भगवानके नामका जिस-किसी तरह भी वश्रारण 
या श्षवण कर लेनेपर पापी भी विशृद्ध हो झाले ह शोर ऋुद्ध 
पुरुष मोक्षक्रो प्राप्त कर लेते हूँ ॥ 
आपन्नः संखति धोरां यल्ताम विवशों शुणय। 
ततठः सद्यों विकुच्येद यव दिशेति स्वयं भ्रयम ॥ 
भीसदभागवद ) 
बोर संतास्बन्वदमें पढ़ा हुआ मनुष्य थ्रिवज्ञ 


ड कक ७ ला पागणम7 / 77 लक) 2 70 पक 
इाकर हे मार सामना एए हाफारज पाला ॥ है व 


ब्ष्टट 


# सलाम सेकरीतनका मंहंत्थ # श्के्‌ 
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न्न्यिय ३्िय०णि्आ७ण५्०्य् 82 ७ ्अ »७४$ल»आअ क ८८  च टच चस्‍ईट्ट्टचन्य््््: 
तत्काल उस बन्धनसे मुक्त हो जाता है ओर उस पदको 
प्राप्त कर लेता है, जिससे मय खय॑ भय मानता है 0 
जिह्माग्ने चबतते यस्य हरिरित्यक्षरद्धयम्‌ । 
नविष्णुलोकमबाप्नोति पुनराचृत्तिदुलभम्‌ ॥ 
( बृहन्नारदीय ) 
जिसकी जिह्कके अग्रमागपर 'हरिः--ये दो अक्षर 
विद्यमान हैं, वह पुनरावृत्तिरहित विष्णुलोकको प्राप्त 


कर लेता है ! . 
तदेव पुण्य परम पवित्र गोविल्द्गेंदे गमनाय पत्रस्‌। 
तरेत लोफे झुक्कतेकसर्घ यदुच्यते केशवनाममाचस्‌ ॥ 
( पदूमपुराण ) 
. भगवान्‌ केशवके नाममात्रका जो उच्चारण किया 
जाता है,. वही परम पवित्र पुण्यकर्म द्वै । वही 
गोबिन्दगेह ( गोछोकधाम ) में जानेके छिये वाहन 
है और वही इस छोकमें सुकृतका एकमात्र सत्र है 0 
सियमाणो .इरेसोस - ग्रुणन्‌ पुत्रोपचारितम्‌ । 
जदामिको5प्यणशछू लाम किसुत अद्या ग्रणन्‌ ॥ 
( भीसद्धांगवत ) 
अन्तकालमें पृत्रके बहाने 'नारयणः-नामका 
उम्चारएण करके पापी अजामिछ भी भगवद्धाममें चत्ण 
गया । फिर जो श्रद्धाएबंक भगवान्‌का नाम लेता है, 
उसकी घुक्तिके छिये तो कइना ही ढया है ह 
बासुफेयेति मसुज॒ उचछ्घादे.. भ्रवभीतितः ! 
हब्छुकः परथमाप्णोलि लिप्णोशेश न रूंशयः ॥ 
६ भआाद्रिरतपुराण ) 
... जो मजुष्य संसास्मयसे भीत हो 'बाह्ुदेव! 
नामका उच्चारण करता है, बह उस भयसे मुक्त द्वो 
निःसंदेह भगवाद विष्णुके ही पदको प्राप्त होता है |? 


ऋियुयसे संछीसनकी विशेषता 


यहस्पच्य हरि अच्या छते ऋतुशतेरपि। 
ऊले प्राप्ेस्दविकर्ड ऋछो ग्रोविन्द्कीतेनात ॥ 


“पस्मझुगये मक्ति-भावसे छेकड़ों यहोद्ुत भी शधीडर्की 
आराधना करके भुष्य जिस फको पाता है वह 
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सारा-का-सारा कछियुगर्मे भगवान्‌ गोविन्दका कीतंनमात्र 
करके प्राप्त कर लेता है ।! 

ते सभाग्या मुष्येपु कृताथोा तप निश्चितम्‌। 
स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेनोन कलो थुगे॥ 

नरेश्वर ! मनुष्योंमें वे ही सोमाग्यशालों तथा 

निश्चय ही ढताथ हैं, जो कल्युगर्में हरिनामका खय्य॑ 
स्मरण करते हैं और दूसरोंको भी स्मरण कराते हैं |? 
कलिकालकुसपेस्य तीक्ष्णदंट्रस्य मा भयम्‌। 
गोविन्दवामदावेन दग्छो यास्यति भ्र्मतास ॥ 

( स्कन्दपुराण ) 

(तीखी दाढ़ोंवाले कलिका लरूपी दुष्ट सपंका भय 

मत करो; क्योंकि वह गोविन्द-नामके दाजानछसे दब्ध 

होकर शीत्र ही राखका देर बन जायगा | | 
इरिनासपरा ये च घोरे कहियुगे तराः। 
से एवं कृतछत्याश्ष न कलिबांध॑ते छवि तान ॥- 

जो मनुष्य घोर कल्युगर्मे हरिनामकी शरण ले चुके 

हैं, वे द्वी कतकृत्य हैं | कलि उन्हें बाधा नहीं पहुँचाता ॥ 
हरे केशव गोविन्द वासुदेव जगन्मय। 

हीरयन्ति ये वित्य न छि तान बाधते फलिः॥ 
६ बृहज्ञारदीय ० ) 

“हरे | केशव | गोविन्द | बाघुदेव | जगन्मय |--- 

इस्च प्रकार जो मित्य डयारण--कीर्तन करते हैं, उन्हें 

कऋब्धिंग कष्ट नहीं देता ।? 

येंपहनि्श जयद्धाठुबोछुदेवस्थ कीतनम्‌ ! 
कुबेन्ति तान घरव्णाह्न न कलियोधते वरान॥ 
( दिष्णुघमोत्तर ) 

तरव्याप्र | जो दिन-रात जगदाघार वाह्लुदेबका 


- कीतन करते हैं, उन मनुष्योंको कलियुग-नहीं सताता 


हे घन्‍्यास्ते कृताशोश्र तरेव छुछले कृतस। 

तेरे जन्मनः प्राप्यं ये फछो झीतेयन्ति-माम ॥ 

_ ( भगवान्‌ कहते हैं-.-) “नो कड्युगमें मेगा 
कीवंन करते हैं, वे धन्य हैं, कतार हैं, उन्द्रोंने द्वी 
पुण्य-कल किया हे तथा उस्होंनि दी जन्द पीर बीवनका 
पाने योग्य फछ पाया है |? 


० 





नाम-संकीतेनसे स्वेपाप-नाश 


पापानलूस्य दीघस्थ मा छु्न्लु भय नराह। 
गोविन्द्दाममेघोघेनेश्यते सीरबिन्हुमिः ॥ 
( गरुडपुराण ) 


कमुष्यो | तुमलोग उद्दी्त पापाग्निसि भय मत करो; 
क्योंकि वह गोविन्दनामरूपी मेघसमहोंके जछ-बिन्दुओंसे 
नष्ट हो जाती है 
अवशेलापि यनज्नाम्ति कीतिते स्पातकेः। 
पुमान बविमुच्यते सद्यः सिंददचस्वेर्दकेरिव ॥ 
“विवश होकर भी मगवानके नामका कीतन करनेपर 
मनुष्य समस्त पातकोंसे उसी प्रकार मुक्त हो जाता है, 
जेसे सिंहसे डरे हुए मेड़िये अपने शिकारकों छोड़कर 


भाग जाते हैं | 
यज्नामकीत भक्त्या. विकायनमन्ुसमम्‌ । 
मेत्रेयाशेषपापानां... धातूनामिव पावकः ॥ 


फैत्रेय | भक्तिपृषक किया गया जिनके ( भगवानके ) 
नामका कीतन उसी प्रकार समस्त पापोंको विडीन कर 
देनेवाला सर्वोत्तम साधन है, जसे धातुओंके सारे मेको 
जला डालनेके लिये आग ॥? 
खाय॑ प्रातस्तथा कृत्वा देवदेवस्थ कीतनम्‌ | 
सर्वपापविनिम्लुक्तः.. स्वर्गंलोके. मद्दीयते ॥ 
भनुष्य साय॑ भीर प्रात;काल देवाधिदेव श्रीदरिका 
कीर्तन कस्के सम्यूर्ण पारपोसे मुक्त होकर स्वर्गलोकर्में 
सम्मानित होता दे ॥ 
सारायणों नाम नणे नराणां 
प्रसिद्धचोरः कथितः पृथिव्याम्‌ । 
डनेकसत्माजितपापसंचर्य 
दरत्यदोप. शुतमात्र एथय॥ 
€ बामनपुराण ) 
उस प्रस्चीयर मारायग नामक एक नर ( न्यक्ति ) 
प्रश्िद ोर बताया ४, जिसका नाम एवं यश 
में हरेशा करते है महुयकी क्नक जन्‍्मोंकी 
छा रई सशगरतग परायगाशा हर आता € |! 


नमक: 
॥ के हः ४ 


$ हक कई 


कह पर 
खपजाउय 


# कीतजीयः खद्या हरिः # 








गोविन्देति ठथा ओोक्त॑ भदित्या वा भक्तिवर्कितेः। 
दृह्ती सवपापानि. थुगास्ताग्निरिवोत्यितः ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
भलुष्य अक्तिभावसे या भक्तिरद्वित होकर यदि 
गोविन्द नामका उच्चारण कर ले तो वह नाम सम 
पापोंकी उसी प्रकार दग्ध कर देता है, जैसे युगान्त- 
कालमें प्रज्वलित हुईं प्रल्याग्नि सारे जगवको 
जल्य डालती है |! 
गोविन्यूनास्ता यः कश्चिन्नगे भवति भूतले। 
कीतलादेव तस्यापि पाप॑ याति सहस्नधा ॥ 
भूतलपर जो कोई भी मनुष्य गोविन्द नामसे प्रपिद् 
होता है, उसके भी नामका कीततेन करनेसे पापके 
सहस्तों टुकड़े हो जाते हैं ॥ 
प्रमादादपि संस्पृणशे यथानछहूकणो दढदेत्‌। 
तथोष्टपुझसंस्पृष्द॑ हरिनाम. दद्देद्घम्‌ ॥ 
'जेसे असाबधानीसे भी छू छी गयी आगकी चिनगारी 
उस अम्नको जल्ण देती है, उसी प्रकार यदि हरिनामका 
ओषछ्ठपुटसे स्पशे हो जाय तो वह पापको जलाकर भस्म 
कर देता है | 


अनिच्छयापि दृद्दति सुप्रष्टो हुतचहो यथा। 


तथा दहति गोविन्दूनाम व्याजादपीरितम ॥ 
( पद्मपुराण ) 


जसे अनिच्छासे भी रपश कर छेनेपर आग शरीरको 
जला देती है, उसी प्रकार किसी बढानेसे भी छिया 
गया गोविन्द-नाम पापको दग्ध कर देता है |? 


नराणां विपयान्धा्ा ममताकुूूचेतसाम । 
कि शः शः 
पक्मेवच एदरेनाम सपपापविनाशनम्‌ से 
( बृद्दन्नारदीय ० ) 


भमतासे ब्यावुल-चित्त हुए विपयान्थ मनुप्येकि 
समस्त पार्योका नाश करनेवाठा एकमात्र हर्निम 


ह्टीहढे ॥ 

दीतनादेव.. क्ृष्णस्यथ. विष्णोरमिततेजसः | 

डुरितानि विदीयन्ते तमांसीव दिनोदये ॥ 
( पद्मपुराण ) 





. # बाम-संकीतेसका मद्दत््व # 


अमित तेजखी स्वेन्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
कीतनमात्रसे समस्त पाप उसी तरह विलीन हो जाते हैं, 
जेसे दिन निकछ आनेपर अन्धकार ।! 
नास्नो5स्य यावती शक्तिः पापनिहरण छरेः। 
तावत्कतु न शफ्लोति पातक पातकी जनः ॥ 
( बृहदूविष्णुपुराण ) 
श्रीहरिके इस नाममें पापनाश करनेकी जितनी 
शक्ति है, उतना पातक पातकी मनुष्य अपने जीवनर्मे 
कर ह्वी नहीं सकता |? 
श्वादो5पि नहि शफक्त्नोति कु पापानि मानतः | 
तावन्ति यावती शाक्तिविष्णुनाम्नोशुभक्षये ॥ 
भगवान्‌ विष्णुके नाममें पापक्षय करनेकी जितनी 
शक्ति विद्यमान है, माप-तौलमें उतने पाप कुक्कुरभोजी 
चाण्डाछ भी नहीं कर सकता |? 


: श्रीभगवन्नामोच्चारणसे रोग-उत्पात-भृत-व्याधि 
. 23005 लत आदिका नाश... 
च्युतानन्तगोविन्दनामोच्वारणमे । 
' चह्यन्ति सकला रोग सत्यं सत्यं वद्ाम्यहम्‌ ॥ 
अच्युत, अनन्त, गोविन्द---इन नामोंके उच्चारणरूपी 
ओषधसे संमर्त-रोग नष्ट हो जाते हैं, यह मैं सर्वथा सत्य 
कहता हूँ ।! । । 
न॒साम्ब व्याधिजं छुःलं देयं नान्‍्योषधेरपि। 
-हरिनामीषध पीत्वा व्याधिस्त्याज्यो व संशयः ॥ 
ताम्ब | व्याधिजनित दु।ख खतः छूटने योग्य नहीं 
है, इसे दूसरी ओषधियोंद्वारा भी सहसा नहीं दूर किया 
जा सकता; परतु हर्नामरूपी ओषधिका पान करनेसे 
निःसंदेह समस्त व्याधियोंका निवारण हो जाता है |! 
आधघयो व्याधयो यस्य स्मरणान्नामकांत॑नात्‌ । 
जज विलयं॑ यान्ति तमननतं नमास्यएम ॥ 
जिनके स्मरण और नामकीतनसे सम्पूर्ण आवियाँ 


( मानतिक चिन्ताएँ ) और व्यावियाँ तत्काल नष्ट हो. 


' जाती हैं, उन भगवान्‌ थनन्तको में नमस्कार करता हूँ 


सायाव्याधिसमाच्छन्नो. राजव्याध्युपपीडितः । 
नारायणेति झंकीत्य. निरातड्लो भ्रवेन्नरः ॥ 


जो मनुष्य मायामय व्याधिसे आच्छादित तथा 
राजरोगसे पीडित है, वह “नारायण? नामका संकीर्तन 
करके निर्मय हो जाता है 0 


स्स्ोगोपशमन सर्वोपद्रवनाशलम्‌ । 
शान्तिदं सवोरिशरनां हरेनोमानुकीतनम्‌ ॥ 


“श्रीदरिके नामका बारंबार कीतन समस्त रोगोंको 
शान्‍्त करनेवाला, सारे उपद्रवोंका नाशक और सम्पूर्ण 
भरिशेेंकी शान्ति करनेवाल्ा है | 

खंकीत्यमायो भगवानलन्तः 

श्रुतानुभादों घ्यसनं द्वि पुंसाम्‌। 

प्रविश्य चित्त विधुलोत्यशेषं ह 

यथा तमोडको5अ्मिवातिवातः ॥ 

“जिनकी महिमा सर्वत्र विश्रुत ( प्रसिद्ध ) है, उन 
भगवान्‌ अनन्तका जब कीतेन किया जाता है, तब वे 
उन कीतनपरायण भक्तजनोंके चित्तमें प्रविष्ठ हो उनके 
सारे संकटको उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं, जैसे सूय 
अन्धकारको और आँधी बादलोंकों |! 

आतो विषण्णाः शिथिलाश्व भीता 2५ 

कल घोरेषु च व्याधिजु चतमानाः । 
संकीत्य॑. नारायणशब्दूमाहें 
विम्ुक्तदुःखाः रुखिनों भवन्ति ॥ 


'पीडित, विषादगरस्त, शियिल्ल, भयमीत तथा 


मयानक रोगोंमें पड़े हुए मनुष्य भी एकमात्र नारायण 


नामका कीतन करके समस्त दुःखोंसे छूटकर सुखी 


हो जाते हैं ।? । ै 


कीतनांदेव... देवस्थ. दिष्णोरमिततेजसः । 


. यक्षराक्षसवेतालभूतप्रेतविनायकाः ॥ 


डाकिन्यो विद्रवन्ति सत्र ये तथान्ये च दिखकाः । 
स्चीनर्थदर' तल्य नामसंकीतन. स्थ॒तम्‌ ॥ 


>+२२५-+७०.ब....५ ».. अत... ५ 
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ज्ञामसंकीतंन॑ रूत्वा  छुत्त॒टप्रस्वलितादिषु ।.: | | 


वियोग श्ीघ्रमाप्नेति सवोनर्थेन _ संदायः ' 
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'अपिद हेजली भगवान्‌ विष्णुके कीनसे ही यक्ष, 
राक्षत्र, भूत; वेताछ, प्रेत, विनायक ( भिव्म ), 
डाकिनी-गण दया धन्य जो वी दिंछलक यूताण हैं, वे 
सब मांग जाते हैं | भगवानूका मास-संकीतन धन्पूर् 
अनरथोंका नाशक कहा गया है | भरूछूप्यासमें तथा 
गिरने, छड़खड़ाने भादिके समय मगवन्नाम-संकीषन 
करके मलुष्य निःसंदेदह सारे अनथोंसे छुटकारा पा 
जाता है ॥ 
मोद्ानलोल्लसज्ज्वालाज्वलल्लोकेघु. सदा । 

यन्नामास्थोधरच्छायां. प्रविष्टो नेव दह्मते ॥ 


भोहाध्मिकी घघकती हुई ध्वार्यर्थोंसे खदा बनते 


हुर॒छोकोंमें जो भगवननामरूपी जल्घरकी छायामें 


प्रविएठ होता है, वह कमी नहीं दर्ध द्ोता | 
नामदीवेनदे ऋणवानका पद्म होना 
पुणमेतत्‌ प्रदुर्५श में. छदयात्यापलएऐति । 
यदू गोबिन्देति छुक्रोश कृष्णा मां दृरवाशिलम ४ 
€ महाभारत ) 
लगय॑ भगवान्‌ कहते &--दपददुमारी हृष्णाने 
कोखसभामें वल्न खैंचे जाते समय जो मुश्न दूखासी 
( दस्कानिवासी ) कृष्णको गोविन्द” कहकर पुकारा 
था, उसका यह ऋण मुझपर वहुत बढ़ गया है। 
यह हदयसे दूर नहीं हो रहा हे ॥ 
शीत्वा सा गम तामालि नतयेन्मम संनिधों। 
इद व्रवीमि ते सत्य प्लीसोड् सेन च्ाजुन॥ 


। र 


3 5 कक बच >>  प करके हि 
अर्न ! जो गेरे नार्मोका गान ( कोतन ) करके 


मेरे निकट साचने लगता है, उसने मुर्मे खरीद लिया 
2..पद में नमसे सथी बाल कदता हैँ ॥! 


गीस्था थे गगा नागानि रुदत्ति सम संनिधी। 
परिक्रीला सास्यक्रीता उसनादनः ॥ 
खििदिपुगत ) 


सपा 





$# कीतनीयः सदा हरिः # 
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जो मेहे दामोढ्य गाव (६ दल ) का, | 
घमीप प्रेमसे से उठवे हैँ, ४ उलका खरीदा ॥थ। गए 
हूँ; यह जनादव दूसरे किसीके धाप वहीं विदा रै। 
जितं तेन जितं॑ तेन जित॑ तेनेति निश्चितम्‌। 
जिह्ााग्ने बतते थस्य हरिरित्यक्षरद्धयम्‌॥ 
“जिसकी जिह्नाके अग्रमागपर हरि!--ये दो आ्ष 
विद्यमान हैं, उसकी जीत हो गयी, उसने ब्रिजय १ 
ली, निश्चय ही उसकी विजय हो गयी ॥! 
... श्रीरामनामकी महिमा 
रामेति द्यक्षरजपः .: सर्वपापापनोदकः । 
गच्छंस्तिष्ठठशयानों वा म्ुुजो रामकीत॑नात्‌ ॥ 
इद्द निवर्तितो याति चान्ते हरिगणों भवदेत्‌। 
रामेति छथक्षरों मन्‍्चो मन्त्रकोटिशताधिकः ॥ 
न॒ रामादधिक किचित्‌ पठन॑ जगतीतले। 
रामनामाश्रया ये वे न तेषां यमयातना॥ 


रमते सर्वेभूतिषु स्थावरेषु चरेषु च। 


अन्तरात्मखरूपेण.. यजञ्वच॒ रामेति कथ्यते ॥ 
रामेति मन्तराजोध्यं भवव्याधिनिषुद्कः | 
रामचन्द्रेति रामेति रामेति समुदाह्मतः ॥ 


दृश्यक्षरो मन्‍्चराजोध्यं सर्वकायकरों भुवि। 
देवा अपि प्रगायन्ति रामनाम गशुणाकरम॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि देवेशि रामनाम खदा चुद । 
रामताम जपेंदू यो वे मुच्यते सबकिल्विप:॥ 
| -( स्कन्द पुराण ) 
मगवान्‌ श्रीशंकर देवी पावतीसे कहते हैं--..- 
“राम! यह दो अक्षरोंका मन्त्र जपनेपर समस्त 
पार्पोका नाश करता हैं | चलते, खड़े हुए अथवा सोते 
( जिस-किसी भी स्थितिमें ) जो मनुष्य रामनामका कीतन 
करता हैं, वह यहसिे कृतकार्य होकर ( खर्ग ) जाता 
है और अन्तमें भगवान्‌ हरिका पापद बनता है | 'रामः 
यह दो अक्षरोंका मन्त्र झइतकोंटि मनन्‍्त्रोंसे भी अधिक 
प्रदत्त रखता हैं। गमनामसे बढ़कर जगतमें जप 
करनेयोग्य कुछ भी नहीं 2। जिन्होंने रामनामका 
आश्रय लिया हैं, उनको कायातना नहीं भोगती 


% लाह-अपीसंजका! सदस्य £# 


मरे 
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पढ्सी ; के  ममुष्ध अन्तरा्मखरूपत ग़मनामका 
उष्दारण करता है, वद स्थावस-जहम सभी भृतग्राणियर्मि 
छाण दवा हैं | शाम. यह मन्‍त्रराण है, वह 
छावागधनछपी ब्यणिका विनाश करनेवाछ्य है। 
“प्रचसए या 'शमः, 'राम'---ह्ष प्रकार उच्चारण करेपए 
यह दो धक्षरोका मन्त्राज प्रथ्वीमें समस्त कार्योको 
हफक करता है । गृ्णोंकी खान इस रामनामका देवता- 
छोग मी मढीमोंति गान करते हैं | भतएव देवेश्वरि | 
हुम भी सदा शममामका उन्चारण किया कारों; 
क्योंकि जो रमनामका जप करता है, बह्द सारे पार्षोये 
( पूर्वक्षत एवं वर्तमानकृत सक्षम और स्थूछ पार्पोसे एवं 
समस्त पापवासनाओंसे सदाके बिये ) छूट जाता है ४ 


विष्णोरेकेकमामानि. सववेदाधिक... सतस्‌ । 
 बादझनामलहस्तलेण शमवाम खर्म॑ स्खुतम्‌ ॥ 
 वायुपुराण ) 


. भगवान्‌ विष्णुका एक-एक नाम थी हम्पूर्ण वेदोंसे 


अधिक माहात्म्यशाली माना गया है । ऐसे एक सद्दस्त - 


नामेंके तुल्य राम-नाम कहा गया है ।! 


राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। 
सहस्नताम तत्तुल्य॑ रामनाम चरानने ॥ 
( पद्मपुराण ) 


( भगवान्‌ शंकर कह्ठते है--) 'मेरे मनमें रमनेवाली 


: पुमुणि शित्रे | मैं शाम, राम, राम? इस प्रकार कीर्तन 
करता हुआ राममें ही समता हूँ । दूसरे सहस्तनामेकि 
समान एक रामनामकी महिमा है ॥ 

श्रीकृष्ण-नामकी सहिसा 
अलमलमित्येव प्राणिनां पातकातां 


निरसनविषये या कृष्ण ऊष्णेति वाणी। 


यदि भवति मुकुन्दे भक्तिरानन्द्सान्द्रा 
विलुठति चरणाब्जे मोक्षसाप्नाज्यलक्त्मीः ॥ 
( मुकुन्दमाला ) 
कृष्ण-क्ृष्णण इस प्रकार ठन्चारण करनेबाली जो बाणी 
है, यही प्राणियोंके पातकोंकों दूर करनेमें पूर्णतया समर्थ 


है । यदि सुदुल्दर्म आमन्दघनखरूपा भक्ति हो जाती है 
तो मोक्ष-साम्राज्यकी छक्णी उस भक्तके चरणकमलमें 
खर्य आकर छोटने लगती है । 


ष्दा परेवलगरीपुरुंदर+ .. .## 
को. शवेद्थ. तदीयकिकरः । 

छम्णयाल जगवेकमझूल 
फण्ठपीउछुररीकरोति. चेल्‌ ॥ 


“यदि जगतका एकमात्र महल करनेवाल् श्रीक्ृष्ण- 
माम कण्ठके सिंद्यासनको खीकार कर लेता है तो 
यमपुरीका खाब्ी ठस कृष्णमक्तके सामने क्‍या है! 
अथवा यमराजके दूर्तोकी क्‍या हस्ती दै ? 


प्रह्माण्डानां फोटिसंख्याधिकाता- | 
मेश्चय यच्चेतला था यदंद्ाः । 
जावियुत॑. दब्महः कृष्णनाम 


तन्‍्मे साध्यं साधनं जीवन सात | 

बकरोड़ोकी संख्यासे थी अधिक बल्माण्डोंका जो ' 
ऐश्वय अथवा जो चेतना है, बह जिसका अंशमात्र है, वही. 
तेज:पुंज 'क्ष्ण” नामके रूपमें प्रकट हुआ है । वह । 


कृष्ण? नाम ही मेरा साध्य, साधन ओर जीवन है ।! 


'घोक्षापेक्षा जनयति जन॑ केवल फलेशभाजम्‌ । 
योगाभ्याखः परमविरसस्तादशः कि प्रयासः 
सर्वे त्यफ्त्वा मम सु रखता कृष्ण कृष्णेति रौतु ॥ ' 
धखगकी प्राप्तिके लिये जो व्यवसाय ( निश्चय अथवा 
उद्योग ) है, वह लोगोंको दीन ही बनाता है । मोक्षकी 
जो अभिलाषा है, वह मनुष्यको केवल क्लेशका भार्ग/ 
बनाती है और योगाभ्यास तो अत्यन्त नीरस वरतु है 
क्षतः वैसे प्रयासोंसे मेरा क्या प्रयोजन है । मेरी जिह्ना 
सब कुछ छोड़कर केवल “क्ृष्ण-क्ृष्ण की रट छगाती रहे | 
आकृष्टिः छृतचेतसां खुमहतामुष्धाटनं चांहसा- 
माचाण्डालममूवक्लोकसुलभो वच्यक्चच मोक्षश्रियः 
योदीक्षांनच दृक्षिणां न च पुरश्चयां मन्तागीक्षते 
मन्जोषयं रसनास्एमेव फलूति श्रीस्रमचाम्रात्मकाः | ह 
( लक्ष्मीघर 
री 


हे 


न्ल्ल 


स्वगोर्थी या व्यव्सितिरसी दीनयत्येब छोकान्‌ | 
| 


र४ 


यह रामनामरूपी मन्त्र शुद्धचेता महात्माओंके 
चित्तको ( हठात्‌ ) अपनी ओर भाक्ृष्ट करनेबाला तथा 
बढ़े-से-बड़े पापोंका मूलोच्छेद करनेवाला है । मोक्षरूपिंणी 
लक्ष्मीके लिये तो यह वशीकरण ही है | इतना ही 
नहीं, यह चाण्डाल्से लेकर उत्तम जातितकके सभी 
मनुष्योंके लिये छुलठ्म है । दीक्षा, दक्षिणा और 
प्रश्चणका तनिक भी विचार नहीं करता | यह मन्त्र 
जिद्दाका स्पर्श करते ही समभीके डिये पूर्ण फल्प्रद हो 
जाता है ॥ 
कृष्णस्य नामाविधकीतरनेयु 
तन्नामसंकीतनमेव मुख्यम्‌ । 
तत्मेमसस्पज्जनने स्वयं द्वाकू 
शब्त्त ततः श्रेष्ठठमं मर्त तव्‌ ॥ 
'श्रीकृष्णके नाना प्रकारके कीतेनोंमें उनके नामका 
कीतन ही मुख्य है । वह श्रीक्ृष्ण-प्रेमरूपा सम्पत्तिको 
शीत्र उत्पन्न करनेमें खयं समर्थ है | इसछिये वह सब 
साधनोसे श्रेष्ठमम माना गया है ॥ 
नचामसंकीतन प्रोक््त॑ कृष्णस्य भेमसम्पदि । 
बलिप्ठ॑ साधने. श्रेष्ठ परमाकपमन्नवत्‌ ॥ 
श्रीकृष्पता नामसंकीतन प्रेमसम्पत्तिकी प्राम्िके 
लिये प्रतद्ल एवं श्रेष्ठ साघन कहा गया है | वह 
श्रेंट आकर्य ण-मन्त्रकी भाँति चित्तको अत्यन्त आइृष्ट 
करनेवाला है |! 
सदेव मन्यते भदतेः फर्लट तद्रसिकेजनः । 
भगवत्येए्सस्पत्तो सर्देवाब्यभिचारतः ॥ 
अतः नामसतेक भक्तजन उस झृष्णनामकों ही 
भक्तिका फट मासते है; क्योंकि भगवस्नेमकी प्रा्िमं वह 
कभी असफल नहीं होता ॥! 
ससापणं प्रमकग्स्य झाण्ग 
सैधिद्‌ रसांयत बाथ्यते धवा। 
धजमो भोरे्पेय शिवश्माम- 


सरदीनन हि सदति सफर संत ॥ 


# कीर्तनीयः सदा हरिः # 








“कितने ही रसज्ञजत उस कृष्णनामकों ही कृष, 
विषयक अत्यन्त ग्रेमका उत्तम लक्षण बताते हैं; क्योंकि 
अधिक प्रेमसे ही अपने इृष्टदेवके नामका संकीतन 
स्पष्खूपसे स्फुरित होता है | 


कृष्ण: शरघन्द्रमर्स क्ोमुदी कुमसुदाकरम्‌। 

ऊजगो गोपीजनसत्वेके कृष्णचाम पुनः पुना॥ 

€ विष्णुपुराण ) 

शासके समय श्रीकृष्णचन्द्र शरत्काढीन चन्द्रमा, उसकी 

चाँदनी और कुम्ुद्समूहका ग्रुणगान करने छगे; परंतु 

गोपियोंने तो बारंबार केबल एक श्रीकृष्णनामका ही 
गान किया ॥! 


रासगेयं जगो कृष्णो यावत्तारतरध्वनिः। 
साधु कृष्णेति कृष्णेति तावता द्विशु्ण जगुः॥ 
( विष्णुपुराण ) 
श्रीकृष्णचन्द्र जितने उच्चखचस्से रासोचित गान गाते 
थे, उससे दूने खरमें गोपियोँ केवछ 'साधु कृष्ण | धन्य 
कृष्ण |? के गीत गाती थीं | 
सकृदपि परिगीतं धरद्धया हेलया वा 
भ्ुगुवर नरमार्ज दारयेत्‌ कृष्णनाम। 
(विग्रवर | श्रद्धासे भअयत्रा अवद्ेलनासे---कैसे भी एक 
बार भी किया हुआ कृष्णनामका कीतेन मनुष्यमात्रको 
तार देता दै ॥ 
श्रीकृष्णनामासतमात्महाद 
प्रेम्णा समास्वादनमक़लिपूर्वस । 
यत्‌ सेब्यते जिद्चिकयाविरामं 
तस्यातुल॑ जल्पतु को महत्वम ॥ 
अपने मनको अत्यन्त प्रिय छगनेवाले श्रीकृष्ण- 
सामामूठका प्रेमसे रसावादनकी चेट्रोके साथ जो 
मिहाद्ारा अप्रिरम सेवन क्या जाता है, उसकी 
अनुय्म मदतताका कौन वणन कर सकता है ? 


३ ०५ 
#ः साम-संकातंतका मद्दत््व हें 


श्ण 





>ल्‍्स्ल्‍लसिसितिसससतसतिससततसततिसभनननििननननभनननननभनन आन न्‍नतसससिससससससस 


भगवक्ञाम-दीर्तनमें देश-कालू-अवस्थाकी कोई 
बाधा नहीं 
न देशमियमस्तस्सिन्‌ न कालनियमस्तथा । 
नोचिछिष्टेएपि निषेश्ोउस्ति श्रीहरेनोम्नि छुब्धक ॥ 
. वयाध | श्रीहरि के नाम-कीर्तनमें न तो किसी देश 
' ब्शेषका नियम है और न कालविशेषका ही । जढे 
अथवा अपवित्र होनेपर भी नामोच्चारणके लिये कोई 
निषेध नहीं है |? 
चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीतेयेत्‌। 
नाशोर्च फीत ने तस्य सर पवित्नकरो यतः ॥ 
“धचक्रपाणि श्रीहरिके नामोंका सदा और सवंत्र कीतेन 
करे | उनके कीतेनमें अशोच बाधक नहीं है; क्योंकि 
वे भगवान्‌ स्वयं ही सबको पवित्र करनेवाले हैं | 
न देशकालावस्थासु शुद्धधादिकमपेक्षते । 
कितु. स्वतन्बमेवेवन्‍्नाम  फामितकामदम ॥ 
(यह भगवन्नाम किसी भी देश, काछ और अवस्थामें 
शुद्धि आदिकी अपेक्षा नहीं रखता। यह तो खतन्त्र रहकर 
ही अभीष्ट कामनाओंको देनेवाला है | 
. न्न देशकालनियमो न शोचाशौचनिर्णयः । 
परं॑ संकीतनादेव राम रामेति मुच्यते ॥ 
'कीदनमें देश-काछका नियम नहीं है, शौचाशौचका 
निर्णय भी आवश्यक नहीं है | केवल “राम-रामः ऐसा 
कीतेन करनेसे ही परम मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है ॥ 
न देशनियमो राजन न कालनियंमस्तथा | 
विद्यत नात्म संदेहो विष्णोनौमानुकीतने ॥ 
राजन्‌ | भगवान्‌ विष्णुके नाम-कीतनमें देश 
ओर काछका नियम नहीं है---इस विषय तुम्हें संदेह 
नहीं करना चाहिये |? 
कालो5स्ति दाने यञ्ञे च स्नाने कालो5स्ति मज्जने । 
विष्णुलंकीते ने कालो . नास्त्यत्न पृथिवीतले ॥ 
दान और यज्ञके छिये काबका. नियम है, स्नान 
भौर मजन ( नदी, सरोवर आदियें गोता छगाने ) के 


लिये भी समयका नियम है, परंतु इस भूतछूपर भगवान्‌ 
विष्णुका कीतेन करनेके लिये कोई काल निश्चित नहीं 
है | उसे हर समय किया जा सकता है | 


हरिनाम-कीतेनसे सभी झ्ुटियोंकी प्रणंता 


मन्त्रतस्तन्त्रतशिछद्रं वेशकालाहवस्लुतः | 
सर्वे करोति निश्छिद्रं नामसंकीतन॑ तब ॥ 
( भीम॑द्धांगवत ) 


भन्त्र, तन्‍्त्र ( विधि ), देश, काल, पात्र और 
द्रन्य आदिकी दइष्टिसे भी छिद्र ( न्यूनता ) को प्राप्त हुए 
कर्मोको आप ( भगवान्‌ ) का कीतन न्रुण्रिह्वित 
( पस्पृ्ण ) कर देता है । 
यस्य स्प्॒त्या च चासोफ्त्या वपोयश्चक्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पू्णतामेति सद्यो बन्‍्दे तमच्युतम्‌॥ 
( स्कन्द्पुराण ) 
“जिनके स्मरण तथा नामोष्चारणसे तप तथा यज्ञादि 
कर्मोमें तत्काल न्यूनताकी पूति हो जाती है, उन 
भगवान्‌ अच्युतको मैं नमस्कार करता हूँ ।” 
सर्वेमझलूमइल्यमायुष्य॑ व्याधिनाशनम्‌ । 
भरुक्तिमुक्तिघदं दिव्य वाछ्ुदेवस्य कीतनम्‌ ॥ 
“बासुदेव” नामका दिव्य कीर्तन सम्पूर्ण मह्ल्‍लोंमें भी 
परम मज्गलकारी, आयुकी बइृद्धि करनेवाला, रोगनाशक 
तथा मोग और मोक्ष प्रदान करनेवाल्ग है |? 
परिद्दासोपद्दास्याचर्विष्णोग्रह्वन्ति.. नाम ये। 
कृताथोस्तेषपि मनुजास्तेभ्योष्पीद्ध नसों नमः ॥ 
"जो परिहास और उपहास भादिके द्वारा भगवान्‌ 
विष्णुका नाम लेते हैं, वे मनुष्य भी छताथथ हैं | उनके 
प्रति भी यहाँ मेरी ओरसे बारंबांर नमस्कार है |? 
सूवंत्र लवकालेशु येषपि कुदेन्ति पातकम। 
नायसंकीतन कृत्वा यान्ति विष्णोः परं पदम ॥ 
. जो सर्वत्र भोर सवंदा पापाचरण करते हैं, वे - . 
भी हरिनाम-संकीतेन करके विण्णुके परमघामम चले. 
जते हैं |? 


२६ # कीतनीयः खदा हरिः # 
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घर 
सारायणाब्युतानन्तवाखदेवेति यो. चरः । दरबंध गछ्ा यसुना थज वेणी 
सतत कीतेयेद भूमि याति मछयतां हि सः ॥ योदादरी तथ झरख्यदी च। 
'जो मनुष्य नारायण, अच्युत, अनन्त और वाझुदेव सवोषि दल इसन्यि तब 


गोका य्च सह क्ष्यं लासखदस्यक एप ले घ्‌ 
आदि नामोंका सदा कीतेन करता है, वह मुझमें छीन स्थिये चर दत्‌ ॥ 


निवास तो ( पदुख० डररु० छ१ | ९-१६ ' 
लि भक्तोंकी भूमिको ग्राप्त हो जाता है ।! 'जद्दों विष्णु मगवानके प्द्दखवामका पाठ होता है 


प्राणप्रयाणपाथेयं॑ संसारव्याधिभिषजम्‌ । वहीँ पृथ्वीपर अस्बृह्मीपके जितने तीर्य हैं, वे शव ए 

ढुःखशोकपरित्रा्ण हरिरित्यक्षरद्दयम्‌ ॥ _ तिवास के हैं । उछल मगवानूका सहब्ननाम विरानि 

“हरि? यह दो बक्षरोंका नाम प्राणपअयाणके पथका है, वहीं गन्ना, बहुना, बेणी, गोदावदी, सरखती--नह 
पाथेय है; संसाररूपी रोगकी ओषधि है तथा दुःख ओर नहीं, खबस्य पी मिवास बहये हैं |? 


शोकसे सवकी सदा रक्षा करनेवाला है तब पुत्र कया काझ्ी छुष्कर् कुदजाजइलम | 
विचेयानि विचार्याणि विचिन्त्यानि पुनः पुनः। . भत्यईं मन्दिरे यस्य कृष्ण कृष्णेति फीतनम्‌ ॥ 
कृपणस्य धनानीव - त्वज्ञामानि भवन्तु नः ॥ ( रुफ्नन्द्‌ ० देग्मार्ग०मा० १५ | ९९ 


भगवन्‌ ! जेंसे क्ृपण मनुष्य वारंबार घनका संचय, ( भगवान्‌ ब्रझाजीसे कहते हैं-..) 'बह्स ) जिए 
विचार एवं चिन्तन करता है, उसी तरह हमारे लिये. परम अतिदिद कृष्ण-कृष्णका कीतन होता है, व. 
. आपके नाम ही पुनः-पुनः संग्रहणीय, विचारणीय गया, काशी, पुष्कर तथा कुछ्जाज्नल ( तीर्थ ) रहते हैं। 


एवं चिन्तनीय हाँ ॥! | सक्तन्नारायणेत्युदत्वा. पुमानू फल्पश्तच्यम्‌ । | 
गड़गद्सिवंदीधडु 5३ 
सहस्पनास्ताँ ऐुण्यानां त्रिराव्चत्या तु यत्फलम । गज्गादिसवंदीर्थदु सनातो_ भवति निश्वितम # 
२ है 
एकच्चत्या तु कृष्णस्य नामक तत्‌ प्रदह्छति ॥ ( अद्मवेव्त ० ) 
पबिद्र सहलतार्थोक्री तीन आदृत्तियाँ करनेसे थो "जो पुरुष एक बार नारायण? नामका उच्चारण कर 


लेता है, वह निश्चित सौ गझ्ञादि 
फल मिंट्ता है, उसे कृप्ण-नाम एक ही वार उच्चारण । है, वह निश्चित ही तीन सौ कर्ल्पोतक गड्जादि 
समस्त तीयेमिं स्नान कर खुकता है |! 


दबरनेसे हुडभ कर पता है ॥! ० जज 
ह गा सूवपामेव यज्ानां खक्षाणि चर घतानि कऋ। 
सवेतीय कृत तेन नामीचारमभात्रत: : तर्पास्यनशानानि 
त्ताद के द्नना पर रत तीथस्नानानि सर्वाँणि तपास्यनशनानि च्ा॥ 
कृष्ण छृग्णेति ऋप्णति कर सद्यति प्रत्यदूम्‌। . बेदपाठसहम्मराणि प्रादक्षिण्यं भुकः शातम। 
नित्य प्रणाणत पुण्य सीर्थशोडिसटद्धथम ॥ कृप्णनामजपस्पास्य कर्ता साहन्ति पोडशीम ॥ 
(साल्दपु० द्वास्कामा6 ३८ | ४५ ) ( श्रद्यावंबत० ) 
समस्त यज्ञ, लाखों थे 
( भत्त प्रायद वाइले #-+ ) फकडियार्म जो कक तम्पूर तीथका 93000 
। सत्र प्रकारक तप, अनशनादि ब्रत, सदस्तों वेदपाठ, 
प्रथ्वीकी सो पर्क्रिमाए---ये सब श्रीकृष्ण-नाम-जपकी 
सोटडर्बी कठाऋ बरावर भी नहीं हैं | 
याबरति सुदि सीर्खानि पम्यक्रीयम न साथदा। गम गामेति रामति रामेति च॑ पुनर्जपन। 


हि > गा: रि ््पत्य ट्य य्ि णााऊऋ हू पिष्टप्रटम 
हा तानि सी | 7 22 शयाकामारश अर ।। क्यू साणदातो त्टीपपि पृतात्मा जञायते लाश सदयय ; ॥ 


करंगा, उस हिम्य 
के हेड मात होगा है 


प्रतोेटिन फकष्यष्टा 


ड्सर 
हुए है जार रत थाफतातदा 4 


न्रः 
ही । 








ला ॥ 
४ ह्याह-अफकीटगणण शाहुएंदा 7 
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कुरुक्षेत्र तथा काशी गया व द्वारका तथा। 
सर्व॑तीथ कृत॑ तेन नामोच्चारणमात्रतः ॥ 
- (पद्मपुराण, उत्तर० ७१ | २०-२१ ) 
रास, राम, राम--इस गकार बार-आर आए झरमे- 
वादा चाण्डाढ हो ती भी बह परथिय्रात्मा हो जाता 
-है--इसमें कोई पंदेह नहीं है | ठसने केषछ मामका 
दचचारण. करनेसे कुब्फेम, काशी, गया भीर हारा 
अदि हप्पूण तीघोंका लेवल कर छिया ! 
कि वे तीर्थेन ते ठात पृथिव्यामण्ते छसे। 
यस्य थे सलाममहिमा श्र॒त्वा मोक्षमवाप्लुयात्‌ ॥ 
तनन्‍्मुख॑ तु॒ महत्तीथ तलन्मु्ख क्षेत्रमेच च। 
यन्छुल्ले राम रामेति तन्सुखं सावकामिकम्‌ ॥ 
( पदूमपुराण; उत्तरक्षण्ड ७१ | ३३-३४ ) 
( देवषिं दारदजी कहते हैं -.) 'तात | लिनके मामका 
- एसा माइ्स्म्य है कि उसके छुननेमात्रे मोक्षकी ग्राप्ति लो 
जाती है, तबका छाक्षप छोड़कर दीर्थग्रेबनके दिये 
पृथ्वीपर . म्कनेकी क्‍या क्ायशष्यकता है ! सिस्त मुखर्में 
राम-रामः का जप होता रहता दै, वह मुख ही मद्दान्‌ 
तीय॑ है, वह्दी प्रधान क्षेत्र है तथा वही समस्त कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाढा है |? 


सब्छुले परम तीथ यत्रावत विठन्चती। 
नमो नारायणायेदि भाति प्राची सरख्ती॥ 
' ( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ७१ | १७ ) 
'जहाँ “नमो नारायणाय? .रूपसे आवर्तका विस्तार 
करती हुई प्राचीसरखती ( वाणीरूप नदी ) बहती है 
वह मुख ही परम तीर्थ है | 


अहो' वत श्वपचो5तो गरीयान्‌ 
यजिह्वाग्रे चतेते नाम लुभ्यम | 
तैपुस्तपस्ते जुडुबुः सस्थुरा्या 
:  श्रह्मानूचुनीम गृणन्ति ये ते॥ 
( श्रीमद्भागवत ३ | ३३ | ७ ) 
हि देवहूतिणी कहती हैं--.) 'अहो | वह चाण्डाल भी 
सवश्रेष्ठ है, जिसकी जिह्याके अम्रमागपर आपका नाम 











हक 
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दिराजण शा है। की छापका नाम ठ्ारण करते है, 
उन्होंने मानों तप, हवन, तीथ-स्नान, सदाचारका पाछन 
जोर वेदाध्ययन घन कुछ बह बिया ) 
कुदशेफेण प्लि सथ्य फाएदा था विरलेख दावे 
जिहाग्रे धर्तते यत्य हरिगित्यश्चरहयमः ॥ 
( नारदमहापुराण, उचर० ७ । ४ ) 
( इछाजी कहते ६---) जिएकी छिह्ाके हप्रदागपर 
(एः ये दो अक्षर विराजमान हैं, उसे कुरुक्षेत्र, काशी 
ओऔर विरज-तीर्थके सेवनकी क्या जावश्यकता है ? 


इस प्रकार तीर्थोंकी तुलनामें भगवन्नामका माहात्म्य 
सर्वत्र अधिक गाया गया दै | ऊपर उससेंसे कुछ दी श्ठोक 
डद्बुत किये गये हैं| नामकी महिमा भतुब्नीय हैं। 
विशेषतया कब्िशुगके प्राणियोंके छिये तो थगवलाम ही 
एकमात्र परम साध्य थौर परम साधन है। लिये 
नामका आशय ले लिया, उसका जीवन निख्य ही 
सफल हो चुका । 

यहाँ दीचे कुछ नाम-महिमाके महान वाक्योंका 
अनुवाद दिया जाता है । उनसे यदि पाठकोंका ध्यान 
नाम-जप-कीतनकी ओर आकर्षित हुआ और वे भावन्नाम- 
जप-कीतेनमें लग गये तो उनका और जगतका महान्‌ 
कल्याण होगा । 

भगवानके पवित्र नामोंके जप-कीतेनमें वर्णाश्रमका 
कोई नियम नहीं है | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झूढ्ग, 
अन्त्यज, स्री---सभी भगवन्नामके अधिकारी हैं, सभी 
भगवान्‌का नाम-कीतेन करके पापोंसे मुक्त हो सनातन 
पदको प्राप्त कर सकते हैं--- 

प्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः स्त्रियः शूद्वान्यजादयः 


यत्र॒ तत्नालकुवन्ति विष्णोनॉमालुकीतेलम । 
सवपापविनिमुक्तास्तेषपि यान्ति सनातनम्‌ ॥ 


“न भगवन्नाममें देश-कालका नियम है, न शुद्धि- हे 


अशुद्विका ओर न अपवित्र-पवित्र अबस्थाका 


२८ 


# वीतनीयः सदा दरिः # 








चाहे जहाँ, चाहे जब, चाहे जेसी स्थितिर्मे चलते-फिरते, 
खाते-पीते, सोते---सभी समय भगवानके नामका कीतेन 
करके मनुष्य बाहर-भीतरसे पवित्र हो, परसात्माको . प्राप्त 
कर लेता है | 


( भगवान्‌ विष्णुके पार्षद यमदूतोंसे कहते हैं-- ) 


बड़े-बड़े महात्मा पुरुष यह जानते हैं कि संकेत्मे 
( किसी दूसरे अमिग्रायसे ), परिहासमें, तान अलापनेगें 
अथवा किसीकी अव्ठेडना करनेमें भी यदि कोई 
भगवानके नामोंका उच्चारण करता है तो उसके सारे 
पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पर 
फिसलछते समय, अक्न-भद्ग होते समय ओर साँपके द्वारा 
से जाते समय, आगमें जलते तथा चोट छगते समय 
भी विवशतासे ( बिना किसी प्रयत्नके ) 'हरि-हरि 
कद्दकर भगवानके नामका उच्चारण कर लेता है, वह 
यमयातनाका पात्र नहीं रह जाता |# 


यमदूतो | जान या अनजानमें भगवानके नामोंका 
संकीत्तन करनेसे मनुष्यक्रे सारे पाप भस्म हो जाते हैं । 
जैसे कोई परमशक्तिशाली अम्रतकों उसका गुण न 
जानकर अनजानमें पी ले, तो भी उसे वह ( अम्रत ) 
अवश्य ही अमर बना देता है, वेंसे ही अनजानमें 
उच्चारित करनेपर भी भगवानका नाम अपना फछ 
देकर ही रहता है | ( वस्तुशक्ति श्रद्धाकी अपेक्षा 
नहीं करती । ) 


( भगवान्‌ शंकर देवी पात्रतीसे कहते हैं--.) 





# साक्रेत्प' पारिदास्य था स्तोमं देलनमेतव वा। बैकुप्ठनागप्रदणमरेपाबहर 


राम'--यह दो अक्षरोंका मन्त्र जपे जाकेए 
समस्त पापोंका नाश करता है | चढते, बढते, पोते 
( जब कभी भी ) जो मलुष्य राम-नामका कीतन क़ 
है, वह यहाँ कृतकार्य होकर जाता है और अन्त 
भगवान्‌ हस्का पार्षद बनता है।ग॑ 


शामः यह मन्त्रराज है | यह भय एवं ब्याविका 


: बिनाशक है | उच्चारित होनेपर यह द्वयक्षर मन््रणज 


पृथ्वीमं समस्त कार्योकी सफछ करता है । ग्र॒ुणेंकी 
खान इस राम-नामका देवतागण भी मलीमाँति गान काते 
है । भतएव देवेश्वरि | तुम भी सदा राम-नाम कहां 
करो । जो राम-नामका जप करता है, वह सारे पापो- 
( मोहजनित समस्त सृक््म और स्थूछ पापों )से छूट 
जाता है । ु 

( आरण्यक मुनि भगवान्‌ श्रीराममद्रसे कहते हैं---) 

श्रीराघवेन्द्र | ब्ह्महत्याके समान पाप भी तभीतक 
गजेते हैं, जबतक आपके नामोंका स्पटरूपसे उच्चारण 
नहीं किया जाता । आपके नामोंकी गजेना घुनकर 
महापातकरूपी मतवाले हाथी कहीं छिपनेके छिये जगह 
इूँढ़ते हुए भाग जाते हैं। महान्‌ पाप करनेके कारण 
कातर हृदयवाले मनुष्योंकी तभीतक पापका भय रद्बता 
है, जबतक वे अपनी जीभमसे परम मनोहर राम-नामका 
ठच्चारण नहीं करते |: 

( भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्त्रय॑ श्रह्माजीसे कहते ऐह--) 

जो कृष्ण ! कृष्ण |] कृष्ण !!-...यों कहकर मेरा 
प्रतिदिग स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल 





बिंदु) ॥ 


पतितः स्वडितों भग्नः संदश्सास आइतः | एरिस्त्यियशनादइ प्रमान्‌ नाहति यातनाम ॥| 


रू रामेति दृष्यदागाप: 
४इ निर्वरतितीं याति चाल्ले इरिगणों भत्रेत्‌। 


मे गोद, पारभयः एंसा कामरा्शा सवापनाम यावन्न बदते वाचा 


( श्रीमहा० ६। २। १४-१५ ) 


सर्वपायापनोइकः | गचछंजिटश्‌ शयानो वा मनुजो रामकीर्तनात्‌ ॥ 


( स्कन्द्पुराण, नागरखण्ड ) 
रामनाम मनोदरम ॥ 


# नाम-खंकीतनका महत्व # 


श्९, 
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. जछको मेदकर ऊपर निकल- आता है, उसी प्रकार में उत्पन्न आगके द्वारा वह जलकर नष्ट हो जाता है ॥॥ 


नरकसे उबार लेता हूँ # 


जो बिनोदसे, पाखंडसे, मूखतासे, छोमसे अथवा 
. छलसे भी मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त कभी 
कष्टमें नहीं पड़ता. । मृत्युकाल उपस्थित ्ोनेपर जो 
कृष्णतामकी रट छगाते हैं, थे यदि पापी हों तो भी 
कभी यमराजका दर्शन नहीं करते | पूर्व -अवस्थामें किसीने 
सम्पूणं पाप किये हों, तथापि यदि वह अन्तकाढमें 
श्रीकृष्ण-नामका स्मरण कर लेता है तो निश्चय ही मुझे 
प्राप्त होता है। सृत्यु-क्लाछ उपस्थित होनेपर यदि कोई 
परमात्म श्रीकृष्णको नमस्कार है?-इस प्रकार विवश होकर 
भी कहे तो वह अविनाशी पदको प्राप्त होता है | जो 
श्रीकृष्णका उच्चारण करके प्राणत्याग करता है, उसे 
प्रेतताज यम दूरसे ही खड़े होकर भगबद्धाममें जाते देखते 
हैं | यदि 'कृष्ण-क्ृष्ण रटता हुआ कोई श्मशानमें अथवा 
रास्तेमें भी मर जाता है तो वह भी मुझे ही प्राप्त होता 
है--इसमें संशय नहीं है । जो मेरे भक्तोंका ददन 
करके कहीं मृत्युको प्राप्त हो जाता है, वह मनुष्य मेरा 
स्मरण किये बिना भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ 


बेठा ) पापरूपी प्रज्वलित अग्निसि भय न करो, 
श्रीकृष्णके नामरूपी मेघेंके जछकी बूँदोंसे उसे सींचकर 
बुझा दिया जा सकता है. तीखी दाढ़ोंवाले कलिंकालरूपी 
सपंका क्‍या भय है.ै£ श्रीकृष्णे नामरूपी इंधनसे 





पापरूपी अग्निसि दध होकर जो सत्कमकी 
चेश्से शन्य हो गये है, ऐसे मलुष्योंके लिये श्रीकृष्णके 
नाम-श्रवणके तिवा दूसरा कोई ओषध नहीं है । 

संसास-समुद्र्मं पड़कर जो महान्‌ पापोंकी छहरोंमें 
थपेड़े खा रहे हैं, ऐसे मनुष्योंके लिये श्रीक्ृषष्ण-स्मरणके सिवा 
दूसरी कोई गति नहीं है । जो पापी हैं, किंतु जो मरना 
नहीं चाहते, ऐसे मनुष्योके लिये मृत्युकालमें श्रीकृष्ण- 
चिन्तनके सिवा परछोक-यात्राके उपयुक्त दूसरा कोई 
पाथेय ( राहखचे ) नहीं है । 


उसीका जन्म और जीवन सफल है तथा उसीका 
मुख साथक है, जिसकी जिह्मा सदा कृष्ण-क्ृष्णकी रट 
लगाये रहती है । समस्त पार्पोको भस्म कर डालनेके लिये 
मुझ भमगवानके नाममें जितनी शक्ति है, उतना पातक तो 
कोई पातंकी मनुष्य कर ही नहीं सकता ।$ 


कृष्ण-कृष्णके कीतेनसे मनुष्यके शरीर और मन 
कभी श्रान्त नहीं होते, उसे पाप नहीं छगता और 
विकलता भी नहीं होती । जो श्रीकृष्ण-नामोचारण-रूपी 
पथध्यका कल्युगर्मं त्याग नहीं करता, उसके चित्तर्मे 
पापरूपी रोग नहीं पेदा होते । श्रीकृष्ण-नामका कीत॑न. 
करते हुए मनुष्यकी आवाज घुनकर दक्षिण दिशाके 
अधिपति यमराज उसके सौ जन्मोंके पापोंका परिमाज॑न 
कर देते हैं | सेकड़ों चान्द्रायण और सहखों पराक-तसे 


# कंष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः | जल भित्वा यथा पदूम॑ - नरकादुद्धराम्यहम्‌ ॥| 


( स्कन्द, वैष्णब० मार्गण १५ | ३६ ) 


 दर्शतान्मम भक्तानां सत्युमाप्नोति यः क्‍्वचित्‌ | विना मल्स्मरणात्‌ पुत्र मुक्तिमेति स मानवः ॥ (१५। ४३) 
| पापानल्स्य दीतस्थ भय सा कुरे पुत्रक | श्रीकृष्णनाममेघोत्थेः सिच्यते नीरबिन्दुमिः ॥| 


: कलिकाल्भुजन्नस्प तीद्णदंष्ट्स्य कि. भयम्‌ | श्रीकृष्णनामदारूत्यवहिदर्थः स 


$ जीवित जन्म सफल मुख तस्वेव सार्थकम्‌ | सतत रसना यस्य कृष्ण कृष्णेति 


नश्यति ॥ 
( १५ | ४४-४५ ) 
जल्पति ॥ 


नाम्नोड््य यावती शक्ति; पापनिदंहने सम | तावत्‌ कु न शक्नोति पातक पातकी जनः || 


(श५।५१ 
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'वब्य जाता है । कोढिकोदि चन्द्रगहण और छूर्यग्रहणमें 
स्नान करनेसे जो फछ बतलाया गया है, उसे मनुष्य 
कृष्ण-कृष्णःके कीत॑नमात्रसे पा लेता है। जो जिह्वा 
कलिकारूमें श्रीकृष्णफे ग्रुणोंका कीतेन नहीं करती, वह 
हु मुहमें व रहे, रसातछको चली जाय | जो कबियुगरमें 
श्रीकृष्णके गुणोंका प्रयत्नपूवक कीतन करती है, वह 
जिल्ला अपने सुखमें हो या दूसरेके मुखमें, वन्दना करने 
योग्य है। जो दिन-रात श्रीकृषष्णे युणोंका कीतेन 
यहीं वरती, वह जिह्ठा नहीं--मुखर्भ कोई पापमयी 
बता है, जिसे जिह्ाके नामसे पुकारा जाता हे । जो 
जीकृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, श्रीकृष्ण इस प्रकार श्रीकृष्ण- 
माम्दग़ कीतन नहीं करती, वह रोगरूपिणी जिल्या सो 
टुकड़े होकर गिर जाय |# | 
हा्यबुगर्मे ध्यान, ब्रेतायें यज्ञोद्रारा यजन और द्वापरमें 
मगवादका पूजन करके मनुष्य जिस फलको पाता है, 
गले ही कलियुगमें केवछ भगवान्‌ केशवका कीत॑न करके 
पा छैता दे । थो मानव निष्काम अथवा सकामभावसे “'नवों 
ताणब्णायःकछा कीर्तन करते हैं, उनको कडियुग बाबा 
नहीं देल | जो झोग प्रतिदिन हरे | केशव | गोविन्द ! 
नगन्मय | बाहुऐेव ! इृश्त प्रकार कीतेद करते ईं, 
उन्हें कशियूग बाबा नहीं पहुँचाता क्यवा जो शिव, 
शंकर, रद, ईशा, नीलकण्ठ, त्रिडोचन झादि मड्ादेवजीके 


या सष्वारण च्प्रते ८ 3 6 नर बादा 
पदर्मोदा एष्जारण करते £, तनन्‍हें भा काठडिशग याद 


9 झुले भवद्ध गा जिद्वासती यात् रसाठ्आ्य | ने छा सेत्‌ कलिकाले या रौीकृष्मगरणवादिनी ॥ 


ले 
4 
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जो पाप नष्ट नहीं होता, वह “ऋष्ण-कृष्ण'की ध्वनिसे. 
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नहीं देता | नादजी | महादेव ! विरूपाक्ष ! गज्घर | 
मृड | और अव्ययः--इस प्रकार जो शिव-नामेंका 
कीतन करते हैं, वे कृताथ हो जते हैं | अथवा ने 
जजनादन | जाननाथ | पीताम्बर ! अंच्युतः भादि 
विष्णु-नामोंका उच्चारण करते हैं, उन्हें इस संसाएं 
कलियुगसे मय नहीं है । अह्दो | भगवन्नाममें अनुए्त 
चित्तव्राले पुरुषोंके लिये यह ( अभय होना ) बड़े भाग्यदी 
बात है, अधिक बातें कहनेसे क्या छाम | वे देवताओंकि 
लिये भी पूज्य हैं | इसके अतिरिक्त मैं सम्पूर्ण कोकोंकि 
ह्वितकी बात कहता हूँ कि भगवन्नाम्परायण मनुष्षोंको 
कश्युय कभी बाघा नहीं दे तकता । मगवान्‌ 
विष्णुका नाम ही, नाम ही, नाम ही मेरा जीवन है। 
कलियुगमें दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है| 

( श्रीश्वुवदेव कहते हैं--- ) हँसीगें, भयसे, क्रोधसे, 
हेषसे अथवा कामसे पापी-से-पापी मनुष्य भी यदि 
एक बार श्रीहर्का पापहारी वाम उच्चारण 
लेते हैं तो वे भी भगदांवू दिप्णुके मिरापग धापम्ममें 
जा पहुँचते हैं ।॥ ु 

( भक्त प्रक्भाद कह्दते हैं--) जो मनुष्य नित्य 
कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण का जप करता है, कब्युगर्मे 


तरह 


श्रीकृष्णपर उसका निरन्तर प्रेम बढ़ता है | 


जो मनुप्य जागतेसोते समय प्रतिदिन #क्रष्ण? 


कृष्ण, कृष्ण? कींग करता है, वह श्रीकृष्णखरूप द्वो जाता 
है | कह्टिग्ण शीकृष्णका कीजन वानेसे मनुष्य 





इपदओे परझदोे च इच्या जिद्ठा प्रसत्नतः | कुसदे या फ्ी पुत्र भीक्ृष्णगुणदीततगग ॥| 


दाश्मज्टी यु. समय 


ज्द्दारूपेण 


१७ जनक 
दीहाते | पाते पंक्ति दिवारातो 


कक ज्बैप, 


५८ णन् हर 
प्रीकृष्णगृुणरीदन मं |! 


एए्ए शतखण्दा मु सा जिड्ठा रोय्रदी | भीक्ृण्ण कृष्ण कृष्णति भीकृष्णेति मे जल्यति || 


है अलसी > 
ना फीफा भागयमस? 


|. 33, 
जे पनचिकनन्‍ण # 4 अब 
ल्‍ जन 


भाप #ग्नासर्तायायाम । दिंदओरदि 


( १५ | ६२-६६। 


4 रे “मन्प थ श्र रे 
किमन्पेबहुआपित ॥ 


ते पुस्या: 
22 
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जीरा न, थर्ड 
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भ्रपनी बीती हुई सात पीढ़ियों और भनेव-्ठी चोदद 
पीढ़ियोंके सब छोगोंका उद्धार कर देता है ।% 
! यमराज अपने दूतोंको आदेश देते हैं--) जहों 
भगवान्‌ विष्णु तथा भगवान्‌ शित्रक्ले नामोंका उच्चारण 
होता है, वहाँ मत जाया करो | फिर यमराजने हरि-हर 
की १०८ नामोंकी नामावल्ि कही । जो इस धमेराजरचित 
घुछलित दसि-हर-नामावलिका नित्य जप करेगा, उसके 
पाप-बीजका नाश होकर पुनजन्म नह्हीं होगा । 
ताप्तावछि यह है--- 


गोविन्द माधव सुकुन्द हरे मुरारे 
- शबम्भो शिवेश शाशिशेखर शूलपाणे। 

दामोद्राच्युत जनादन वाझुदेव 
त्याज्या भद्ा थ इवि रंततमामनन्ति ॥ 

गढ्माघधरान्‍्तकरिपो _ हर प्ीलकण्ड 

पु े 

चेकुण्ठ केटभरिषों. कमठाब्जपाणे । 

भूतेश खण्डपरशो सड खण्डिकेश 
त्याज्या भंठा य इति संदतमामनन्ति ॥ 

दिष्णो नसिह मछुसूदन चक्रपाणे 
गोरीपते सिरिश शंकर चन्द्रचूड। 

नारायणासुरतिबदण शाईपाणे 
त्याज्या भा य एति संततदमसमरन्ति ॥ 

छुत्युक्षयोघ . विषसेक्षण.. कामशज्रों 

धीकाल्त पीतबवसलास्बुद्नील शौरे 

श्शाम कृत्तिललत... चिद्शेकनाथ 
त्याज्या भठा य दृति खंततमायनन्ति ॥. 

कद्मीपते. मधुरिपों.. . पुरुषोत्तमाद 
ध्षीकण्ठ द्ग्वलन शान्त पिनाकपाणें |. 

झआलत्दुकलदू छरणीशर पद्मनाभ. 
. पयाज्या भ्दा थे इति झूंततमामनन्ति ) . 

पर्वेश्बर जिपुरखूइच.. फेबदेव 
छ्यपएदेत... घरुदध्वञ्ध शझ्पाणे । 


श््प 
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ध्यक्षोरगाभरण बालठुसगाइसोले 
त्याज्या भठा य इति संततमामनन्ति ॥ 
श्रीराम राघव रमेशंदर रावणारे 
भूतेश मन्मधरिणे.. प्रसथाविताथ । 
चाणूरमईंन हृषीकपते... झुरारे 
त्याज्या भटा य इति संदतमामनन्ति ॥ 
शूलिन गिरीश् रजनीशकलावतंस 
कंसप्रगाहन सनातन केशिनाश । 
भग चिनेत्र भव झूठए्ते . झुरारे 
त्याज्या भट्ट य इसि रूंततमामनन्ति ॥ 
गोपीपते यहुपते वरसुदेबसूलो 
कपूरगोर. ज्ञषसध्यण. आलनेत्न । 
गोव्धनोदरण . छर्वछुरोण... भोष 
त्याज्या भठा य इजि लंततगामचम्ति ॥ 
स्थाणो जिछोचल पियाकधर स्करांदे 
कूप्णानिरुद. केमछाकर. कर्मपरे | 
दिश्वेश्वर त्रिपथगाद्रेज़दाकलाप 
त्याज्या भठा य इति खंततमाम््नान्ति ॥ 
गछोचराधिकशतेन सुचारुनास्तां 
संद्र्भितां ललितरत्वकपृस्थफेन । 


“ खन्‍्तामर्का उढ्युणां क्विज कण्ठगां य+ 


छुयोदियां ललजमदे रत परत ल एशेख्‌ ॥ 


ऋगकिददार: 


यो. धर्मराजरलितां छूलितप्रवस्धां 


. बामावर्लकी सकलकद्मपवीजहस्त्रीण्‌ । 
अलोष्ण  कोस्तुभश्ृतः शशिभृषणस्य 
कित्य॑ जपेत्‌ स्ततरसं सर पिदेनन मातुः ॥ 
( स्कन्द०काशी ०पूर्वारू०अभ्याय & ) 


सतेहादू वा सकृदुच्चाय विष्णोतज्नासाधद्वारि व ॥ 
एएपिछा अपि गउछल्ति विष्णोणीस लिराययर। 
(स्कन्द्‌० पेन्‍्गवर्जण्ट् वेशास्माएत्य २१ | १६-१७ ) 


एा४४४०३४ केक पड करत 


७ अतीतान्‌ डहपुस्वाद्‌ अविप्मांल. घहुदीद । वरख्ास्यते उर्शव्‌ पढ़ी ऋष्णेति दीरैतरात ॥ 


£ हद 9३ प्रभासशण्स ह२५०% 
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भगवान्‌ श्रीआदिशंकराचायका संकीत॑नोपदेश 

भगवान्‌ श्रीआदिशंकराचाय षण्मतसंस्थापनाचायके नामसे प्रसिद्ध हैं | आपने सभी मुख्य देवताभोवी 
उपासनाके सम्प्रदायोंकी संस्थापना ए४ं उनके दशाझ्जाराघधनका ग्रतिपादन अपनी विभिन्न ऋृतियोंद्वारा किया है। एक 
ओर आए पूर्ण ज्ञानी, विशुद्ध वेदान्ती ब्ह्मनिष्ठ थे तो दूसरी ओर भक्तिके मूतरूप | ये एक ही पाप 
परम शेबर, शाक्त; सौर एवं परम वैष्णव भी थे। इन्होंने कई प्रन्थोंके माष्य छिखे, जिनमें श्रीविशु- 
सहस्ननाम, छलितात्रिशती आदिके भाष्योंमें संकीतेनकी अपार महिमा वर्णित है। इसके अतिर्क्ति संकीतनवे 
रूपमें कई स्तोत्रोंका भी सृजन किया | इनमें 'शिवो5हं शिवोषहम? ( निर्वाणघटक ), 'शिवः केवलो5हम 
( सत्तरछोकी, ), 'भज गोविन्द्मः ( मोहमुह्रर, एकतीसर्छोकी ) नमः शिवाय? ' ब्ते नमः शिवाय” 
( नक्षश्रमावास्तोत्र ) आदियमें सर्वत्र संकीर्तनके ठेक छगे हुए हैं। इसी प्रकार “बमः शिवायें च नमः शिवाय 
( अधनारीश्रससतोत्र ) “ततःकि ततः किस 'गुर्वश्कः भादिमें भी है। “ध्वान्तविनाशं हरिमीडेः ( हस्मीडे रतोत्र, य 
दरिस्तुति ) 'भजेष्ह॑भजे5हं भजेषदं भ्जेष्स? ( श्रीरामभुजंगमस्तोत्र “** ) 'भज भज लक्ष्मीनरलिहान 
घपद्खरखसिजमकरन्द्स”? “लक्ष्मीद्रलिंद मम देहि करावरूम्बमः ( व्क्ष्मीतृसिंहस्तोत्र ) “परबरह्मलिज्ञ भरे 
पाण्डुरंगम? ( पाण्डुरंगाष्टकम्‌ ) “जगन्ताथः स्वामी नयनपथगामी भवत्तु मे” तथा “शरण्यो लोकेशः 
( करुणारसरतोत्र ) आदि इनके पचासों संकीतनके टेकयुक्त स्तोत्र हैं | वे सभी बढ़े ही भाकपद 
प्रौढ विद्नत्तापूर्ण हैं | यहाँ स्थानाभावके कारण इनमेंसे केवछ एक स्तोत्र 'भज गोविन्द? दिया जा रहा है, जे। 
भजन-कीतनोपयोगी एवं उदृबोधक भी है । 








भज शोविन्दस्‌ 

( मोहस॒द्गर-स्तोत्र ) 
भ्रज. गोविन्द -भज गोविन्द भज गोविन्द. झूढमते। 
सम्प्राप्त संचिष्ठिति काछे न हि न हि रक्षति डुकृझ करणे॥ १ ॥ भरज० 
मूड जहीहि घनागमद॒प्णां कुरु खद्वुद्धि मसखि विदृष्णाम्‌। 
यल्लभसे. निञ्रकमांपात्तं वित्त तेन विलद्देदय चितच्तम॥ २ ॥ भज० 
नारीस्तनभरनाभिनिवेश . इदब्दवा मा गा मोद्दावेशम्‌ | 


पुतन्मांसवसादिविकारं. मन. विचिन्तय. चारं चारम्‌ ॥ ३ ॥ भज० 
नछित्रीदलगतजलमसितरलं .. सट्डज्जीवितगतिशयचपलछस | 
विद्धि व्याध्यमिमानन्रस्त॑ छोक शोकहतं॑ ता सम्ख्दम्‌ू॥ ४ ॥ भज० 
यावदू वित्तोपार्नदसक्तस्तावन्लिजपरिवारो ग्क्तः | 


पप्याज्जीवति जाञरदेदे वाता कोषपि न परच्छति गेद्दे॥ ५ ॥ भ्रज्० 
यायत एयनों निद्सयि देंधे तावबत्‌ प्रच्छति छुछाले गेछे। 
गलबति. बायीं वेहापोये भाया विभ्यति सस्मिन काये॥ 
दाल्म्मासत्‌ फ्रीटासक्तस्तरुणस्तावत्‌ तरुणीसक्तः । 
सुछझस्तावचिदग्तासक्तःः पार. ध्म्रणि कंपपि थे. रक्तः॥ 
का मे. फ्रान्दा फरते दुआ संसारोपयमतीय. विचिचः। 
पाम्य हाई हर झुत आयातस्तत्वं चिन्तय यहदिद ख्रान्तः॥ ८ ॥ भज़० 


क्र 


॥ भ्रज्ञ० 


छ 


॥ भजञ० 


रभ 
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सत्सज्ञ्त्वे दिःसड़त्वं निःसहुृत्वे ... निर्माहवत्वम । 
निमाहत्वे - दिश्वलदत्व निश्चलतस्वे जीवन्सुक्तिः ॥ ९ ॥ भजञ० 


वयसि गते. के कामदिकारः। झु॒ष्के चीरे का कासारः। 
क्षीपी बविचे का परिवार: द्वाते तत्वे का खंखार॥ १० ॥ भजज० 
सा कुरे.. धनजनयोवदूगर्यव दररति मिसेषात्‌ काछः. सर्वेस्‌ । 
मायामयमिद्मस्तिल॑ हित्वा ब्रह्मपदू  त्वं प्रविद्य विव्त्वा ॥ ११ ॥ सजञ० 
द्नियामित्यी. खाय॑. प्रातः. शिशिरवसन्ती . पुनरायातः। 
'छालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदूपि. न मुज्चत्याशाबायुः ॥ १२ ॥ भ्रजञ॒० 
का ते फान्दाधनगठसिन्ता वालुछ कि तय नास्ति सियन्‍्ता। 
तिजगति सज्जनखज्नतिरिका. भवति. भवाणवतरणे . बोका ॥ १३ ॥ सज० 
नटिलो मुण्डी लुब्चितकेशः. कापायास्वश्वहुहुतवेयः । 
 पश्यत्थपि मच पश्यति मूढी झाद्रतिमित्त॑ बहुकृतबेषः ॥ १४ ॥ सज० 
थक गलित॑ पकित॑ छुण्ड दशनविहीब॑ जांत छुण्डम्‌ 
बुद्धो याति गृप्टीत्वा दण्ड तदषि ले सुच्चत्याशा पिण्डस्‌॥ १७ ॥ भज़० 
अग्रे. वक्किः -पृष्ठे. भाताः राजी... चिह्चुकसमर्पितज्ञाहु। । 


. क्रतलभिक्षस्तरुतवलवासस्तद्पि त्त मुश्चत्यादापाशः ॥ १६.॥ भज़० 
कुझते.. गन्ञालागरगमर्च क्तपरिपाछनमथवा दालस्‌ । कक 
' शानविद्दीचः .. सर्वमतेव सुक्ति न भजंति जन्मशतेन ॥ १७ ॥ भज० 
खुरमसन्द्रितरुसूछलिदासः... शब्या यूतलमलियं वासः |: बर्ट 


स्वपरिश्रद्दभोगत्यागः कर्म खुसस न करोति . विराग।॥ १८॥ भज्ज० 
योगरतोी दा ओगरतो वा खह्वर्तों था सप्नविद्वीनः। 
यस्य॒ तअह्मणि  समते चित बन्‍्दति मन्दति ननन्‍्दृत्येब ॥ १९ ॥ भज० . 
' भेगवद्गीताी किचिद्धीतवाी _य्ञाजलछचकणिका पीता। 
खक्कद्पि येन मुण्रिसमचो क्रियते तस्य यमेन न चर्चा ॥ २० ॥ भज़० 
पुन्तपि जनन पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे. शयनम। 
दर्द आल 203 संसारे.. बहुदुस्तारं.. कृपयापारे पाहि.. झुरारे ॥ २१५ ॥ भज०.. 
रथ्याकपंटविरचितकन्थः पुण्यापुण्यधिवजितपन्‍्थः॥..... 
योगी . योगनियोजितचिजो रमते दालोन्मचवबद्द ॥ २९ ॥ भज० 
'कर्त्यं . को5ह॑ कुत आयातः का में जननी को में वात... 
इति परिभावर सर्बमसारं बिद्िय॑ त्येक्‍त्था. स्थप्तविज्ञारस्‌ ॥ २३ ॥ भजं० 
त्व्यि मयि चान्यज्रको बविष्युव्यंथ कुप्यलि मय्यसहिष्णुः। ह 
सच स्पिन्लणि पश्यात्मान सर्वच्नोत्छुज भेदशालम ॥ २४ ॥ भज़० 
श्री मित्रे पुत्रे न्‍न्‍्छी भो कुर यत्व॑ विश्नदसंधी। . 
भव समद्ित्तः सर्वत्र त्व॑ं वाउ्छस्यचिराद्‌ू यदि विष्युत्वम ॥ २० ॥ भज० 
काम क्रोध छोम मोह त्यक्त्वाउपत्मान॑ भावय . कोडइम | 
जात्महानलिददीना सूढासते ... पच्यन्ते .... व्रकबिगूदाः॥ २६ ॥ पज० 
'थेयं  गीताबमसदसे... घ्येयं क्षीपतिझुपसजलस । .. 


के छज्डगखहज '+७+ रे च्च्चिं ड्वेयं 3] 
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खुखतः . क्रियते. रामाभोगः. पश्चादम्तशरीरे 'रोगः । 
यद्यपि छोके मरणं शरणं तदूपि न मुशख्चनति पापाचरणम्‌ ॥ २८ ॥ भर 
अथैमनर्थ भावय नित्य. नास्ति ततः खुखलेशः सत्यम्‌। 

पुत्रादपि. घनभाजां भीतिः सर्वत्रेषा.. विधहिता .- रीतिः॥ २९ ॥ भंजण 
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प्रणायाम प्रत्याहारं नित्यमनित्यविवेकविचारम्‌ । 

जाप्यसमेतससाधिविधान कुवंबधानं महदबधानम्‌ ॥ ३० ॥ भज०् 
निभरभक्त | 

गुरुचरणास्वुजनिभरभक्तः संसाराद॒चिरादू. भव . मुफ्तः । 


सेन्द्रियमानस नियमादेवं द्र्क्ष्यसि निजह्द्यस्थ॑ देवम्‌॥ ३१ ॥ भज० 
मूढ़ ! तू निरन्तर गोविन्दको भज; क्योंकि मृत्युके समीप आनेपर 'डुकृत करणे! % यह रटना रक्षा नहँ 
कर सकेगी | मूढ़ ! घनसंचयकी छाछ्साको छोड़, सुबुद्धि धारण कर, मनसे तृष्णाहीन हो, अपने ग्राख्थातुप्त 
तुझे जो बुछ वित्त मिछ जाय, उसीसे चित्तको प्रसन रख और मूढ्मते ! निरन्तर गोविन्दकों भज। नारीके सता 
और नाभिनिव्रेशमें मिथ्या माया और मोहका ही आवेश है, ये मांस और मेः आदिकरे ही विकार हैं--ऐसा व 
बार मनमें विचार, मूह ! सदा गोविन्द्का भजन कर । कमलपत्रपर पड़ी हुई बूँद अत्यन्त चन्नछ (अस्थिर) होती ६ 
बसा ही यह जीवन भी अत्यन्त चब्बछ है, इसे खूब समझ ले | व्यावि और अभिमानसे ग्रस्त हुआ यह संसार भ॑ 
शोकाकुछ है, अत: तू सदा गोबिन्दका मजन कर | भरे ! जबतक तू घन कमानेमें छगा हुआ है तभीतक तेरा पति 
तुझसे ग्रेम करता है, जब जराग्रस्त होगा तब घरमें कोई तेरी बात भी न पूछेगा, अतः मूह ! निरन्तर गोबिन्दको ही भने 
जबतक प्राण शरीरमें है तबतक हद्वी लोग घरमें कुशछ पूछते हैं, प्राण निकलनेपर शरीरका पतन हुआ कि 
अपनी स्री भी उससे भय मानती है, अतः हे मूढ ! नित्य गोविन्दकों ही भज | बालक तो खेल-कूदमें आस 
रहता है, तरुण तो ब्लीमें आसक्त है और बृद्ध भी नाना प्रकारकी चिन्ताओंमें मग्न रहता है, पस्रह्ममें तो के 
संलग्न नहीं होता, अतः भरे मूह ! तू सदा गोबिन्दका ही भजन ऋ%र । कौन तेरी ख्री है ? कीन तेरा पुत्र है ! 3 
यह संसार बड़ा विचित्र है | इसी तत््वका निरन्तर त्रिचार कर कि व्‌ कीन है ? किसका है ? और कहाँसे आया 
है ? भ्रान्त मत हो और गोबिन्दकों भज । सत्सज़् करनेसे संसारकी आसक्ति दूर होती है और फिर आसक्तिके 
हटनेसे धीरे-धीरे मोह भी दूर हो जाता है । अज्ञान हठनेसे निश्चठ तत्तका बोध होता है और फिर तत्ततबोध होनेपर 
जीवन्मुक्ति उपलब्ध हो जाती है, अतः मूढ ! व्‌ सदा गोविन्दका भजन कर | अवस्था इलनेपर काम-बिकार कसा ? 
जल सखनेयर जलादाय क्या १ तथा धन नष्ट द्नियर परार ही क्या ? इसी प्रकार तत्लक्षान होनेपर संसार द्वी 
563] रद्द सबता है / अतः मूद ! सदा गोविन्दकी मज् || १--१० ॥ 


उन, जन और योवनका गये मत कर; क्योंकि काल पलक मारते ही इन सबकी नष्ट कर देता हैं | 
?स सम्पूर्ण मागामय प्पश्नकों छोदकर व्त्पदकां जानकर उत्ताम प्रवेश कर और मुठ ! सदा गोविन्दकी भज | 
रस और रा, सार्यक्रद और प्रात:कझाठ, शिक्षिर भर सससत ऋतु पुनः-पुनः आते हैं, इसी प्रकार काछकी छीडा 
होनी ख्ी ह शोर शाय बीन जाती है, किस आशारूणी वायु टोइनली ही नहीं, अतः मद ! 


यश | भरें पाहट : 


गोविच्रका भजन 
ला म्ी और 


क्‍स्सम्बस्ती चिल्ला क्यों करता ह£ ? क्या तुम्हारे छिये कोई नियन्ता नहीं है ! 
8 ४ पर मिल सापाद ८। ८का सूप २ । 


प्र 
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इस भवसागरको पार करनेके लिये तीनों छोकोंमें एकमात्र सत्सड्डति ही नौका होती है, अतः मूढ | त्‌ गोविन्दका 
भजन कर || ११-१३ ॥ 

_जटाजूटघारी होकर, मुण्डित होकर, छुश्चितकेश होकर, कापायाम्बरघारी होकर, ऐसे नाना प्रकार वेष 
धारण करके यह मनुष्य देखता हुआ भी नहीं देखता और पेटके लिये ही नाना ग्रकारका वेष धारण करता है, 
अतः मूह ! निरन्तर गोविन्दकों ही भज | अछ्ढ गलित हो गये, प्रिक्रे बाल पक्र गये, मुखमें दाँत नहीं रहे, बूढ़ा 
हो गया, लाठी लेकर चलने लगा, फिर भी आशा पिण्ड नहीं छोड़ती ! अरे मूह ! निरतर गोविन्दकों भज । 
दिनमें आगे अग्नि और पीछे सर्यसे शरीरकों तपाते हैं, राज्रिके समय आलुओंमें ठोड़ी दबाये पढ़े 
द्धवते हैं, हाथमें हो मिक्षा माँग लाते हैं, वृक्षेस तले ही पड़े रढते हैं, फिर भी आशाका जाल 
जकड़े ही रहता है | अतः मूह | निरन्तर गोविन्दकों ही भज । चाहे गड्ञा-सागरको जाय, चाहे नाना ब्रतोपवासों- 
का पाछन अथवा दान करे तथापि बिना ज्ञानके इन सबसे सो जन्ममें भी मुक्ति नहीं हो सकती, अतः मूढ ! 
सबंदा गोविन्दका भजन कर | जहाँ देवमन्दिर अथवा वृक्षतरका निवास, प्रृथ्वीकी ही शस्या, मृग-चमका वच्र 
तथा सब ग्रकारके परिश्रह् और भोगोंका त्यांग है, ऐसा शरशाग्य किसको खुख नहीं पहुँचाता ? भतः सदा गोविन्दको 
भज | चाहे योगमें संलग्न हो. या भोगमें निरत हो अथवा संसतारासक्त हो या अनासक्त हो, किंतु जिसका चित्त 
पख्नह्ममें रमण करता है, वही आनन्दित होता है, अतः मूढ ! तू गोविन्दका भजन कर ॥ १४-१९ ॥ 


जिसने भगनद्वीताको कुछ भी पढ़ा है, गह्लाजलकी जिसने एक दूँद भी पी है, एक वार भी जिसने 
भगवान्‌ कृष्णंचन्द्रका अचेन किया है, यमराज उसकी चर्चा नहीं कर सकते । अतः मूह ! निरन्तर गोविन्दकों ही 
भज | इस संसारमें पुनः-पुनः जन्म, पुनः-पुनः मरण और वारंबार माताके गर्भगें रहना पड़ता है, अतः मुरारे | मैं 
आपकी शरण हूँ, इस दुस्तर अपार संसारसे कृपया पार कीजिये, इस प्रकार भरे मूह ! तू तो सदा गोबिन्दका ही 
भजन करे। गडीमें पड़े चिथड्*ोंकी कन्था बना डी, पुण्यापुण्यसे निराला मार्ग अबलम्बन कर लिया और चित्तको 
योगमें नियुक्त कर ढिया--ऐसा योगी बाछक एवं उन्मत्तकी भाँति आनन्दित होता है, अतः मूह ! सदा गोबिन्दका 
भजन कर । खप्नवतू मिथ्या संसारकी आस्था छोड़कर “व्‌ कौन है, में कौन हूँ, कहाँसे आया हूँ, मेरी माता कौन 
है! और पिता कौन है ?---इस प्रकार सबको असार समझ तथा मूह ! व्‌ निरन्तर गोविन्दका ही मजन कर | तुझमें, मुझमें और 
अन्यत्र भी सबमें एक ही विष्यु हैं, इसलिये तू असहिष्णु होकर व्यर्थ ही मुझ्पर कोप करता है, आत्माको ही सबमें देख, 
सतरत्र भेदकी प्रतीतिको त्याग दे और सबदा गोबिन्दका भजन कर-। यदि व्‌ शीघ्र बिण्णुकी प्रापिका अभिराषी है 
तो शत्रु, मित्र, पुत्र और वन्चुओंसे मेछठ अथवा अनमेल्का अयत्न मत कर और सर्वत्र समभांव रख तेथा निरन्तर 
गैविन्दको भेज | काम, क्रोब, छोभ, मोहको त्यागकर अपने लिये विचार कर कि "मैं कौन हूँ? । जो मूढ़ आत्मज्ञानसे 
रहित हैं, वे नरकमें पड़े हुए संतप्त होते र्वते हैं, अतः सदा गोबिन्दकों मज | गीता और विष्णुसहख्ननामका नित्य 
पाठ करना चाहिये, भगवान्‌ विष्णुफे खरूपका निरन्तर ध्यान करना चाहिये, चित्तको संत जनोंके संगमें लगाना 
चाहिये और दीनजनोंको श्रव दान करना चाहिये, अतः मूढ | नित्य गोविन्दका ही भजन कर | पहले तो 
छुखसे त्री-सम्भोग किया जाता है, किंतु पीछे शरीरमें रोग घर कर लेते हैं, यद्यपि संसारमें मरना अवद्य है तथापि 
छोग पापाचरणको नहीं छोड़ते, अतः मूढ़ | सदा गोबिन्दका भजन कर । अर्थको नित्य- अनर्थरूप जान, उसमें 
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सचमुच ही छुखका लेश भी नहीं है, अरे | समी जग ऐसी नीति देखी जाती है कि थनवानको तो अपने पुओे 
भी भय रहता है, इसलिये सदा गोबिन्दकों मज | प्राणायाम, प्रत्याद्वार और निव्यानित्य वस्तुका विवेकपूवेक विद्या 
कर, विधिपृवक भगवन्नामस्मरणके सहित ध्याव करनेका तिश्वय कर; क्योंकि यद्दी महान्‌ निश्चय है और फ़ 
गोविन्दका भजन कर । गुरुदेवके चरणकमलोंका अनन्यभक्त होकर संप्तारसे झीघ्र ही मुक्त हो जा, इस प्रका 
इन्द्रियोंके सहित मनका संयम करनेपे तू शीघ्र दी अपने हयस्थ देवकों देखेगा, अतः निरन्तर गोबिचिका 
भजन कर ॥ ३०-३१ ॥ नाऊ>0<>0फ-- 


संकीतन-सुधा-पोड्शी 
[ श्रीभगवन्लाम-संकीतेनके माहात्म्यका भाषात्मक अलुग्रथन | 


( रचयिता--डॉ० श्रीविन्ध्येश्वरीप्रसादजी मिश्र विनय? एम्‌० ए०) पी-एच० डी० ) 
मझछं मच्छुल॑ लोकशोकापह॑ कीसिकल्याणवस्छीवितानं॑. बरम । 
क्लेमद॑. प्रेम्द कासद धामद॑ श्रीहरेजीमसंकीतेश झुन्दरस ॥ १ ॥ 





शबद्वदानन्द्संदोहसंदानक श्रौतसिद्धान्तनिःस्यन्द्सूत नुतम | 
संततं सद्धिरासेबितं.. सम्मतं श्रीहरेसोमसंकीसंम खुच्दरम्‌ ॥ २ ॥ 


कृष्ण. विष्णो.. हरे माधवोमाथव  श्रीश चेकुण्ठ छोकाधिनाथ- प्रभों। 
हैं मुरोरे झुझुन्देति प्रोदगाय्नं श्रीहरेनीमसंकीतेन॑ झुन्दरम ॥ ३ ॥ 


अध्षुधारासिराएूरितेलांच वेसावसान्द्रेविमुस्धेवेचोभिः सदा । 
राज़ते गाजहपांद गर्म संकुले श्रीहरेनोमसंकीतंन॑ सुन्दरम ॥ ४ ॥ 
बेशुचीणासूद्ह्ादितोरय निके सहूत॑ सस्मृ्त रागसम्म च्छनेः 
शोभते.. त्रत्यडीखछासु. सम्सिश्रितं श्रीहरेनामसंकीतन. खुन्द्रम ॥ ५ ॥ 
चऋत्मरुद्रादिच्वन्दार कैब न्द्ति शेषगन्धव सिद्धादिभिः संश्रितम्‌ । 
नन्दिसं नारदायेसुनीन्द्र मुंदा श्रीदरेनीससंकात ने सुन्दरम ॥ ६ ॥ 
व्यासवाल्मीकिशाण्डिल्यगर्गादिमि संहिताकूदभिमन्तीयते यन्मुहः । 


तत््वत्रिदूभिः.. शुका्ः. स्ठ॒ुत॑ यन्महच्छीहरेनॉमसंकीतन॑. ख़ुन्दरम्‌ ॥ ७ ॥ 
सद्स्पेण यत्‌ केसरीखूनुगा. वानरन्‍्ट्रेण सम्यक्कष समाराधितम, | 


कद वखियार प्रत्यहं श्रीएग्रेनॉमसंकीतेस खुन्दरम ॥ ८ ॥ 
सर हर ना पं 

यु प्रद्दादभीष्मोद्धवेभडुकेर म्वरी पशुवभत्तदन्दें घ्रत म्‌ । 

शुग्धगोपाइनाजीननं... च्रायतां तद्धगेनॉमसंकीतरन की 


यव्‌ पुरुणा समाज विपदुग्रस्तदया चस्तया कृष्णया दृष्णया व्याटवर्स | 
यद्यभावेणश.. कृप्णोडप्यगाद्‌ू. वस्त्तां तस्नुगः थ्ीषूरेडॉमसंकीतंनस ॥ १० ॥ 


खुप्तपाथम्य पाइवेंगतः. शंकर रागसस्थंश्य शुआाव . यन्निर्गतम । 
कृष्ण छएपचलि'न्यणद्वय तन्टुगः ध्रीएरेनोमसंकीलतने खनन्‍्दरम ॥ ११॥ 


देदशार्द्र पुराण था रामायप्ने मारते भाति यसससार परम | 


यश गीतादु इीलि.. सियीस भर पतु तन्नामसंकीतन सुन्दरम ॥ १२॥ 


+ कि की का तल शासक आता पाक जता चलाना कलाम जरकानइअ सब कारक + दब लि पिलासाबाट्य प्य इति मंप- चापप यद स्पा ३23 
+ हुक ३ * दिशहसुनादिय प्य दति मंद धर नम्युकरस्थ गड्स्सप्रसझविकत्ों मे छन्‍्दों मज्ः । 
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ज हे ः के चर ; गेस्वामिद् दर कब्रीरादिक कल रन 
- कृष्णचंतन्यमीराएएलबार त्तथा - . खूरगोस्वामिदादुकतीयदिक: | 
ँ हर ० श्रीहरेनाॉमर्स > एकथ«५ न्‍ 
स्वस्वग्रस्थानरीत्या खुविस्तारितं... श्रीहरेनॉमसंक्रीतर्च. झुच्द्रभ्‌ ॥ १३॥ 
' राघवानन्तविक्रान्त. सीतापते माधवानइतात प्रपन्ताश्रय ! 


छ् श्रीनसिहेति.. संग्रायन सस्यर श्रीहरेनोमर्संकीतन॑ झुन्दरम्‌ ॥ १७ ॥ 

ह देव है. वेवकीसनदन भीपते राधिकाइप्राध्य गोविन्द गोष्ठपरिय । 
केशिकंसादिसंहारकूत्‌. पाहि. मामित्यदोी.. नामसंकीतन.. झुन्द्रम॥ १५॥ 
प्रातरुत्थाय. कृष्ण मर्ति न्‍्यस्य ये मातवा। साधु संकीतेन कछु्वेते । 
"तान्‌ प्रपुष्णाति शाइवत्‌ स्वयं चिदूधर् श्रीहरेनॉमरसकीसेस॑ खुद्दरम ॥ १६॥ 

ह इति 'संरीतन-सुधा-पोढ्शी! लस्प्र्णा ॥ 

भगवान्‌ श्रीदस्कि नामका सुन्दर संकीतेन मड्छदायक, छुन्दर, संतारमें व्यात दु:ख-शोक नष्ट करनेबाल्ा तथा 
छुय्श और ( आत्म.) कल्याणरूपी लताओोका उत्तम वितान हैं। वह विहित तरतुओंकी सुरक्षारूप क्षिम! 
को देनेवाला, भगवानके प्रेमका प्रद्यता, कामनाओंकी पूर्ति करके ( अन्तर्मे ) भगवद्धामकी ( भी ) उपलब्धि 
करनेवाला है.।( उसकी विजप हो | ) भग्वानके नार्मोका छुन्दर संकीतन नित्यानन्द-राशिका बिस्तारक, 
वेद-उपनिषद्के ऐिद्वान्तोंका सारत्त तथा ( सबके द्वारा ) प्रशंसित है | सज्जनोंके द्वार इसका आचरण और 
पम्मान सदा किया जाता है ।. है श्रीकृष्ण | हे विष्णुभगवान्‌ ! हे हरि, हें मावव | हे उमापति ! 
हे लक्ष्मीपति | है वैकु०्ठ | कुण्ठारक्षित परतत्त अयबा बेकुण्डछोकके अधीश्वर ( सारे विख्के शासक ) सबके प्रभु | है 
मुर नामक दंत्यकों मारनेवाले तथा हे मुकुन्द ! इस प्रकार उच्च खरसे किया जानेवाला गायन ही श्रीहर्कि सुन्दर 
माम-संकीर्तन है । आँतुओंकी घाराओँसे भरे नेन्नों, मद्गदभावसे मधुर बचनों तथा बने पुलकसे पूरित अप्ढेद्वारा 
छुन्दर श्रीभगवन्नाम-संकीतेनकी शोभा बढ़ती है। बंशी, वीणा, सुस्ज आदि संगीतके सभी संविधानकोंसे सम्पृक्त होकर 
अनेक राग तथा उनकी मूच्छनाओं ( सातों खरोंका ऋमसे आरोह-अंबरोहों ) से परिपूर्ण होकर भगवानके नामका 
घुन्दर संकीतन जब चत्यकछाओंका ( भी ) साय-संयोग पा जाता है, तब अत्यधिक मोहक बन जाता है । बह्माजी 
एवं भगवान्‌ शंकर आदि देवताओंके द्वारा जिसकी बन्दना की गयी है, शेष, गन्वरत्र तथा सिद्धजनोंने जिसका 


पु 


आश्रय ग्रहण किया है, देवधिं तारइ-जैसे बड़ेबड़े मुनियोंकी प्रसन्‍नतासे खर-ताछादि संयोगद्वारा जो और भी 
अधिक भानन्दका स्रोत बना. रिया गया है, बह भगवन्नामसंकीतन ( निश्चय ही ) छुन्दर है । व्यास, 
वाल्मीकि, शाण्डिल्य तथा गर्ग आदि-जैसे पुराण-भक्तिमन्नारि ग्रन्योंके रचयिताओंनि जिसको भगव्मीति और मुक्तिके 
साधनरूपमें अपने-अपने प्रन्थोंमें बार-ज्ार उत्कृट सिद्ध किया है, तत्वेत्ता श्रीशुकदेवजी-जैंसे महापुरुषोंने 
भी जितकी स्तुति की है, वह श्रीइरिके नामोंका महत्वपूर्ण संकीरतन सचप्तच वहुत छुन्दर है । रुद्वावतार 
केसरीउुमार श्रीहनुमातजीने जिसकी मडीमाँति आशषना की है, वह महामोह तथा अविधाका नाशक श्रीहरिनाम- 
संकीतेन प्रतिदिन ही छुन्दर अथत्त नित्यनवीव रुचिकर है | जो . मल । 3 
अम्बरीष, घुब-जेंसे भक्तोंके समूहोंद्वाए घारण किया गया है, भोलीभाडी अजकी गोप-किशोस्योंका तो जीवन 
दी या, वह ओऔहरिके ना्मोका छडित संकीर्तन हमारी रक्षा करे | कौखोंकी समामें ( वेश्ापकर्षणरूप ) 
हम अब. द्ोपरीने भ्त्यन्त आते. होकर जिसका उध्चारण क्यि या भीर- जिसके प्रभोवसे 

जल्ूप धारण करके ( कृष्णेकी--दीना द्रौपदीकी 'छश्ना बचाने ) आना- पढ़ा बो, "5७ 
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हत्निमसंकीतेनकोी हम नमस्कार करते हैं | किसी एक समय अजुनके कृष्णप्रेमका परिचिय प्राप्त करनेकी इछ्े 
भगवान्‌ शंकर जब सोते हुए पावक्रे शयनागारमें गये, तब्र वहाँ उन्होंने धनंजय्े रोमकूपोंसे निकहते हुए श्र. 
#%ण्ण ! कृष्ण !! इस दो अक्षरोंके मन्त्रका श्रवण किया था, उस छुन्दर भगवन्नाम-संकीतेनमन्त्रकों हम नमन के हैं। 
वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण तथा महामारतमें जो परमात्मतत्त्का श्रेष्ठ सार माना गया है, श्रीमद्भगबदगीताँ 
( तथा अनुगीता, उद्धवगीता आदि अन्य गीताओंगें भी ) जिसका गान किया गया है, जो विश्व्रह्माण्डमें ( शब्द 
प्रणवक्रे रूपमें ) अनुब्याप्त है, वह छुन्दर श्रीनामसंकीतन हमारी रक्षा करे । महाग्रमुचैतन्य, मीराबाई, दक्षिणके आल्वा 
भक्तगण तथा महात्मा सर्दास, गोखामी तुलसीदास, ( निर्गुगोपासनाक नामग्रेमी ) संत दादूदयाल ओर श्रीकबीसातजी 
प्रदरति वर्तमान युगके महापुरुषोंने भी अपने-अपने सम्प्रदायक्रे अनुसार जिसका विस्तार किया है, वह श्रीहरिनामका 
संकीतन ( वस्तुतः ) छुन्दर है | हे अनन्तपराक्रम, रघुबंशी, सीतानाथ श्रीराम ! हे यदुबंशाबतंस, कामदेव- 
( प्रयुम्न ) के पिता, शरणागतोंके आश्रय श्रीकृष्ण ! हे ( हिरण्यकशिपुहन्ता ) श्रीनृर्सिह्ठ | इस प्रकार खरके साथ 
श्रीहरिकि नामोंका संकीतेन करना परम सुन्दर-सावन है | हे देव, देवकीनन्दन ! छक्मीके पति, श्रीरावाके 
आराध्य उयामसुन्दर ! गोबिन्द ! गोशाछार्में निवास करनेवाले ! हे केशी, कंस आदि दुष्लोंका बंध करनेवाले 
प्रभु ! मेरी रक्षा कीजिये |” अहो ! इस प्रकार भगवन्नामसंकीतेन करना कितना रमणीय कार्य है | प्रातःकाढ 
( आह्ममुद्ठतमें ) उठकर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें अपनी बुद्धिक्ों छगाते हुए जो मनुष्य सम्पक्ष रीतिसे ( मनोयोग- 
पूतक ) भगवत्कीतिका गायन करते हैं, उनका पोषण अर्थात्‌ योग-क्षेमका वहन सब्रदा खय॑ सब्चिदानन्दमय 
श्रीभगवननामसंकीतंन ही कर देता है, इसमें संशय नहीं है || १-१६ ॥ 


गीत-गोपाल 


लकुटमुकुट्परिराज्षित अपराजित है ! भ्राजितशिखरशिखण्ड ! जय जय कृष्ण हरे । 
चारणवरद्रचारण द्रधारण है ! खरूदारणभुजद्ृण्ड ! जय० ॥ 
शकटबकीवकधघातक . हतपातक है ! ज़नचातकघ्रतपुझ | जय० । 
विविधविधानविधायक फलदायकर छह ] कछगायक गलगुञ्ज ! जय० ॥ 
लननीस्तनकतरोद्न सुनिमोदन दे ! व्याधिविनोदतवीर ! जय० । 
नयननलिनमदसारण.. गिरिधारण दे ! रिपुदारण . रणघीर ! जय० ॥ 
सकलछलोकसंचालक झुपालक हे ! अद्गुतवालकलील | जय० | 
कंस इंशा मितायाव्य पियशासक दे ! प्रमप्रकाशकरशीन्द | ज्ञय० ॥ 
निम्िलकल टुनि ऋन्द्न यडनन्द्न दे [ चस्दनचचितभाल [ जय | 
घज्तरमर्णामणिमण्टितल रसपणिडन है ! दण्डितदितिस्ुनजाल  ! जय« ॥ 
नसयनसवनीतसिताशन कुझछुमासन है ! भटनाशन. नटबश । जय । 
प्रणतपर्यो नपर्भाराण करूणा कर एह ! छुप्याकर रसिक्रद्ता ! जय० ॥ 
पघजदितपिलितपुसन्दर चिरसुस्दर हे ! कन्द्रकरेलिकिशार [ जय० | 
संदायतिसिरधिरोचश.. मदमाचन हे ! विश्वधिस्योच्ननयाग. ' ज़य० ॥ 
निलएहाकुसुदखुधायर बरुघाथर है ! मधुरखुधाबरक्राप | जय० ! 
चेनरेशकष्पधारण परव्गरण हे ! नतज्ञनतारणतोप ! ज्ञय० ॥ 
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प्रभगाद श्रीवैतल्यदेवकी वार्णीमें संकीतेन 


श्रीचैतन्यमहाप्रभु कलम. संकीतनके .प्रववक 
आचारयक्रे रूपमें माने जाते हैं| आपकी अलोकिक 
प्रतिमा, प्रगाढ़तम पाण्डित्य, अलुपम त्याग, विनम्र 
खभाव, निर्मल चरित्र तथा सर्वोर्पर मक्तिभावपूबक 
.. कीतन-घाराके प्रवतनके कारण जन-मानसमें एक भक्ति- 
' प्रधान आध्यात्मिक क्रान्तिका उदय हुआ । फलत: 
. भारतके नगरमगरमें, गाँव-गाँव्में कीतेनात्मक भगवदू-- 
भक्तिकी लहर फैल गयी । सर्वत्र मृदंग-करतालयुक्त हरि- 
संकीतेनकी घ्वनि गूँजने लगी । आपके संकीतंनने 
तत्कालीन प्रस्यात पण्डितों, विहृज्ननों तथा जन-सामान्यको 
तो प्रभावित किया ही, विवर्भियों और नास्तिकौतकको 
भी चमत्कृत कर कीतेन-समर्थक बना दिया | कद्दा तो 
यहाँतक गया है कि आपके उद्दाम कीतनसे पशु-पक्षीतक 
प्रभावित हो जाते थे | 

श्रीचैतन्य महाग्रभुने प्रकाण्ड बिद्वात्‌ होते हुए 
भी किसी खतन्त्र प्रन्थकी रचना नहीं की। इनके 
मुखारबिन्दसे आठ रोक ही निःसृत बताये जाते 
हैं, उनका संग्रह 'शिक्षाष्टकः . नामसे प्रसिद्ध है। 
इसमें संकीतेन-महिमा-तत्त सार-रूपमें कथित है । 
कुछ भक्त इसे वेदोंका सार-खरूप मानते हैं | इसकी 
भाषा अत्यन्त सहज, सरल एवं प्राक्षक है | पर भाव 
इतना गम्भीर है कि इसका आजीवन अनुशीलन करनेपर 
भी अन्त नहीं मिछ सकता | पढ़ने और विचार करनेपर 
प्रत्येक बार नये-नये भावोंकी स्फुरणा होती है | इसलिये 


यह तित्य नवीन बना हुआ है । वेण्णतरोंके लिये तो. 
यह शिक्षा्टक' कण्ठहार-खरूप है | यहाँ .भक्तजनोंके - 


लाभाथ पहाप्रभु श्रीचैतन्यदेवकी उसी वाणीको भावार्थ- 
सहित प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही प्रत्येक श्लोकके 
: साथ भाषसाम्पत्राले श्रीचैतन्य-चरितामृतके पद भी, जो 


पग्छा भाषामें है, हिंदी-अनुवादसहित प्रस्तुत किये 
जा रहे हैं |& ड़ 


सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? 
चेतोदर्पणमाजन॑... भवमहादावाग्निनिवोपणं 
श्रेयः्केरवचन्द्रिकावितरणं.. विद्यावघू जीचनम्‌ । 
आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिषद्‌ं पूर्णोर्गताखादन 
सवोत्मस्नप्ं पर पिजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम ॥ १॥ 
'चित्तरूपी द्षणको शोधित करनेवाला, संसाररूपी 
महादावानलका पूर्णतया शामक, जीत्रोंकी कल्याणरूपिणी 
कुस्ुदिनीको विकसित करनेके छिये भावरूपी चन्द्रिकाका 
वितरक, विद्यारूपी वधूका जीवन-खरूप, आनन्दरूपी 
समुद्रका वर्धक, पग-पगपर पृ्ण अमृतका रसाखादन कराने- 
बाला, बाहर-भीतरसे देह, ध्ति, आत्मा और खभाव--- 
सबको सर्वतोभावेन निर्मल और छुशीतछ करंनेबाढा 
श्रीकृष्ण-संकीतन विशेषरूपसे सर्वोपरि विजयी है! ॥ १ ॥ 
भीचेतन्यचरितामृत 
नाम संफरीर्तते इय सर्वानर्थ-नाश । 
सर्व-शुभोदय कृष्ण. प्रसेर उल्लास ॥ 
संफीर्ततन. देते. पाप-संसार नाशन । 
चित्तशुद्धि, सर्वेभक्तिसाधन-उदृगम ॥ 
कृष्ण. प्रेमीदूगम, . प्रेमारझुत-आस्वादन । 
- कृष्ण प्राप्ति. सेवाझत-समुद्दे . सज्न ॥ 
( श्रीचे०्च०अन्त्य० २० | ११, १३) १४ ) 
'श्रीकृष्ण-संकीतनसे समस्त प्रकारके अनर्थ दूर हो 
ते हैं, चित्त निमेठ हो जाता है, जन्म-जन्मान्तरके 
पाप और उससे प्राप्त पुनः-पुनः जन्म-म्ृत्युरूप संसार 
नष्ट हो जाता है, सब प्रकारके कल्याण उद्दित हो जाते 
हैं | प्रेमा मक्तिके सभी साधनोंका संचार होने छगता है । 
क-गप्रेमका उदय होता है तो पग्रेमामृतका रसाखादन 
होने लगता है ओर श्रीकृष्णकी प्राप्ति होती है | अन्‍्तमें 
सेबामतरूपी समुद्र सम्यूण रूपसे अबगाहनद्वारा 
छुशीतलता और निमंततता ग्राप्त होती है | 


$£ यह सम्पूर्ण सामओ चिदण्डीस्वामी भीमरूक्ति-वेदान्त नारायणजी मद्दाराजद्वारा सम्पादित “शरीशिक्षाप्टक'से 


सहायता लेकर प्रस्तुत की गयी है | 


३ .तच ५५टचकत+ अपिकई पट क ५2 कट बट अल है हे 


छः अहम दीय दूध श्ि 
9 # फीतनीयः था! हल: 5 





दे कैप वरभा नजर नमन ना॒धक न पक - "अर +पान-- पार >.-.नज का मार का १2:2० १५.१५ कनन्‌- वन -र> ५०००-3७ + हे अप नकन्अकम+०ऊक न (पव्कलल का शिफ सर कपान- फर्क पक नपान बुक मानन-+ तनमन भा कक- कफ ०-३ "का तक +नरकभपइक न -७०+प३०५३७००+ कक कप +>५न३म रमन +७-कनकज५०-+५+ज५न++क-ाक+4>७.... 
अजय 7:84 3: ता ५ न बे >छ दि रा 74 जि जल अा> 5 ल | >> >76 ५०: १६ रा जाम बआ जल ल 3 >ञ न ढध5ल -८॥ +5, “७०५ 2८७ ८8ट अिा ॥ न 529 ंआट मी तीज जलाओत 





बल आल रत 


ताम-साधन सुरूभ क्‍यों हे ९ किंतु मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसे श्रीकृष्ण-मामों 
नाम7मकारि वहुधा निञ्रसबेशक्ति- अनुराग चहाँ हैं |! पर 

स्तन्नापिता सियमितः स््रणे न कालः। साम्-साधवका पद्ठांत कया हू 
एताहइशी तंव कृपा भ्रगवन्ममाएि हृणादपि खुद्ीखेद तरोरिव सहिण्णुना। 

दुर्देबमीदशमिहाजनि बाशुशागः ॥ २॥ अमाठदिता मानदेन कीतनीयः सदा हरि! ॥३॥ 


भगवन्‌ ! आपके नाम जीबोंके लिये सर्वेमलप्रद पपर्वपद-दुल्ति धत्यन्त तुच्छ तृणसे मी वपनेक दी 
हैं, अतः जीवोंकि कल्याण-हेतु आप अपने राम, नारायण, होने नीच समझकर, दृक्षकी भाँति सहनशीढ कहा 
कृष्ण, मुकुल्द, माधव, गोविन्द, दामोदर आदि अनेक पी खर्य अमादी होकर दूसरोंकी यथायोग्य मान देवेबाद 
नामोके ,रूपमें नित्य प्रकाशित हैं | आपने उत्त बाबोंमे. कर सदा 22035 करते रहना चाढ़िये!॥ ३॥ 
उत-उन खरूपोंकी सर्वशक्तियोंको स्थापित किया है । के कर 33027 रन 
छंडेइकी कृपावश आपने उन नामेंकि स्मरणमें सन्ध्या- शक पग ॥लशिकता.. कल 
बन्दन आदिकी भाँति किसी विर्दि्ट कार आदिका हल जन आविलेंक: शो, नो लोहा 
भी तिबम नहीं रखा अर्षात्‌ द्िन-रात किसी भी समय झुकाइया सेलेह कारे पानी मा मागय॥ 
भगबन्नानका: स्मरण-कीतन किया जा सकता है, ऐसा... जेई जे सागयरे, तारे देव आपन धन। . 
दिधान भी दता दिया है: | प्रभो ! आपकी तो जीवोंपर... प्मे्ं्टे सहे, जानेर करबे रक्षण | 
शेडी अद्दैतुकी कृपा है, इधर मेरा ऐसा दुर्देव है कि उत्तम छद्दया धघेष्णय हये निरसिमान | 
आपके ऐसे सर्बफलप्रद सुलम नाममें भवुराग उत्पन्न है 3588 5 कि कि पक । 
हो पाया? ॥.२ ॥ हे पास हा 

श्रीचेतन्यचरितामृत 

श्नेक - छोकेर दान्‍्छा धनेक. भधकार ॥ 

क़ृपाते कहिकत * अनेक नामेर प्रचार ॥ 

खादइते झुदते यथा तथा नाम छय। 


अरीकृषप्णचरणे मर तौर प्रेम. उपजय ॥| 
(भीच्तें० च० अन्त्य खण्ड २० | २२-२६ ) 
“्रेष्ष होनेपर भी जो अभपनेको तुच्छ तणसे भी 
अविक दीन-हीन लघु समझता है, जो वृक्षकी भाँति दो 


काल-देश-नियम नादि सर्वसिद्धि हय॥ प्रकारसे सहनशील होता है--जैसे वृक्ष काटे जानेपर 
सर्वशक्तित्वामे. दिख. करिया.. विभास | भी दुछ भी वडीं कहता, झखकर मरते समय भी किसीसे 
क्षामार दुर्दैव. नामे नाहि अलुराग ॥ पानी नहीं मॉगता, मॉगनेवालोंको फल, हूलछ, लकड़ी, 


( श्रीचैं ग्चन्अन्यसण्ड २० | १७-१९) छाठ, रस--अपना सत्र बुछ दे देता है एवं स्वयं धूप 
आयावद्ध भगविसुख छोंगेंके हृदयमें नाना प्रकाकी और बर्षाकों सहता हुआ भी दूसरोंकी धूप और बर्षासे 
कामनाएँ रहती हैं | इसलिये वे अपने खरूपयः-- रुक्षा करता है, कैसे ही जो ख कुछ नहीं चाहता और 
भगवद्धकिसे बल्षित झते हैं । भगवान्‌ खड़े दयाद 2, दूसरेंकों समंख देकर भी उनकी रक्षा करता है--- 
उन्होंने दयावे। बशीभूत होकर अपने अनेक नार्गोक्नों यर्टातिक कि बद्द जीवके खख्पगत धर्म--कप्ण-प्रेमक्षो 
प्रकटित पर साध और उन नसामाक उचारण करतम भा प्रश्न करता छू, जा उत्तम होकर भी निरमिमान 
टेटा, बाड़ आर पात्र श्प्दिका कोई विद्ये नियम भी और जीबमात्रमें दष्णका अधिष्ठान जानकर उन्हें 
| सता है | खाते-गीते भर सोते समय भी श्रीकृणताम यवासोग्य सम्मान दे, वही श्रीकृषष्णनाम-कीर्तनका यथा 
छैमेएे स्धद्ी सिद्धि होती ह। अय ! शीएग्णने अपने. अविकारी है। ऐसे श्रीकृष्णामका की्तेन करनेवार्ोकों 
इसने सगे ही पी इीियाओी भर रिखशे है, 7 दीकम-येगकी ग्राति होती 


बल्ब 
हैँ 


भीखेतन्यदेचकी > ५ ८५ 
#ः धशुपाद भीख घाणीय संकीतन % भर 
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साधकोंकी अभिदाषा कैसी होती है २ श्रीचरणकमछोंगें संछान रजःकणके समान संदा-सर्वदा 
से॑ धतं से जन से छुन्द्रीं | अपने क्रीतरासके ख्पमे ग्रहण करे! ॥ ५॥ 
कविता वा जयदीश  कामये। श्रीचेतन्यचरितामृत 
मम जन्मनि अन्मनीश्चरे तोसमार  नित्यदास मुँद तोसा पासरिया। 
भवताद्‌ भक्तिरहेदुकी त्वयि ॥४॥ पएड़ियाछों. भवा्णव सायावद्ध ह॒द्दआ ॥ 
जगदीश | न मैं घन चाहता हूँ, न जन चाहता कृपा. करे. फर मोरे. पद्धुलि सम । 
हूँ, न छुन्दी कबिता ही चाहता हैँ। जगदीश्वर | में तोमार सेवक करों ठोमार सेचत | 
केबल वही चाहता हूँ कि आपके श्रीचरण-कमछोंमें मेती. जैचाः अति उत्कष्ठा दैन्‍्य देर उद्गम | 
जन्म-जन्म-्तस्में भह्ैतुकी भक्ति हो! ॥ ४ ॥ कृष्ण डॉइ मांगे प्रेम भाम-संक्रीतन ) 
«औमेलशिल सिमित ( श्रीचें० च० अन्य० २०। ३१) १३) ३४ ) 
शुदमक्ति कृष्ण ढाँड माँगिते छाग्रिका ॥ - अ्रभो ! मैं आपका नित्यदास हूँ । द्ुुर्भाग्यसे आपको 
पैमेर स्वसात्र याँहा प्रेसेर सम्बन्ध । छोड़कर मायावद्ध होकर अथाह भयसागरमें हब रहा हूँ । 
सेह माने कृष्ण मोर माधि अक्तिगन्ध ॥ आप क्रपा करके मुझे श्रीचरण-क्रमछोंकी धूछिछिपमें 
. धन जन -नाहि. साँगो कबिता सखुन्द्री। प्रहण करें ) मैं आपका सेववः बनकर सदा आपकी सेवा 
शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा करिं॥ करूँगा । ऐसा कंहते-कहते श्रीचैतन्यमहाग्रभके हृदयमें 


भति देन्‍्य पुनः माँगो दास्य भक्तिदान ॥ 
' आपनाके करे .संसारी- - जीव अभिमान ! 
या ( श्रीचें० च० अन्य० २७) २८-३०-) 


«पे 


अत्यन्त उत्कण्ठा बढ़ गयी । वे दीनतापूर्वक पुनः 
श्रीकृष्णसे नाम-संकीतंनमें प्रीतिके लिये प्रार्थना करने छगे ॥! 


0, 0 सिद्धिके बाह्य लक्षण क्या हैं ९ 
( श्रीचेतन्य महाप्रभुजी अपनेको संसारी जीव मानते. ज्यने 


गलूदशुधारया 
हुए श्रीकृप्णसे शुद्ध-भक्तिकी प्रार्थना करते हैं । भह्दो ! बदन .गद्यदरुझूया  मिरा। 
प्रेमका खभाव ही ऐसा है कि जिनको प्रेमसे सम्बन्ध हो पुलकेनिचितं बपु+ फदा 
जाता है, वे ऐसा समझने छगते हैं कि मुझमें कृष्ण- तब न्ामग्रहण भविष्यति ॥ ६॥ 
भक्तिकी गन्बतक नहीं है। अतः प्रेमके मूर्तिमान्‌ू .. श्नभो | आपका नाम-संकीतन करते समय मेरे नयन 


विग्रह श्रीमन्महाप्रभुजी कहते हैं---) में घन, जन या अश्रुधारासे, मेरा मुख गदृगद बाणीत्ते और मेरा शरीर 
पुन्द्री कविता--कुछ भी नहीं चाहता। करुणामय पुछकावलियोंसे कब व्याप्त होगा ? ॥ ६ ॥ 


श्रीकृष्ण | मुझे तो आप अहैतुकी कृपा कर केबल श्रीचैतन्यचरिताम्त 
अपनी शुद्ध भक्ति ही प्रदान. करें | मैं पुनः-पुनः प्रेमणत बिना व्यर्थ दरिह्ू . जीवन । 
दीनतापूर्वक श्रीचरणोंमें दास्यमक्तिका ही दान माँगता हूँ. 'दाप्ता केरि के पा देह 8 हे । 
रा है श्रीचें० च० अ० २० | १७ 
अधि हि केस अल 6 प्रेमघनके बिना दर्द जीवन व्यय है| प्रभो ! 
है न्‍ 2 आप पं ऐ सेवकके दर हस०३< हण व्द्वर मुझे त्रेतनके ० ४ र्यमें बध 
| पतित॑ मां... विषमे. भवास्वुणी । आप हो रे रूपमें । कर सुझे वेतनके रू 
स्थितधूलिसदर्श विचिन्तय ॥ ५ ॥ सिद्धिका अन्दलेक्षण क्या है 


हज ननन्‍्दनन्दन | अपने कमफलसे मयह्ृडर भवसागर- युगावित॑ निसेषेण चक्ठ॒परा प्राद्मपायितस्‌ । 
में पड़े हुए अपने नित्यग्ास मुझे कृपा करके अपने .. शुन्यायित जगत सब शोविन्द्रविग्देण में 


हर 


#: दीतनीयः सदा दरिः * 
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सख्त | गोबिन्दिके बिरहमें मेरा निमेषमात्र काल भी 
युगके समान ग्रतीत होता है, मेरी आँखोंसे बादलोकी 
वर्षाकी भाँति आँसुओंकी झड़ी छगी रहती है और यह 
सारा संसार मुझे हन्य-सा प्रतीत होता है? || ७ ॥ 
श्रीचेतन्यचरितामृत 
उद्वंगे दिवस ना जाय, क्षण हैल युगसम । 
वर्षपा मेघप्राय अश्रु वर्ष नयन ॥ 
गोविन्द-विरहे. झून्‍्य हइल त्रिभुवन । 
तुषधानके पोड़े-जेन ना जाय जीवन ॥ 
( श्रीचें० च० अन्त्य० २० | ४०-४१ ) 


श्रोचतन्यमहाग्रभु महाभावमें विभोर होकर बिरहा- 
वस्थाम॑ कह रहे हैं--'सखी ! श्रीनन्दनन्दनके बिना 
ठद्वकके कारण मेरे दिन नहीं बीतते, एक-एक क्षणका 
समय भी एक-एक युगके समान प्रतीत होता है । जैसे 
बादलसे वर्षा होती है, बसे ही मेरी आँखोंसे निरन्तर 
आँसुओंकी झड़ी छगी रहती है | गोषिन्दका बिरृह अब सहा 
नहीं जाता । सार संसार झन्य-सा प्रतीत हो रहा है | 

. इस तृषानछरूपी विरहाग्निमें सदा-सत्रंदा शरीर जल रहा 
है, परंतु प्राण नहीं निकल रहे हैं | अब में क्या करूँ? 


सिद्धिकी निष्ठा 
आदिल्प्य वा पादरतां पिनप्डु.. मा- 
मदशनानममहतां. करोतु चा। 
यथा तथा वा विदधातु रूम्पटो 


मत्याणनाथस्तु स एच नापरः ॥ ८॥ 
वह ( श्रीकृष्ण ) लम्पट ( बहुतेसे प्रेम करनेवाला ) 
अपनी सेत्राम अनुरक्त मुझ दासीकों प्रगाद आलिट्ठनद्वारा 
आह्वादित करें या पंरें-तले रद डाले अथवा अपना 
दान ने देकर सुझे मर्मान्‍्तक प्रीड़ा प्रदान करे या 
उसकी जेसी भी इच्छा हो करे--यहातक कि दूसरी 
प्रियातक साथ बिंवोद-बिंहार करे, फिर भी मेंस तो वही 
| उसके आालारक सर दूसरा काइ नहा ॥ ८॥ 
धामि कषणपद दासी, शिर्दों संस खुख्यरात्ि, 
झाशिएििया करे आस्मसाथ । 
किला सा देंगे दगरग, ना गाने आसार सन सन, 


तप 3 । र्द्ा माः बे 


प्र उना4 प् 


प्राणनाथ | 
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स्खि है, सुन मोर मनेर निश्रय। . 
क्रिया अनुराग करे, किया दुःख दिया मारे 


मोर प्राणेंदंवर कृष्ण अन्‍य. तय 

छाड़ि अन्य नारीगण, मोरचश तनु मन, 
मोर सौभाग्य. प्रकट. करिया। 

तां सबारे देन पीढ़ा, आमा सने करे क्रीड़ा, 
सेह. नारीगणें... देखाइपा] 

किचा, तेहों लम्पट, शब्र छृष्ट सकपट, 

अन्य. नारीगणं. करे. साथ। 

मोरे दिते मनःपीड़ा, मोर आगे करे क्रीड़ा, 
तब. तेंहों. मोर प्राणनाथ ॥ 


ना गणि आपन दुः्व, सबे वाल्छितोर सुख, 
- कौर सुख आसार तात्पर्य । 


मोरे य्रदि दिले दुःख, तार हैक महासुख, 
सेह दुःख मोर सुखबर्य | 
( श्रीचैं० च० अन्त्य० २० | ४८-५१) 


'सश्ि ! मैं तो श्रीकृष्णके श्रीचरणोंकी-दासी हूं । 
रसिकशिरोमणि सुखकरे सागर हैं | वे प्रगाढ़ आलिश्वर्क 
द्वारा मुझे आह्वादित करें अथवा पेरों-तले कुचल डाढ, 
मुझे क्ृपाकर दर्शनसे सुखी करें अथवा दर्शन न देकर 
मर्भान्तक पीड़ा दें, मेरे तन-मनकी भावनाओंको भछे 
ही न समझ, फिर भी वे मेरे प्राणनाय ही हैं | सदि । 
मैंने मनमें यह निश्चय कर लिया हैं कि चाहे वे मुझसे 
प्रेम करें अथवा सतायें, मेरा सीमाग्य प्रकट कर 
अन्य रमणियोंकी छोड़कर मेरे वशीमूत हों अयब्रा उन 
रमणियोंक्रे सामने ही मेरे साथ विद्वार कर उनको द्ुःखित 
करें, चाहें ते शाठ, बृष्ट, कपटी और छम्पट भी क्यों न 
हों, भले ही वे भेरे सामने ही मुझे चिढ़ानक शिये दूसरी 
गॉपरमणियोंक साथ बिद्दार कर, फिर भी मेरे प्राणनाथ 
ते हीह। मुझे अपन कट्रोकी तनिक चिन्ता नहीं 
में सदासवदा उनके सुखकी ही कामना करती ह । 
उन्हें सत्र प्रकारे सुखी रखना ही मेरे जीबनका सू 
उद्देश्य हैं यदि मुझे दुःख देनेसे उन्हें खुख मिले तो 
बह दृःस्ब ही गरे लिये परम सुख हैं |! इसमें गराबाभाव 
भामित है | 


_म्क-आफकी 2 7- 


#ः संद्धारसायन के 
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हरे 








मशर्सायन 


( मदत्मा श्रीभ्रीसीतारामदास ओंकारनाथजी महाराज ) 


[ प्रथम स्पच्दन |. 

उठ रे, जाग ! 

कौन हो तुम ! 

शरे मैं हूँ में, जिसे तू पुकारता है, वही मैं आया 
हँ---उठ, नाम ले | 

मेरे प्रियतम | तुम आये हो । मैंने तुम्हें कितना 
पुकाए है, तुम्हारे छिये कितना रोया है, इतने दिन 
वार तुम्हें सुधि आयी है ! किंतु तुम कहाँ हो 
किस ओर :... 

क्या तू मुझे देख नहीं पाता ! 

में तो तुम्हें देख नहीं पाता | 

मैं तो तेरे सामने हूँ, तेरे पास हूँ, पीछे हूँ, ऊपर 
हूं, नीचे हूँ, भीतर-बाहर सभी जगह तो समाया हुआ 
हैं, भरे मैं तो अखिल बिद्धमें व्याप्त हूँ । मुझसे पृथक 


जगतूम कुछ नहीं है | 
सवस्य चाह हृदि संनिबिष्टो 
... 'त्तः स्मृतिश्ोन्रमपोहन॑ च। 
वेदेइच सर्वेरहमेव चेद्यो 
वेदान्तक्द्नेद्विदेव चाहम्‌ ॥ 
है ( गीता १५ | १५ ) 
में पृश्वीरूप हँ--मेरी बन्दना कर, नाम छे। मैं 
जल हूँ--मुझे प्रणाम कर, नाम ले। अन्नि मैं वायु 


:2 


प्र 


/ ८ ऊ 


! टेहत्‌ में, सतू-असत्‌ जो कुछ देख 
रा हया सुन रहा है, सत्र मैं ही हँ।दसों 
रिशाओंमें मेरे कान हैं--तेरी प्रत्येक पुकार, प्रत्येक 
त्ीत में मुनता हू, में बधिर नहीं ह»ँ । पुकार, पुकार 
गैर नाम ले। में तुझे आज्ञा देता हैं, जब्रतक तेरी 
जिहा खबशमें है, तबतक तू अबराम नाम ले । 
अट्रफछ, शान्ति या अशान्तिकी तू चिन्ता मत कर, 
पह भरा जाइश है, (इसमें ही में संतुए हुआ? यही 


समझकर तू मेरा नाम ले। छुन, तेरे मुखसे नाम 
छुननेमें बड़ा मधुर लगता है, तभी तो मैं तेरे पास-पास 
वूमता हूँ आर कहता हूँ कि नाम ले | तुझ्में कपट है 
तथा संसारमें आसक्ति | इसलिये नाम लेनेमें भय 
क्यों ? तेश पाप, ल्ली-पुत्रादिमें आसक्ति, आवि-व्याधि मैं 
सं नए कर दूँगा, भरे, तू नाम ले | 

मैं सबंभूतोंका सुहृद्‌ हूँ, तुझे संसारकी चिन्ता नहीं 
करनी पड़ेगी --ताम ले | मेरा नाम महलमय है, में 
तेरा मज़्ल ही कर रहा हूँ, करता आया हूँ और करता 
रूँगा। नाम ले। तू लोक-संगसे चश्बल हो जाता 
है---नाम नहीं ले सकता, विश्वास नहीं रख पाता 
है : तू लोक-संगका त्याग कर दे | बिषयोंमें उन्मत्त 
होनेसे दुःख भोगना ही पड़ेगा | निर्जन मुझे बड़ा 
प्रिय है | व्‌ निजनमें बेंढे-बेंठे नाम ले और मैं बैठे-बेटे 
छुनूँ | मुझे तू देख नहीं पाता: है---कहकर आश्षिप 
न कर, में समयकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, समय होते ही 
दिखायी पहुँगा | नाम छे, शान्ति मिलेगी | नाम ले, 
अमर होगा । नाम ले, जीबन्मुक्त हो जायगा | मैं कह 
रहा हू---नाम ले, यह समझकर नाम ले कि मैं 
छुन रहा हूँ । 

श्रीराम राम रामेति ये बदनन्‍्त्यपि सचदा। 

तेषां सुक्तिच्च सुक्तिइच भविष्यति न संशयः ॥ 

| द्वितीय स्पन्दन ] 
अच्छा, क्या तुम्हारे नामसे मोश्न नहीं होता है? 
तुमसे किसने कहा ? 

: क्यों, कितने बड़े साथुओंका कहना हैं-.-नामद्वारा 
पापक्षय करनेके बाद, योग, ज्ञान, वेदान्त-विंचार आदि 
बहुतसे साधन करनेके पश्चात, तब कहीं जाकर तुम्हारी 
प्राप्ति हो सकती है, यही सच हैं न 7 





योग, ज्ञान, कर्म--ये सत्र सिन्‍्न-मिन्‍न मा मात्र 
हैं | तुझे इन सत्र वातोंसे क्‍या प्रयोजन ? तू नाम ले | 
तू ज्ञान!, 'ज्ञानः करता है ---केबछ ज्ञानसे क्‍या होगा ? 
क्रिं्ती राजाके पास प्रचुर धन है, यह जानकर जैसे 
तेरा दुःख नहीं मिठ्ता, सेवाद्वारा राजाको संतुष्ट करनेसे 
घन प्राप्त होता है, तब दुःख दूर होता है, बेंसे ही 
गम, कृष्ण, झ्याम, शंकर अथवा “पसर्रह्म कित्रा सोज्छ 
प्रभतिःका केबक ज्ञान प्राप्त करनेसे तेरा क्या लाभ 8 
तू अजन कर | इस कल्यिगर्मे नाम-कीतंनरूपी यज्ञ- 
द्वारा मेशी पूजा कर। हलिामसे प्राप-ताप हड जाते 
हैं, हरि-तामसे भव-बन्थन छूट जाता है। हरि-सामसे 
तू मुझे दिन-रात देख सकता है । मेरे नामसे सब दुःखोकी 
निश्वत्ति होती है| मेरा नाम छेनेसे मोक्षकी प्रापि 
होती है । 
अच्छा, नामसे मोक्षकी प्राप्ति होती है----यह भाज 
ही वता रहे हो या पहले भी तताया है ! 
क्यों, मैंने वराहपुराणमें कहा है--- 
नारायणाच्शुतानन्तवासुदेवेति. यो. नरः। 
सतत॑ कीतेयेद्‌ भूमि.याति मल्लयतां द्वि सः ॥ 
भूति ! नारायण, अच्युत, अनन्त, वासुदेव--मेरे इन 
नार्मोग्ा जो सर्बदा कीतेन करता है, यह मुझमें ही छय 
हो जाता है ।! | 
द्बछ वराहपुतगर्म ही कहा हैं ! 
महींतहीं, गरुडपुरणमें भी बताया है-- 
कि करिप्यति सांख्यन कि बोगनेरनायक। 
मक्तिमिचछसि राजेन्द्र कुछ गोविन्दकीतनम,॥ 
धाजन ! सांंख्य अश्या योगसे तुम्हें क्‍या प्रयोजन ? 
सी सु मुक्ति चाहले हों नो गॉविन्द-मामक्रा 
शो । स्पतद्रसगर्म बहा है. - 


हु 
थे 
शा कर+सु 


सद्धदुरुयां गरम. हगिरिस्यप्तरहायम । 
हरा परिधगरिग गोनज्नाय गन प्रति ॥ 
न भर 





# फीतनीयः सदा धृरि। # 


अअवननीनन- रा कक कन«+ ++५५-+०५+9--+सम+क ऊन ७५७५ +्हौक '५+भाक +रम+मह०॥+५९ ५३७४ 3०४॥क»+ ५०००० पाक पमउ++-५+ भा अपर + न कक्‍ न ३५ बह -+)-५क--मा।-म कम पाक "पाकर ५ पका इज ३५५३-3७+ ३१७०३ +५००;+५+-३५4७३७७७३क + ३ ५-क७-५५+-मन>++ाग-वन+क कक परन्‍भा» ० कथन पनक० कक... 











जी .9. 00 2 न 


जो एक बार हरिशमाम उच्चारण कराता है, छू 
गक्ष प्राप्त करनेके लिये कठि-बद्ध-प्रयनरीह 
हुआ हे |! ब्रह्मपुराणमें कहा है-- 
अप्यन्यचित्तोउशुद्धों वा यः सदा कीतयेद्धरिम्‌। 
सो5षपि दोषक्षयान्मुक्ति लभेच्चेदिपतियंथा॥ 
अशुद्ध-चित्त अथवा अन्यचित्त होते हुए भी भो 
मतुष्पय सदा हरि-कीतन करता है, तरह शिश्लुपालवी 
भाँति दोष-क्षय करके मुफ्ति प्राप्त करता है |? पद्ापुरामों 
भी कहा है--- 
सक्ृदुच्चारयेद्‌. अस्त नारायणमतन्द्रितः । 
शुद्धास्तःकरणोी. भूत्वा निवोणमधिमचछति | 
'आलस्य त्यागकर 'नारायणः-ताम उच्चारण कहने! 
भक्त शुद्गान्तःकरण होकर निर्वाण--मुक्तितक प्रा 
करता है | सालोक्य, सामी प्य, सा्टि, सायुज्य---आशिय 
तो बात ही क्‍या ९ नाम लेनेबालेको में निर्बाण-पदतः 
दान करता हूँ |! 
श्ष्छा, महापापी यदि ताम छे तो क्‍या उम्का 
भी मोक्ष होता हे 
छुन, पद्मपुराणमें कहा है-- 
परदाररता चापि परापक्ततिकारकः । 
स शुद्धो सुक्तिसाप्तोति हरिनामालुकीतेनात ॥ 
पाश्षी-आसक्त अथवा पर-अपकारी व्यक्ति भी हरिनाम- 
संकीतनसे शुद्ध होकर मुक्ति प्रात करता हैं ।? नामसे 
ही मक्ति होती है--सत्र शा्त्रोमे घीपणा की है। 
बंद्म्पायनसंहिता्म कहा हँ-- 
सर्वध्मंत्रद्दिभ्त सर्वपापरतस्तथा । 
मुच्यत नातभ्र संदहा विप्पुनामानफीतंनात्‌ ॥ 
'सबंधबदियूत तथा सबपापरत द्वोनेपर भी विष्णु- 
नाम-कीतनसे मुक्त होता है, इसमें संदेह नहीं दँ | घुना! 
कह ६ै--- 


यः पाल्र्थिंद मा क्रय 0 कप 
थाकर्थथिंद्‌ यन्नाम्यि कीतिते वा श्रुतेषपि थघा। 
पापिनोषपि चिएुओआाः स्थ॒ः झझा गोलसमबाप्तुयुः ॥ 


बूटलारडीप पुराणम : 


*# मंहारखायन हें 8५ 





करनेसे पापी शुद्ध होकर मुक्ति पाता है |! 
यह तो सब पुराणोंकी बात कही | 
क्यों, गोतमीय तन्त्रमें कहा है--- 
छे 0 ८ बन 
स्वाध्यायो नाथ मन्तार्थसंघानपूर्वकी जपः | 
सक्तस्तोत्रादिपाठस्तु . हरिसंकीतेन॑ तथा ॥ 
- तस्वादिशास्त्रा भ्यासश्च स्वाध्यायः परिकीतितः। 
मन्त्राथसंधानपूवंक जप, मृक्त, स्तोत्रादि पाठ, 
हर्सिंकीतन, अच्यात्म-शाब्नोंका अभ्यास स्वाध्यायमें 
परिगणित है |? यही रवाध्याय साथुज्य-मुक्ति देता है । 


केबल धुराण” और 'तन्त्र! में कहा है---9ुरणको 
तो आजकल रूपक कहा जाता है, उपध्रम कहा जाता है । 
श्रुतिम कुछ कहा है ? श्रुतिका प्रमाण न होनेसे बहुतेरे 
विशाल नहीं करते | 


क्यों ? श्रुतिमं भी इस कथाका अनेकों बार उल्लेख 
$ | नामसे ही मोक्ष होता है । मुक्तिकोपनिषदर्े 
कहा है-.- 
वापि मन्नामभजनात्‌ कपे | 
छोक्यमुक्तिमाप्नोति हा कि 2 
: साल्क्यमुक्तिमाप्नोति न तु छोकान्तरादिकम्‌ ॥ 
है कपे ' दुराचारी व्यक्ति भी मेरे नाम-भजनसे एक 
लोकमें सालोक्य मुक्ति पाता है | ल्लोकान्तर नहीं 


यु 


होता है !! कल्सिंतरणोपनिषद्मं कहा है-- 


दुराचाररता 


दरे राम हर रास राम रास हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे रृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

--ये ही सोलह नाम कलियुग पापनाशक हैं। 
इससे श्रेष्ठ उपाय किसी वेदमें भी नहीं मिलता है | 
ससके जपनेका कोई नियम नहीं है | 


किसी भी प्रकारसे मेरा कोई भी धाम-कीतेंत 


स्वेदा शुचिरक्चुच्चिवों पठन्‌ ब्राह्मणः सलोकर्ता 
समीपता सरूपता साडुज्यतामेति । 


यह नाम साढ़े तीन करोड़ बार जयनेसे अद्यहत्या- 
पापसे मुक्त होता है । स्वर्णकी चोरीके पापसे भी 
छुटकारा मिलता है | पितृगण, देवगण, मलुष्यगणके 
अपकारसे मुक्त होता है । स्वंधमत्यागरूप पापसे भी 
तुरंत ही पवित्र द्वोता है| तत्क्षण मुक्त होता है 
तक्क्षण मुक्त होता है | 

सत्र शात्रोंमे यदि नामको ही मुक्तिका साथन 
ब्रताया है तो यह वात सब्र कोई क्यों नहीं 
स्वीकार करते ! द 

अरे ! यह कलियुग है | आजकछ तो छोग मेरे 
अस्तिल्रको ही नहीं मानते, उड़ा देना चाहते हैं, मेरे 
नामको मिटा दें, इसमें क्या आखश्वये ? आजकल तो 
सभी अपनेको ब्रह्म समझते हैं | 
“कली त्रह्म चदिष्यन्ति न करिष्यन्ति केचल |! 

तू मुझे उड़ा देना चाहता है 7... 

कव और केसे ? 


अच्छा, इस वार दिखा दूँगा। छुन--मैं हाथ 
उठाकर जगत्से कहता हूँ---'अरे कलिपीड़ित जीब ! 
तुमत्ओोेग दिन-रात नाम-सुवास्स-पान करो. | नामसे 
मुक्ति होती है ! नामसे मुक्ति होती है !! नामसे मुक्ति 
होती है !! तू भी हाथ उठाकर निभय होकर उच्च 
कण्ठ्से जगवर्मे प्रचार कर--- 


इरेनीस. दरेनॉोम . दरेसाॉमेैंव. केदलम । 
कलो दास्त्येब नास्त्येव नास्न्येच गतिर्न्यथा ॥ 


जआाले॑।:7:्॑0०-०7:--+७-- 
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भगवन्नाम-संकीत॑न 


( पृज्यवाद अद्वदीन अनन्तश्री खागी श्रीकरपाध्रीमी गद्दारात्र ) 


यद कलियुग है | इसमें तमोगुण और भी बढ़ 
गया है | तमका प्रकोप इतना अधिक हो गया है कि 
सत्तकी टिमटिमाहट भी समाहत-सी हो रही है । 
ऐसी परिस्थिति अब क्‍या हो? जोरसे चिल्डाओ 
मगवानका नाम, जोरसे चिह्छाओ । श्रीचेंतन्य- 
महाप्रभुने मगवन्नाम-संकीतनका अखण्ड दान किया । 
निरन्तर भगवन्नामक्रे दानसे जो कीड़ि-मकोड़े भगवन्नाम 
नहीं ले सकते, उनका भी कल्याण हो गया | आज भी 
ऐसा ही करों । भगवन्नामोच्चारण करो | बस, 
भगवन्नामके प्रभावसे हीं अन्तःकरणका तम हठेगा, 
रज घटेगा, मने भी एकाग्र होगा । ऐसा 
होनेपर क्षणभरकें लिये अन्तःकरणमें परात्पर परत्रह्मकी 
अनुभूति भी हो जायगी | कुछ भी असम्भव नहीं, लव 
सम्भव है | इसी इश्सि भगवन्ताम-संकीतन कतब्य हैं | 
किंतु इसका अथ यह नहीं कि -यज्ञ मत करो । 
धारणा-च्यान, पूजाडि त्रिल्कुछ करो ही मत | तुल्सीदासजी 
कहते हैं--- 
कलि केवल मल मूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना॥। 
नाम कलपतर क्राल कराला । सुमिरत समन सफल जग जाला॥ 
राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक कोक पितु माता॥ 
नहिं फलि करम न भगति बरिब्रेर्स्‍। राम नाम अवक्बन पद्ध॥ 
फालनेसि फलि कपट निधानू । नास सुमति समरथ हजुमानू ॥ 
( रामचरितमानस 4 । २७ ) 
( परंतु वे जब ऐसा कहते है ) तंत्र उनके मिम्राय 
हीं कि आाद्यगक लड़केका यज्ञीपबात-सम्कार मत 
गायतन्री-मन्त्रका मत 
पढ़ाओ । यद कंदापि मत 


बगाश्रम-र के 


सर्द 


कागशों, उसे उपदेडा करो या 


उसकी कद मत 
७द के ््जः 
न । सश्यागाने, 


उनका 


2. 
या ए आह टशल 
+ । ह । १: */र. $ 


पमपत दे । सा कइल ६ -. 


नरनाश्रम निज निज धरस निरत बेंद पथ छोंगे। 
चलहिं सदा पावहिं सुखहि नहिं भय सोक न रोग॥ 
( रामचरितमानस ७ | २९) 
तरपन होम फरदिं बिधि नाना । बिग्र जेवाइ देहिं वहुदाता। 
( रामचरितमानस २ । १२९ [४ 
वे कमी भी यह सहन नहीं कर सकते | 
ब्राह्मणके छड़केका यज्ञोपवीत-संस्कार न करांगे, 3 
गायत्री-मन्त्रका उपदेश ही न करो, वेदाध्ययत ही 
करशाओ | यद्रि वह वेद्राध्ययन करे तो संव्यावन्दन 
करेगा, सर्या्ध भी देगा । फिर उसको अनििह 
करनेमें क्या आपत्ति है ? यदि कहो--यह संव का 
है, तो ठीक नहीं | गीताका भी यही कहना है 
तुल्सीदासने कभी अपने मस्तिष्ककी उपज नहीं बॉर् 
जो वेरों ओर शासतरोंमि है, उसीको उन्होंनि कहे 
गीताका कहना है--- 
नाहं चेदेन तपला न दानेन न चेज्यया 
शक्य पवंविधों द्वप्डुं दश्वानसि मां यथा। 
( ११। ५३ 
भरे स्वरूपका दर्शन तुमने जंसा क्रिया हैँ, 
में इस प्रकारके वेदाध्ययनसे, न तपसे, ने दानसे 
तथा न यक्षसे दी जा सकता हूं |! 
( अजुन ! मेरे इस प्रकारके स्वछूपको अनन्य- 
भक्तिसे ममक्ष पृरुष यवाद्त: जान सकते हैं, देग् 


जज च् 


सकते हैं तथा मेरे खम्हूपर्म अवस्थित भी रह सकते हैं |) 


देखा 


बेदसे, तपसे, दानसे तथा यज्ञसे भी मेश दर्शन 
होता # ती क्या यहा अथ हैं गीताका ? नहीं, 
नहीं | इसका अब हैं मर्तित विसा केबल्बदे), 'भकित 
विना केवलिय८ः, भक्तितं बिना केबल तपसा9 
भक्षितं बिना केबलया इज्यया! मगवानूकी प्रा 
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नहीं होती | ऐसा जोड़ो | नहीं तो वे खय ही अएे 
भकत्या त्वतस्यया शफ्य अहमेबंविधोषजु न । 
शातुं द्वप्टु च तर्वेन प्रवेष्डु च॑ परतप ॥ 

. (गीता ११ | ५४) 
:- अंजुन ! मेरे इस ग्रकारके खंरूपको अनन्य- 
भकिसे मुंमुक्षु पुरुष यथार्थत: जान सकते हैं, देख सकते 
हैं तथा मेरे स्वरूपमें अवस्थित मी रह सकते हैं ।? 
यत्करोषि यद्श्नाखि यज्जुह्दोषि दृदासि यत्‌ | 


यत्तपस्यसि कौन्तेय.. तत्कुरुष्ष मद्पेणस्‌॥ 


( गीता ९ | २७ ) 

'वुन्तीपुत्र | तू जो कुछ भी खतः प्राप्त कम 

करता है, ' जो भोजन करता है, जो कुछ श्रीत या 

. स्मात यज्लरूप हवन करता है, जो कुछ सुबर्ण, अन्न, 

: श्वतादि वस्तु ब्राह्मणादि सत्पात्रोंको दान देता है और जो 
कुछ तपका आचरण करता है, वह सब मुझे समर्पित 

कर ७ इसलिये तुल्सीदासजीका यह दोहा बहुत 
काम कर्ता है-- ु 
नाम राम को अंक हैं सब साधन हैं सून । 
अंक गएं कछु हाथ नहिं अंक रहें दस गून॥ 

( दोहावली १०) 

भगवान्‌का मड्डलमय नाम अद्डु है । जितने साधन हैं 

ते सब शून्य हैं। शून्य बेकार नहीं होता, शन्यका वड़ा 

मूल्य हैं | दस्तावेज लिखाओ एक छाख १,००,०००) 

रुपयेका, किंतु अड्ड तो एक ही होगा, शेष तो 

गन्य-ही-ान्य होगा । 


एक अक्क एक शन्य-( १० ) दस, एक अंझ 
दो शन्‍्यज( १०० ) सौ, एक अझ्छू तीन द्ान्य- 
( १,००० ) एक हजार, एक अछ्कू चार डान्य- 
( १०,००० ) दस हजार, एक अझ्क पाँच शन्य- 


ड्ज 
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(१,००;०००) एक छाख। जो एकका मूल्य हैं | उसमें 
पाँच ती बढ़ा लो, पर सब बेकार है । भड्डू हृठाओोी शून्य बढ़ा 
दो तो कोई छाभ नहीं । अक्ल रहे शन्‍्य बढ़ाते चले 
जाओ तो झ्वन्‍्यका बहुत महत्त है | यज्ञ करो, 
तय करो, जप करो, बलिवेश्वदेव करो, पर ( गम- 
नाम-रूप ) अद्ढ मत भूछो । अझ्छू हटा दोगे तो 
गन्‍्य ही हो जायगा । अक्क रहते हुए ही शन्यका 
महत्त्त है । इसलिये ऐसा नहीं कि कलियुगमें यज्ञ नहीं 
करना चाहिये, दान नहीं देना चाहिये, भगवान्‌की पूजा 
नहीं करनी चाहिये, भगवानका ध्यान नहीं करना चाहिये | 
इसलिये सभी समुदायोंके आचार्योके यहाँ तमाम पूजा चल 
रही है | ये सब सम्प्रदाय ऐसे ( बिना पूजन, यजनके ) 
थोड़े ही चल रहे हैं । यज्ञ भी हो रहा है, दान भो हो 
रहा है, जप भी हो रहा है, त्रत भी हो रहा है । पर 
सबका उद्देश्य यह है कि मूल वस्तु मत भूछो, वह है 
भगवान्‌का मट्डल्मय नाम | इसलिये याज्ञिक छोग भी 
कहते हैं--- 

यस्य स्मृत्या च नामोकत्या तपोयजक्रियादिषु । 

न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो बन्दे तमच्युतम ॥ 


पजिनके स्मरण तथा नामोच्नारणसे तप और यज्ञादि 
क्रियाओंकी न्यूनताएँ तुरंत पृण हो जाती हैं, मैं उन 
अच्युत भगवानकी वन्दना करता हूँ। 


यज्ञ भी हो, तप भी हो, दान भी हो, उनमें त्र॒ुटियाँ 
बहुत-सी हो सकती हैं, गइबड़ियाँ बहुत-सी हो सकती 
हैं | देशकी गड़बड़ी, कालकी गड़बड़ी, वस्तुकी गड़वड़ी--- 
शुद्ध घी नहीं, शुद्ध दूध नहीं। नाना प्रकारकी जो 
गड़बड़ियाँ हैं, वे भगवानकी स्थृतिसे, नामोक्तिसे सब पूर्ण 
हो जाती हैं, अतः सब करते हुए नाम-कीतंन न भूछो | 
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सबसे बढ़ा राम-नामका नाता 


( अनन्तभी विभूषित ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्रुर शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकृष्णबोधाअमजी महाराज ) 


नामकी बड़ी महिमा है। शाखत्र-पुराण नोमसहिसा- 
गानसे भरे पढ़े हैं | व्यवहारमें भी दर्में उसकी महिमाके 


पग-पगपर देन होते हैं । किसीको सोनेसे जगाना हो : 


और द्वार बंद हो तो आप उसका नाम लेकर दी तो 
पुकारते है. और फिर वह तुरंत उठकर द्वार खोलकर 
बाइर आ जाता है | फिर राम! नामकी महिमाका 
क्या कहना | वह इस संसाररूपी सपुद्रसे पार 
पहुँचानेवाली नौका है | उसने पाप-तापभरी अहल्याको 
तारा तथा अजामिल्का उद्धार किया | रामके नाममें 
इतनी सामश्य हैं कि वह इतने पापोंकों नष्ट कर सकता 
है, जितने पाप कोई पापी कर ही नहीं सकता। कहाँ- 
तक कहें, खय्य भगवान्‌ राम भी नामकी महिमाका वर्णन 
नहीं कर सकते --.रास न सकदें नाम गुन साई? । 

अब आप सोर्च कि आपका रामनामसे क्‍या सम्बन्ध 
है ! हम पूछते हैं कि छातों वर्ष द्वो गये रामको राजा 
हुए, फिर आजतक आप नमस्कारके समय “जय रामजी'- 
की क्‍यों करते हैं ? राबणकी जय क्‍यों नहीं व्ोलते ? 
जबकि धन-शक्ति-ऐश्वयमें बह अद्वितीय या | 

अमेरिका आज धनवान देश कड़ा जाता है, परंतु 
राबणकी लंका जो चार सो योजनमें फोठी थी 
तो बह सब सोनेकी द्वी थी। उसके शौचाल्यतक 
पतोनके बने थे। क्या अमेर्किर्मे आज एक भी मकान 
पोनेका हे? सबम समस्त वेदइका पण्डित था, आज 
भी कहीं-डा्ी वेशंयर उसका छिखा गबण-माष्य मिल्ता 
है | त्रिलोकीकों रामणन निज बलसे जीता था । समस्त 
देवता उसके इद्ारिपर चढते थे । उसके छा्खों नाती 
श्र पत्रारदि थे। ऐसे बनवाने, वदाल, बस्चानू तथा 
जटदाडदिहागश नाप प्रचयस युद्ध स्वशी जय 


कि न्‍्".. *% ॥#४/ श . क० 
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अपने पुत्र-पुत्नियोके, ताम रावण, मन्दोदरी, शरण बी 
क्यों नहीं रखते ! इसका क्या कारण है ? आप गगम्भीणा 
विचार करें तो इसका यही कारण प्रतीत होगा कि क्‌ 
धर्मविरोधी था, पापी या, परल्लीका हरण करनेवाल पं 
गोजाह्मणणका शत्रु या | अतः आपने रावणकी जय 
छोड़ा और भगवान्‌ रामकी जयकों अपनाया । 


आप आजके मान्यनेताओंतककी जय भी वि 
ज्यवहारमें नहीं बोछते | भला, रामसे ही भावका क्या 
नाता है ? रामके वशमें बड़े-बड़े प्रतापी राजा हुए, ५ 
किसतीकी जय नहीं बोढी जाती, परंतु रामकी जय 
और रामराज्यकी दुह्ाई आज भी का जाती है- 
'राम सधिदानंद दिनेसाः--राम पूर्णतम पुरुषोत्तम हैँ | 
सर-चन्द्रम जिनके द्वार शात्तित द्वों दे हैं, 
अनादिकालसे गज्ल-यमुना जिनके शासनमें बह रही हैं, 
जो इनके गति-प्रवाहकों चला रहा है, उसीका नाम 
धामः है | ् 


संसारमें प्रेम नातेसे है; परंतु सबसे बड़ा नाता 
किसका है? सत्र नाते तो टूटनेवाले हैं, परंतु एक 
नाता कमी नहां। ट्ूठता, वह भगव्रानका नाता है | 
मगवान्‌ ख़यं भी जीवसे अपने नातेको नहीं तोड़ सकते | 
नातेपर सब नाते छोड़े जा सकते ह | 
'तन्यो पित्ता श्रष्द, त्रिभीपन बंभू, भरत मद्दतारों । 
गुर तस्यो ऊंत ब्रम-धानितन्हि |! प्रहादने पिताकों 
छोड़ दिया, विंगीपणने भाईका त्याग किया, भरतने 
मताका विरोध किया, अज-बनिताओंने अपने पतियोंको 
ठोड़ा । क्यों  मगवानुक ही तो नाते | यदि कोई नाता 
मानक अमर, सगयायके नानेमें बाधक है तो तोड़ 


क। पक लक थ पाती मतों 3 ६ 
गे 28े। मारन कृझ्गीरममीकी लिखा कि मगबद- 





# नारायण! नामका फीतन # 





प्राप्तिक मागमें मेरे प्रिय सगे-सम्बन्धी. भी बाधक हैं तो 
' उत्तरें महात्मा तुल्सीदासजीने मीराबाईको लिखा-- 
जाके प्रिय न राम बेदेही । 
तजिये ताहि कोटि बेरी सम जद्यपि परंस सनेद्ी ॥ 
... अतः आपको भगवानके स्नेहको, उनके नतेको 
: स्मरण करना चाहिये | उसीमें हित है--- 

'जाते होय सनेह रास पद एतों मतो हमारो ।? 
उन्होंने और भी कहा-- । 
अंजन फह्ा आँखि जेहि फूंटे, वहुतंक कहों कहाँ लो । 
जोग कुजोग ग्यान अग्यात् | जहँ नहिं राम प्रेम परधाज़ । 
अतः सदा अपना और रामके नातेका स्मरण करना 
चाहिये | वहँ नाता तो बड़ा गहरा है---स्थायी सम्बन्ध 
है | आपका ( जीवंका ) और राम (त्रह्म ) का नाता 

जल और तख्तुका-सा है--- | 

सोते तोहि ताहि नहिं मेदा।बारि बीचि जिमि धावहिं बेदा ॥ 
: परंतु अन्तमुखता न होनेसे हमारी दृष्टि अपने 
असली सम्बन्घपर नहीं जाती | जीव असलीको 


भूलकर नकड़ी सांसारिक ख्री-पुत्रारिकोंके नातेकों देखता 
है । वह यह नहीं सोचता कि एक जीबकी दूसरे 


जोत्से नाता तो एक तरझसे दूसरी तरड्रके सम्बन्धके 


समान क्षणिक है, नकली है, एक-न-एक दिन तो वियोग- 
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डर, 


उन सबके सगे अन्तयामी रामसे ही नाता जोड़ो, तभी 
कल्याण है | 

रामका और आपका सम्बन्ध कोई यों ही नहीं है, 
जो जब चाहा स्थापित हो गया और जब चाहा टूट 
गया । वह तो वाणी और अयके समान अभिन्न है--- 

पगिरा अर्थ जल बीचि सम कहिअत सिन्न न भिन्न ।! 

वास्तवमें तो संसारमें कोई भी ग्राणी ऐसा नहीं है 
जो रामके बिना अपना अस्तित्व रखता हो, परंतु फिर भी 
अज्ञानवश हम सबने उन्हें भुला दिया है | 

रामायणम कहा है कि “'लोके न हि स विद्यते यो 
न राममजुबतः ७ अतः आवश्यकता है. आज यक्षपूर्वक 
भगवान्‌ रामके साथ अपना नाता जोड़नेकी, उस नित्य नाते- 
को स्मरणकरनेंकी । अतः नित्य गाया करें---श्रीराम जय 
राम जय जय राम ।? इस दो अक्षरवाले पवित्र मड्डलमय 
राम-नामसे अपार भवसिन्थु ही सुख जाता है'। यह 
नाम ही मवरोगकी मूल चिकित्सा है, जो रामसे भी बड़ा 
है । गोस्वामी तुलंसीदासने कंहा है---. 

“हेड नाम बढ़ ब्रह्म राम ते! 
राम एक तापस तिय तारो। नाम फोटि खल कुमति खुधारी॥ 
रास भालु कपि फरकु बटोरा। सेतु हेतु असु कोन्ह न थोरा ॥ 
नाम छेत भव सिंधुं सुखाह । करहु बिचार चुजन मन भाहीं ॥ 


अतः सभी कल्याणकामी साधर्कोकी चाहिये 


कि भगवन्नामका स्मरण-जप-कीतन कर मानव-जन्मको 


होगा ही, अतः इन छ्षणमझ्नुर सांसारिक नातोंको छोड़कर सफल बनायें । । 

५. है . आस 
| नारायण' नामका कीर्तन. हेड 775. 
६» ऑमन्नारायण त्तारायण सारायण.॥ अप 5 7 

. ९/ शिव सनकादिक अरू शह्मादिक सुमिरि सुमिरि भये पारायय।. करियर ४ .: 
है कीट मुकुट मकराकृत कुण्डल, शह्लु चक्र गदा धारायण ॥ श्रीमन्नारायण० ४ 
' (५ शबरीके वेर खुदासमाके तन्दुल। रुचि रुचि भ्रोग लगायायण | । 
है/ दुर्वोचतत घर मेवा त्यागी, साग बिहुर घर पायायण ॥ श्रीमन्नारायण० रे 
है जेल इृवत गज़राज जउबारे, चक्र. सुदर्शत चारायण। ९४ | 
हह ते सभासे लऊज्या राखी, द्वौपदि चीर बवढ़ायायण ॥ श्रीमन्नारायण० तु 

नात52०<>००--- 


सं ० ञं ० 9 न्‍्ड ८. 








७५० +# कीत॑नीयः सदा हरिः %. 
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हक लिये | ु ९ ९ 
मानव-जन्मकी कृताथंताके लिये सुलभ साधन--संकीतेन 
( अनन्तश्रीविभृषित दक्षिणाम्नायस्थ ्नेरी-शारदापीठाधीश्वर जगदुरु शंकराचार्य परमपूज्य स्वामी 
० अभिनवविद्यातीर्थनी महाराज ) मा 


सकलभयनिद्चत्तं चित्तमेतन्न यस्मात्‌ 
श्रवणमनलध्यानानुष्ठितिः स्यान्न तस्मात्‌ । 
विषयक्ततविषादो नापि सोहुं प्रशक्यो 
हरिपद्मिह भजन तज्निचृत्यें प्रकुमः ॥ 
आत्मदशनसे ही भय-दुःखकी आत्यन्तिक निद्ृत्ति 
होगी | आत्मद्शनके लिये उपनिषदोंका श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन आवश्यक हैं | ये सभी साधन भी तभी सफल 
होते हैं, जब हम विवेक-बैराग्यादि समाधिषटक सम्पत्ति 
और तीत्र मुमुक्षारूप साधनचंतुष्टयसे सम्पन्न होंगे । 
जिनमें ये साधन . नहीं हैं, उनके द्वारा श्रवण, मनन, 
निदिध्यासनादि-आत्मज्ञानतक न फलेंगे और आक्तज्ञानके 
बिना दुःखकी निद्वत्ति न हों सकेगी । 
किंतु विवेकादि साधनविहीन मानव भी भय-दुःखादि- 
निवृत्ति चाहता है। तो फिर वह क्या करे ? शात्र 
बतलाते हैं कि हरिफिभजन सबके लिये सुलभ उपाय 
है | गीतामें भगवानने कहा है--- 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूषकम। 
ददामि चुद्धियोगं त॑ येन हर ते॥ । 
१० | १९ 
'जो भागवतादि सदग्रन्थोंके श्रवणसे प्रेमहूप महि 
पाकर भगवानमें चित्त लगायें, क्षणमर भी भगवश्चित्तते 
बिना प्राणघारण भी कष्ट समझें, आपसमें भगाने 
माहात्म्यका बोधन तथा भगवानका नाम-गुणसंवीत 
करें और संतोषी बने रहें, वे सततयुक्त हैं- 
भगवानमें सदा चित्त लगाये हुए हैं | प्रीतिपृवक मेरा भा 
करनेवाले सत्पुरुषोंकों मैं वह हुद्वियोग देता हूँ, गिपे 
वे मुझको प्राप्त कर लेते हैं |? यह बुद्धियोग आत्मदशनवा 
सर्वोत्तम उपाय है । प्रेमपूर्वक - संकीतन करते रहें ते 
प्रपश्चका सम्पवी छूट जाता है । भगवान्‌ भक्ति 
सुप्रसल होकर हमारे अन्तःकरणमें निदिध्यासनादिशे 
लम्य ज्ञानदीप जलाकर अज्ञानजन्य अन्धकारका नाश 
कर देते हैं | फिर हम साक्षात्‌ भगवानसे मिल जाते हैं 
और हमारे सारे दुःखोंकी निबृत्ति हो जाती है | इस प्रकार 
हमारा जन्म कझतार्थ हो जाता है और हम अन्तिम 
लक्ष्य मोक्षतक पहुँच जाते हैं । 


च़़७झ७9झ आझफाे52 एस 
ह 9 
| 'मुरली मधुर वजा दो श्याम 
हि एक बार बस एक बार, आननद-खुधा वबरखा दो इयाम | 
्टँ आज चलो फिर यमुना-तटपर, मुरली मधुर वजा दो श्याम ॥ हा 
४/ नीरव, नीरस, निर्जेन) निर्मम, निद्वित निश्या जगा दो दयाम। है 
४. धशुद्र चन्द्रकी खुभग ज्योतिर्मे, छलित कला सरसा दो इयाम ॥ आज चछो० है 
रे खये रपुतापर सखर-छहरीसे, तरत तरह उठा दो छयाम। ' 
हा कण-कण) बन, उपच्रन चनूतक्त जीवन-बार बद्दा दो इयाम॥ आज चलो० | 
२५ डालन्डालू और पात-पातमें। श्रेस-प्रसन खिला दो दयाम। ९८ 
र/ पु:ल-ए ्ग, प्रश्न-युश्षम) घणय-प्रेम फेला दो इयाम ॥ आज़ चलो० रै/ 
हि जीवित तक महान मनमें लीवयन-ज्याति जगा दो श्याम । दि 
है... बिकदा व्रिकल् व्यथित हृदयोमि, शास्ति-खुता बरसा दो चयाम ॥ आज़ चलो० है 
के नपा८८0 ०७० हैँ 
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भगवन्नाम-संकीतंनका माहात्मय 


( अनन्तश्रीविमूषित पूर्वाम्नायस्थ गोवर्धन-पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निरझ्ननदेवतीर्थजी महाराज ) 


यतः प्रवुत्तिभुतानां येन सवमिदं ततम्‌। 
खकग्रणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
इस गीतोकिके अनुस्तार समस्त प्राणियोंकी प्रवृत्ति 
जिस परमात्मासे होती है, निखिल विंश्व जिसमें ओते- 
प्रोत है, उसी परमात्माके. नाम-स्मरणसे ही मनुष्यका 
कल्याण हो सकता है । भगवानकी पूजाके अनेक साधन 
हैं । मगवानकी पूजा जल्झपन्न-पुष्प, फल आदिसे, 
चिरकालतक तपस्या करके तथा मगवत्पादपक्लुजसमपंण- 
बुद्धिसि की जाती है | भगवानकी आज्ञाका पालन करते 
हुए ही भगवानकी पूजा करनेका विधान है-। श्रुति-स्म्ृति 
भगवानकी आज्ञारूपिणी हैं| उनमें विहित संध्या-वन्दनादि 
धर्मोंको छोड़कर जो मनमानी करते हुए उल्टे ढंगसे काम 
करता है, वह भंक्त नहीं है--- 
श्रुतिस्सती ममेवाज्षे 'यस्ते. उल्लइ्ृन्य ब॒तते। 
आशज्षाच्छेदी मम देषी मद्धक्तोषपि न बेष्णवः ॥ 


( वाधूलस्द्वति ) 
इसी प्रकार जो .खकमको छोड़कर केवल कृष्ण- 


कृष्ण चिछ्ाते या श्रवण करते हैं, वे पापी भगवानके 
हेंषी हैं; क्योंकि भगवान्‌ धमरक्षार्थ अवतीर होते हैं. 
अपहाय निज कम कृष्णकृष्णति . राविणः | 
ररेह्रपिणो सूढा घंर्मो्थ जन्म यद्धरेः॥ 
जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पत्रकी तो बड़े समादर- 
भावसे पूजा आदि करता है, किंतु उसमें क्‍या लिखा है 
उसे वह बिल्कुछ ही नहीं जानता-मानता, ऐसे पत्रकी कोरी 
पूजाते क्या, छाम ! अतः भगवानकी पूजा दत्तचित्त 
होकर करनी चाहिये । पूजाका सरल साधन है भगवन्नाम- 
स्मरण । इससे सुन्दर उपाय कलियुगमें दूसरा नहीं है-- 
नामोचारणमाहात्स्यं 


हरे! पशुयत पुत्रकाः। 
अजामिलोषपि येनेव ड 


सत्युपाशादम्ुच्यत ॥ 


[ ७बणफअपाणा८2-::3-%-»०० 


भगवननामके ' स्मरणमात्रसे सुप्रसिद्ध पापी अजामिल 
भी तर गया | कुछ लोग शड्ढश करते हैं कि नाम केवल 
नामीका स्मारक होता है, नामीका कार्य करनेमें समर्थ 
नहीं होता | जेंसे अग्नि कहनेसे किसीका भी मुख नहीं 
जलता और शकरा कहनेसे किसीका भी मुख मीठा 
नहीं होता, उसी तरह भगवन्नामसे पापोंका नाश नहीं 
होता । इसका समाधान यह है कि नाम लोकमें भी 
नामीसे बढ़कर काम करता है । जैसे---जब हम बैंकमें 
चेक लेकर जाते हैं, तब बिना नामीके भी. चेक देकर 
पैसा ले आते हैं, किंतु जब कभी खर्य नामी ही पैसा 
लेने जाता है तो वह भी चेकके बिना पैसा नहीं ले सकता 


अर्थात्‌ जबतक चेकके ऊपर नामी अपना हस्ताक्षर नहीं 


करता; तबतक उसे भी पैसा नहीं मिलता | लोकमें 
कितने लोग नेताओंका नाम लेकर ही अपना काम कंखाते - 
हैं । छोकमें बिना नामके एक भी व्यवहार नहीं चछता | जब 


, एक प्राकृतिक नामका यह चमत्कार है, तब अप्राकृतिक 


भगवन्नामका चमत्कार हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? 
वस्तुत: नामकी महिमा कहाँतक कही जाय ? भगवान्‌ 
भी अपने नामकी महिमा वर्णन नहीं कर सकते--- 
सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभ हेलनमेव वा। 
बेकुण्ठनामग्रदणमशेषाघहर॑ विद: ॥.. 
भगवानका नाम संकेतित, परिहास, गीत, आलाव, 
अवहेलनादिमें भी उच्चारण किया जाय तो भी वह मनुष्यको 
भवसागरसे पार कर देता है | यहाँतक कि दुश चित्तवाला 
व्यक्ति भी यदि कभी भगवानका स्मरण करता है तो. नाम 


' पात्रापात्रका विचार किये बिना ही उसका उद्धार करता है |? 


तथा--- 
हरिहरंति पापानि दुशचित्तेरपि सरुम्लतः। 


विष्णोः - स्सरणमाञ्रेण मुच्यते सर्वपातकेः ॥ ०४ 


पद 


# कीतलीयः 


सदा हरि; # 





कलो तड़रिकीतंनात 


( अनन्तश्रीविभूषित पश्चिमाम्नायस्थ श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगदुर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वतीबी महा 


शाल्रेमें प्रत्येक युगके अनुसार भगवद्माप्तिके विभिन 
साधन प्रतिपादित हैं । कल्युगके ग्राणियोके 
लिये नाम-संक्रीतंन मोक्षका सबसे बड़ा साधन है। 
पुराणोमें कीतेनकी बहुत बड़ी महिमा बतलायी गयी 
है | भगवन्नाम-संकीतनके द्वारा नारदजी “देवर्षि! हो गये, 
इसी संकीतेनके प्रभावसे उन्हें दूंरगमन और दूरश्रवणकी 
शक्ति प्राप्त हुई | श्रीश्ञकदेवजीने राजा परीक्षितसे कहा है 
कि 'सत्ययुगमें ध्यानद्वारा, त्रेतामें यजनद्वारा, द्वापरमें सेवासे 
एवं कल्युगमें उन भगवान्‌ हरिके कीतनसे भगवत्‌- 
प्राप्ति होती है | राजन्‌ ! दोषनिधि कल्युगमें एक विशेष 
गुण है कि मलुष्य आसक्तिरहित होकर श्रीक्ृष्णके 
नाम-संकीतेनसे ही परम तत्त्वको प्राप्त कर लेता है ।! 
कछते यद्‌ ध्यायतो विष्णुं भ्रेतायां यज़तो मखः 
छापरे परिचर्योायाँ कलो तद्धरिकीतनाद ॥ 
कलेदॉपलिधे राजन्नस्ति छोको महान, शुणः 
कीतदादेव कृप्णस्य सुक्तसज्ञः परं बजेत्‌ ॥ 
यमदूत जब अजापिलको पाशबद्ध करके यम्रत्योक 
ले जाने लगे, तब व्याकुछतासे पीडित होकर अजामिलने 
अपने नारायण नामक पुत्रकों पुकारा । ब्यावुल्तापूर् 
शब्दोचारणको सुनकर तत्काल विप्णु-दूतोंने उपस्थित 
होकर उसके सक्मम प्राणोंकों पाशमुक्त कर दिया | उनके 
पाररपरिकि संवाःगें नागगहात्म्य विशदरूपमें प्रकट हुआ 
है | भगवज्ामके उच्चारणके सम्बन्ध कद्ठा गया है--- 
एरिहस्य॑ दा स्सॉभ् देखनमेव था। 


चिदुः ॥ 
यन्‌। 
सथाएपलरः ॥ 
यटच्छ्या । 
प्यव्स्प्रध्प्युदाइसः ॥ 
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भावसे भी नामोच्चारण किया जाय तो भी कह पृ 
पापोंका नाश करनेवाला होता है । जेसे जानमें ५५ 
अनजानमें इन्धनका अग्निसे संयोग हो जाय ते; 
भस्म हो जाता है, वेसे ही भगवन्नाम भी जात-मगण. 
संकीर्तित होकर पा्षोंको भस्म कर डालता है | हि 
प्रकार औषघका प्रभाव न जांनते हुए भी १७४ 
उपयोग होनेपर उसका प्रभाव होता है, उसी प्रकी ._ 
उच्चरित नाम भी अपना प्रभाव करता है 
भगवान्‌ सदाशिव भी संकीर्तन करते हैं| 
जगन्माता पावतीजीसे कहते हैं---'पावती ! मैं पृ 
जगतका खामी होनेपर भी विष्णुके .नामोंका जप का 
हूँ। में तुमसे सत्य कहता हूँ कि जीवोंके लिये संकीते 
को छोड़कर दूसरा सरहू साधन नहीं है | शिवा 
और पद्मपुराणमें भी संकीतेनके सम्बन्धरमें उल्हे 
मिलता है---.. 
आश्चर्य वा भये शोके क्षते वा मम नाम यः। 
व्याजेल वा स्मरेद्‌ यस्तु स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


प्रयाणे चाप्रयाणे -तच नपमस्परतां चृणाम। 
डे 
सद्यो नश्यति पापोधो नमस्तस्मे चिदात्मने ॥ 


आश्चय, भय, शोक, क्षत आरके अवसरपर ' 
मेरा नाम बोल उठता है या किसी बहानेसे स्मरण « 
लेता है, बह परमगतिको प्राप्त होता है | मृत्यु 
जीवन---चाटे जब कभी भी जिन भगव्ानका नामस्मर 
करनेवाले मनुप्योकी गापराशि तत्काल नष्ट हो जाती | 
उन चिदात्मा प्रभुकों नमस्कार है ।! 


भारतीय धरम एव संस्कृतिम तीयकी बहुत महत्ता बता 
गयी £ | मनुय्य यदि ती4-दशन नहीं करता तो वह अपन 
जीवन सफल नहीं मानता; परंतु भगवन्नामका रए| 
करनंत्रज्य समन्‍्त ती4-शनका पुण्य प्राप्त कर लेता ६ 


. # कलो तद्धरिकीतेनात्‌ # 


्कप्हक्केन्कन्केन्कन्सपकपा्कप्कन्शम्सन्कन्कन्कपकयंगकीनर्सन कं समकम्कंग् कट कक पाना काया आज 2.0०. िाषााााएणा पाए ण थमा था लाए ण था जब 


न गह्ढा न गया सेतुल काशी नच पुष्करम्‌। 
जिह्ाग्रे वर्तते यस्य हि हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ ॥ 
ऋग्वेदोष्थ. यजुर्वेदः सामवेदो.. हाथवेणः । 
अधीतास्तेत येनोक्‍त॑ हरिरित्यक्षरदयम्‌ ॥ 





अभ्वमेधादिशियशेनरमेथेः सदृक्षिणे: । 
याजितं॑ तेन येनोफ्त॑ दरिरित्यक्षरद्धयम्‌ ॥ 
प्राणप्रयाणपाथेय॑ संसारव्याधिभेषज्ञम । 
दुःखक्लेशपरित्राणं ... हरिरित्यक्षरद्दयम्‌ ॥ 


( इलायुध-पुराणसर्वस्त ) 


(जिसकी जिद्वाके अग्रभागपर 'हरि--ये दो अक्षर 

सते है, उसे गड्ढा, गया, सेतुबन्ध, काशी और पुष्कर 
जानेकी कोई आवश्यकता नहीं है । उनकी यात्रा, स्नान 
| आदिका फल भगवन्नामसे ढी मिल जाता है| जिसने 
/ दसि--इन दो अक्षरोंका उच्चारण कर लिया, उसने मानो 
| ऑैंक, यजु;, साम और अथववेदका अध्ययन कर छिया 


; तथा दक्षिणाके सहित अश्वमेघादि यज्लोंका यजन- भी... 


/ कर छिया | हरिः--ये दो अक्षर मृत्युके पश्चात्‌ 
 परछोकके मार्गमें प्रयाण करनेवाले प्राणीके छिये पायेय 
हैं। ये संसारूपी रोगके छिये सिद्ध औषध हैं और 
.जीवनके दुःख-केशके छिये परिन्राण हैं । 
सनातन शाज्लोमें वर्ण और आश्रमके अनुसार 
उपासना-पद्धतिका विवेचन किया गया है | जंसे गायत्री- 
मन्रका जप केवल द्विज द्वी कर सकते-हैं | परंतु नाम- 
संकीतेन सभी वर्ण और भाश्रमके छोग कर सकते हैं--..- 


प्राक्मणाः क्षत्रिया बेइयाः स्तनियः शुद्वान्यजादयः 

यत्र तन्नाजुकुबेन्ति . विष्णोर्ताम'ञुकीतेनम ॥ 

सर्वपापविनिसुक्तास्तेषपि . यान्ति सनातनम । 
त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शद्र, सत्री, अन्त्यज आदि 


विष्णु भग्वानके नामका अनुकीतंन जहाँ-कहीं भी 


करते हैं, पे भी समस्त पार्पोसे मुक्त होकर सनातन 
परमानमाको प्रप्त होते हैं | भगवानके नाम-संकीतेनके 
कारण रंदास-जैसे भक्तको मोक्ष प्राप्त हुआ है | अतः सभी 





* कर्मोका 


 अड्डस्ति द्वो जाता हे, चित्त द्रवित द्वो 


मनुष्यको निरन्तर भगवन्नाम-चिन्तन---संकीतन करते हुए 
उन मनोहारी मूर्तिको अपने अन्तः करणमें उतारना चाहिये। 
भगवद्माप्तिका संकीतेनसे बढ़कर सर उपाय इस धोर 
कलिकालमें दूसरा नहीं है । मगवान्‌ आध शंकराचारयजी 
भोहमुद्गर' नामक स्तोन्नमें कहते हैं-- 


सम्पाप्ते संनिहिते मरणे नदि बहि रक्षति हुक्म करणे। 

भज गोविन्दं भज गोविन्द गोविन्द भज सूढमते ॥ 

गेयं गीतानामसहस्म॑ ध्येयं_ भ्रीपतिरूपसजस्रम्‌ । 

नेयं सल्लनसड़े चित्त देयं दीतजनाय च वित्तम्‌ ॥ 
अपने असिद्ध षटपदी-स्तोत्रमं वे शरणागतिका 

खरूप यों निर्दिष्ट करते हैं--- 

नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावको चरणी । 

इति षट॒पदी मदीये वद्नसरोजे सदा बसतु ॥ 


श्रीविष्णुसदस्ननाम-स्तोन्रके भाष्यमें उन्होंने संकीतनको 
जपके ह्वी अन्तर्गत माना है--./कि जपन्‌ मुच्यते जन्तुः 
इति जपशब्दोपादानाव्‌_ “कीतेयेतः इत्यनेनापि 
त्रिविधो जपो छक्ष्यते--उच्चोपांशुमानसलक्षणा- 
स्रिविधो जञपः ।! | 

गीताके दसवें अध्याय विभूतियोगमें)यश्ञा्नां अप- 
यज्ञो5स्मि! कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसे ( जपको ) 
अपनी विश्वति बतलाया है | वाचिक जपका ही नाम 
प्रकार-मेदसे कीतेन है । 


. नव योगीश्ररोमेंसे कबि नामक योगीश्वर विदेहदराज 
निमिसे भगवन्नामका माहात्म्य प्रकठ करते हुए कहते हैं--- 
राजन्‌ | भगवान्‌की अवतार-कथाओं, उनके अलौकिक 
श्रवण करते र्ना चाहिये और उनके 
गुण तथा लीलाओंका स्मरण दिलानेवाले दिव्य नामोंका 


'लज्जा आदि बन्धनोंसे मुक्त होकर गायन करते हुए 


असड् द्ोकर विचरण करना चाहिये । इस प्रकार ब्रत- 
धारण करनेसे, नाम-संकीतंनसे .हृदयमें अनुराग 
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है | उसके शरीरमें सात्तिक भावोंका उदय हो 
जाता है | वह यथार्थतया हृदयमें उठनेवाले भगवद्धाबोंकी 
तरंगेमिं इृबता-उतराता हुआ कभी हँसता है, कभी रोता 
है, कभी गाता है, कभी नृत्य करता है । इस प्रकार वह 
सामान्य लोक-स्तरसे ऊपर उठ जाता है?-- 


श्ण्यन्‌. खुभद्राणि रथाहृपाणे- 
जन्‍्मानि कर्माणि च यानि छोके। 


गीतानि. नामानि तद्थेकानि 
गायन विलज्जो विचरेद्सज्गः ॥ 
एवंब्रतः स्वप्रियनामकीत्यो 


जाताजुरागो द्वुतचिच उडच्चेः। 
हसत्यथोी रोदिति रोति गाय- 
त्युन्माद्वन्नृत्यति. छोकवाह्यः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ | २। ३९-४० ) 


# फीतनीयः सदा हरिः # 


नामापराघ-दोषशन्य नाम-संकीतन इस कहि। 
शान्तिप्रदायक है--- 


शमायार्ं जल वह्स्तमसो भास्करोदय। 
शान्तिः कलो ह्मथोघस्य नामसंकीतंन हऐ। 
“जेसे अनिको शान्त करनेके लिये जल और बड़ 

को दूर करनेके लिये स॒य समय हैं, वेसे ही कृश्िः 
पाप-सघुदायको शान्त करनेके लिये हरिनाम संवीत है| 


परमहंससंहिता भागवतके अन्त्मे सतजी बाहते 


नामसंकीतंन॑ यस्य सवपापप्रणाशनम। 
प्रणामो ढुःखशमनस्तं नमामि हरि परम। 
“जिनके नामका संकीतन सभी पापोंकों न 
देता है और प्रणाम दुःखका शमन कर देता है, उन प 
पुरुष श्रीहरिको मैं नमस्कार करता हूँ ।! 


"7-3३ शिक-->------- 
कीत॑न-संकीतंन-विवेचन 


( अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्वाम्नायस्थ भीफाशीसुमेरुपीठाधीश्वर जगद्युरुशंकराचार्य स्वामी श्रीशंकरानन्द सरस्वतीजी महाराज 


आधि-व्याधि-शोक-मोहादि संसाराब्धितिमग्न जीबोंके 
श्रेय:सम्पादनार्थ शाज्ोंमें युगानुसार साधनोंमें वैविध्य 
देखा जाता है--- 
ध्यायन्‌. छृते यजन य्षेस्त्रेतायां द्वापरेष्चयन्‌। 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलछों केशवकीतनात्‌ ॥ 
(वि० पु० ६ | १। १७ ) 
कृतयुगम ध्यानसे, त्रेतामें यज्ञसे, द्वापरमें अचनसे 
जो उपलब्ध होता हैं. वह सब कलियुग केशब-कीतेनसे 
प्राप्त दो जाता है |! ब्रह्मबेंबतंपुराणानुसार कलियुगमें 
कर्मकाण्डके कुद्दाल विद्वान भी विद्या, तप एवं योग-यज्ञादि 
कर्मोका साहइतापद्वित सम्पादन नहीं कर सकते, फिर 
साधारण जनकी क्या कया ? अत: इस युगमें कीतेन- 
भक्तिका मदत्व सर्वातिशयी है--.- 
झतः कही तपायोगविद्यायणादिकाः क्रिया: । 
साहा भवस्ति ने छूताः कुशलबापि देदिसिः ॥ 


श्रीमद्भागवर्तमें 'श्रवर्ण कीतन॑ विष्णोः० आईं: 
व्याख्या करते हुए ्रमसंदर्भमें श्री डीवगोखामीजी लिखते हैं 


“अतएव कलो स्वभावत एवातिदुनिपु छोकेप्वाविभ 


ताननायासेनेव तत्तद्युगगतमहासाधनानां सवमे 
फल द्दाना सा कतार्थथति, यत एवं कलो विशेषतः 


संतोषो भवति ७ अर्थात्‌--'कलिमें दीन भक्तोंमें खभाव 
आविभूत होकर अनायासरूपसे कृतादिग्त महासाथने 
समस्त फल्लोंकों प्रदान करती हुई कीतेन-भक्ति कीः 
करनेवाले भक्तोंकों कृता4 करती है; क्योंकि कहि 
भगवान्‌को कीत॑नसे ही विशेषखूपसे रुतोप होता है 
यद्यपि नववा-भक्तिमें समानाइता हैं, तथापि इस युग 
भगवदीय विशिशनुक्रम्याके कारण कीतनका वेशित्य ए 
खातन्त्रय है-..- 

धरेनॉम हरेनॉम. हरेनामेंव.. केवटम | 

क्यो नास्त्येच नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥ 








"5 
क 





इस वचनमें भावानके नाम-कीतनको ही कलियुगर्म 
जन्म-मरण-चक्रसे निदृत्तिका एकमात्र साधन खीकृत 
करनेसे कीतनका ग्राशरत्य स्पष्टतया परिलक्षित होता 


है | कि बहुना 'नास्त्येव गतिरन्यथ? इस अंशमें 
अन्य साधनोंका निराकरण भी स्पष्ट है । कीततेन 


शब्द #तः संशब्दने [ चु०पण्से० ] धातुसे 
करण अथरमें ल्युट प्रत्ययद्वारा निष्पन्न होता है-- 


कीत्यंते यशः सम्यग वण्यतेष्नेनेति कीतनम।! 
कतः? धातु 'संशब्दनः अथ्में है | संशब्दूनका अथ है-- 


शब्दोच्चारण, सम्‌ उपसगका अथ है सम्यक या समीचीन 
अर्थात्‌ समीचीन शब्दोन्वारण कीर्तन शब्दका समुद्दित 
अर्थ हुआ | अब प्रश्न यह है कि वे शब्द कौन हैं ? इसका 
उत्तर है अखिल ब्रह्माण्डनायक सर्वश्वर-सबंशक्तिमानके 
दिव्य ग्रुण एवं गुणयुक्त नाम | षठकुल-मुनियोंको 
परमतत्त्वशिवग्राष््यथ महासाधनों-( श्रवण, मनन, कीतेन ) 
का उपदेश करते हुए ब्रह्माजी कहते हैं-- 
गीतात्मना अ्रतिपदेन च भाषया वा - 
शस्भुप्रतापगुणरूपविलासनास्नाम्‌ । 


चाचा कप छ॑ रसवत्‌ स्तवन यद्स्य 
ं ने भवति साधनमत्र मध्यम ॥ 


भगवान्‌ शंकरके पग्रताप-गुण-रूप एवं विलासके 


अभिव्यज्ञक गीतात्मक श्रीत अथवा भाषामय लौकिक 


शब्दोद्यार वाणीसे स्फुट रसमय या भावपूर्वक स्तवनको 


. कीतेन कहते हैं | कीतेन उच्च-खरका ग्रशस्त माना जाता 


है ! अतएव श्रीनोवगोखामीजी लिखते हैं---' 
चेद्ुच्चेरेव प्रशस्तम (? 

.._ भागवतके “नामान्यनन्तस्य हृतजपः पठनए- आदियें 
अनन्त भगवानके नामोंका निलज्ज होकर उच्चखचरसे पाठ 
अथवा गान ही कीतन-पदामिल्प्य है। यह अब विचारणीय 
है कि कीतेन एवं संकीतेन--इन दोनों शण्दोंका अर्य 
एक है अपवा मिन्र | विज्ञजनोंका कथन है कि शब्दतः 


नामकीतेन 
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भेद प्रतीत होते हुए भी अर्थतः भेद नहीं है, अतएव 
ब्रह्मजीने “तत्कीतनं भव॒ति साधनमत्र मध्यम'के द्वारा 
कीतेनखरूपका कथन कर--- 

“'खत्संगमेन भवति अभ्रवर्ण पुरस्तात्‌ 

संकीतेन पश्ुपतेरथ तद्‌ दढं स्यात्‌,॥ 

--इस पह़्रिद्वारा कीतनमें दढ़ता उपस्थापित करते 
हुए कीतेन एवं संकीतेनमें भेद नहीं किया | अतः 
शब्दतः मेद प्रतीत होते हुए भी अरथतः दोनों शब्द 
समानायक ही हैं । 

अब विचारणोय यह है कि यरि दोनों शब्द समानार्थक 
ही हैं तो फिर संकोतेन-शब्दघठक 'समः उपस्गका 
प्रयोग व्यर्थ है | इसका विचारक लोग इस प्रकार-समाधान 
करते हैं; जेंसे---महाकबि कालिद्ासरचित रघुवंश 
महाकाव्यके 'सकीचकेमारुतपूण्णरन्श्ें” इस प्में--- 
“कीचका वेणवस्ते स्थुयें खनन्त्यनिलोद्धताः 

इस कोशवाक्यके आधारपर “मारुतपूणरन्प्नत्व- 
विशिष्टवेणु? रूप अर्थ व्यम हो जानेके कारण 'मारुत- 
पूर्णरन्ध्रे” यह विशेषण व्यर्थ न हो, भतः 'विशिष्ट- 
वाचकानां पदानां सति पृथगविशेषणबाच्रकपद्सम- 
बधाने विशेष्यमात्रपरत्वम? यंह नियम खीकार किया 
जाता है तथा इस नियमके आधारपर कीचकपद केवछ 
वेणु अर्थात्‌ वंशमात्रंका ही बोधक होता है | उसी 
प्रकार संकीर्तन पद-घठक कीतेनपदका अर्थ केवल 
शब्दोचारणमात्र कर 'समः? उपसर्गका समीचीन अर्थ कर 
समुदायावस्थापन्न संकीतेन शब्दका अर्थ रकुट-समीचीन 
शब्द---नामका उच्चारण होगा । इस प्रकार अर्थ करनेपर 
ही त्रह्माजीद्वाम जिज्ञात्थ कीर्तेन-पद्ार्थका उत्तर 
धगीतात्मना? आदिके द्वारा एवं सत्संगमेन''संकीतेनं 
पश्ुपते० के द्वारा श्रवणानन्तर कीतेनके इढतल्वंका प्रति- 
पादन सुसंगत होता है । सुतरां श्रद्धासे संकीतन कर 
भगवत्साक्षात्कार करना चाहिये | 
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वि 


( अनस्तश्रीविभूषित श्रीकाश्नीकामफोटिपीठाधिपति जगदूगुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीजयेन्दध 
सरस्वतीजी महाराजका आशीर्वाद ) ह 


भगवान्‌ सच्िदानन्दमय हैं, अथाव्‌ वे सत्‌, चित्‌, 
एवं आनन्दस्वरूप हैं | यदि कोई भी आनन्दका 
अनुभव करता है तो वह भगवानके ही आनन्दांशका 
प्रहण कर रहा है । उसका किसीसे प्रयोजन नहीं है । 


भगवान्‌ श्रीमान्‌ हैं | यदि कोई भी घनसम्पन्न 
होता है तो वहः उस परमात्म-धनसे ही खुखका अनुमव 
करता है, दूसरे नहीं | यदि वह दूसरोंकों भी बाँट देता है 
तो उससे भी उसीको सुख और यशकी ग्राति होती है । 
इसलिये हमें बसे भगवानसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है | 

भगवान्‌ केवछ सदानन्दमय और श्रीमान्‌ ही नहीं 
हैं, अपितु वे अप्तीम करुणासे पस्तिण हैं | उनकी जो 
खाभाविकी करुणा है, वह भगवानको चुपचाप ने 
नद्वीं देती, प्रत्युत जगत॒का कुछ भी कल्याण करनेके 
छिये भगवानको प्रेरित करती र्ूती है । वह प्राकृतिक 
करुणा, जेसी हमलोगोंकी करुणा कमी-कमी क्रिसी- 
किसीपर प्रकट होती है, न तो सबंदा होती हैं और 
न सबपर होती है, बसी सीमित अथवा थोड़ी नहीं है, 
वितु असीम है। भगवानकी करुणाकी सीमा द्वी नहीं 
है | वह देश, काल अथवा जीवसे परिच्छिन्न नहीं हैं | 
मग्वान्‌ उसी प्राकृतिक एवं असीम करुणासे परपूण 
हैं। जसे दमछोग किसी अम्यासके वशीमूत होकर 
ठसका अतिक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार भगवान्‌ 
भी अपनी अस्तीम करुणाक्रा अतिक्रमण करनेमें सम 
नदीं हैं | उत्ती कहणासे प्रेरित होकर ते जगतका 
कल्याण करनेके खिये ग्रवृत्त द्वोते हैं । 

जब जागतर्भ सभी मनुष्य अपने कल्याणसे विमृख 
हर मगवसम्भणमे विद्वीन द्वोकर कुसार्गपर चछने 


किशन 


छाते हैं, तब उनमें भगवर्स्मृति और उनके क्र 
सदाचारकी वृद्धि करनेके लिये भगवान्‌ विशु ओर 
शंकरका रूप घारण करके अपने चजल्नि एवं भरे 
अनुप्रहरूपी कथासे छोगोंकों मना करते हैं। वे हिष 
तथा शिवके मन्दिरमें प्रसन्नतापूवक विराजमान खो 
हैं । यद्यपि मानव भगवत्कथा-श्रवणसे तथा विष्णु सं 
शिवके मन्दिरोंमें दर्शन करनेसे भगवस्स्मृतिकों प्रा! 
करते हैं, तथापि अन्य व्यापारोंद्वाए उनके चिप 
भगवानमें स्थिर नहीं होते । जब भंगव्ान्‌ झसवा 
विचार करते हैं, तब उनकी कईँगा श्रुष्योंके छाया . 
भगवानकी स्थिति जिस प्रकार सम्पन्न हो जाय, वा. 
करना चाहियेट--इस भावनासे पुनः भगवानको प्रेति 
करती है । 

कयार्मे प्रतीयमान एवं देवालयोंमें.. दुयमात 
भग॑वत्वरूप जगतकी रक्षाके छिये पर्याप्त नहीं है, 
ऐसा विचारकर विष्यु-नामरवरूप बिष्णु-नामोंमें और 
शिवनामस्वरूप शिव-नामोंमें प्रविटट होकर प्रत्येक 
शरीरमें उसकी जिह्ापर ग्रतिप्ठित हो गया ओर नाम- 
परायण ल्ोगोंके हृदयमें प्रकाशित होता है | इस ग्रकार 
पूवर्ती श्रीकामकोटिपीठाधिपति श्रीवोधेन्द्र-सरस्व॒तीपादने 
स्वरचित “नामामृतरसायन? में वर्णन किया ह--.. 
सदानन्दः. श्रीमान्निस्पधिककारुण्यविवद्ञो 

जगत्लेसाय श्रीद्वरिगिरिशरूप॑ विश्वतवान्‌। 
अपयॉप्त तदूप जगदबन पतत्‌ पुनरिति 

प्रभुजगति श्रीहरिमिरिशनामात्मकतयः ॥| 

श्रीमद्भागवर्तम भगवान्‌ कहते हैं--.. 
अं वे. सर्वेभतानि भूतात्मा भूतभावनः। 
द्ा््द ब्रह्म परे ब्रह्म मेने शाश्यती तन ॥ 


के 


ह ! . # नामलंकीतन-विधि # 
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में ही -समंस्त प्राणी, प्राणियोंके आत्मा और 


 प्राणियोंको उत्पन्न करनेवाला हूँ । शब्द ब्रह्म और 


पर्रह्म--ये दोनों मेरे सनातन शरीर हैं #. 


भगवानका नाम पख्न्‍रह्मका दूसरा रूप ही है; 
अर्थात्‌ उसकी महिमा पर्रह्मसे कम नहीं है । नामका 
निरन्‍्तर अनुसंधान करनेसे चित्त शुद्ध होता है | चित्त 


- शुद्ध होनेसे नित्यकर्म भगवानके लिये प्रीतिकारक हो 


जाते हैं, तब उनमें श्रद्धा उत्पन्न होती है और तब धीरे- 
धीरे. काम्यकर्मोमें प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है तथा सभी 
प्राणियोमिं भगवान्‌ व्योप्त हैं---ऐसा भाव उदित होता 
है । उससे महात्माओंके प्रति अधिक सम्मान, दीनोंके 
प्रति दया. और अपने समानवालोंके प्रति मैत्री उत्पन्न 
होती है | कहीं भी दषभाव नहीं रह जाता | चींटीसे 
देवतापर्यन्‍्त सभी रूपोंमें भगवान्‌ विराजमान हैं---ऐसी 
बुद्धि उत्पन्न होती है, उस बुद्धिसे बिनयका प्रादुर्भाव 
होता है | तब उसमें भगवानकी कृपा प्रसार 
करती है | श्रीशंकरमगवत्पादने श्रवोधदुधाकरमें यही 
कहा है. | | 
चित्ते सत्त्वोत्पत्तो तडिदिव बोधोदयों भवाति। 
तहांच स स्थिरः स्याद्‌ यदि चित्त शुद्धिसुपयाति ॥ 
थद्ध्यति दि चान्तरात्मा कृष्णपदास्थोजभक्तिसते 
वसनमिव॒क्षारोदेभक््या भक्षाल्यते चेतः ॥ 
से सभी भाग्यया बीजमूत धर्म भगवज्नाम- 
संकीतन है । इस भगवन्नामसंकीर्तनका आश्रय लेकर 
पहुत-से महापुरुषोंने भारत-भूमिपर भक्ति-प्रवाहकी बृह्धि 
की है | द्वविड्देशमें आल्वार वेष्णव, नायनार शैंव और 
त्यागराजखारी आदि, कर्णाठक देझमें पुरूद्रात 
आारि, महाराष्ट्रमें भक्त पण्डर्निय, एकनाथ, तुकाराम 
और ज्ञानदेव भारि, गुजरातमें नरसी मेहता, राजस्थानमें 
मीरबाई आदि, ब्रज॑वासी मुर्दास आई, वंगभूमिमें 
चेतन्यमहाप्रणु आरि, आसाम प्रदेशमें शंकरदेव आरि, 
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उत्कलमें जयदेव आदि और आम्म्रप्रदेशमें भद्राचल, रामदास, 
अण्णमाचाय॑आदिने संकीत॑न-मार्गभो खीकार करके 
भक्तिकी पुष्टि की थी । उनके प्रबन्धोंको बहुत-से छोग 
सम्मिलित होकर उच्चखरसे लयपूर्वक गान करते हैं 
वहाँ भगवान्‌ परम प्रसन्न होकर भक्तजनोंको आह्वादित 
करते हैं । इस अ्रकारके भगवन्नामभजन-सम्प्रदाय महान्‌ 
कुतूहल्पूवक सर्वत्र वर्तमान हैं । 

परंतु यह ध्यातब्य है कि मगवन्नामसंकीत॑नका 
प्रयोजन भगवच्चरणोंमें भक्तिका होना ही है | वह भक्ति 
अपने खरूपका अनुसंधान-रूप ही कहलाती है | ड्स 
खखरूपानुसंधान-रूप परम प्रयोजनकी ग्रात्तिके लिये ही 
नामसंकीतंनमें प्रवृत्त होना चाहिये | अपने धर्मानुष्ठान- 
का त्याग करके गान आदिमें अपनी सामथ्य प्रदर्शित 
करनेके लिये संकीत॑नमें नहीं प्रवृत्त द्वोना चाहिये । 

तृणादूपि छुनीचेन तरोरिव सहिष्णुता । 
अमानित्ता मानदेन कीतेनीयः खदा हरिः॥ 

अपनेको तृणसे भी. अत्यन्त. तुच्छ समझकर, 
वृक्षकों तरह सहनशील होकर खयय॑ अमानी रहकर 
दूसरेको मान देते हुए सदा श्रीहरिका कीर्तन करना 
चाहिये |? संकीत॑नमें इसी तरहकी नम्नरता धारण करनी 


चाहिये । वह नम्नता खधर्मानुष्ठानके द्वारा ही सम्पन्न की | 


जा सकती है । ० “ 


साथ ही यदि भगवन्नामसंकीतनसे खधर्ममें प्रेम 
नहीं उत्पन्न होता तो वैसा संकीर्तन सालिक' नह्ठीं 
है, किंतु राजस है; जो सात्तिक-विरुद्ध अहंकारादिका 
प्रतिपांदक है | अहंकारका विनाश करनेके छिये ह्ी 
वहुत-से लोगोंको संगठित होकर कीर्तन करा 
चाहिये--ऐसा महापुरुषोंने विधान किया है | बहुत-से 
नामसंकीतंनपरायण शिश्टोंके समाजमें: खधमानुष्ठानके 
विना प्रवेश करना उचित नहीं है । नित्य-कर्मकी भाँति 
संकीतेन करना चाहिये---इस नियमके अनुप्तार नित्य- 
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कममें जितनी श्रद्धा होती है उतनी ही संकीतनमें भी 


५८ 


लशल्‍िज लिन ल करन ++> 








नीली ली जज ज | 


मनमें ऐसा विचारकर में ऐसी आशा कतई 


होनी चाहिये। इसका भाव यह है कि नित्यकमकी श्रद्राके कि मानव भगवन्नामसंकीतन करके भगवत्सांतिको 


ब्रिना नामसंकीतनकी श्रद्धा साक्िकी नहीं होती | 


प्राप्त करंगे । 


नाथयणट ५३--:०-..- 


श्रीनिम्बाकसाहित्यमें संकीतंन 


( अनन्तश्रीविभूषित जगदूगुरु श्रीनिम्बार्काचायपीठाधीश्वर श्रीशश्रीजी श्रीराधासवेश्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज ) 


श्रीमगवन्नामसंकीतनके परमाचाय देवषि श्रीनारर 
हैं | वे अहर्निश वीणा घारण किये हुए सर्वेश्वर 
श्रीराघामाधवक्रे मडुलमय नामोंका, अपनी रसमयी रसनासे 
तन्मयतापूर्वक श्रीयुगल-नामरसका पान करते हैं | वे 
इस लोकोत्तर मघुरातिमधुर दिंव्यातिदिव्य श्रीयुगठनाम- 
रसंका खय॑ भी पान करते हैं तथा अन्योंको भी 
सोल्छासमनरक होकर पान कराते रहते हैं | इस 
विषयके भक्तिप्त्रके ये उपदेश कितने हृदयस्पर्शी 
हैं--/लोकेपपि. भगवदूमुणअभ्रवणकीतेनात्‌'" “सं 
कीत्यमानः श्ीघप्रमेवाविभवति, अनुभावयात च 
भक्तान्‌ ! (इसे जगतमें स्पष्ट देखा भी जाता है कि श्रीहरिके 
मड्डछमय दिव्य गुण-गणोंका श्रवण-कीतेन करनेसे 
भक्तिका आविर्भाव होता हैं और वे सर्वश्वर मक्तोद्वारा 
अनवरत संकीतन करनेपर शीत्र ही प्रकट होते हैं एवं 
अपने प्रिय भक्तोंको अपना अनुभव कराते हैं 

वस्तुतः देवर्षिप्रवरका आविर्माव सकलठलोक-मज्जेल-हैतु 
दी हुआ है । भगवान्‌ निम्बाक इन्हींके कंपापात्र 
आचार्यवर्य हैं । ये इस धराधामपर चक्रराज श्रीठुद्शनके 
अवतार कहे गये हैं। 

सुदशशन... मद्दावाद्ो कोडिसूयंसमप्रभ । 

अशानतिमिरान्थानों.. विष्णामांग प्रदश्यय ॥ 

प्रभुफ़े इस आज्ञानुसार आप अबतरित हुए और 
देवरिं नाखसे पश्चपर्दविंध्ात्मक ओरीगोपाल्मन्त्रराजका 
उपडेद् प्राप्त कर द्वायरान्तर्म आपने हस वेप्यव सम्प्रदायक्ा 
प्रतन किया । धद्ल्राझ मरूमा समगप्रसादादस्यु- 
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पदेशात्‌? मत्रपर अपने 'बेद्रान्तपारिजातसौरभ! भार्णों 
'परसाचायें: भ्रीकुमार रस्सद्गुर वे श्रीमन्नारदायोपदिएे 
भूमा त्वेच विजिशासितब्य इत्यत्र भूमा प्राणो न भव 
किन्तु श्रीपुरुषोत्तमस कुतः ( आ्राणालुपरि भूल 
उपदेशात--इस भाष्पोक्त बचनसे श्रीनारदजीको खकीग 
गुरु कहा है। इस प्रकार आपने वेदान्तकालपेनु- 
दरशरलोकी! में--- | 
उपासनीयं . नितर्य जनेः सदा 
प्रह्दणयेडशानतमो5जुद्धत्ते:...। 
सनन्द्नायमुनिभिस्तथोर्त 
श्रीनारदायाखिलतर्वसाक्षिणे | 
इस श्छोकसे देवर्षित्रय श्रीनारद्से श्रीयुगछ-उपासना- 
की ग्राप्तिती बात खीकार करते हैं | ब्ह्मपृत्रके भाष्यमें 
ओर दशश्छोकीर्म महर्षि श्रीसनकादिकोंसे देवर्षिं नारदको 
और देवषिंसे खय॑ श्रीनिम्बाक भगवानकी उपासना+्राति 
एवं शिंप्य-परम्पराका संकेत किया गया है तथा साथ 
हो श्रोनिम्ब्राक भगवान्‌ खयं उपदेश कर रहे हैं--- 
“उपासनीय मितरां जन: सदा? अर्थात्‌ मानवमात्रको 
निरन्‍्तर श्रीदृर्की उपासना करनी चाहिये | यह्दोँ 
उपासनासे आइाय नवधा-भक्तिसे द/ । भक्तिके नो 


प्रकार ये हैं--- 
श्रवर्ण कीर्तन विष्णोंः स्मरण पाद्सेवनम । 
अचने बन्द दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनम ॥ 


( श्रामद्धा० ७ । ५ । १३) 
नवबरा-मक्तिमें प्रथम मक्ति श्रवग-मक्ति अर्थात्‌ श्रीध्रभुकी 
दिव्यातिरिव्य छठित कथा-श्रवगरूपी भक्ति है । दितीय 


# श्रीनिस्वाक-साहित्यमे संकीतन # 


जज 








भक्ति. है. 'कीतन! अर्थात्‌ श्रीहरिकि मघुरातिमघुर 
महलमय नाम-गुणोंका कीर्तन । यह संकीतेनभक्ति सबसे 
. छुगम और सद्चःफलप्रद है । भागवतमें भगवानका कथन 
है--..भ्रवणाद्‌ दर्शनाद्‌ ध्यानान्मयि भावो5चुकीतनात? 
नामकीतनसे भगवान्‌ सब्ः प्रसन्न होते हैं और अपने 
प्रिय भक्तोपर अपना सहज अनुम्रह करते हैं | इसीलिये 
तो देवर्षिप्रवर अनवरत छोक-कल्याण-कामनासे हरिगुण 
गाते, वीणा बजाते सत्र लोकलोकान्तरोंमें विचरण 
करते हैं । श्रीनिम्बाक भगवाननें श्रीयुगल-उपासनामें 
कीत॑नको विशेष महत्त्व रिया है | आपने श्रीयुगलरूप- 
वन्दनामें कहा है--- ह 
खभावतो5पास्तसमस्तदोष - बा 
मशेषकल्याणगुणकराशिम्‌ । 
व्यूहाज्िन अहम पर वरेण्यं... 
ध्यायेम कृष्ण कमलेक्षणं हरिम ॥ 
अड्डे तु वामे चुषभाजुर्जां मुदा 
विराजमानामलनुरूपसोभगाम्‌ । 
सखीसंदस्त्रं: परिसेवितां खदा 
: स्मरेम देवीं संकलेशकामदांम्‌ ॥ 
नान्‍या गतिः कृष्णपदारविन्दात्‌ 
संदर्यते न्रह्मशिवाद्विन्द्तितत्‌ । 
. भक्तेजछयोपात्तसु चिन्त्यविश्नह्दा- 
दृविन्त्यशक्तेरविचिन्त्यसाइायतत्‌ ॥ «० 
श्रीयुगल-उपासना-परम्परा-विषयक श्रीआचार्यवयकी 
नाम-कीतन-भक्तिके भावपूर्ण उद्गार “श्रीराधाष्टकस्तोनरः 
एवं 'प्रततःस्तवराज!में बड़े सुन्दर ढंगसे व्यक्त हुए हैं. 


सदा राधिकानाम जिद्वांत्रतः स्थात्‌ 
+ सदा राधिकारूपमक्ष्यम आस्ताम्‌ । 
श्रुता राधिकाकीतिरन्तः. खाते 
. गुणा -राधिकायः श्षिया प्तदीदे ॥ 
( श्रीराघाष्टक, इलोक ८ ) 
प्रातन्नवीमि युगछावपि.. सोमराजों 
राघामुकुन्दपशुपालखुतों चरिष्ठो । 
गोविन्द्चन्द्रचृषभजुसुतो चरिष्ठो 
सर्वेश्वरों स्वजञनपालनतत्परेशो ॥ 


( आतःस्तवराज, इलोक ६) 
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ऐै, 








अजीज 


(निखिलभुवनमोहन सर्वश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
परमाह्नादिनी शक्ति रासेश्वरी श्रीराघाका मधुरतम मड्ढछमय 
नाम मेरी रसनासे सदा स्ठच्चरित होता रहे अथीत्‌ मैं 
निरन्तर उनके सरस सुमग नामका परम पावन संकीतेन 
करता रहूँ और सदा अपने नयनयुगछसे उनके अतीव 
मज्जुल खरूपके दशनका महासोभाग्य प्राप्त करूँ । मेरे 
कर्णरन्त्र प्रतिक्षण उन्हींक्रे सुयशका पान करें | मैं 
सौन्दर्य-माधुय-लावण्य-कारुण्य-सौगन्ध्य-सोशील्य-औदायादि 
निखिल कल्याग-गरुणगणोंका ही अहर्निश स्मरण-चिन्तन 
करूँ | पुण्यमय अ्रभात समयमें शरागतवत्सल व्रजेश्वरखुमन 
युगलकिशोर सर्वर श्रीराधामुकुन्दका, उनके मह्ढडल- 
खरूपका स्मरण करते अपनी रसनासे उनका नाम-कीतेन 
करना ही मेरी रसनाकी यथार्थ चरिता्ता है |? 

श्रीनिम्बाबसम्प्रदायकी आचार्य-परम्परामें जगह्िजयी 
श्रीकेशव काश्मीरी भद्गचार्य हुए । उन्होंने 'श्रीकृष्णशरणा- , 
पत्तिस्तोत्रग्में नामका ही कीतेन किया है | यथा--- 

गोविन्द गोकुछपते वस्ुदेवसूनो ह 

गोपाल कृष्ण गरुडध्वज् गोपिनाथ । 
श्रीवासुदेव पुरुषोत्तम प्मनाभ 

आयखसर केशव हरे शरणागतं माम्‌ ॥ 
गोपीपते यहुपते नवनीतचोर 


बुन्दावनेश  मुरलीधर 
गोवर्धनोछरण धीर मुझुन्द शोरे 


आयस्व केशव हरे शरणागतं माम्‌ ॥ 

( श्रोकृष्णशरणापत्तिस्तोत्र, इछोक १ ) 

इसी प्रकार अनन्तश्रीविभूषित जगदूगुरु श्रीनिम्बार्का 

चार्यपीठाधीश्वरर. आचायग्रवर श्रीश्रीभइदेवाचार्यजी 

महाराजने ब्रजभाषा आदि वाणीमें 'श्रीयुगलशतकः में एवं 

आचार्यप्रवर श्रीहर्यासदेवाचार्यजी मद्वाराजने 'श्रीमद्दा- 

बाणीजी? में नाम-कीतनका जो खरूप व्यक्त किया है 
वह भी द्रष्टन्य है--- 

सन वच राधा छाछह जपे जिन । ॥ 

अनायास सहजहिं या जग ,में. 

सकल सुकृत फछ काम कहो - रू 


४ मे 


पह्मपाणे । 


« ः ५ | 
&ै० के कीतनीयः सदा हरिः # 





जप, तप, तीरथ, नेम, पुण्य, ल्ेंत, 
छुम साधन आराघन बिनही तिन। 
जे श्रोमटत अति उत्कद. जाफ़री 
महिमा अपरंपार अगस गिन ॥ 
( श्रीयुगलशतक सिद्धान्तसुख-पद ९ ) 
करो सो रसना यहि रस पान । 
लाडिली ललऊन फो सधु अम्बत या बिन अरचों न आन ॥ 
याही ठक में ठके रहों, इग अहो निसा उनसान । 
मुदित रहों नित श्रीहरिप्रिया को गाय गाय गरुतगान ॥ 
( महावाणीजी-सहज सुख-३९ ) 


अनन्तश्रीमडलक्ृत. जगदूगुरु 


अपने “श्रीपरह्युरामसागरः नामक बुृहदूप्रन्थमें नाम- 


महिमापर बड़ा ही विस्तृत विवेचन किया है, जिसका 


कुछ अंश निम्ने प्रकार है--- 
अद्ध॑ नाम हरि को हरे कलि को सकक बिकार । 
'परसा' प्रभु हैं जीव के अघ न कछू अधिकार ॥ 
जप तप तीरथ ब्रत करो योग यज्ञ विश्राम । 
सर्द धममे फो 'परझरो? तिरक एक हरि नाम ॥ 
्रति छ्वित सो इरिनाम को गावे सबे ग्रिरन्थ । 
जगत उजागर सब कद “परसराम? को पंथ ॥ 
“'परसा” कलियुग दोप निधि ता सुख हरि नाथु । 
सुमरयों कटे कछंक सब ताहरिकी बलि जाँबु ॥ 
सतयुगर्मे तप आचरण न्नेता जग्रि उपचार | 
द्वापर पूजा 'परछुरा! कि कीर्तन में सार ॥ 
( भीपरशुराससागर ८००, १४१६, १७३१३ १८९ ६) 
उपयुक्त श्रीपरशुरामसागरः प्रन्थर्म सहल्नों दोहे, 
सहस्तों पर एवं सहसों ही छन्द, कब्ित्त तथा चौपाइयाँ 
हैं, जिनमें विविध स्थरोपर  नाम-महिमापर अद्भुत 
प्रतिपाइन हुआ हैं। त्रित्तारमयसे यहाँ ऋतिपय दोदे 
प्राव्न ही रिये गये हैं। इसी प्रकार श्रीनिम्बार्क्ा- 
चार्यपीठावीशर श्रीवुन्दावनदेवाचायजी महाराजने मी 
थ्रीगीताप्रतगझ्ः प्न्थ नामजद्विमापर सुन्दर्तम विज्रचन 


५ कप हा, ग्सः न की कद है पयाद! ल्‍ 
किया हैं । आ्रीमीनायतगढ्ा' का ५दामकढ! पूरा 
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श्रीनिम्बाकाचाय 
पीठाधीश्वर आचार्यबर्य श्रीपरद्युरामदेवाचार्यनी महाराजने 


बलि जल +क्‍+०७-+>................ 





श्रीभगवन्नाम-संकीतनपरक ही है, जो परम मननीप हैं। 
उसीका संक्षिप्त उद्धरण निम्नरूपसे अवलोकनीय है-- 
नाम चरित गुन कृष्ण कूँचे सुर जु कहन्त । 
उह फहियतु हैं कीरतन फरत सु सन्त-महत्त ॥ 
नित्य कृत्य उन को सु यह जेंहैं हरि के दास। 
श्रीमुख नारद सों कही उठाई भेरो वास ॥ 
फलियुरमें इह मुख्य है अल साधन कोऊ नाहिं | 
और ठौर ठहरें न कहूँ चित्तवृत्ति डिगि जाहिं॥ 
- ( श्रीगीताम्तगज्ञा घाठ १० दो० १-३ ) 
श्रीनिम्बार्काचायपीठाधिपति आचार्यपाद श्रीगोविर्द- 
शरणदेवाचायंजी महाराजने भी अपनी सरस वाणीमे 





: रसमय पदोंद्वारा नाम-महिमाका बड़े ही उल्लासके ताप 


पस्िणन किया है-.. 
हरि हरि छाग्री रहत रटी । 
विमछ विसकछः गावत साधव ग्रुन रसना नगन जटी ॥ 
जिन यदह्द हरि रस चाख्यों नादिन तिनकी बुद्धि छटी । 
गोविंद्सरन दरिभक्ति विसुख नर तिनकी अकल घटी ॥ 
( भ्रीगोविन्दशरणदेवाचार्य वाणी पद-६२ ) 
नामकी महिमा लछोकोत्तर है | इस महिमाका 
साकल्येन वर्णन शेष-मद्ेश-गगेशादि देवगण भी 
नहीं कर पाते । शिव-सनक-नारू-हनुमान-विभीषण- 
प्रह्माद-प्रद्ति मद्गाभागवत ग्रतिक्षण श्रीहरिनामागृत- 
सके पानमें तल्लीन रहते हैं | यह नाम-सुघारस अनुपम 
अनिवंचनीय और इतना मधुर है कि जिसके पा लेनेपर 
जीवन घन्य-धन्य हो जाता है । इह्मामुत्र सवत्र सावेकालिक 
परमानन्ददी अजन्न धारा अ्रव[हित होने लगती है । 
श्रीनिम्वाकसम्पमदायके परमाचार्यो, महामनीपियों, संत- 
मद्रात्माओं, रसिक भगवद्भधक्तोनें इसी हरिनाग-रसका 
अविर-हपसे अपने महनीय प्रन्थोंमें प्रद्यापन किया 
हे । नाम-संक्रीतन प्रमावोद्रोधक अनेक ब्रिचित्र चरित 
भी सम्प्रदाय ऐतिश्र्मे विंपुलूपम हैं। इन सबका 
र्द्या-निदश मात्र दी यहाँ किया गया है | 


पएएण+++अ्र++८ 
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अन्य भक्तिसाधनाझी अपेक्षा संकीर्तनका वेशिष्ठ्य 


( अनन्तश्रीविभूषित अयोध्या-कोसलेश-सदन पीठाधीश्वर जगदूगुरु रामानुजाचाय वेदान्तमातेण्ड 
यतीन्द्र खखामी श्ीरामनारायणाचायजी महाराज ) 


अनितस्योनिलम्य अपुनर्भवत्वपयन्‍त जीवनोनतयनका 
साधकतम होनेके कारंण मानव-शरीर स्वेतर समस्त 
शरीरोंकी अपेक्षा विलक्षण एवं विशेष महत्त्वपूर्ण है। 
तत्व, हित एवं पुमर्थके परमार्थ-पर्यालोचकोंकी धारणा है 
'कि मोक्षकी प्राप्तिमं कर्मयोग एवं ज्ञानयोगकी अपेक्षा 
भक्तियोगका महत्त्व अधिक है. | परम भागवत कुरुबृद्ध 
भीष्मपितामह स्पष्ट शब्दोंमें कहते हैं--- 

एप मे सर्वेधभोणां छर्मांचचिकतमो मतः। 


यद्भकत्या पुण्डरीकाक्ष स्तवरखन्नरः खदा॥ 
( विष्णुसहखनाम ८ ) 
'सभी धर्मोमिं यह धर्म मुझे स्वोधिक अभिमत है कि 
मानवे भक्तिपूवक स्तुतियोंके माष्यमसे सदा पुण्डरीकाक्ष 
भगवानकी अचेना करता रहे ॥ | 
भीष्मके शब्दोंमें तो श्रीमगवान॒की अचेना, ध्यान, 
: स्तुति, नमस्कार तथा यजनमें भी भक्तिकी साधकतमता 
अपेक्षित कही गयी है---.... | 
तमेव चाचेयन्लित्यं भक़त्या पुरुषमव्ययम्‌ । 
. ध्यायन्‌ स्तुव॒न्‌ नमस्यंव्थ यज़मालस्तमेव च॥ 
( विष्णुसहललनाम ६ ) 
भक्तियोगके खरूपका निरूपण करते. हुए--- 
भज इत्येष घातुर्वे सेवायां परिकीर्तितः । 
' तस्मात्‌ सेवा बुघेः प्रोक्ता भक्तिशब्देन भूयसी ॥ 
(लिज्नलपुराण २। ९ ) 
सेवायक 'भजः धातुसे 'क्तिन प्रत्ययद्वारा भक्ति शब्द 
निष्पन्त होता है | अत: भूयसी सेवाका ही नाम भक्ति है। 
कोशकारोंने सेवा, भक्ति एवं उपासनाको समानार्थक 
माना हैं| भक्तिदशनके अवर्तक भग्वत्याद रामानुजाचार्य 
“भेजतां प्रीतिपूवंकम्‌ | (गीता १० | १० ) 


उपास्य श्रीभगवानके अखिलहेयप्रत्यनीकत्व (सम्पूर्णत्याज्य 
दुरगुणोंकी विरोधिता ? ) एवं अखिल-कल्याणगुणाकरत्व 
आदि असाधारण ग़ुणोंका तेलघारावदविछ्छिन्नस्मृति- 
संतानके माध्यमते चिन्तन करनेको ही भक्ति मानते हैं । 
उपास्तकोंकी इस सेवामें प्रीतिका सातत्य बना रहता है ।' 
वें भगवानके खरूपादिका चिन्तन करते हुए संतो- 
पातिरिक एवं हषप्रकरषका अनुभव करते रहते हैं । भोगेंमें 
होनेवले अविवेकी पुरुषोके शब्दादि विषय-प्रावण्यके 
ही समान भक्तोंकी भगवद्धक्तिमें अनुरागातिशयिता बनी 
रहती है । वे भगवानके अकारण करुणा-कर्वका स्मरण 
करके आनन्दमग्न रहा करते हैं। यह पराभक्ति ही मानव- 
जीवनका साध्य है । क्योंकि इसे प्राप्तकर मानव धन्य हो 
जाता है | धन्य हुए भक्त भगवानके समक्ष कहा करते हैं-- 
लगी नमो वाडमलसातिभूसये 


नमो. नमो बाडम्मनसेकसूसये । 
समो..._ तमोडनन्तमहाविभूतये 
नमो... नमोषलन्तद्येकसिन्धवे ॥ 
( स्तोत्रस्नम्‌ ५ ) 


“किसीके मन एवं वाणीका कमी कात्स्यन विषय न 
बननेवाले, किंतु अपने शरणागत जीवोंके मन एवं 
वाणीके एक विषय, अनन्त ऐश्रयंसम्पन्त तथा अनन्त 
करुणासागर श्रीमगवानको वारंवार नमस्कार है. |? भगवान्‌ 


- रामानुजाचार्य शरणागतिंगबके सोलहवें अनुच्छेद जगन्माता 


लक्ष्मीसे “पुरुष: स परः पाथ भक्त्या रूभ्यस्त्वनन्ययः 
( गीता ८। २२ )भक्॒त्या त्वनन्यया शक्ष्य/ (गीता 
११ | ५७ ) 'मद्भक्ति लभते पराम ! (गीता 


१८ [५४ ) इन तीन प्रसह्टोंमें प्रोक्त परज्ञान एवं. .- 


२-गीता १० | ९ 


रे या प्रीतिरविवेफिनाम्‌ | ( वि० यु० १ | २। १९ ) ४-तत्स्मृत्याहादसंस्थितिः | ( वि० पु० १] १७ । 
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पराभक्तियुक्त खंभावकी याचना करते हैं । इसकी ग्रापिकि हैं.। कीर्तन-भक्तिका अनुष्ठान सभी खानों सं फर 


लिये अनेक साधनमक्तियोंका भी निर्देश किया गया है। 
प्रह्ादने हिरण्यकशिपुसे कहा था--- 
श्रवर्ण कीतन विष्णोः स्मरणं पादसेवनस। 
अच्ने बच्द्न॑ दास्यं सख्यमात्मनिवेद्नम ॥ 
इति पुंसापिता. घिष्णोभक्तिस्चेत्रवछ॒क्षणा ॥ 
( श्रीमद्धा० ७ । ५ | २३-२४ ) 
“श्रीमगवानके गुण-लीला-नाम आदिका श्रवण, 
उन्हींका कीतन, उनके नाम-रूप आदिका स्मरण, 
भगवानके श्रीचरणोंकी सेवा, श्रीभमगवान्‌की अचेना, 
वन्दना, दासता, सख्य एवं आत्मनिवेदन---यह नवधा 
भक्ति है ।' यदि समर्पणकी भावनासे श्रीभगवानकी यह 
नो प्रकारकी भक्ति की जाय तो.उपासकके अन्तःकरणमें 
उस साध्य भक्तिका उद्देक हो जाता है, जिससे साधन- 
सप्तकालुग॒ढ्दीतान्तःकरण-सम्पन्न उपासक भगवानके श्रत्युक्त 
कल्याणतम रूपका क्रमशः व्रिशद, विशद्तर, विशद्तम 
तथा अन्ततः यथावत्‌ साक्षात्कार कर लेता है | 
प्रह्मादग्रोक्त इन नो भक्तियोंका साध्यमक्तिक्रे उद्देकमें 
तृणारणिमणिन्यायसे उद्धारक्क साधक्रतमत्व होनेपर भी 
कीतन-भक्ति नियताधिकार एवं सामध्यनिरपेश्न तथा 
सर्वाधिकार एवं अर्थित्वमात्रसापेक्ष होनेकें कारण स्त्रेतर 
समस्त साधन-भक्तियोंकी अपेक्षा अधिक्र उपासकजनो- 
पकारिणी है । 
कीर्तनके सभी अधिकारी हैं। वेद्ान्तदझनोदित 
अपडद्गातिकारका नियम कीतेन-भक्तिमें शिथ्रिल्ल हो जाता 
 । ब्राह्मण, क्षत्रिय, अंश्य, यबन, पतित, ख्री 
पुरुष, बाल-पृद्ध संब-केसब कीतन-भमक्तिके अर्िकार्र 
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णल्‍्यस्ममम्धिपिरतानपरभक्येक लगाव मां कूद प्य | ( घरणांगतिंगद १६ ) 


कालमें आश्जस्यपेन ( सरततासे ) किया जाए 
है | श्रीमगवान्‌ खय॑ कहते हैं--मेरे छ रू 
सर्वदा मेरा कीर्तन एवं यजन किया के हैं 
श्रुति कहती है---'ध्रुवालों ऋस्य कीरयो जनोस! 
श्रीमगत्रानका कीर्तन करनेवाले जीव अपुनमंवलको प्रा! 
कर लेते हैं । महर्षि पराशरके शब्दोंमें भगवानके नाप 
का विवश होकर भी कीर्तन करनेवाल्ा मानव पापी 
सब्यः मुक्त हो जाता है? [ विष्णुपुराणमें व्यासजी पत्र 
कहते हैं: * “जिन श्रीभमगवानका भक्तिपूर्वक किया हुआ 
नाम-संकीर्तन सम्पूर्ण बातुओंको पिधला देनेवाले अनिगे 
समान सर्वपापप्रणाशक् हैं! |? विष्णुधर्मोत्तरकी विन 
सक्तियाँ भगवन्राम-संकी्तनका प्रभूत महत्त्व बताती. 
हुई कहती हैं--- 

( क ) शमायाल जल वह्लेस्तमसो भास्करोदयः 


शान्तिः कलेरपोघस्य नामसंकीतेन हरेः॥| 
(६६ | ७०) 


धआनिका शमन, करनेंमें जल तथा अन्धकारको 
विन४ करनेमें सर्योेदिय समय है । कलिके पराफ-पुश्नकां 
विनाश करनेमें मगवन्नाम-संकीतेन ही समय है | 

( ख ) “यन्नामसंकीतेनतो चिमुच्यते 
श्रीहरिका नाम-संकीर्तन कर जीव संसारके बन्धनसे मुक्त 
हो जाता है |? 

(ग) 'यज्नामसंकीतेनतो महाभयादू विमोक्ष- 
माप्नोति/ --जिन श्रीमगवानके नाम-संकीतनक्रे द्वारा 
जीव संसाग्खयी गद्यामयसे वरिमुक्त दो जाता है! ( उनकी 
कृपाक्ली म्िमा क्या कही जाय । ) 
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६-रातन पीला मां सतन्‍तत्र शटवता: ( गोनता 5 | १४ ) अ-वयध्ावतनता 
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एस हातिते सयपनिके: ! पान विमतच्यन सफ 


'“(बि० पृ० ६ | ८ 


| १९ ) 


दसे भवाया विलायनससुत्तमम । मत्रेयाशयवाराओं चावनासिव पावक्र: ॥ (६ | ८ | २० ) 


कि या सकी जिनका ये 
आल ० पक अन्य भक्ति-साधंनाकी अपेक्षा संकीतेनका वशिष्टथ ह# 





महापापी अजामिलने अत्यन्त मयाक्रान्‍्त होकर अपने 
पुत्र नारायणका नामोच्चारण किया था; किंतु भगवत्पाष॑दोंने 
आकर. उसे यमपाशसे विमुक्त 'करते हुए यमदूतोंसे 
"कहा था--- 


अय॑ हि. कृतनिर्वेशों जन्मकोख्यंहसामपि। 
यद्‌ व्याजहार विवशों नाम खस्त्ययन हरेः ॥ 
एतेनेव _ हाधोनोषस्थ कृत॑ स्थाद्घनिष्कृतम्‌ । 
यदा नारायणायेति जगाद चलुरक्षरम ) 
: स्तेनः खुरापो मित्रधुग व्रह्महा गशुरूतत्पगः | 
'ख्रीराजपित्गोहन्ता ये च॑ पातफिनो5परे ॥ 


सर्वेषामप्यघधचतामिद्मेव सुनिष्कृतम्‌ । 
'न्ञामव्याहर्णं. विष्णोयतस्तद्दिषया. मतिः ॥ 


( श्रीमद्धा० ६। २ | ७-१० ) 


'यमदूतो ! इसने अनेक जन्मोंकी पापराशिका सम्पूर्ण 

: प्रायश्चित्त कर लिया है । विवश होकर ही सही, इसने 
भावान्‌_ विष्युके. मन्नलमय नामका उच्चारण तो किया 
है। जिस समय इसने भगवानके चार अक्षरोंवाले 
नारायण” नामका- उच्चारण किया, उसी समय इसके 
सरे पापोंका प्रायश्रित्त हो. गया | चोर, म्यप, मिन्रद्वोही, 
आह्मणको मारनेवाला, गुरुपत्नीगामी, स्री, राजा, पिता 
एबं गौको मारनेवाठा तथा अन्य ग्रकारके जो पापी हैं, 
इन सभीका सबसे बड़ा यही प्रायश्चित्त है कि वे श्रीहरिके 

: न्ञामोंका उच्चारण कर लें; क्योंकि भगवन्नाम-संकीतनसे 
जीव श्रीभगवानकी दयाका पात्र बन जाता है । 


... संसारके सभी सहायकोंसे निराश होकर सर्वथा 
असमर्थ द्वौपदीने अपनी रक्षाके लिये भगवानके 'गोविन्ड! 
नामका उच्चारण अत्यन्त आते होकर किया था | उसकी 
छाप भगवानके हृदयपर पड़ गयी । वात्सल्य-सीमाभूमि 
भगवान्‌का यह वज्नावतार दुदा-त दुःशासनके वाहुअछकों 
निष्फल कर तुष्ट नहीं हुआ था, अपितु द्रौपदीका उद्धार 
करके लोट्ते हुए भगवान्‌ द्रौपरीकी कातरताका स्मरण 
कर वास्बार क्षुब्ध होते जा रहे थे--- 








द्रे 


््िटे+ 








यद्‌ गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा माँ दूरघासिनम) 
ऋणमेतत्‌. प्रदुद्ध मे. हृदयाज्ञापसपंति ॥ 
( महाभारत ) 


द्ौपदीने आत॑ होकर दूरश्थ मुझे गोविन्द! नामसे 
जो पुकारा, मानो उसका ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया 
है; अतएव उसकी चिन्ता मेरे हृदयसे नहीं मिट रही है |? 

भगवानके इस वात्सल्यका ही अनुभव करके भगवद्‌- 
भक्तोंका हृदय भगवन्नाम-संकीर्तनमें इतना रम जाता है 
कि ने शौच-अशौच, दिन-रात, छुदेश-कुदेश आदिका 
बिना विचार किये हुए चलते-फिरते, सोते-जागते, उठते- 
बैठते सदा भगवन्नामोंका संकीतन करते रहते हैं--- 
प्रछपन विखुजन गृहन्मुन्सिषन्चिमिषत्ञपि! ( गीता ) 
और अनन्तानन्त कल्याणको प्राप्त करते रहते हैं । 
भगवन्नामोच्चारणके ही माहात्म्यका अनुसंधान कर सभी 
कर्मयोगी तत-तत्‌ कर्मोके अन्तमें भगवन्वामका उच्चारण 
करके उनकी पूर्णताका अनुभव करते हैं | इसलिये लोकिक 
एवं वैदिक सभी कमेकि अन्तमें “डे” विष्णबे नमः, 
८४» विष्णये नमः» डे? विष्णवे नंमश्के त्रिवार 
उच्चारणका शिष्टाचार है 

संदीर्तन-भक्तिकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
इसके अधिकारी सर्वत्र सुलम हैं । देव, दानव एवं 
मानव भी संकीर्तन-भक्तिके अनुष्ठानमें सहसा व्याप्त 
( संलग्न ) होकर अपने आराध्य श्रीहरिके प्रति अपने 
हाव-भावोंको अभिव्यक्त करनेंमें आनन्दमग्न हो, जाते 
हैं | सनकादि महर्षियोंद्वारा अनुष्ठित श्रीमद्भागवत-सप्ताहके 
अन्तरमँ आयोजित महासंकीतेनमें देव, दानव, मुनिजन 
समीका सोत्साह भाग लेनेका बड़ा ही मनोज्ञ उदाहरण 
हमें देखनेको मिलता है--- 
प्रह्मादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी 
बीणाथारी खुरपिंः खरकुशलूतयारागकतोजुनो5भूत्‌। 
इन्द्रोप्वादीन्मुदज्ग जयजयखुकराः कीतेंने ते कुमारा 
यत्राओ्रें भावषक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो वभूव ॥ 

( श्रीमकर्धा ० माह ० ६ | ८६ ) 


श्र 





जे 
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परामक्तियुक्त खंभावकी याचना करते हैं | इसकी ग्रात्िके हैं| कीर्तन-भक्तिका अनुष्ठान समी खातों पं 
डलिये अनेक सावनभक्तियोंका भी निर्देश किया गया है। कालमें आझ्मस्येन ( सरहतासे ) किया जाफः 


प्रह्ादने हिरण्यकशिपुसे कहा था--- 
श्रवर्ण कीतन॑ 
अचल बनदन 


इति पुंसार्पिता 


विष्णोः स्मरण पादसेवनम। 
दास्यव॑ सख्यमात्मनिवेद्नस ॥ 
विष्णोभक्तिइचेत्रवछ॒क्षणा ॥ 
( श्रीमद्धा० ७ । ५ | २३-२४ ) 
अ्रीमगवानके गुण-लीला-नाम आदिका श्रवण, 
उन्हींका कीतन, उनके नाम-रूप आदिका स्मरण, 
भगवानके श्रीचरणोंकी सेवा, श्रीभमगवानकी अचेना, 
बन्दना, दासता, सख्य एवं आत्मनिवेदन---यह्‌ नवधा 
भक्ति है |' यदिं समर्पणकी भावनासे श्रीमगवानकी यह 
ती प्रकारकी भक्ति की जाय तो उपासकक्े अन्तःकरणमें 
उस ताध्य भक्तिका उ्देक हो जाता है, जिससे साधन- 
सप्रकानयद्वीतान्त:ःकरण-सम्पन्न उपासक भगवानके श्रुट्युक्त 
कल्याणनम झूपका क्रमश: वशिशद, विशेदतर, विशदतम 
तया अन्ततः ययथावत्‌ साक्षात्कार कर लेता £ | 
प्रह्मदग्नोक्त 7 सी भक्तियोंका राध्यमक्तिक्रे उद्रेकमें 
गेगारगिमरिस्यायसे डद्वास्क सावक्समं्र होनेवर भी 
सामश्यनिरपेल तथा 


्ायिवमाटगापेकः टीलक: रण गया 


जो रु क्रि मिशना ता एस 
धीतेसगकि निव्तानिकार एस 

ँ अं 
गिानिकय सं 
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है | श्रीमगवान्‌ खय॑ कहते हैं--भेरे छ 
सर्वदा मेरा कीर्तन एवं यजन किया के है । ह 
श्रुति कहती है---'छुवासो अस्य वीस्यो जनातः 
श्रीभगत्रानका कीतन करनेवाले जीव अपुनभववके ४8 
कर लेते हैं। महर्षि पराशरके शब्दोंमें भगवानके गे: 
का विवश होकर भी कीतेन करनेवाला मानव पर 
सब: मुक्त हो जाता है? [ विष्णुपुराणमें व्यासनी रिफे 
कहते हैं - “जिन श्रीमगवानका भक्तिपू्वक किया है 
नाम-संकीर्तन सम्पूर्ण धातुओंकों पिघला देनेव्ाले अलिरे 
समान सर्वपापप्रणाशक हैं! ।? विष्युधर्मोत्त्की विन 
सृक्तियाँ भगवन्नाम-संकीतनका प्रभूत महत्व ब्रतदीती 
हुई कहती हैं--- 

( क ) शमायाल॑ जल॑ वल्ेस्तमसो भास्करोदयः । 


शान्ति; कलेस्घोघस्थ गामसंकीतेन हरे । 
| (६६ | ४० ) 
अनिका शमन करनेम॑ जल तथा अस्चक्रा् 
विनट करनेमे स्मेदिय सम है । किए पा 

विनाश करनेंम॑ अगवल्ञाम लकी ही समव है ॥! 
( खे ) यदश्ञामसंवीतिनता विसुद्यत--- 


जे 


शीठरका साम-रवीविन कर थी। सेसारक सरपतरी मु! 


न है पु संकीर्तचका स् 
# अन्य भक्ति-साधंनाकी अपेक्षा संकीतेनका घशिष्ठय # 
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महापापी अजामिलने अत्यन्त भयाक्रान्त होकर अपने 
'पुत्र नारायणका नामोच्चारण किया था; किंतु भगवत्पाषदोंने 
आकर. उसे यमपाशसे विमुक्त करते हुए यमदूर्तोसि 
कहा 'था-- 
 अय॑ हि. कृतनिरवेशो जन्मकोल्यंहसामपि। 
यद्‌ व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनं हरेः ॥ 
एतेनेव हयधोनो5उस्य ऊंत॑ स्पाद्घनिष्कृतम्‌ । 
यदा नारायणायेति जगाद चलुरक्षरम्‌ ॥ 


स्तेनः खुरापो मिन्नश्षुग्‌ ब्रह्महा गुरुतल्पगः। 
ख्रीराजपिद्गोहन्ता ये च॑ पातकिनो5परे ॥ 


सर्वेषासप्यघवतामिद्सेव सुनिष्कृतम्‌ । 
नामव्योहरणं. विष्णोयतस्तद्धिषया. मतिः ॥ 


( श्रीमद्धा० ६ | २ | ७-१० ) 


'यमदूतो ! इसने अनेक जन्मोंकी पापराशिका सम्पूर्ण 
प्रायश्वित्त कर लिया है | विवश होकर ही सही, इसने 
भगवान्‌ विष्णुके मलमय नामका उच्चारण तो किया 
है। जिस समय इसने भगवानके चार अक्षरोंवाले 
नारायण” नामका उच्चारण किया, उसी समय इसके 
सरे पापोंका प्रायश्वित्त हो गया । चोर, मच्यप, मित्रद्रोही, 
व्राह्मणको मारनेवाला, गुरुपत्नीगामी, स्री, राजा, पिता 
एवं गौको मारनेवाला तथा अन्य ग्रकारके जो पापी हैं, 
इन सभीका सबसे बड़ा यही प्रायश्रित्त है कि वे श्रीहरिके 
नामोंका उच्चारण कर लें; क्‍योंकि भगवन्नाम-संकीतेनसे 
जीव श्रीभगवानकी दयाका पात्र बन जाता है 


... संसारके सभी सहायकोंसे निराश होकर: सर्वथा 
असम द्वौपदीने अपनी रक्षाके छिये भगवानके 'गोविन्दः 
नामका उच्चारण अत्यन्त आते होकर किया था। उसकी 
छाप भगवानके हृदयपर पड़ गयी | वात्सल्य-सीमामूमि 
भगवानका यह वज्नावतार दुर्दा-त दुःशासनके बराहुबअछको 
निष्फल कर तुष्ट नहीं हुआ था, अपितु द्वौपदीका उद्धार 
करके लोठते हुए भगवान्‌ द्रौपदीकी कातरताका स्मरण 
पर चार-तर छुन्ध होते जा रहे घे- 





धरे 


यद्‌ गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां दूरचासिनम। 
ऋणमेतत्‌. प्रवुद्ध मे. हृदयाज्नापसपंति ॥ 
( महाभारत ) 


द्ौपदीने आते होकर दूर॒ मुझे “गोविन्द? नामसे 
जो पुकारा, मानो उसका ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया 
है; अतएव उसकी चिन्ता मेरे हृदयसे नहीं मिट रही है |? 

भगवानके इस वात्सल्यका ही अनुभव करके मगवद्‌- 
भक्तोंका हृदय भगवन्नाम-संकीतेनमें इतना रम जाता है 
कि वे शौच-अशौच, दिन-रात, छुदेश-कुदेश आदिका 
बिना विचार किये हुए चलते-फिरते, सोते-जागते, उठते- 
बैठते सदा भगवन्नार्मोका संकीतंन करते रहते हैं--- 
प्रछपन विखजन ग्रृहस्तुन्मिषन्निमिषन्नपिः (गीता) 
और अनन्तानन्‍्त कल्याणको प्राप्त करते रहते हैं । 
भगवन्नामोच्चारणके ही माहात्म्यका अनुसंधान कर सभी 
कर्मयोगी तत्‌-तत्‌ कर्मोके अन्तमें भगवज्नामका उच्चारण 
करके उनकी पूर्णताका अनुभव करते हैं | इसलिये लोकिक 
एवं वैदिक सभी कर्मोके अन्तमें (3० विष्णवे नम», 
४४० विष्णवे लमः5 “32 विष्णवे नमशके त्रिवार 
उच्चारणका शिष्टाचार है 

संकीतन-भक्तिकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
इसके अधिकारी सर्वत्र छुलम हैं | देव, दानव एवं 
मानव भी संकीतेन-भक्तिके अनुष्ठानमें सहसा ब्याप्रत 
( संलग्न ) होकर अपने आराध्य श्रीहढरिके प्रति अपने 
हाव-भावोंको अभिव्यक्त करनेमें आनन्दमग्न हो जाते 
हैं । सनकादि महर्षियोंद्वारा अनुश्टित श्रीमद्भागवत-सप्ताहके 
अन्तमें आयोजित महासंकीतनमें देव, दानव, मुनिजन 
समभीका सोत्साह भाग लेनेका बड़ा ही मनोज्ञ उदाहरण 
हमें देखनेको मिलता है--- 
प्रह्मदस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी 
वीणाथारी खुरपिंः खरकुशलछतयारागकरताजुनो5भूत्‌ । 
इन्द्रो5वादीन्सदड् जयजयखुकरा: कीतने ते कुमारा 
यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो वभूव ॥ 

( भ्रीमद्धा० माहा० ६ | ८६ ) 





लिये अनेक साधनभक्तियोंका भी निर्देश किया गया है | 
प्रहादने हिरण्यकशिपुसे कहा था--- 
भ्रवर्ण कीतन विष्णोः स्मरणं पादसेवलम । 
अचते वन्दर्न दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
इति पुंसा्पिता विष्णोभक्तिइचेन्नवलछ॒क्षणा ॥ 
( श्रीमद्धा० ७ | ५ । २३-२४ ) 
श्रीमगवानके गुण-लीला-ताम आदिका श्रवण, 
उन्हींका कीतन, उनके नाम-रूप आदिका स्मरण, 
भगवानके श्रीचरणोंकी सेवा, श्रीभगवानूकी अचेना, 
बन्दना, दासता, सख्य एवं आहानिवेदन---यह नवधा 
भक्ति है ।' यदि समर्पणकी भावनासे श्रीभमगवानकी यह 
नो प्रकारकी भक्ति की जाय तो उपासकके अन्तःकरणमें 
उस साध्य भक्तिका उद्देक हो जाता है, जिससे साधन- 
सप्तकानुगृहीतान्तःकरण-सम्पन्न उपासक भगवानके श्रुत्युक्त 
कल्याणतम रूपका क्रमशः विशद्‌, विशद्तर, विशद॒तम 
तथा अन्ततः यथावत्‌ साक्षात्कार कर लेता है । 


प्रह्मदग्रोक्त इन नो भक्तियोंका साध्यमक्तिके उद्देकमें 


तृणारणिमणिन्यायसे उद्धारक सावकतमत्व होनेपर भी 
कीतन-भक्ति नियताधिकार एवं सामरथ्यनिरपेश्न तथा 


: सर्वाधिकार एवं अर्थिव्वमात्रसापेक्ष होनेकें कारण स्वेतर 


समस्त साधन-भक्तियोंकी .अपेक्षा अधिक, उपासकजनो- 
पकारिणी है । है | 

. कीर्तनके सभी अधिकारी हैं। वेदशन्तरशनोद्वित 
अप॒शृद्राधिकारका नियम कीर्तन-भक्तिमें शिथिल हो जाता 


- है । ब्राह्मण, .क्षत्रिय, वेश्य, झा, यबन, पतित, ख्री, 


पुरुष, वाल-बद्ध सब-क्रे-सव कीतेन-भक्तिके अधिकारी 


. ७-परमभक्तिपरतानपरभक्त्येकस्वभार्व॑ मां कुरुष्व | ( शरणागतिगद्य १६ ) 


हो जाता है |? 


क्रपाकी महिमा क्‍या कही जाय | ) 


# कीतनीयः सदा हरिः # 


5 सकनल-- ७-993->०-333-+-33-23+3-+न-+नन-नन-मय++ज कप मन नम७+-3-.3. 393५3» ++म ५-३ ५9 ++५-3०+कॉ तक+प3-५ -नकाक+ ९++०+-+क-ब.७५--५ववेक न अप नकन ;७4-39०-५६०० थ+-3+-3+> +क+ ५ का»भानक+.>4»3७-पा५5७»-४++७-नआाक-3»क-५५--+० चल. 
जमीनी जी जन जन रमन+- सन जन 


जे. कम 
नल 


कालमें आज्ञस्येन ( परढतासे ) किया जाखह . 
है | श्रीभगवान्‌ ख़्य॑ कहते हैं--मेरे छू 
सर्वदा मेरा कीर्तन एवं यजन क्रिया करते हैं। 
श्रुति कहती है---.'घुवासो अत्य कीरयो जनाता 
श्रीभगत्रान्‌का कीर्तन करनेवाले जीव अपुनर्मवतको प्रा 
कर लेते हैं। महर्षि पराशरके शब्दोंमें 'भगवानके वा 
का विवश होकर भी कीर्तन करनेवाल्य मानव पर 
सच: मुक्त हो जाता है? [ बिष्णुपुराणमें व्यासजी मरिफो. 
कहते हैं" * “जिन श्रीमगवानका भक्तिपूवेक किया है| 
नाम-संकीर्दन सम्पूर्ण धातुओंकों पिंक देनेवाले अगिे : 
समान स्वपापप्रणाशक हैं |? विष्णुपर्मोत्तसकी गम 
सृक्तियाँ भगवन्नाम-संकीतनका प्रभूत महत्तत 
हुई कहती हैं--- श सा 
(.क ) शमायाल जल वल्लेस्तमसो द्ूयः |. 
शान्तिः कलेरघौषस्य घामसंकीतेनं हरेः ॥ 
री ता... “(६६ । ७०) 
अअनिका शमत. करनेमें जल तथा अन्धंकारको 
बिन करनेंमें सर्योदय समय है | कलिके पाप-उम्नकरो 
विनाश करनेमें भगवन्नाम-संकीतन ही समर्थ है । 
(खत ) यन्ञामंसंकीतनतो विमुच्यते *...0ह. जिन 
श्रीह॒र्का नाम-संकीर्तत कर जीव संसारके बन्बनसे मुक्त 
(ग) 'यज्नामसंकीतेनतो महाभयादू विमोक्ष-. 
माप्लोति/ जिन श्रीमगवानके नाम-संकीतनके द्वारा 
जीव संस्ताररूपी महाभयसे विभुक्त हो जाता है? ( उनकी 


अजित 


६-सतत कीर्तयन्तो मां यतन्तश्र दृढ्ताः ( गीता ६ | १४ ) ७-चेष्णवसूक्त । 
८-अवद्योनापि यन्नाम्नि क्रोतिते स्बधातके: । पुमान्‌ विमुच्यतें सद्य: "7 *“**(वि० पु० ६ | ८ | १९ ) 


ए-यन्नामकीर्दन भकत्या विद्ययनमनुत्तमम्‌ । मैंत्रेयाशेपपापानां घातूनामिव पावक्रः || ( ६ | ८ 


“7 १०-वि० घ० ६६ | ४२) ११-वि० घ० ४३ | २५ 


| १० )- 


हि हि ५ संकीतेनका ५५ रे 
# अन्य भक्ति-साधंनाकी अपेक्षा 'संकीतेनका चशिष्टथ 
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/ महापापी अजामिलने अत्यन्त भयाक्रान्त होकर अपने 
। पुत्र नारायणका नामोच्चारण किया था; किंतु भगवत्पाषदोंने 
! आकर उसे यमपाशसे बिमुक्त 'करते हुए यमदूतोंसे 
: कहां था-- ह 


। अय॑ हि. छृतनिर्वेशो जन्मकोल्यंहसामपि। 
: यद्‌ व्याजहार विचशों नाम खस्त्ययनं हरेः ॥ 
एतेनेव _ हघोनोषस्थक्ृत॑ स्याद्घनिष्छृतम । 
यदा त्तारायणायेति जगाद चतुरक्षरम ॥ 
' - स्तेनः झुरापो मिन्रधुग ऋह्महा गुरुतदपगः । 
. ज्लीराजपिठ्गोहन्ता ये ना पातफिनो5परे ॥ 


सर्वेषामप्यघधवतामिद्मेव खुनिष्कृतम्‌ । 
नामव्याहरणं. विष्णोयतस्तद्विषया. मतिः ॥ 


( श्रीमद्धा० ६ | २ | ७-१० ) 


: शमरदूतो ! इसने अनेक जन्मोंकी पापराशिका सम्पूर्ण 
प्रायश्चित्त कर लिया है| विवश होकर ही सही, इसने 
भगवान्‌ विष्णुके मझ्लमय नामका उच्चारण तो किया 

'है। जिस समय इसने भगवानके चार अक्षरोंवाले 

- नारायण” नामका उच्चारण किया, उसी समय इसके 

: सरे पापोका प्रायश्वित्त हो गया । चोर, मचप, मिन्रद्रोही, 

: ब्राह्मणकोी मारनेवाला, गुरुपत्नीगामी, स्री, राजा, पिता 

एवं गौको मारनेवाला तथा अन्य ग्रकारके जो पापी हैं, 

: इन सभीका सबसे बंड़ा यही ग्रायश्चित्त है कि वे श्रीहरिके 

नामोंका उच्चारण कर लें; क्योंकि भगवन्नाम-संकीतेनसे 
जीव श्रीभगवान्‌की दयाका पात्र बन जाता है ॥! 


संसारके सभी सहायकोंसे निराश होकर सर्वथा 
असमर्थ द्रोपदीने अपनी रक्षाके लिये भगवानके 'गोबिन्दः 
नामका उच्चारण अत्यन्त आते होकर किया था | उसकी 
छाप भगवानके हृदयपर पड़ गयी | वात्सल्य-सीमाभूमि 
भगवानका यह वस्चावतार दुदान्त दुःशासनके वाहुबलको 
निष्फल कर तुष्ट नहीं हुआ था, अपितु द्रौपदीका उद्धार 
करके लोटते हुए भगवान्‌ द्रीपरीकी कातरताका स्मरण 
कर चार-बार क्षुब्ध होते जा रहे थे--- 








यद्‌ गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां दुरवाखिनम्‌ । 
ऋणमेतत्‌. प्र मे. छृदयात्नापसपति ॥ 
हि ( महाभारत ) 


द्रौपदीने आर्त होकर दूरस्थ मुझे गोविन्द! नामसे 
जो पुकारा, मानो उसका ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया 
है; अतएव उसकी चिन्ता मेरे हृदयसे नहीं मिट रही है ।? 

भगवानके इस वात्सल्यका ही अनुभव करके भगबदू- 
भक्तोंका हृदय मगवन्नाम-संकीतनमें इतना रम जाता है 
कि वे शौच-अशौच, दिन-रात, छुदेश-कुदेश आदिका 
बिना विचार किये हुए चलते-फिरते, सोते-जागते, उठते- 
बैठते सदा भगवन्नामोंका संकीतेन करते रहते हैं--- 
'प्रछपन विसर्जन गृहन्सुन्मिषन्निमिषत्नपि! (गीता ) 
और अनन्तानन्‍्त कल्याणको प्राप्त करते रहते हैं। 
भगवन्नामोच्चारणके ही माहात्म्यका अनुसंघान कर समी 
कर्मयोगी तत्‌-तत्‌ कर्मोके अन्तमें भगवन्नामका उच्चारण 
करके उनकी पूर्णताका अनुभव करते हैं | इसलिये लोकिक 
एवं वैदिक सभी कर्मोके अन्तमें “3 विष्णवे नमः, 
४४० विष्णवे लमः% “32 विष्णवे नमशके त्रिवार 
उच्चारणका शिष्टाचार है 

संकीर्तन-भक्तिकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
इसके अधिकारी सर्वत्र खुलम हैं । देव, दानव एवं 
मानव भी संकीर्तन-भक्तिके अनुष्ठानर्में सहसा न्याप्रृत 
( संलगन ) होकर अपने आराध्य श्रीहरिके प्रति अपने 
ह्वाव-भावोंको अभिव्यक्त करनेंमें आनन्दमग्न हो जाते 
हैं | तनकादि महर्षियोद्वारा अनुष्ठित श्रीमद्धागवत-सप्ताहके 
अन्तमें आयोजित महासंकीतंनमें देव, दानब, मुनिजन 
सभीका सोत्साह भाग लेनेका बड़ा ही मनोज्ञ उदाहरण 
हमें देखनेकी मिलता है--- 
प्रह्मदस्तालधारी तरलूगतितया चोद्धवः कांस्पधारी 
वीणाधारी खुरपिंः खरकुशछतयारागकतोजैनो5भूत्‌ । 
इन्द्रोष्यादीन्मदद्न जयजयखुकराः कीतने ते कुमारा 
यत्ाग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुन्नों बभूव ॥ 

( श्रीमद्धा० माद्य ० ६ | ८६ ) 
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0 
कीतन आरम्म हुआ ॥। प्रहाद चश्नल-गति 
होनेके कारण करताल, उद्भवजी झाँझ और देवर्षि 


(0 $. 
आत, उदास, शिधिल तथा भयभीत एंं झं 
विपत्तिमें पड़े हुए प्राणी भी केवल 'नारयणशक्ध 


नारद वीणा बजाने लगे, खरविज्ञानमें कुशल अजुन 
गएग अछापने छगे, इन्द्रने मृदढ़ बजाना आरम्भ क्रिया, 
सनकादि बीच-बीचमें जय-जयकार करने लगे और इन 
सबके आगे शुकदेवजी तरह-तरहकी सर भावभट्लिमाओं के 
द्वारा भाव बताने छगे |? इस इश्सि संकीतन-भक्तिमें 
अधिकासिसिमिक्षव्वका गुण सर्वाधिक है | पाण्डबगीतामें 
कहां है-- 

आतो विषण्णा। शिधिलाश्ष भीता 
घोरेषु च व्याधिषु वतंमानाः। 

लारायणशब्द्सात्र 

विम्युक्तडुःखाः खुखिनो भवन्ति ॥ 


संकीत्य 


संकीततन करके सभी दुःखोंसे छूटकर सुखी हो जाते है। 

इस तरह अन्य भक्ति-साधनोंकी अपेक्षा संत्ीतः 
भक्ति प्रियतमत्रिययक होनेके कारण सुखक्रियल, का 
साव्य एवं आयाससाध्यरहिंत होनेके कारण युंकल़ 
अपने थाराध्य श्रीहस्को प्रसेत्न करनेके लिये किये जा 
कारण आकर्षकत्व, अत्यन्त भयंकर संसार-दुःखबो | 
करके मोक्ष-जेसा फल प्रद्यात करनेके कारण महाफ़ 
प्रदत्व, विव्नरहितत्व एवं संकीतंनकारी भक्तोके 
छुल्म होनेके कारण अविकारिछुलमल आइि गुर 
कारण अपना त्रिशेप ब्रैशिप्य्य रखती हैं । 


संकीर्तन-महिमा 


: ( अनन्तश्रीविभूषित 'शरीमद्‌विष्णुस्वासिमतानुवायी श्रीगोपाल-बैष्णवपीठाचार्यवर्य श्री १०८ श्रीविट्ठलेशजों महाराज, 


इस विकराल कलिकालूमें आध्यात्मिक, आधिमीतिक, 
आधिदेविक--इन तीनों प्रंकारके तारपोसे संतप्त 
प्राणियोंके कल्याणके लिये संकीतेन परम उपादेय एवं 
सरल साधन है--./सम्‌-सम्यक्रूपेण -कीतलम्‌-- 
खंकीतलम इस व्युत्पत्तिके अनुसार विस्तारसे कथत--- 
गुण-नाम-कीतंन करना ही संकीतन कहलाता है । 
श्रीभागवतकार कहते हैं---कलियुगमें छुन्दर बुद्धिवाले 
हैं - भंगव संकी ( 
व्यक्ति शरणागतवत्सल मभंगवानके संकीतन-महायकज्ञक्रे 
द्वारा ही यजन करते हैं-- 
कृष्णयण  त्विषाकृष्णं॑ साझेपाह्ञास््रपापद्म । 
*_ ०5 0० कक 45 

यह: संकीतलप्राययेजन्ति हि. रुमेथसः ॥- 
( श्रीसक्भधा० ११।०॥। ३२) 
कलियुगमें भगवानके श्रीतरिग्रहक्ी छटा नीछ 
मणियोंकी उज्ज्चल कान्तिधाराकी तरह ही उज्ज्वल 
होती है | वे ह्वय आदि अक्ठ, कोस्तुम आदि उपाड़, 


बज 


०. ४डान आदि अख्न और सुनन्दर प्रम्नति पा्पदोंसे संयुक्त 


रहते हैं | कल्युगमें श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न पुरुष ' 
यज्ञोंके द्वारा उनकी आराधना करते हैं, जिनमें न 
गुण, लीला आरिकिे कीत॑नकी प्रधानता रहती है | 
कीतन करनेसे अपने-पराये जनोंके भगवर्ममा 
प्रतिवन्‍्धक दोषोंकी निवषृत्ति होती है | भगवदूयु 
कीतनका ही दूसरे छोग अवण करते हैं, अतः श्रवण 
अपेक्षा कीर्तनका महत्त्व अधिक है | भगवत्मपन्न ! 
बिना जीवकी कीतेन- करनेक्री- योग्यता नहीं. होती 
अत: शरणागत जीब: भगवानकी ग्रपत्तिद्वारा शनें:-श 
मायिक संसारसे मुक्त होता जाता है । गीतामें भगव 
कहते हैं, 'जो मेरी शरणमें आते हैं, वे इस मायाका 
पार कर जाते हैं. 
मासेद ये प्रपचन्ते मायासेतां तरन्ति ते॥ 
संकीतेनके तीन भेद हैं-( १ ) नामकीत॑न, 
( २ ) छीलछाकीतेन और (३ ) गुणकीत॑न । शत 
प्रकार भगवानके नाम, लीला और गुणोंका उचे 


#£ संकीतेन-मद्दिमा # 


ाा 





मपरसे गान करना द्वी कीतन कहलाता है। यह भागवत- 
छेमके अनुसार है। श्रीक्षष्णमगवानके नाम भी 


रनन्त हैं, उनमेंसे अपनी रुचिक्रे अनुसार किन्हींका चयन . 


पगरके कीतन करें | नामी भगवान्‌ तो एक हैं, यद्यपि 
अेनके नाम अनेक हैं । उनसे प्राष्य वस्तु एक द्वी है--- 


ह संकीतन॑. भगवतो. गुणकमनास्लाम्‌ |! 
पु ( श्रीमद्धा० ६ । १। २४ ) 
_. नामलीलायरुणादीनां. डच्चेर्भावाजुकीतनम्‌ ॥! 
५ ह ( भक्तिरसाम्तसिन्धु ) 


;£ भगवन्नामामृत-रसका पान करनेसे महापातकपुन्न 
जनष्ट हो जाते हैं. तथा कीतनकारका जीवन मह्नहमय एवं 
(धन्य हो जाता है| भगवान्‌ श्रीकृष्ण मछ्ृलरूप हैं, अतः 
उनके नाम भी मट्नलरूप हैं | उनके उच्चारणसे व्यक्ति 
'मल्मय हो जाता है | संकीतन श्रेष्ठ वाचिक तप है। 
बह वाणीको शुद्ध कर मधुर-मघुर रसाखांदनद्वारा आत्माको 
£ विन कर भगवत्सवरूपके साक्षात्कारके योग्य बनाता है। 
/ - भेंगवन्नाममें जेसी शक्ति है, बेसी अन्य ग्रायस्चित्तोंमें 
£ *हीं है। इससे पाप समूल नष्ट हो जाते हैं । 
(६ तस्मात्‌ संकीतन विष्णोजंगन्मज्लमंहस/म्‌ । 
2 महतामपि कोरव्य विद्धश्येकान्तिकनिष्कृतिम ॥ 
र ( श्रीसदूभा० ६ । ३ | ३१ ) 
[बड़े-बड़े पापों और पाप-बासताओंको निर्मूछ कर 
 डालनेवाल्ा सर्वोत्तम प्रायर्चित्त यही है कि केवल 
१ भगवानके गुणों, छीलाओं और नामोंका कीर्तन किया 
! जाय ।? यह बात भागवतमें छठे स्कन्वके अजामिलो- 
/ पाछयानमें रप४ है| भगवन्नाम-कीतन-श्रवणसे अमड्डल- 
; फारी दोषोंका नाश होता है तथा धर्म-अर्थ-काम- 
. मोक्ष--चरों पुरुषार्थोकी प्राप्ति एवं चार प्रकारके 
बाचिक पापोंकी निद्वत्ति होती है। 
.. शगा-नाम अकेले सभी दोषोंको दूर कर डालता 
४६ । ईंस कलिकालमें दोषोंकी वहुल्ताके कारण 
मनका निरोध न होनेसे भगवत्परतोाका अभाव होता 
६। सत्युग, जेतायुग और द्वापस्युगमें ध्यान, याग, 





द््५ 
अचनसे जो फल प्राप्त होता है, वह फल कलिकालमें 
नामकीतनसे ही प्राप्त हो जाता है--नामकीतन ही 
सभी ग्रुणोंका सार है; इतना ही नहीं, अपितु संसार- 
सागरको पार करानेमें वह नोकारूप भी है | परममागवत 
राजा परीक्षितको महामुनीन्द्र श्रीश्ुकदेवजीने द्वादश 
रकन्धके तीसरे अध्यायकी समाप्ति ( इलोक ५१ )में 
क॒द्दा है--- 
दोषसे भरे इस कलियुगमें यह एक महान्‌ गुण 
है कि श्रीकृष्णका कीतंन करनेसे मनुष्य आसक्तिरद्दित 
होकर परमधाम चला जाता है |? 
मनकी चश्चल्ताको रोकनेके लिये कीतन एक परमो- 
पयोगी उपाय है। इससे ध्यान-समाधि और निरतिशय 
छुखकी प्राप्ति होती है | शास्त्रों तत्व संतोंने भगवानके 
नामको तप-दानादि सभी धर्मोसे अधिक माना है । 
वेर कहते हैं- 
करता अमतेस्थ ते भूरि नाम मन्तामहे । 
विप्रासो जातवेद्सः ॥?_ ( ऋक० ८ | ११।५) 
'आस्य जाननन्‍्तो नाम चिद्‌ विवक्तन! 


( ऋक्‌० १ | १५६। ३ ) 
पराड्मुखी जीत्रोंकी भगवन्नाम लेना कठिन है; 


क्योंकि वे लोग उसके महत्त्वको नहीं समझते ।| 
भगवानके सभी नामोंमें एकसी ही शक्ति है । 
ऐसे महत््वशाली भगवन्वाम-संकीत नम. वर्णाश्रमका 
भी नियम नहीं है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैरय, श॒द्, ज्री, 
अन्यज आदि जो कोई भी बिष्णुमगवानके नामोंका 
कीर्तन करते हैं, वे सभी पापोंसे मुक्त होकर भगवानकों 
प्राप्त कर लेते हैं | यदि कोई प्राणी मरते समय “कृष्ण | 
कृष्ण ! कृष्ण !? उच्चारण करता हुआ प्राण त्याग दे तो 
वह एक ही नामसे मुक्त हो जाता है, अवशिष्ट दो 
उच्चरित नाम ऋणी छोकर स्थित दते हैं | 
भगवन्नाम-कीतनके लिये देश-काछका कोई नियम 
नहीं है | इसके लिये विशेष पवित्रता आदिकी भी 
आवश्यकता नहीं है । सब्रदा, सत्र सभी अवस्थामें 





 नाम-कीतन कंरोल बाघाएँ/खतःऊूर भागेगी [ 8 किन के जे 
कं 
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भगवन्नामीच्चारण' करनेका विधान शाक्षोंमिं'वणितः के [".. थद/'ओविन्देति छुकोशा्रष्णांसा 7िदूस्आासिक 
छत; +-!यूत-भत्िष्य-वत॑मानकाढीन आपार्पोका 9/नाशक--. क्िणमेत॒व्‌ ;; प्दुक॥ «तीः धदेयानताएसपरत। 
हस्कीदन; ही, है ।: फ़िर |भी #शवदोमी,,जीज़ेंकोी|पणेंकि,.. +शि[हि: उर्र्म देश काठसावदबडी लता 
नाशपर;+भषिक: (इक्ि. नहीं, सबनी:ाजाहिये, |, उत्ते5 आदि अपेक्षित हैं।। वे इस प्तोर (क्लिकाइ हृत्भत 
तो .अक्िशानुकी, दु़ताके, .लिये, भंगवानके /जरणेमि , होते, ,अतः ,मुगवत्ताग-संकीतेतकी गरधानता रत 
अविकाधिक प्रेम बढ़ता जाये, इस दृष्टिसे हम » ६. इसलिये. भाखातक्रे अवतार-नाम्,वातुदेव, देवगीक 
नित्य-निरन्‍्तर भंगवानके मघुर-मधुर नामोंका जप करते... फौसल्यानन्दन, गत, नृसिद्र भादि एवं ढीलाना 
रहना चाहिये. जितनी ही. अधिक तिष्कामता होगी गिलिरी,जपूतता[रि/क्रालियमदन, कंसेनिकदनाम् 
"ही, ममकी, पूरणता, अकद बा दत्यारि। शिविंशारि ओदि तथा गरुणनाम--मर्तक 
अनुभव आती जायगी और भगवान्‌ 'वशम होते जायेंगे ।' शहद पैक दर्नदयीद आदि: नमक कीतित * 
भगवन्नाम ग्रहण करनेसे भगवान, प्रेमबन्यनस बंघकर, चाहियेः+इसी प्र्कीरे भगवीनिकी मंतमनोरहिती | 
यम निबास करते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं नोते। छीला; रॉसीला; ब्ाल्लीलेशिंक़ा मी गान काने 
नामकीतन वशीकरण 'मन्त्र सिद्ध होता हे । द्रोपदीयी सेशफिडगंउासमान्जय शान: परहिं। ज्ौ/मरे: करी विल्यीर 


पइकाए/सुनकर॑ मान कहतेहै +5 5 तीए हे याद शत सलझगुत जिम एसल: वर एवितहि: हुए 
(| पं । न्धमें गगियाज: ल्वि 


तक सम्ब ज़ क्षदिवरहपधॉबाजी महाराजके 'अँयृर्तवैर् 
। फमेगिव्रावके,)ज्ञामोंका, ; बनक़े गरशोक्रा: उच्चछरसे और मरजेव कह ढंगंतो हैं; 'निश्लोनिकी भरत 
बार-बार उच्चारण. करनेका) नाम 'संकीतन/है॥[ः ॥ज्थाकी. संकीतिनःफेरमेवालेय्संसार-सागस्सेःसहि: हीं तर जोँते 








२-मनकोी/ल्‍्#संकंल्प-विक्रलपएहित /2'बनानेके! ल्ये -सत्ययुगर्माः मिस्‍्तरः वक्रिणुक्का? ध्यान! कि 
उचखरसे नाम-कीतन*करो)। तरेतासें प्यज्ञसे “और: द्वा्पमें।०्फूजा-उपॉसने कर जैसे 


अपने पत्वरके संरोकी एक्रक अतिदिन पत्ात्तिगरति'होतीः हे; विहीओकलिदुरमि वि 


रमेसे प्रीत्त हो जाती है 


-झालिः (मिक्तिः पे मंदी होगी 3 गई पत्ती द 
। ह--औ पीछनेसे|मिक्ति पैशमि् होगी.। संकीतिनेण ह शु भरकर जब भक्त भगवान: की 


फस्त समयः जबां परसात्माके साध भमनोयोगा*होगा; तन तम्डीम होता है हह2।  भ्रीनीरायर शव बरी धव 
भक्ति. देवी तुश्हे गोद हिट की । 5 क्र रही | ततीमिकिके प्रेम प्रसल होकर अपनी मियनावितम 
हि | तर अल हे गए हो छा ६शन देकर भक्तोकी मन किर्मेना पृ कल हैं! 
00 0 
| ्रबनामसकीतनम पागछ ही जाभी और संस मर्गवनिकी अहर्निशं नाम-जप करी कि जिस हा 
तथा सांसारिक भौंगोंसें उ्दोर्सीन' रहो | यही सार है. “४२ श्रीढेंसिमि-संकीतनदारी इधर-उधर भेटकमेबाे 
तय त्रिकार्ल्मे सत्य हैं पे : टिकी के 7७ | चश्नछ चित्तको सिर कंसों लिगी सुश्हिरे 'अन्तकरेंणमें 

७-प्रेमर्मे £ मुग्बः होकर मेगेवेन्नामे-संकीतन फेरे [ परमात्माका' आवि्ावि: होगी: | फि; तीए पात-।ए४ 
जहाँ छीतने: होता + है, वहाँ: श्रीनारायगे : साकाररूपसे.. 7:४९३-मगरवज्ञाम दिव्य मुधाकीऊतरह+- है पगितर्ता 


विराजमान: खते हैं ३४: उह्य शर्त ८०५ । 5 | वीओगे, बसी भवुपातमें'औरः पीनेकीः इच्छा: होगी [777 
८८कराल-अब-ब्याल-असित ; जीदको * विपय ..मीठा पाए. कया सेपगपाम> गपककासादतरर्गा शिक्षक 
४5 आर ४*$ है] ४) है ॥५घ ह 


४१, 
8 


वीटन 6. रद 5. 
# कीटलन-भच्दिका:सैरूप कं: । है 
2० :कलसनतसयन न सतनननलतसननयतस्तत्स्लनलतनलत तन धपससधभतनतततमलसतताचक 


प ८ वगिकि एफ दि छड एके इस #छीतन भक्तिका हू 


न एपगा पठऊ़ 8 झाड़रे हीरे हुई 


अकाकीन 62] 


| 


5 2 ग्राईंड करत फीकी एप्रक्रए की प्रक्ेश 6 


के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, चर ', तत्त 
और रहस्थका श्रद्धा और प्रेमपूर्वक उच्चारण करतेकरते 
शरीर रोमाख्, कण्ठावरोध अंश्रुपात, हृदयकी प्रफछता, 
'मुघता आदिका: होना-कीतेन-भक्तिका खरूप है । 

_# कुयाज्याए्यानादिके दाग/्मक्तोंकरे/सामनेअगवानके 
प्रेमप्रभानकाक किन #करा, 5 स्कान्तर्ेंगे अंधवा] ऋहतोंकि 
साथ; प्रिलक्ए: भगबान्को/समुक्ष समझते; हुएफड़नक़े 
नामका अंपांशु .जूप,,एं..ऊँचे- खरे .कीततत करना, 
भगवानके/सुण;> प्रभाव-औरूख़जि शॉकिकि श्रद्धा और 
प्रेमपूवक धीरे-धीरे /या!जोरंसे खड़े गया बैठे रहरकेरे्वाघ- 
रत्यके सहित अधिवी' बिना वीध-र्थेक उच्चारण करना 


् पथ ॥4$; 
तृया भगवानकी 

लि शो, जे कि हाय भगवती स्वत 
प्रार्थना करना, यही उपयुक्त भक्तिको प्राप्त करनेकां प्रकार 


किले भा फहा8 अपरायोवो ६8५ ग्रिण 
है; कित ये सब क्रियाएं नामक दस बचाते 
श्प्त ।# 56 हक गत! भाननासे ४ 6- सुस्त छद्नञए होनी तु 


घी 


ये खाभातिक 
शिफ्र छिस छात्रा #ीिज्नेश्ए 


वपयुक्त कीर्तन-भक्तिको प्राप्त करके सबकों मंगवानमे 
भनन्य्रेम होकेें”उंसकी  प्रो्ति ही जायें। इस कैदेश्पसे 
'संसतारमे इसका प्रचार करना यह इनका म्रयोजनः है । 


न्ध्ः 


शेतु .है।, क्योंकि | भगन्नावके। भक्तोंह[रा /भगवावके प्रेम 
प्रभात, तक ओर «रूस्य॒क्ती :ज्ातोंको:5छुननेसे एवं 
शार्को .पढ़नेसे भुगब्नानूमें : श्रद्धा :द्वोती: है; और तब 





लीन परम श्रद्धेय भीजूयदयाढर्ज ज़ी गोयन्दका ) 






ही फगड्ीक फाम्गदधधसक्फ का कि 


हक के: -उयक ऐड जल 
[5959] इश्छज्ााफड 8 की कि फ्रिशिफर 


पनुष्प>छपयुक्त ।अक्तिकोः ग्रांतगकर/सकृताउडे स्थितः 
मैगवान/एणौरु उनके: भक्तोंकी' दंगा: प्रति कसलेक्रे-लिये 
उनकीस्थाज्ञका।फलब्र/करनाः चाहिये/[ह७ # 
7 है” प्रकेरंकी- केवल! कीतने-मंक्तिसे “मी मेलुर्प्य 
पंरंमारमाकी + दर्योसें (सिम अनेन्यं्रेम ? करके:उंसे प्रिर्ति 
कर सकती हैं गीतोमें मगेवानने कंहीं है?+ग5 
है: कब भर्जते  समिनन्यभाओं ( 
साधुरव से मेंन्तव्य/ संम्यरूंग्रव॑सितो! दि।लिः मी 
7२९ भ्वृत्ि -तमोत्मा।पशश्व॒च्छान्ति नतिगच्छति । 


28 पक्तर ॥| 
2 | यू: प्रति गे जानीदि रण! हि 


८57: फ़््फा रे 


टू छठ [8,४85 | पा 5)7॥5 | +# दुराचारी गत्लाता ध्री 


न्‍ 
यदि कोई अतिशय दुर भी अनन्‍ -भावसे 
ही 


भर 
माननेयोग्य. है;; क्योंकि बह यथार्थ निश्यवाढा है 
भर्थात्‌ #छसनेः मह़ीआँति किक्षयृ:क्र /डिय्रा#छडे कि 
परमेश्वरके:-भजनके]।समान + अन्च्र .(हुछ : भी: नहीं है 
इसलिय़रे इबहं॥शीघ्र ही: पर्मात्मा:दो जाता है. और सदा 
रनेवाडी परम शात्तिको:मराप्तढ्ोताहै.;आजत, | व 
निश्चयपूर्द क-सत्यःज़ान परक्रिन्मेतं भक्त: नष्ट नहीं होता ।? 
इतना ही. नहीं,” इसे कर्तिन-म्तिका प्रेंचरंक तो 
भगवानको संबंस बे कर प्रिय, है | भगवानले गीतामें 
जब कहा| हफ्ते जाकर का कक ५ बन्द 
(मोह ह्मगीत परम शुद्ध मसद्धकेप्यमिधास्यति:।:7 
० 5 भुगतान: अडा द्ोती दै। और तत >अछि ८ मयि, पूरा, छत्पा _ मा मा्मेबेप्यत्यसंधायः ॥- 





“१8 संन्निन्दाततिः: - नामकिमवफया 7 भीशेशयोमेदधीरभद्घ- मंगुख्ञास्लवेदवचने:,... तास्वर्यवादकसः $ :.... ,..... 


क 75 चामास्तीति ;निपिरुदत्तिविश्तित्यागो हि घर्मात्दरैंः साम्य वाम्नि जपे शिवस्य 


ट्रनामापराधा ददझ |) 


रत्पुरुषोंकी निन्‍्दा। अश्नदाहुओम नामकी महिमा कहना; निष्णु और शिवमें भेदबुद्धि, वेद शाल्॑ और युदकों 
भाणीमें अविश्वास, हरिनामगे अर्शवादका भ्स अर्थात्‌ केवल स्व॒तिमात्रे दै-ऐसी मॉन्यिता) नेंिके बत्सि विहिंते: फेमोका- स्थाग 


ग्रै र्‌ स चणट 
दर 


ह >सल मंगापई 


हद समा नामक हसे अपर हि ३१ 


कर्मका आचरण; अन्य परमोकी हुल्नां अंधोत्‌ शार्स्रविंदित फंयंसि नॉमकी तुलनो-“स्थे सर भंगंवान्‌ शिव 


0 


# फीत॑नीयः सदा हृरिः £ 





न च॒ तस्मान्मनुष्येपु फश्चिन्मे प्रियक्रत्तमः। 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरों भ्रुषि॥ 
( १८ | ६८-६९ ) 
“जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त 
गीता-शाक्षको मेरे भक्तोंमें कहदेगा, भर्थात्‌ निष्काम भावसे 
प्रेमपूतक मेरे भक्तोंको पढ़ायेगा और भर्थकी व्याख्याद्वारा 
इसका प्रचार करके उनके हृदयमें धारण करायेगा, वह 
नि:संदेह मुझको ही प्राप्त करेगा; और न तो उससे बढ़कर 
मेरा अतिशय प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्पोंमें कोई है 
और न उससे बढ़कर मेरा अत्यन्त प्रिय प्रथ्वीमें दूसरा 
कोई होवेगा !! यही इस कीतेन-भक्तिका फल है । 
भागवत ओर रामायणादि सभी भक्ति-प्रन्थेमें भगवानके 
केव७ नाम और मग़ुणोंके कीर्तनसे सब पापोंका नाश 
एवं भगवद्माप्ति बतलायी है। श्रीमदूभागवतमें कहा है--- 
प्रह्महा पितृह्य गोघ्नो मातृहार्चायंहाघवान,। 
श्वादः पुल्कसको वापि छुद्धथ्वे रन्‌ यस्य कीत नात्‌॥ 
ेल्‍ (६ ।११। ८ ) 
तह्मणघाती, पितृघाती, गोघाती, मातृघाती, गुरु- 
बाती--ऐसे-ऐसे पापी तथा चाण्डाल एवं म्लेच्छ 
जातिवाले भी जिसके कीतंनसे शुद्ध हो जाते हैं | 
संकीत्यमानो भगवातनन्तः 
श्रुतानुभावों व्यसनं हि पुंसाम्‌। 
प्रविद्य चित्त विधुनोत्यशेपं 
यथा तमो5कों5अ्मिवातिवातः ॥ 
( श्रीमदूभा० १२ । १२ | ४७ ) 
“जिस तरह सृर्य अन्धकारको, प्रचण्ड वायु बादलको 
छिन्न-मिन्न कर देता है, उसी तरह कीर्तित होनेपर 
विश्यात प्रभावषत्राले अनन्त भगवान्‌ मनुष्योंके हृदयमें 
प्रबेश करके उनके सारे पापोंका निस्संदेह विब्व॑ंस 
कर उाल्ते हैं ।! एवं--- 
आपजः संख्ति धोर्रा यज्नाम विवशों ग्रणग्‌। 
वतः खथ्यो चिमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १ | १ | १४) 


(ः कप "आ 
ढ् 
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“जिस परमात्मासे खयं भय भी भय खाताहै ३ 
परमात्माक्े नामका बह धोर संसारमें पड़ा हुआ ए 
विवश होकर भी उच्चारण करनेसे तुरंत संपताजरर 
मुक्त हो जाता है |? 

कलेदापनिधे राजज्नस्ति छोको. महान गुण 
फीतनादेव कृष्णस्यथ मुक्तसड्रः पर ब्रजद। 
( श्रीमद्धा० १२। ३। ५) 

(राजन | दोषके खजाने कलियुगमें एक है ए 
महान्‌ गुण है कि भगवान्‌ कृष्णक्रे कीतनसे ही शुर 
भसक्तिरहित होकर पसमात्माको प्राप्त हो जाता है ! 

इत्थं हरेभंगवतो रुचिरावतार- 

वीयाणि चालचरितानि च शांतमाति। 
अन्यत्न चेह च श्रुतानि ग्रणन्‌ मनुष्यों 

भक्ति परां परमहंसगती लमभेत! 

( श्रीमद्भा० ११ | ३१ ९८ 


“इस प्रकार इस भागवतमें अथवा अन्य सब शा 
वर्णित भगवान्‌ ऋृष्णऊके सुन्दर अवतारोंके पराक्रोंः 
तथा परम मज्जलमय बालचरित्रोंको कइता हुआ मत 
परमहंसोंके गतिखरूप भगवान्‌की परा भक्तिकोम 
करता है |? 

अहो वत इवपचो5तो गरीयान 

यज्जिह्नात्रे वर्तते नाम लुभ्यम्‌। 
तेपुस्तपस्ते जुडुबुः खसस्‍्नुरायों 


न्रह्मानूचुनाम ग्रणन्ति ये ते-॥ 
( श्रीमदूभा० ३ | १३ | ७ 


अहो | आश्चय है कि जिसकी जिह्ापर तुम्ह 
पवित्र नाम रहता है, वह चाण्डाल भी श्रेष्ठ है; क्यों। 
जो तुम्हारे नामका कीत॑न करते हैं, उन श्रेष्ठ पुरुषे 
तप, यज्ञ, तीथस्नान और वेदध्ययन आदि सब कुछ १ 
लिया 7 श्रीरामचरितमानसमें गोखामी तुलसीद।सजी 
भी कहा है--- ह 
नामु सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहिं मुद मंगल बाला। 
नामु जपत प्रश्चु कीन्ह असावू। भगत सिरोमनि से पहृलादू। 


# “काशी मरत छुक्त करत कद्दत राम ताम! # 


ताजा तल न * ०ै-++४--- अरन सऑिजऔी+>क++ 2 _-/प्यत-- 


देण 
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सुसिरि पवनसुत पावन नासू। कपने बस क्रि राखे रास्ू॥ 
जुग तीनि काल तिहुँ छोका। भए नाम जपि जीव बिशोका ॥ 
कहों कहाँ छगि नाम बढ़ाई। राम न सकहिं नाम ग्रुन गाई॥ 
महर्षि पतन्नलि भी कहते हैं-.- 
तस्य धाचकः प्रणवः । (योग० १ | २७ ) 
'उस परमात्माका बांचक भर्थात्‌ नाम ओंकार है ।! 
तज्जपस्तद्‌थभावनम । ( योग० १। २८) 
एः 
उस परमात्मके नामका जप और उसके अ्थंकी 
भावना अर्थात्‌ खरूपका चिन्तन करना ( चाहिये ) ॥ 
ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो<प्यन्तरायाभावश्र । 
(योग० १। २९ ) 
'(पयुक्त साधनसे सम्पूर्ण बिष्नोंका नाश और 
परमात्माकी प्राप्ति भी होती है | नारदपुराणमें भी 
कहा है--... 


हरेनोम. हरेनोम. हरेलोमेव.. केवल्स । 
कली नास्त्येष नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
( १।४१ | ११५ ) 


कलियुगमें केवल श्रीहरिका नाम ही कल्याणका 
परम साधन है, इसे छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं 





है । इस तरह शाल्रोंमें ओर भी बहुत-से प्रमाण मिलते 
हैं | कीतंन-भक्तिसे पूर्वकालमें बहुत-से तर गये हैं । 
इतिहास और पुराणोंमें एवं रामायणमें बहुत-से उदाहरण 
मिलते हैं | 

भगवानके _नाम और गुणोंके कीत॑नके प्रतापसे 
पूर्वकालमें नारद, वाल्मीकि, शुकदेव आदि तथा अर्वाचीन: 
समयमें गौराज़् महाप्रभु, तुल्सीरास, प्रदास, नानक, 
तुकाराम, नरसी, मीराबाई आदि अनेक भक्त परमपदकों 
प्राप्त हुए हैं। इनके जीवनका इतिहास विख्यात 
है । परमभक्तोंकी बात तो छोड़ दीजिये, जो महापापी 
थे वे भी तर गये हैं। गोखामी श्रीतुलसीदासजीने 
कहा है--- 
अपतु अजामिल्ु गज्"ु गनिकाऊ। भए सुकुत हरिनाम प्रभाऊ॥ 


अतः जेसे मेघको देखकर पपीहा जलके लिये पी-पी 
करता है, वैसे ही भगवानमें परम प्रेम होनेके लिये एवं 
भगवानकी प्राप्तेके लिये भगवानके नाम और गुणोंके 
कीत॑नकी नित्य-निरन्तर तत्पर होकर ग्राणपर्यन्त चेश 
करनी चाहिये । 





काशी मरत मुक्त करत कहते राम नाम 


जम मुदित मनसे कहो, राम राम राम । 
क्री राम रास रास) श्री राम राम राम॥ 
पाप कट छुश्ख मिझे. लेत राम नाम। 
भव समुद्र खुखद नाव, एक राम नाम ॥ 
परम शान्ति खुख-निधान, नित्य राम साम। 
निराधारको आधार, एक राम ताम॥ 
परम गोप्य परम हृष्एः सन्‍्त्र राम साम। 
संत हब सदा चवसत, एक राम प्ञाम॥ 
महादेव सतत जपत, दिव्य राम नाम। 
काशी मरत सुक्त करत। कह्दत राम सलाम ॥ 


>*दभ>2४+०- 
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ज्ञानी संतोंने ऐसा वर्णन क्या सभीको 
आरूध भोगना पड़ता है । ब्रह्मश्नसे भी प्राख्यका 
नाश नहीं द्वोता। मरब्यकों नाश भोगनेंसे ही द्ोता 


है । श्रीहरिनिर्ममें प्रारव्धंका 


नाश करनेकी अतुल शक्ति 


श्रीतुल्सीदासंजी महाराजने कही 52000 कक 


है ( )+९॥ 


7] 


पसेय्द 


तू '' कठिन कुक भोक केवल टएए 


हे अंग मेगवानके अधीन है और भगवान्‌ नॉमेके 
न हैं। निराकार बहाके संबब्योपर्क होनेपर 
जीब हुःखी है | सभी प्राणि णिरीके हंदर्यर्म भगवान्‌ 


: विराजमान है--- 


# है 7४ पिला क 


(वह 
“देवर: सलावमूतालां 





लि पट ८ & 
पल . तिछति !? 


ऐ४ इलनेपर थी जीव शेज्ञीनी है । निरकार! व्यापक 
जद पूर्ण निष्किय होनेस, दया नहीं करता, परंतु 

साकार प्रभु दया होते है (दवीकर प्रेस श्रम और संकते है । सैगुण-साकार_और निगुण- निराकारे 
ज्ॉकष्ण छषा करते है. और आह की देते हैंट । नम अष्ठ है ।. कब्थिगे ज्ञानी और मोगियोंको गे 
निम्नह और अमुग्रहमें ये दोनों शक्तियों सिशाकीर' अद्में 


श्रीरामने शर्पणखाको--दण्ड::“हैः+जिस घरमें प्रातःकाले और सायंकाल धरके पे 


नहीं दीखतीं | साकार शरद 
दिया और शबरी मातापर 


कृपा की । हमारे ब्थि 


निराकारकी अपेश्षी साकार पवन बिेत हर्पयोंगी है व 


श्रीराम और श्रीकृष्णकी 


भक्ति: करलेवाला/ निराकृहे: 


ब्रह्मका अनुभव करें. सकता है ।सगुण-साकार» अगवधि- 
की भक्ति छोड़कर जो निमग॒ुण निरकारक पीछे पड़ता 


नल बल षः चाए 


है, उसे बुछ मी. प्रात नहीं दोतो । जिसके हायमें 


एज पे 


जनम नमम-+-+-फन-मधना-3 
श्याम 


नीम-संकीलनेस आरब्बका सलाह आए भगवाति 7: 


( संत श्रीरामचन्द्र डॉगरेजी महाराजका मत्रचन ) ....; 5 


“>> >> लि चिल्ला श तू ४ 
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५ प्रा फफि ई 
सम्मव है, भगवानका :तेज़ः सहन! करती, 
(मानवर्मे 'न-होतिसे भगवान्‌ अपने खरूपको/मिओेरे 
साक्षाएण5जीवोों “डियेः भगवानका तेजूसछ' छे 
“अशक्य -है. )/कद्ाचित्‌ भगवावू कृपाकजेएओं 


कतो भी हाय नहीं अति। जे  औक 

।९ प्यावोनके नीमेकों सेमी जीन परे है 
सगवर्नेकाः नाम और अवर्नकी रेप 
भंगवानका नीम हूपको प्रकठ कर्ता इसडियि है 
परलन्त्री है और माँग खतन्त्रः। मंगवानका हि! 
उ्रवीनिहोनेसें' संतोंनि भेंगवार्नके नॉमेको "श्र गत 
है । नामसे रूप प्रकट होता है, बैंई वहा 
औरः्वार्सनाका विनाक्+:करता 'है:१ संत नामसे 

रूप अकट केरेलें्ह १ इसीडियेंकार्मेकी विनाश वी 


भुलछावम डीछता है, किंतु वह भेगवानके पामेसे हह 


छोग हस्निमका संकीतेन करें तो कलियुग उस भ 
आयेगा: ही नहीं । संत्रशुर्मे नाम-साधनके श्रेष्ठ होने 

किये ;-डसक़ीः विशेष महिमा है । इसीडिये 
श्रीगौरा्रः महाग्रभुने। खरूप-सेवाकों/” बहुत महत्त्व नही 
दियाँ;:< अपितु नापेसंकीर्तनको दी: प्रधान माना | 


हरा! पॉपकी वोश कहता है । श्रीकृष्ण-ताम 


प्िंठाई है उसके हायर प्िठास भी..है | संगुण-स्साकार मनी आकर गण करंता है । निएके मनको भगवानने 


जैसा है । मिठाईशी छोइकर मिछास 'क्रिसीके :छावरमें 


नहीं आ सकती | हमारे लिये 


ही भवि उपयोगी है । सगुण-साकार मंगवाव्‌ अत  हए मी सीकिका झमन्द पिछता है'। इसीको वेदान्दी 


हे प्रेमलखूप होनिपेर भी झ्पने च्ड्र्स््‌ रूपको छिपाते हट 


ये सेंगुंग-साकार परंगात्मा 


भगवान्‌ मिठाई-जैसे ह& । निर्गुण;निराकार: मल प्रिंठात->5 खीच-लिया,-; लए (मत संसारके किसी विषय नह। 


घाता-) मागसे -जिस॒का मत भगवानेमें लिर हआ है, 
उसे जीवेन्मुक्तिका। अशुभव होता है धर्थात शरीर रहते 


जीव-मुफ़ि वाहा गया हे । 


' ॥% श्रीनाम-संकीतर्से प्रासण्यकाधलाश और भगवत्पाप्ति # ख्ष्छ्र 
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। वाह सिम्यानसदगुरुकाराप्रद्यसा खागीनिनगोदावरी मद्ठीके ॥रहता नहंजे सात करोड़ त्ाम-जप* करेनेवाली छीके 

कितीरे गहामर्न्तकी लेरह'परोड़ः जंपरकियाँ जीजिप -पतिकी कझीशुं४ बढती हैं ।पुरुंष सात करोड जप करे 
किससे बंहाँः रायजी।अकटाडो' गंये।हनापिनीम'काले 7प्ैाउसकीः पंती स्भक्तिमें बहँतः अनुकूल ही जाती है | 
मगमजीकार मत्दि खकै|घहाँवेत रामजीए सर्मम्भूएहं | शा करोड 'जर्प किरनेंसे अरणं सुर्धरतो है । अर्न्तकालिमें 
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एडहों इरितरामहाहरे रिर्सठप्कास्पकीलेंने)किरनेपर भी गधृवित्र?अर्वशर्मे गर्सकी > उृत्यु “होती हैः नो केंगेड़ 
| किपीकए हीगाज्वानस्सिरण>क्रें-तर्था5 हरेर कझष्णत्ण्का लिप करने मेगवर्निकी सप्नमें ६शम- होता है दिस 
गीतित फिस्मेंसिए-रामका£ भक्तिराफकीतही ऊत्तवार्ग-सरण 7 धरे और वोरेह करोड जप करसे संचचित  क्रियमीण 
. करे । द्वोनोलिएकरहीः है क्पिवमेंस्खरूप+ बदेब्नेकी जोर अर्थ पीनोंकगोर्कार नाश होता हैंगे घेर 
: भाषरगकता नही, है एश्रीसएडिीआछ रामदास खामीने 2 कीछि अंपल्करनेसे भगवन की अत्यक्ष सीकर होता 
#शिफ्ा;दै ८ कि. संपार +गोग: है. । हसकी,हिउय दवा एहैं?।ए संग सदर) शमदेसि सलामी >केहहैं-:: येह 
हरिद्ञाम! ,ढै।) पक्षिके॥ साथ दवा 5 फछनेसे- ग्ेगुक़ा सब मैंने अनु्व करकेआंपकी अत्कया हैं [777 
नाश ही, हो कं (तद्म,5साचिक़: मर फ्म्ड कली। 5 गाझगक सॉगितिकेंश पाए 
_ पिन, € प्ंयमनहुन दोनोवो, परवान माना / *यज्ञ०और (दान करनेसेह पुण्य बता: कैं।हुख 
छा 9 ते 'हरपत किया. है।।किदशिज्ञके बहता है।ह पर विलितॉकीस/मोश। नही होता 
री: तीन, करोड़, जप करनेफे:, हाधकी हेवाएंनइडने उनकी शुद्धि | नदी होती (कडिकालेगे भनकी “ शेंद्ि 
तह. जामपत्रीके मह शक होगे | केले । हनीमि्संकतसिस ही“ होती के। सिंतंत नामित 
डमपनीमें तन, घन, कादि हादरा, रा ते हैं..हत ”चरेनेवरलकेल्सा्थ वगविनेः निरतेर रहते हैं। भेगवितिके 
तीहिय भावोंकी आदि, सात नामलप कातेफे दोती है । साथी रहनेपर संसरिके 'छुख-हुःख जरि सामं-अर्पेमानिका 
पीने कोटि जिसने अध्यके साग हि जिला (6 छाए असर नहीं होता | सतत नाम-जप शीर छ्षने- 
शरीरमें पा ६33॥ | जिसने चार कोटि जप / पेलिकी भेगेवनर्के शानन्दमय खहूपकी अनुभव होता. 
बा हे किट | न उसे शीख माँगनी कर ना दर्शन जिसे हुआ नहीं है वह पाप 
जग पहिया ्ि शर्डि हो. जाती है । “कर थी पता असिचय है? भंगवानका : जिसे, दर्शन 
& ने पोच और न। कि है, उसी दिन ज्ञान हआएई बंदी था कर्ताहि पर करना सिल 
0 है शानकी कि होती _ है | पाप छोड़ता” कीठिय है) सत्कम, खाव्याय, यज्ञ, 
न उत्पंति दोती . है उसका न 9-॥ भी >तीर्बयात्रा और अतिशेय दान देनेवाले भी पाप करते 
| होता है । पुस्तक पढ़कर जो शान उत्पन्न, हुआ है, है अनेक जनक पीके सस्कार' इहे है शोप- 
४) मे आग टिवाता नहीं है. करीड़ जप करनेसे ्स 'सैस्कारक जिद होनेपर सयाना भी मंख हो आयी है । 
रत शत्रु गरने छंगते हैं| शत्रु बाहर नहीं हैं, . जानामि घस ते थे से प्रवुसि- 
; कदर हैं. | पाहरके एक शब्रुको गारनेसे शनेक झ्र जौदाययलिम मी ॥ पे पिद्सि/) 


टर 
3 थ्िछ्ेत्राणित खिपेय जल हुट्िहि हंस £ ऋका शाह 
हि 4२९0 ९॥ च.. ऐेते रू ॥। शदरड े घचको ब्प् -पारनेसे जोड़ 0 53 08 हक 2 क्प्ा घ्न्त्तो प्क्ष्मो ्रि पता एप्प म्ि ! 
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“+यह वचन दुर्योधनका है। दुर्योधन कहता 
है कि मैं धमको जानता हूँ तो भी धर्मानुकूल सादा- 
साचिक जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता । मैं समझता 
हैं कि पाप करनेसे जीव दुःखी होते हैं तो भी पाप 
करनेमे मुझ आनन्द भाता है| मेरे अंदर कोई देव 
बेठा है, वही पाप कराता है ।? टीकाकारोंने इसका अर्थ 
किया है कि देव पाप नहीं कराते, हृदयमें छिपे हुए 
पाप-वासनाके संरकार पाप कराते हैं। इस पाप-बासनाके 

संस्कारको मिटानेकी शक्ति भगवानके नाममें ही है। 
बहुत पुस्तक पढ़नेसे शब्दज्ञान तो बढ़ता है, परंतु 
पाप नहीं छूटता | यज्ञ और दान करनेसे पुण्य बढ़ता 
है, परंतु पाप नहीं छूटता | जब मगवानके नाम हृदयमें 
प्रकट होते हैं, तमी पाप छूटता है | रावण, दुर्योधन 
आदि भगवानका दर्शन करते थे, परंतु वे भी 
पाप करते थे | नाम-जपमें कोई भूछ भी हो जाय तो 
क्षम्य है; अर्थात्‌ सफलता मिलती है । सकाम करमें- 
काण्डमें थोड़ी भी भूल हो -जाय तो क्षम्य नहीं है, 
विपरीत फल होता है। वाल्मीकिने उछटा नाम-जप 
किया, 'राम'की जगह “मरा? नाम जपा, तथापि उन्हें 


: फ़िद्धि प्राप्त हो गयी-- 


उलदा नास जपत जग जाना बालमीकि भए ब्रह्म समाना॥ 
: अपने यहाँ ऐसे मक्तोंकी और संतोंकी लम्बी 
परम्परा है, जिन्होंने केवल भगवन्नामसंकीतनसे ही 
अपने . पापोंका विनाश कर भगंवत्माति कर ली | 
भक्त जनाबाई....... 
एक बार कबीर्साहब जनाबाईका दशन करने 
पंढरपुर गये | उन्होंने वहाँ देखा कि दो ब्ियाँ 
गोबरके उपलों (गोइठों )के लिये छड़ रही थीं। 
कवीरदासजी वहीं खड़े हो गये और यह दृश्य देखने 
लगे | फिर उन्होंने उनमेंसे एक महिछासे पूछा--- 
आआप कौन हैं ? उसने कहा--मेरा नाम जनाबाई 
है” कवीरासको परम आइचर्य हुआ । €म तो 
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सदा दवरिः # 

परम भक्त जनाबाईका नाम सुनकर दरशन के. 
और ये गोबरसे बने उपछोंक्े लिये झाड़ हो! 
उन्होंने जनाबाईसे पूछा---'आपको आपने झक्के 
क्या कोई पहचान है ?? जनाबाईने उत्तर दिया 
उपलेसि “बिट ठल-बिटठल? ध्यनि निकलती हो, वे 8 
हैं । कत्रीरजीने उन उपलोंको अपने कानके ॥॥ 
लगाकर देखा तो उन्हें वह ध्वनि सुनायी पह़ती पे! 
यह देखकर कबीरदासजी आशचर्य-चक्षित हो गये मे 
उन्होंने भक्त जनाबाईकों सादर नम किया। 


श्रीऋ्रह्मचेतन्य महाराज 

दक्षिणमें एक अक्मचैतन्‍्य महाराज ये, नो पे 
भक्तिका उपदेश करते थे और राम-नाम जामे। 
उपदेश करते थे । किसीने पूछा--आपके को 
ओर हमारे जपमें कया अन्तर है !” उन्होंने कह- 
धात्रिमं बारह बजे आना |? वे रात्रिमें आठ की 
प्रतिदिन सो जाते ओर रात्रिमें बारह बजे भजन 
बैठते थे | भक्त जब आया, तब अह्मचैतन्य महाराज 
कहा---तुम मेरे अंग्ूठेसे लेकर मस्तकतक कहीं भी कार 
लगाकर देखो ।” उसने कान छगाकर देखा तो उनके 
रोम-रोमसे “्रीराम-श्रीराम'की ध्वनि निकल रही थी | 

| भक्त चोखामेला 

चोखामेला भगवद्धक्त थे | उनकी भक्ति सनातन 


ः धर्मके अनुकूछ थी। हीन जातिके होनेके कारण वे 


मन्दिरके अंदर जाते नहीं थे, बाहरसे ही दर्शन करते 
ये। किसीके बुछामेपर भी मन्दिरमें नहीं जाते थे। 
उनकी उत्कृष्ट भक्तिसि जब भगवानको उन्हें देखनेकी 
इच्छा होती थी, तब भगवान्‌ विटठलनाथ खर्य बाहर 
आ जाते थे। आज भी मन्दिरके बाहर उनका स्थान 
है | एक वार मजदूरोंके साथ काम करते-करते भाठ- 
दस मजदूरोंके साथ चोखामेलाकी झूत्यु  गयी। 

भगवान्‌ श्रीपण्दरीनाथजीकी आँखेंसे अश्रुधारा निकह 


३ पर विज्ञयते भीकृष्णलंकीतनम्‌ +# जुडे 





पड़ी | उन्होंने संत नामदेबक्रो प्रेरणा की--- 
चोखामेलाकी अस्थियोंका संचय करो |! नामदेवजीके 
मनमें जब हशाह्ला हुईं कि इतनी हब्वियोमेंसे भक्त 
चोखामेलाकी कौन-सी हड्डी है, तब भगवानने प्रेरणा 
की कि “जिस ह्डीसे (बेटठल-विटठल”की घ्वनि निकलती 
हो उस हड्डीका संचयन कर लेना |? श्रीनामदेवजीने 
जब सुना तब उन्हें उन हडिडयोंमें “विटठल? 
/विठुल! की ध्वनि छुनायी पड़ती थी | 
संत नामदेव 

एक बार संत नामदेवने भगवान्‌ पण्ढरीनाथसे 
कहा--बहुत-से भक्त आपके पीछे पड़ते हैं पर मैं 
फभी आपके पीछे पड़नेवाला नहीं हूँ | मेरे पास एक 
ऐसी युक्ति है कि आप ही मेरे पीछे पड़ेंगे | 
भगवानूने पूछा--वह कौन-सी युक्ति है ? तब 
नामदेवजीने कहा कि “आपके नाममें मैं इतना तल्लीन 


हो जाऊँगा कि आपको मेरे पास आना पड़ेगा !? 
रात्रिमं जब संत नामदेवजी तन्‍्मय होकर भगवान्‌ 
विटठलछका कीतन करते थे, तब भगवाव्‌ विटठलको 
रातभर जागकर घुनना पड़ता था । 


महाराष्ट्रमें पंढरपुर एक महत्त्वपूर्ण तीथथस्थल है । 
इसे महायोगपीठ भी कहते हैं । भगवान्‌ भाथ 
शंकराचार्यने वर्गन किया है--- 
महायोगपीठे तटे भीमरथ्या 
वरं पुण्डरीकाय दातुं सुनीन्‍्द्रेः । 
समागत्य.. विष्ठन्तमानन्द्कन्दं 
परब्रह्मलिक्ल भजे पाण्डुरक्षम्‌ ॥ 
दूसरे सब योगपीठ हैं, परंतु पंढरपुर महायोगपीठ है । 
अन्य स्थानोंकी परम्परा छिन्न-भिन्‍न होती है, पर यहाँकी 
परम्परा अक्षुण्ण रहती है । सिद्धपीठ अथवा भगवद्धामरमें 
नाम-जप-कीतन-भजन करनेसे सफलता शीत्र मिलती है। 





परं विजयते श्रीकृष्णसंकीतेनम्‌्‌ 


( निम्बार्काचार्य खामी भ्रीललितकृष्णजी महाराज ) 


सशिके अनन्तर मानव-प्रकृतिमें निरन्तर दास ही 
हो रहा है| सश्कि प्रारम्भमें प्रकृति शुद्ध सत्त-प्रधान 
. थी। मानव सात्तिक भावसे आत्मचिन्तनमें संलूमन 
था। उज्ज्वल कान्तिमान्‌ हंसखरूप ब्रह्म ही उसके 
चिन्तनका त्रिषय था | फिर प्रकृतिमें रजोगुणके 
आविक्यसे कममें विशेष प्रवृत्ति जाग्रत्‌ हुई और 
मानवके शुद्ध अन्तःकरणमें वैदिक कर्मकाण्डके मन्‍्त्रोंका 
प्रकाश पिला | प्रणव एवं गायत्री-मन्त्रके अभ्यासमें 
भवृत्ति, सुय-अग्निकी उपासना, वर्णाश्रमपमके पाछनमें 
सेलग्नता होने छगी | कमकी संलग्नता संग्रहमें छगाती 
है, अतः मानव वेसवप्तम्प्ञताकी ओर अम्रसर हुआ । 
उपसनामें ऐश्वयंका संचार होता है, अतः परैश्वर्य- 
उम्पत्ष भगवाचकी पूजा-सेवार्मे प्रद्मति जगी | वैमव- 
ऐश्यकी चरम सीमा गृहस्थाश्रम ही है, अत गृह्मचार, 


कुछाचारकी मरयादाएँ बनीं | सृष्टिका यह नियम है कि 
वर्णाश्रम-कुछाचारकी मर्यादाओंमें जत्र भी विपयेय होता . 
है, तमी भगवान्‌ अवतार लेकर उनको स्थिर करते हैं । 
अबतारोंमें श्रेष्ठम अवतार भगवान्‌ श्रीकृष्णका है । 
उन्होंने खतः गृहस्थके कतब्योंका पान कर मानवके 
समक्ष जो आदरश उपग्थित किये हैं, वे वतमान समयके 
मानवोंके लिये आचरणीय हैं । शुकदेवजी राजा परीक्षितसे 
कहते हैं--- 
एवं चेदोदितं धममस॒तिछन, सता गतिः | 
गृह घधमोर्थंकामानां सुहुम्धादशंयत्‌. पदम ॥ 
( श्रीमद्धा० ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्पुरुषोके एकमात्र आश्रय हैं । 
उन्होंने बेदिक घर्मोका वार-बार पालन करके छोगोंको 
दिखला दिया कि धर्म, अर्थ, कामका साधन-स्थछ. 





५ 
७४ . ;  फीतेनीया सदा एरिः ४ 
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् 





4 मान गहखाश्रम ही है।। गृहस्थाश्रणों रहकर शादा- | हुखां।; फछिक्षतान, वोएणन; दजदेशासमुसरभवातु। 


१30) ०. 


निदिए भगवदुपरिष्ट कृतस्योका पाछन .. करदे 77 सवान्‌ एरति ग्चस्ख्ो भगत नि पुरुपोत्त है 


9 3) १ 5] 4८३१ 


ेगबल्लीलागोका ,श्वृण, भगव॒न्तामका, दीन किया: जाय चितस्थ भगवान दगढेश और अन्तःकाणमें दोसिते 


४१ स्ुर, आप डे 
सहज ही मुक्ति प्रात होती,है॥, लवण संतरहागराजों- पक रिकत, दो, नई का दी 
की संगति एबं साहचयसे और शाख-पत्शीडनसे सम्पन्न / मात शकदेबने इसे और भी सा का वि 
[ होता ृ छत] छा णए हाफ ॥४ ४ ऊ खत- छत नि क्‍99 2 
गीता है | (० ससाएसिन विद सा 





29 /2 मल प्र मर 
! दि रे ध8 ४ 5 
० ता 8 ० 6 आधी: कोर आहत भगवत खप्स्त्र | 
कीतनकी तीन विधाए: संतोने झोकमें प्रचछित...की ,८ अत; कं प्लडो भगव॒तः पुरुपोशमुज्र! 
हि सु झोकमें वड़ित। की , "अीलफथार सनिषवेणमन्तरेण 
अल कट जो] कथा न गानदीत 
कथा-बीतेन, २-गानकीतंन और ३. नाम-कीतन। पुंसो सदेद विधि लदेवादितसब 





हम 





तीचों, ही. प्रकार, छोककल्याणका, साधन करते हैं । “जो छोग अत्यन्त दर्तीर सिंसार-सागरसे पाए 
दु:ख-दात्रानडसे दुग्ध ँ, उन्हें पुल! 
श्रोताओक़ोक्षगवान्‌की सलनेठी कि लीक गा क 
शओंक्रोन्क्षगवानकी अलेटीड/छपा प्राप्त होती है। * क्लाबान ानू णाय लीला 22 हे 
बैल कि हीवरआन्की तेल थ इसके अतिरिक्त मोशुका 
हि कि दुव्विजी पहिते ही-_पा ता किनिक फमड तन रेप दि ४ अशव रब ही तप मे 
मिम् तप दा पके पर जिल्याप्रक्ी।विसिनी कि 
गा न्‍ हा 38 रत लग [ झला कि कि भगवान ,औड्ंप्गुके वर्णश्र चुठ्ी 
री प्र पर वीलनूसे, 
कथा सुनते हुए देखते हैं,. तश्र हम गा न हे न्‍्यने इन सभी भावोंकों अपने उपदेश 
होकर उनके समस्त पापोंको घो देते कहैं:म-//काडीजी: सुन विछ कर दिया है. 


व्यासगदीपर  बेठ्क+नगवलीलाका ग्रतमतत करनेसे “शक हे जी ८ कम 
| भगवान खय श्रोता/ और? वक्ताओका? उंद्वार करते हैं, “ थशिए 2 2 बोस 
साधन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने श्रोताओंकरो, जब अपनी 2४8 ही :सुरुषाथचतुष्यक्की ग्राप्ति सम्भव है। 
हम फंक्‍त्यशिनोंति 8 ये छ | ननामस्यी किजारोकट हि गढ़ फ्फी | ममिवाए-क्गार ऋन्‍नन5 करधीछ भडमकादाकापनिलपप 


छोड़ जफानि ैिश्वत्ताजुसवोलम्यसनेतहित्कुलामं[णः हम न किम 22554 ) 
6 ्रविश्यों कहिजतत्तविश्ुज्लेत्यकिजि।४ स्िठ (5 जज्ट सिटस्विथिव: 52 पतिपर्द पूण सितास्वादर्न 

| है क्राण्काह पभफकमोपकध्भमिवातिवात: 05... कइ यदि पर विंजयत अक्षप्णलकीतिलम गंतनम 

ठीआनारेगवावक्नापनामकतित् किकाजजावास: छतन्छ्ाव कण नमन चित्तरूएी दपणको 


#तोभगज़ानजक्ताओं और शो ताओेकि खित्तेमें अजेदा कर: छज़के मच करता है संस मर्दगगाहि शान कह 
$म्िक्षकेः समस्त कल्मपरेंको: वो पेतेडहैाद गले की कवके ज्मीण के िनीओी प5नी विलय लत 

प्रकाशसे अंघकार और तेज हवासे बादल; पट्टमदी मुल्य बरकिकिका' बहुचा किए हक हा 
हें । कह, >छाल: हीकि हे. कडित वी है पंप शा कीवाट 2 
। ह्ेपा जी  अनलेट मांविग लिये विशेजने अखा दे बन्िशाकी दकद। सह गा 
छगते है ता कलिकालके समस्त दोप शान्त हो जाते -अडतम मोक्ष भी प्रदान कर्ता है। ऐसा अ्रक्िप् 


अर ण्ड न्ट्पु सोत्कट करिए अमा्याए्ि 
हैं, इसे शुकदेयजी स्पटटरूपसे पुनः कदते हैं-:--... संकीतन सर्वोत्कृटट भावसे विजयी है. | 


पा फाड़ अीछफिःः ॥ ६८ ॥ह| गिह्छि नह ॥#5्रवः गण का! 


ट धो 


>3+ 


का 002 दि वी >ल्‍्थ +५:5-: हक नन्क 2 22226“ दर 02 हद ४ प्र रिपिधारटड 
ही चीफ नीकी हित न कचटइजठज-, हट 5 त स्ल्ाएडत पक्ि मर करिए 


# संकीतेसुका-स्वरुपडर महत्व * 0५ 














७७ ४७आा७्थ॥ा४४४ल्‍०४७७७४थ्ा॥ ७७४७७ ७७४ माए या 43“ आम क 7 थक. मनन नफनकेकर दावा 


7970 5 5 कक काओ | ह्फंछि संकीतेनर्का' श्र भर महत्व कि | से षाध क्र का 


2 पर्स वीतेसेग लामी शीन्दन-इनानन्‍्देजी सरस्वती (शाही सामी 3 एंगूउ ए०। दल हीं. एप) 
6 | #क्रित गलाह जिन हर गख्रोईपघू्ीयू ० संसद्न्‍्तदस्मकं गम ॥थाफाीए ग्र्लज्ञाड़ क्यीः र्िति 
200 200 ४ नह पक पर्रि पी विवि हे 
:... आता, विषष्णा: शिधिलार भोता 5 ।संवजह ।प्रेश्ितिक प्रत्रियेि दी अब सि अिंि 
“77 77: रु आं 'ब्वाधियृं बतंमोना. है किंतु सोदेश्य कीर्तन सेवेया कॉर्तनेकताकि उपर 
निगमारसेक्ीत्य गिछि८ ॥? त्तारागणशप्ईमाज। गिः लिभ्रडड॥सांसारिकाक्ियों का कीत॑न:सप्मास्बेत:तसभी 
# फ्रायायविदुफडसला | हा 28 कैरपेहिंफ्रविसुशुद्धानिशश्रेय प्रापिकेःलियें कीर्तन केबल 
है 224 थपोव्‌ छः पञाति _:गट 7 (39 छत ६ 0 हैं, जिनमें पोंक्े 
यामी मपप बाहर सता इए आय एल शिक.े हों करे सकते है, मिनये कियेंके अति किरति 
/फिसामध्यदीन होनेसे शिविक ( या ), बाह्य- “शोर पसीर्सनिषयंक्र-भार्सक्तिक्ाहाेड्रवो गिया है। 
का अप, घोर “मेगसि स्िास्यकीरिकाकारईशवर॒मिश्रनें दुःखग्रदामनफे।अछी किक 
म्रभीत,., 5 ० कु | 


हि हर 3 


च्डि 


(आीन्तरिक, |४॥४>99 ३ 
सवंधा -असषहाय छागु न शाप पदक लय रत 
लू दे खसे सिर द _ छुखी हो जाते, हैं ७ भिकिसंसरके कक प्जमिदिब्रिकी 
इस छोकमें दुःखी 3 जप ड-संकटवा_ पाकाडा “गाज्ञाजरिकलहलानिविध दःजेकिकतियातसे-दु:खी 
और “नारायण! नामकी तथा संकी्तनकी छोकात्तर ।फेहामचक्े उप्ापोकी-जिजासाफकातेनं) जिंत 
शैक्तिका/ दिदेशन मिंदता है । शोक्षवेवए कितयुगमें री पर्म:उलकारक्ोई शी; ऐेक्ानिकभयृवा/आंत्यक्तिक 
मविणक सिनमिसे, प्रति अज-योगोर्नुगनिस/ हमें धूंजी- उपाय न मिछ सकनेके कारण वे अन्ेकरिकझमत्ता थुड़ु 
अचसि जो द्वि प्राप होती है वही कलियुग केबल उपायके लिये. अगली होते हैं. ते जाए 
"हश्क्षितैन्स प्रीम- होती हु है? छ्छ जिलागिफाछति पाक [दर जड्वाधियाताजिशसा #तदभिधातके ह्देती, | 


४।५,। शिम्पगण्दध ॥६ झ्ाप्नीहछ एश्छि | दो मी पु पृ8 ( ह्डे सापार्था चेन्नकासन्तात्यन्ततो5भावात्‌ | 
गाए, यदू- ध्यायतो: विष्णु जताया ४ यज्ञतो मखः। 
परे 


हरकीलयि | ना सांख्यका० १ ) 

ना हा कॉल. आप इ बिक उपविका पक सता सचारकोन 

पु यु धन पा मिल 2/25 “मल /लोओं है। थे तंत्र करीब हुनिसहा मी चित- 
पी हे स्वाभाविक श्रवण ही 'संअदयपव्तक बेमवी दीशिनिय तर्ंचिन्तकिण अगवा 


थ  प्डन्स्छ क्यो ४5 'अ्कीकि (६२5६२ आग हि हुलेसीदीसजीने | 
होगा। मनविज्ञानिक इण्सि किती बस्तुक अरवशिके £ भक्त हो संर्वते है। श्रीगोसामीः धुलंसीदीसजीने भी 


8 भा 0 करण न 
अनन्तर ही उसका कोतन होगा.] ईस कीरण नवधा गछिय पईही-है-शिक फ्कीकिक्---फ्किकास्ाका | 


४ 8 5: जाल्फ 7४७ कीलिन॑ ॥ ्ष्ट ह 
है व ल्ार्मे ता ता स्पान दूसरा जि | <॒ श्र े श्रतिविव्ति टपाय घ्रकल सुर केहि क्रेंह्ट दी निद्वारे । 
श् है जह्ा5 कक अटास द 
; णाः क्तु विचार करनेपर श्रवणसे पू्त यईि किसी स्म््नसत|ओहि सी सोह रंजु-जेहि बॉध्यी सी कओरेटो। 
>> गर॑ 
'जन्यद्वारा कीतन॑ ने हो तो अबर्ण अंसम्भव होगा । कोर्तित | £ 7 हद मद कोमझतक (:पिनबपंसिकाओ 6२] ५ ) 
० > भ 'पर्य अपने कानोद्वारों अ्वण णर्तन्यक बोर्तक छः भारतर्व-शॉलनि ज्ञान, केष और भक्ति-+-थे' हीन 


हनन ( बना का बह ही हुतेनी है पलक मर गये बहाव हैं:॥ बोर 








हे 





यह; मन्द्न-संन्त्रे, 


| निएर्‌ ण्‌ प्र उप श्द्श्य पुतना पष्टेगो | संक्षिमाफी विपय- सदी उपसनदोी घ् ध्गहि सभी गहन दवीमोंमे अन्तर्भीजित ् | । ४ 


छाम्रविक है; किति क्षय मंयषों अकोतनर्मे मंनुप्य फनने सत्य प फिके असल हमे कीत 





नारायण” :शब्दमात्रका संकीतन 'साप्रनकी आँवा्क्रताक़ाएउल्लेखन करते हएफ कहा 


_०+ 5 “--3+ +3+-क *++-७-++२+ ०७-०७-०+-७ २७नन_वअरी 2५ तक _- 


स्थान कह आये हैं । भक्तिशाख्रके पण्डितोंने बधी तथा 
रागानुगा भक्तिके दो प्रवक-पृथक रूप बतलाये हैं। 
वेधी भक्ति शास्रोद्वारा प्रतिपादित मारगसे क्रिसी उद्देश्य- 

विशेषसे प्रेरित व्यक्ति-विशेषद्वारा उपासित होती है । 
भगवान ने श्रीगीताजीमें कहा है-- 








चतुर्विधा भजन्ते मां जञनाः सुकृतिनोउज्ुन । 
आर्तो जिशसुरथार्थी शानी चा भरतपेभ ॥ 
(७। १६ ) 
इनमें आतं, जिज्ञासु और अर्थार्थी--ये तीनों उदार 
एवं पुण्यात्मा बताये गये हैं, किंतु चतु4---ज्ञानी भक्तको 
तो श्रीमगवान्‌ने अपनी “आत्मा? ही कहा है | इन ज्ञानी 
भक्तोमिं सनकादि, प्रह्माइ, झुकदेव, उद्धव, श्रीहनुमानजी 
तथा कलिमें श्रीचेतन्‍्य महाग्रभु, गोस्वामी तुलसीदास, 
सरदास, भाचार्यशंकर, रामानुज आदिके नाम आते हैं । 
बंगालके वैष्णव भक्त तो श्रीगोराज् मह्मग्रमु श्रीचेतन्यदेव- 
को श्रीमद्भागवतके--- 


कृष्णबण त्विषाकृष्ण साह्ञोपाज्ञास्त्रपाषंदम । 

यज्नेः संकीतनप्रायेयेजन्ति हि. खुमेघसः ॥ 
(११ ।५। ३२ ) 
---इस सछोकके आधारपर साक्षात्‌ संकीतंनावतार ही 
मानते हैं । इस आधारपर कथा-श्रवण, गुण-कीतन तो 
शेष तीन प्रकारके उदार भक्त कर सकते हैं; किंतु सखर 
नाम-संकीतन रागानुगा कोठियें प्रत्रिष्ट भक्त ही कर सकते 
हैं | 'सम्यक्कीतेनम?ः--संकीतंन शरीर, इच्द्रिय, 
प्राण, मन, बुद्धि--सभीके एक तारमें एक जुट होनेसे 
सुष्ठु सम्पन्न होता है। यह प्राय समूहमें सम्भव 
है, किंतु संकीतन-कर्ताकी तल्लीनता इसमें प्रमुख है । 
दार्शनिक लाइविनिजने इसे प्राकृत सामूहिक नृत्यगान 
की संज्ञा दी है और नक्षत्र-मण्डलका दिव्य नृत्यज्ञान 
कहा है । प्रत्येक सौरमण्डलका नक्षत्र अपने केन्द्रके 
चारों ओर निरन्‍्तर घूमता है। फिर सब नक्षत्रोंका 
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सके चारों ओर घूमना केवद्र दृत्य ही है कया 

नृत्यमें जो दिव्य खरगान प्रकट होता है, उसे विक्े 

बड़े-बड़े रागी भी नहीं अलाप सकते। आशय 

आदि परमाणु-बैज्ञानिकोंका कथन है कि प्रत्येक पमए- 

में उसके इलक्ट्रोन और प्रोटान निरन्‍्तर अपने केले 
चारों ओर घूमते हैं और इनमें भी अलोकिक खप्गाकी 
घ्बनि प्रादुभूत होती है। दुःखी प्राणी खमावतः नाचग 
नहीं सकता | अतः निश्चित सचिदानन्द पतहे 
श्रीकृष्णको यह नित्य-प्राकृत रासलीछाका ही अग्िनय 
है | प्राकृत तृत्य-गान भले ही एक वैज्ञानिक कि 
दो, परंतु अपने आराध्यके चरण-पह्कूजमें तल्लीन मतत्री 
मनः-प्राणेन्द्रिय सभी क्रियाएँ अपने प्रियतमके गाता 
तल्लीन होकर एक अनिर्वचनीय उलुछता-पुलकावहि 
अभिव्यक्त कर दें, इसमें आश्चर्य क्या: ! 


खर्य॑ श्रीकृष्णके वेणुरव्से आइंष्ट होकर हर 
गोपाज्ञनाएँ आत्मविभोर हो घर-परिवार खजनोंके प्रति 
सभी कृत्योंका पत्याग कर देतीं हैं, गौएँ बहड़ोंको 
दूध पिछाते-पिछाते भूल जातीं और बड़े भी श्रीक्ष्णके 
अघरामृतसे निःसत वंशीनादका क्णपुोंसे पानका 
माताओंके स्तनपर मुख लगाये हुए ही दुशपान 
भूल जाते हैं । पक्षी इक्षोंकी डालपर .मुनियोंकी तरह 
नेत्र निमीलनकर समाधिस्थ हो जाते, हरिणियाँ अपने प्रिय- 
तम #०णसार मृगोंको भूलकर श्यामछुन्दरके मुखकरमलपर 
टकटकी लगा अपने नेत्रकमलोंसे पूजन करतीं और मयूर 
प्रमुकी रसमयी मूर्तिफि दशेन और वेणुरवके मधुर सौरस्थमें 
नाचने लगते हैं | इतना ही नहीं “अस्पन्दुन॑ गतिमतां 
पुलकस्तरूणामः-सजीव चर प्राणियोंका 'भरपन्दनः नाड़ी 
न फड़कना ओर सिर वृक्षोंकी पुलक्रावलि, कालिन्दीकी 
वारिधाराका स्तम्भ हो जाना---पह सब है संकीतन- 
सम्राटका जगन्मोहन संकीर्तन, जिसने कथा-कीतेनर्मं 
अपनी उपस्थिति होनेकी प्रतिज्ञा की है--- 


पावेगों 
# पावेगो सत शान ह# 








नाहँ वसामि बेकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्॒ तिष्ठामि नारद ॥ 
मैं वेकुण्ठमें भथवा योगियोंके हृदयस्थलमें निवास नहीं 
करता, प्रत्युत मेरे मक्तजन जहाँ मेरा कीतेन-कथा-गा 
करते हैं, वहीं रहता हूँ। अधिक क्या कहें, स्वयं भक्ति दी 
अपने दो पुत्रों-बृद्ध ज्ञान-वैराग्यके साथ श्रीवृन्दावनमें 
दिव्य. वीतनमें प्रफुल्लित-आनन्दित हो दृत्य करने 
लगी । यह अलौकिक संकीतंन कलियुगक्े भारम्भमें 
भक्ति-ज्ञान-ैराग्यफे दुःख-बार्थक्यक्री निश्रत्तेफे छिये 
विशाल नगरीमें आयोजित हुआ था, जिसमें सभी संकीतेन- 
महारधियोंने भाग लिया | वर्गन इस प्रकार है--- 
प्रहदस्तालछधारी तरलूगतितया चोद्धवः कांस्यधारी 
चीणाधारी छुरपिंः स्वरकुशलतया रागकतो जु नो ५ भूत! 
इन्द्रो5वादीन्स॒दज्ञं जय-जय खुकराः फीते ने ते कुमारा 
यज्ञाग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूच ॥ 
- इस अलौकिक संकीतेनमें भक्तराज प्रह्माद ताल 
देनेवाले थे, भक्तप्रवर उद्धव तरल ( चपल ) गतिसे 


3७ 





न्तः 


कांसीके झाँश-खड़ताल बजाते चलते थे । देवर्षि 
नार्ने खय॑ वोगाबादन किया । राग अलापनेमें निपुण 
खये अर्जुन राग अछाप रहे थे, इस संकीतनमें देवराज 
इन्द्रने मृदड्-बादन किया और सनक, सनातन, सनन्दन 
और सनत्कुमार चारों कुमारोंने जय-घोषके साथ 
भद्भुत संकीर्तन किया और दिन्य भावानुभाव, स्थायी 
भाव आदि पछ्छित अति रसपरिपूण रचनाके कारण 
व्याससूनु श्रीश्ुकदेव ख्य वक्ता बने। इस दिव्यातिदिष्य 
संकीर्तनमें भक्ति, वैराग्य और ज्ञान तीनों युवा और 
पति होकर छृत्य करने छगे। इस दिव्यातिशिव्य 
वीतनको देखकर परम प्रसन्‍न भक्तजन मानस- 
सुधासिन्धु परमशान्त आननन्‍्दवर्धक तेज:पुलेसम्पन 
श्रीहरि स्वयं उपस्थित हो भक्तमानस-सुधास्थन्दिनी 
पिराका उच्चारण करने लगे। इससे स्पष्ट है कि 
कलिमिल-म्रस्त जीवके लिये कीत॑नका महत्त्व आधार है । 
इससे मोक्षप्राप्ति भी सुलभ है । जज । 


-जअ“कशकट्ेपिस्क्‍ 7 


! 
है 


) 


कद्ष-८८€द€द:< 6:66 


'पावेगो सत ज्ञान 
रै/ राम नाम रटते रहै। साँखे सॉस संभार । 

आति मिलें प्रश्मु एक दिन, सफल होय संसार ॥ 

साँस सॉस संभारना। होना नहीं निरांस। 
सगतृष्ता मिथ जायगों। पूरी होगी आस ॥ 
राम नाम आधार ले फ्यों तू करता रार। 
रात द्विस इकतार जप कर देगा भव पार ॥ 
निसि वासर ख़ुमिरल करो। सामहि सो कर दवेत । 
शुरू किरपा मिलिद्दें अवसि, रछुबर प्रीति समेत ॥ 
राम नाम जपु रात दिन, तजि के दूजों ध्यान । 
याही विधि अभ्यास ते पावेंगो सत ग्यान॥ 


८६४८6<56<66<66<66<66<66६:६/- 


लः्ण0-<>0<:--+ 


८ 








पति ॥४ एिला वजु: 


#7/7॥2७५ 


हजरत शगिगछक । तप) | ! 


ज्ञान* विकसित »होता 'जोय,. वेसेल्षेसे हमें, संकीतेनका 


ह ४. $ ५ 
४0 पेदों मे संकीतन।, 7 विएफल 
कक विलेन, 89 , 0] ७७ एक ेकएभीलालबिदारीजी, मिश्रा). ,.. 
5 ऋवेदका।अदिरि है: कि .जम्म केग्ेके वाद से:जेसे 
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० मु प्र ८५ ४ भक़ 
मई छाज्ञह ग्िछक के 


छह कमिआ इक क्र 





(५ | ५४ |४&5: ः 
आ वििकन'का/आपलोग संकीतन करे शरद क्षमकिगर 
'आज्समत्ताव।.विवक़तन-ख़द॒त/सड्ीतग्रत/ सयाएे 


जो “आए? का 'समन्तात/ शर्य किया है, इसका 
होता है-->चा्रो रण ओरसे | अतः “भा विवक्तन'का ताप 
है कि भगवानका संकीतन नाप, रुप, दी 


त्रीम 'चढ़ाते: जाना: :चाहिये (इतना: सुंकीतेत,,क़िया, जाग 
किभगवान्‌ःप्रसन्त 'ही।जाय-५ ४एतों। 


; ा 4: | । 


7०) कैसु>स्तोताए+ #एब्छे॥+ प्थाबिद्‌....... [..]ए- होता ५ 
हे 5 ही की 83000 2 
इसीखि 
ओह प भगवती श्रुतिने नाम-संकीतेनपर ,बिशेष: बल दिया दैक् 
फचिक कक कवर ६ 4३५ कप; 82 | 8० व ली 
हिसािक हषभश (खा 8 १0 दाम आ विद 272 


नाइंसाक्चार्क तीन“चरणर्मिं दो ध्राक्य: हैं:--#नग्े (5 नाते पीके चेरोर्की अर्थ इसे अंक हैं 


02॥| छ् ढ़ तर्म! मजाकुनजनप पिपतेत या | 5; [8 कप 
स्न्शिक्षागातमशउतजरुपा पिपततनो: ( जन्मसेह्ी (स्पोर्तारि !! ग्ड 'अीतनिगी । पूत्य हि 
आग, हे के 55: :|१ कफ ये के ४८] तु 2 मु 


संकीतत आदिके/्वरा भ्रगबान्को प्रसतनकरे) | कफ) 
। 069 आस जाज़त्तो: नांस/बविषक्तन, ( मगवातके 
नामका संकीतेन करो ) | £ ७, ॥ ह॥गः आ। ॥9४ शी आरिके बायरा,( पिप्तस 2. प्रसन्न |कर८ रेत 
पहले वाक्‍्यमें 3 निपात है, जिसका अथ ही? >हरसिके वाद भगवती श्रुति संकीतनका विशेष विधाव 
होता है | अतः इस वावयका भभिप्राय हुआ कि मानिव- “करती है-.( आस नाम जानन्‍्तो विवक्तन ) | 
जीवनक़ा एकमात्र छक्ष्य है---भगवानकोी हब 728 48] प्रदद जानकर भगवावक्के नामका संकीतंन करों 
इस ज्ञक्यमें साथनके रूपमें संकीतेन विवक्षितं हैं | संकीतनसे स्तोतागणोंको लक्ष्यकी धि 
इसलियूं, सायणने 'पिप्तन!की व्या्ष्यामें “ल्लोत्नादिना: #ंप्जवतके-श्रुतिकें-चोये व्वरणमें/किस तरह स्तोतांगंणोंने 
प्रीणयंतः छिखा है | 'स्तोन्ःका अथ हीताह्षं+-मगवातका “साक्षात्कार !म्राप्त "किया शह ब्रतलारया है । 
'भगुण;आदिका संकीतन ।” इसीलिये भगवानःशंकरीचार्यनेः स्तीताग्रण जबानामे-कीतनर्मे-जुट/गंगे। तव भगवान शीघ्र 
'सस्तुवेन्त” की व्याजया 'शुणसंकीतर्न कुवन्त/ किया ! अस्त हो गंग्रे। उन्होंने दुँलेमहेदीन देकर वर मॉगनेक्रे 
है | इस तरइ इस वाक्ससे सार्मान्‍्ये कीर्तनकी निर्देश > लिये कहां! संतागंणः सीन्दर्य-सिन्शुके सौन्द्यका छुककर 
मिछ जता दे । ॥ भा हक पड अल एशेत कर सहेाथे जिसकी एक बूँदके एक कणमें 
दंसरा वाक्य है--- भासख्य साम जाननंती बिंवक्तलः:5 हीः संसारकी- "सारी हा घुन्दरतारं सम्यी हुई हैं 
यह रंपश्रूपसे नामसंवगीतनका/त्रिघानःकेरता:है । सांणने जि-ऐडस छमिठासभरे. वचनकों छुन रहे थे, जिसके 


तुम.) अनाडियज्ञख रूप, अगव़ानको डी; ६ जब 
वृशाविद्‌ हू), शन्मसे, ,ज्ोंल्यों जावते जाओ खोजो 


-शीमद्भाग॑वर्तमें शुंतिके :इसी अर्थका-अंतिपाल्त डुआ है।-बहाँः कहा गया है कि बचपनसे ही भगवानको 
प्राप्त . करानेवाले कीतेन/भागवत्त-आदिं-धंमोका: अनुष्ठान: करना -मेग्राहिये--८कोयार आचरेत्‌ प्राजः धर्मान भागवतानिद |? 
ह ( श्रीयदूभा० ७ | ६॥ १ ) 
: २-विष्णुसदखनामभाष्य--/नाम्त्रां... सहस्ेग़, -स्तुबन-गुणान्‌ संक्ीतवत 
३-पाददस्य महत्तं घानीय तावतू ( सायण ) | ४-खोब्रादिना प्रीगयत् | ( सायण ) 





बम संकीयले के 


एक कण  सिंसीरिकी” सारी: मधुरताएं-बेनी हैं उनको 
मनोरथ सफल हो चुका था, अतः उन्होंने बरंदीनमे 
भगवीनेकी अमितीमयी' ईपीओुद्धिकी “शरण मोगी [वें 
॥ का एफशाए नूहकत ) नि पक (्‌ खुर्मात 
बुद्विका (भर मदे) भजन कीतन करते रहे । 
उप तह ऋग्वेदन मोनव-जीवनका लक्ष्य, उसकी 
प्रातिक लिये संकीतनका विंधोन और उससे मिलनवाडी 


00 


शोर 






पकलतोकी प्पु (फ्छ्ठ हे (7॥5 [३ न्ज 
्ताव | प्रस्तुत पे कर दिया है. 
जाप १ सिर 


यिद४ पर है स्ताः 
(सै, सुगम और 
6 ###7& फक2णा। सस्पृज्यत फ़िर यु हरि ॥ज्ञ 
स्प्ण 


गो 2 
पर न ; हे, ला “स्का समावेश: 
( कमी तितके अत ्दिका, समावेश, 
( उपयुक्त प्रडियोंसे स्पष्ट हैपकिःऋतरेदनेत्पहंलेप्तोर 
सामान्यगक्कीत॑नकाश।ओर प्रीछे नाम-कीलेनेका।विशेष 
विधात्-किया है।॥ इसका मिलन ।गपेक्षितिंगरेतातः्यह 5 
है।किः नभिश्चारणक्रे )साथलारूपगरे/छीलान और प्रामरका# 
संगरवेश/हो )जाता-है।१' अधि हंकेराचार्यनें।घतोयां हैंगकि) 
नॉफसंकीतनकीलभीतर स्मरण ओर च्यानका समावेश 
द्दो 'जाताहैं-+आा।? 3) 4 है 
भनतसा चाप्रे। संकल्पयत्यर्थ- वांचा ख््याहस्तिफः 
है मचला च्यायति 
हि मजा ममता सर 
तर “के वकीत॑!+ ७छगे+ ॥५ वि9 संगीर% हे 


' कोई भी पहले? मनेसे सोचता-है,ःतब उसे वाणीलेः 
प्रबंध कुर्ता ऐप्स इसे अमिप्राथवाढीः/दोनोश्रुतियोंसे) 
ऐिंद् हो जाता है किल्‍्स्सेंरण औरें।ध्यादे'लामेसंवी्तनकी 

झुष्तिमें प्रविष्ठनहैं |: ऐिक़ 7: एसने एुधान्य 






शक छ#.. 8 फछि४) 


. 


एग संहझताधका पाठ कर रहे हैं। यहाँ भी नामेका 
उचएण ,पंएले हो. रहा है.ओर अंथंका स्मरण बादमें | 
हुए एप 'पश्चानतः बोलते हैं तव भगवान्‌ विश्वनायके 


. पाए मुएधाले रूपका, जब (त्रिपुरा पढ़ते हैं व उनके 


जिप्तपुरके नाश क्मेबाडी छीछाका और णव 'काशोवापः 


>> जल लि डिऔ््च्औज 5 ++++++++5++++++++++5 
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जे 
याकीसनीय कषिहते हैं सै उमेके धिमक सर ही 
जाता है] ईसे तरह नाम-कीतनम रूपी ढीला, धमकी: 


शन्तेंभीव' हो जाता हैं| यही करण हैं कि औरिंदन 


नांमकीतनपर/ विशेर्वा बैठ दिया हिं/ ४ ही डे 
पट विंग स्मी३। हुए ढरए शिह कथा किला 


पात्र ) सबसे भष्ठ साधन, 
(कठोप्रनिषदने. .नाम-संकीतनकी ओष्ठताक़ो ,अमिष्नासे 
भपिव्य॒क्त कर (दिया है+ए ४ कफालहे।। ६ गधा 
हिठदालाज़नं शरेड्मेतद्ालस़से प्रफ्स॥: (8 ।/9४६ 
##र्ल्सिंतरफ़ोपनिषद्ते//झिर#कप्ष्ख्पसे: सम्रझ दि: 
है।/कि सम न्ेदों मेंसबाम-संकीतनसि [बढ़कर और/कोई5 
लप्रायडनढीं दीखता३-नने।ए.. 99 प्रह्ाउ 
# व्वांति! परतरीपीयः सं्बचदेंफु दिश्यते॥ 
।॥* एजगंग हक्ष्यका सीघेतर्स प्रेपिके 2: 88 
क्र बदने ठतते घटनी प्रस्तुत कर यह भी बैयक्ते कर 
दिया है कि नीम शीघ्र ही नौमीको प्रात करा? देता है | 
स्तीतॉगंण कैमका।डमे व्यापत ( सिंकन ये | थे त्तीयी 
सनम अच्छोवांकीय सक्तकी पाठ करें रहे थे] इसी 
बीच “नामसंकीतमका ' प्रसंग आता है और इसके बाद 
दूपरी क्रिया प्ररम्भ हों! जाती है । इससे ग्रंतीत' होती है 
कि नमसकीतनेक थीड़ी ही देर वीदे भर्वानिकों 
हुंओ। धुणंडकोपनिषदर्म नामिकीतनकी आय 


६75... /८. ४. 
धच्य्याई कर 


09#: 


ही | कहते 


तप पाच 


फेलप्रेदत 


समशनेक्रें लिये नम के लिये धलुपा का रपक प्रस्तुर्त 
करके बेतलीयां गया हैं. कि धोरण जैंसे बंनुपक्कों अश्रियर्ण 


कर छ्षिंणमें “लल्यतक पहुँच जाता हैं, बसे ही जीव भी 


है, पन्‍्मय ही जाता है-आआाज क्र > हल 75 7, 
प्रणवों घचुः शरो हात्मा नस तस्लस्येंसुडयतेत 
फसमसेंते  बेंद्ध॑य शरदंत्‌ « तनन्‍्मेयों संवेंद ॥ 

(यथः) नाम नमोगोकों खींच हांता ह 


-सुण्डकक्ा--सूपक- दये -सापवोकि -डिये. 
छवरगे कमी लगन डगसे छगी है ओर. 


क् 
>_ पैड 
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अधिक लगनवाले साधकोंकी है, ऐसे लोगोंकों लक्ष्यकी 
भोर कदम उठानेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती । 
भगवान्‌का चिन्मय नाम खय भगवान्‌ है | बह नामीको 
ही साधकोंके प्तम्मुख खींच छाता है | स्तोतागणोंको 
कहीं जाना नहीं पड़ा था। नामने नामीको यज्ञस्थलर्मे 
ही लाकर उपस्थित कर दिया था। नामके उच्चारणमें 
छगनकी मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही शीघ्रतासे 
नामी वहाँ भा पहुँचता है। कभी-कभी तो नामका 
उच्चारण पूरा भी नहीं होता कि नामी उपस्थित हो 
जाता है। भरी समामें द्रोपपीकी छाज जानेको 
ही थी । द्वौपरीने झट पूरी छगनसे नामका 
सहारा लिया । वह पूरा गोविन्द” नाम कह भी 
नहीं पायी थी कि नामी वहाँ उपस्थित हो गया। इस 
बार उस बहुरूपियेने वद्चका रूप धारण कर लिया था। 
दुःशासन खींचता गया, खींचता गया, खौंचता रह गया ! 
जीवनभर खींचता रहता तो भी क्‍या उस अनन्तका अन्त 
होता ? नामक्े आधे उच्चारणसे ही नामी आ धमका था | 
नामी इस उपद्रवकोीो कबतक सहता ? संकेत पाकर 
जड़वर्गने भी विद्रोह कर रिया | आकाश गरज उठा। 
अनंश्र बन््रपात होने छगा। हवा फुफकार बन बेठी | 
समुद्रमें ज्वार-भाठा उठने लगा । प्रथ्वीके भीतर भयानक 
गड़गड़ाहटकी आवाज होने लगी। भवन कॉप उठे। 
ऐसा लगा कि प्रथ्वी ह्टटी और अत्याचारी इसीमें विछीन 
हो जायँगे; किंतु वे समयसे चेत गये । द्रौपदी एवं 
इसके पतियोंकी शरण छी गयी । उत्पात शान्त हो गया | 
द्रोपदीकी विजय हो गयी। 

यह सब आधे नामका चमत्कार था। नामने द्रोपदीके 
लिये इतना ही नहीं किया, भवितु इसने नामीके हृदयमें 
बह अमिठ कसक उत्पन्न कर दी कि बेचारा नामी 
अपनेको सदाके लिये ऋणी मान वेंठा । द्रौपदीकी 





घ्दीत 
# घ्ीतनीयः सदा एरिः $: 








'ीशीलीशीशीशीशीलीशीशीशी कक यी थी जी यक कीं मम 
अकुलाहटसे भरी वह पुकार उसके हृदयकों सदा सर 
ही रेगी-- 

यद्‌ गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां दृरवासिनम। 
फ़्ण प्रव्न द्वमेतर हृदयान्नापसपति |. 
( & ) लोकिक नाम और भगवन्नामर्ग अन्त 
भगवान्‌की तरह इनके नामकी शक्ति भी अवित्त 
होती है । यह शक्ति छोकिक नामों नहीं होती; क्योंगि 
लोकिक नाम-नामीमें 'मेदसहिष्णु अमेद! होता है 
जबकि भगवान्‌ और उनके नाममें वास्तविक 'अमे? 
रहता है । इसमें प्रमाण माण्डक्य उपतिषद्‌ है--- 
भओमित्येकाक्षरमिदं सर्वम्‌ (१।१) 
ओमित्येवद्क्षरसिदं सर्वमित्या्मिधानप्राधान्येन 
निर्दिएस्य पुनरभिधेयप्राधान्येन निर्देशोंप्रमिधानामि- 
चेययो रेकत्वप्रतिपत्त्यथ: । ( शां०भाष्य ) 
अर्थात्‌ 'भोमः यह्‌ अक्षर ( नाम ) ही सब बुह 
है । इस श्रुतिकी व्याज्या करते हुए भगवान्‌ शंकराचार्य 
बतलाया है कि यद्यपि वाचक ( नाम ) और वाच्य- 

( नामी ) में अमेद है, फिर भी भगवती श्रुति जो यहाँ 

वाचककी पग्रवानतासे और आगे वाच्यकी प्रधानतासे 

प्रतिपादन करती है, वह केवल इसलिये कि वाष्य 
ओर वाचकका अमे:-बोध हो जाय । 

इस तरह भगवान्‌ और इनके नाममें अमेद सिद्ध 
हो जाता है । इसी तरह भगवान्‌का रूप, उनकी लीला, 
उनका धाम सब्र भगवन्मय हैं, सब अभिन्न हैं, सब 
चिन्मय हैं | यही कारण है कि एक नाममें पापोंके 
बिनाशकी जितनी शक्ति होती है, उतने पाप चोदडों 
भुवनोंके निवासी मिलकर भी नहीं कर सकते-- 

अन्चेकनास्तों या शक्तिः पातकानां निवतेने। 


तन्निवत्यमंघं॑ फतु नाल लोकाश्रलुदंश ॥ 
( ब्रह्माग्डपु० उन्खं० १ । ३ १६ ) 
>-कमग्ः 


“+5०<>००---- 
*-ठुल्ना कीजिये--५गिरा अरथ छल वीचि समर कद्दिजत भिन्न न मिन्न ! 


# वेदोम संकीर्तनका स्वरूए और उसकी महिमा # 


| मामा प्राण शीक 
7 के पं भा जा चा०- पांग्याक किन ाग ना अनार आम सात आम अं 





<८रै 








वेदोंमें संकीतेनका खवरूप और उसकी महिमा 


( लेखक--श्रीजगज्नावजी वेदालंकार ) 


ऋग्वेदके एक मन्त्रेमे भगवननाम-फीत॑नका स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है। वहाँ कहा गया है कि परम ऐश्वर्यंशालो इन्द्र 
परमेश्वरक्ा नाम और उसका झत्रुओंको झुकानेवाला बल 
फीतनके योग्य है--“कोर्लेम्य॑ समघवा नाम बिज्ञव्‌! (१ | 
१०३। ४) एक अन्य मन्त्रम भी कद्टा गया है---“अश्विदेवो | 
आपका दान, आपकी दिव्य देन महान्‌ ओर कोत॑नके योग्य 
३ै-.“तदू या दात्र महिं की्न्यं भूत! (ऋ० १। ११६।६) 
एक और स्वल्में वामदेवके गोन्र्मे उत्पन्न बृहदुक्थ कूषि 
कहते हँ--- | 

ता सु ते कोदि मघवन्‌ मदित्वा” (ऋ० १०। ५४ । १) 


रम ऐश्यंशाली इन्द्र: प्रभो | तुम्दारी महिमासे 
प्रधित तुम्हारी कीर्तिका मैं उत्तम प्रकारसे कीत॑न करता हूँ।? 
वेदोंमिं भगवन्नामके कीर्तनके लिये “कीर्तेन्यः और “संकीतंन? 


शब्दोंको जगह बहुशः “फीरतिः शब्दोंका प्रयोग किया गया. 


है। वेद तो ऐसिह्ोंके वेदिक फाल्की भाषामें भगवानके 

स्ोत्रेसि ही भरे पढ़े हैं। ऋग्वेदका आरम्भ ही “अग्निमीले? 
शब्दोसे होता है; जिनका अर्थ है--#मैं उपासक- 
प्रकाशवरूप अग्निदेवकी उपासना करता हूँ ।* और फिर इस 
सारे सूक्तमें उस सन्मार्गदर्शक अग्निदेवक्े गुणों और कर्मोंका 
स्तवन ओर फीतन ही किया गया है। सामवेद तो विशेषरूपसे 
भगवानके गेय स्तोत्रोंका ही वेद है, जो सामगानमें नाना प्रकारंसि 
गाये जा सकते हं। गेय मन्त्रोंफी ही साम कहते हैं-- 
'गीतीपु सामरा|्या' ( मीसांसादर्शन २॥१॥ ३६ )। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता फह्मा है कि वेदोंमें सामवेद मेरी 
विशेष विभूति है। उसका कारण यह है कि सामगानसे 
भगवानऊे नामों, गुणों, फ्मों ओर चरितोंका उच्च स्वस्से गान 
ओर कीर्तन किया जा सकता है | फीर्तनसे भगवान्‌ प्रफट 
शेते ६ और भक्तोफ़ा तथा सम्पूर्ण जगत्‌का मजन्नछ करते हैं । 
इसील्यि सामगायफ वेदमन्त्रोंके सामगानोंसि भगवादका गायन; 
बोतन भीर आवाहन फिया फरते ईँ--.- 


पैर द्रपदकमोपनिय 
'ेई: साद्षपदक्रमोपनिपर्देगीयन्ति य॑ सामगा; ।” 
( श्रीमझ्ागवह १२। १३। १ ॥ 
ह भतरर प्रहदने फोतनको नवधघा भक्तिमं दसरी संज्यापर 
शिता है ( भीमद्भागदत ७। ५ | २३ ) । फोतनकी परिभाषा 


स॑० ज॑० ११-१२--- 


श्रीमद्धागवतर्मे अनेक प्रकारसे की गयी है। (६। र३े। २४ )में 
कहा गया हें--“संकीतंन भगवती गुणकर्मनास्नाम्‌--- 
भगवानके नामों, गुणों और फर्मोके कीत॑नकों संकीतंन कहते 
हैं। (२। १।११)में क्रेनॉमालुकीत॑नम!की बात बतायी गयी 
है। इस प्रकार पापतापहारी चितचोर इरिके नामोंका अनवरत 
उच्चस्घरसे उच्चारण करना ही कीत॑न है। श्रीपाद प्रबोधानन्द 
सरखतीने अपने ग्रन्थ 'बृन्दावनमहिमासत_में लिखा है--- 
धवाण्या गदूगदया कदा अधुपतेनामानि संकीतये ॥ ़ 
इससे यह अभिप्राय निकलता दे कि गद्गदफण्ठसे 
श्रीकृष्णके नामका कीतन ही संकीतंन हैं। याशवव्क्यस्मृतिकी 
ध्वीरमित्रोदयः टीका संकीतनकी पंरिंभांषा इन शब्दोंमें दी 
गयी है--- 
व्ंकीत॑न नाम भगवदूयुणकर्मनास्नां स्वयमुष्यारणम्‌ ।” 
धभगवानके नामों, गुणों ओर कर्मोका खयं उच्च खरसे 
उच्चारण करना ही. संक्रीतंन हैं।? किंतु इसमें सामूहिक 
संकीतंनफा समावेश न॑ होनेसे हम इसमें कुछ शब्द बढ़ाकर 
इसे व्यापक परिभाषाका रूप देना चादते हैं, जो हस प्रकार 
होता है--- ' न, 
संकीतन नाम स्वयं सम्मिल्य चा पुकंखरेण 
गद्गदगिरा भगवन्नामगुणकर्मेणां फीतंनम्‌ । 
एक व्यक्तिका अकेले अथवा बहुत-से लोगोंका मिलकर 
एक खरसे, गद्गद वाणीसे भगवानके नाम-गुण-कर्मोका गान 
फरना ही '्संकीतंनः कहलाता है।? कल्युगर्म संकीतंनके 
पावनावतार, प्रेममूर्ति श्रीगौराज्नदेव . चेंतन्य मह्यप्रभु 
फीतनकारके लिये आवश्यक गुर्णोका अपने भ्रीमुखसे वर्णन 
फरते हुए कहते ईं--- 
हृणादुपि सुनीचेन परोरिव सहिप्णुना । 
अमानिना मानदेन कोर्तनीयः सदा हरिः॥। 
( शिक्षाध्क 
"जो कीत॑न करनेवाले हैं, उन्हें चाहिये फि वे अपनेकों 
तिनके-से भी ठुच्छ समझकर ओर बृक्षसे भी अधिक सइनशीर 
बनकर अपने टिये किसी प्रकारके मानकी इच्छा न करते 


हुए तथा स्वयं सबका सम्मान फरते हुए नित्य-निरन्तर 


भोदरिके नाम-युण-फर्मोके फीतनर्मे रत रहेंकाए एड 


८५ ४ कीतनीयः सदा हरिः # 
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ही उन्हें प्रभुका प्रसाद प्राप्त हो सकता हे | अब द्वम पाठकॉको 
कुछ वेद-मन्त्रोोका रसासादन फराते हैँ, जिनगें ऋषियोंकी 
दिव्य वाणीद्वारा परमेश्वरफा सबन-फ्रीतंन किया गया है । 


5० नामानि ते द्ातक़तो विश्वाभिर्गीभिरीमद्दे । 
इन्द्रासिमाति पाद्ये ॥ ( क्र० ६।३७।॥ ३ ) 


अनन्त शानके भण्डार | सेकड्टों प्रकारके पराक्रमपूर्ण 
कर्म करनेवाले, परम ऐश्र्यश्याली प्रभो ! दम सब्र प्रकारषी 
वाणियोंसे आपके नामेका ही फीतन फरते €ूँ; जिससे हम 
अभिमानपर पूर्णरूपसे विजय प्रास्त कर सके (? इस मन्त्रका 
अन्तिम पद 'अभिमाति पाये! चैतन्य मद्दाप्रशुके 'तृणादपि 
सुनीचेन'**** ** “? इत्यादि ब्लोकका भाव बेंद्क भाषामें भी 
गूँज रहा है | तथा-- 


 सहर्स॑ साकसचेत . परिष्ठॉमत. विश्ञतिः । 
शतैनमन्धनोनब्ुरिन्द्राय ब्रह्मोच्रतमर्च॑स्‍्ननु खराज्यस्‌ ॥ 
(१।८०१५९) 


: - ीसियों) सैकड़ों और हजारों छोग एक स्थानपर मिलकर 
परसेश्वरके स्तोत्र गायें, उनका स्तवन, पूजन और कोत॑न करे । 
जो मनुष्य सामूहिक रूपसे स्तोत्र-गान करते हैं, उनकी 
प्रार्थथाओंकी पूर्तिके लिये परब्रद्म परमात्मा सदेव उद्यत रहते 
हैं। अतः अध्यात्म-साम्राज्य चाहनेवालोंके लिये सामूहिक 
स्तवन-कीर्तन नितान्त आवश्यक है | और भी कहा है-- 


भरत प्राचंत नरः  प्रियमेधासी अर्चत । 
_ अर्चन्तु पुन्रका उत्त घुरमिद्‌ ण्ण्बचेत ॥ 
( साम० शृ६२ ) 


: . “उपासना-यशके प्रेमी भक्तजनो | ठुस पिण्ड और 
व्रह्माण्डका पालन करनेवाले, सब प्रकारकी न्यूनताओंको दूर 
फरनेवाले, . समस्त पाप-ताप का धर्षण एवं निवारण करनेवाले 
परमेश्वरकी अर्चना करो; उसका उत्तम प्रकारसे गुण-गान 
करो) स्त॒ुति-प्रार्थना-उपासना करो, भजन-कोतन करो | केवल 
तुम्हीं नहीं, ठ॒म्दयरे पुत्र-पौत्र एवं.भावी संतानें भी उसका 
वन्दन; स्तवन और संकीर्तन किया करें |? इस मन्त्रमें पूजार्थक 
अर्चः धातुका पाँच वार प्रयोग किया गया है; जो पूजनके 
नाना प्रकारेंकी ओर संकेत करता है । 

सखाय आ नि पीदत नित घुनानाय श्र गायत । 
शिशु न यज्ञः परि भूषत अब्रियेता. 
( साम० ५४६८ ) 
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'समान खभाववाले भक्त-मित्रों | आओ। स्कि 
बेंठों | सबको पवित्र करनेवाले प्रभुका उच्च खरे गुगज 
करो | अध्यात्म-सम्बदा प्राप्त करनेके लिये भक्ति-यरकि कव 
उसकी श्री-श्योभा और गरिमा-महिमा उसी प्रकार बढ 
जिस प्रकार ( जातकर्म ) संस्कारसे नवजात शिश्वुद्री शैश 
त्रदायी जाती 

'अगनेर्चय॑ प्रथमस्पासृत्ताना मनामद्े चारु देवस्म नात्र। 
(कऋ० १ ।२४।३,| 

'देवताओंम प्रथम, प्रकाइखरूप अग्िदेवके १ 
मनोहर नामका हम बारबार कीतन करते हैं |? 

मर्ता अमर्स्यस्थ ते भूरि नाम मनामहे। 

(क्० ८ ११ ।५ 

भगवन्‌ | हम मरणशील मनुष्य आप अजत' 
अविनाशी प्रभुके नामका नित्य-निरन्तर उच्चारण करते है! 
तमरु खोतारः पृथ्थ यथा विद ऋतस्थ गर्भ जनुषा पिपतन। 
भार जानन्तो नाम बिंद्‌ विवक्तन महस्ते वि 
सुमति भजामहे ॥॥ ( ऋ० १। १५६।३ 


स्तोताओ | सत्य और यज्ञके गर्भख्वरूप, स्वी 
पुरुष विष्णुको ठुम जेसा जानते हो उस प्रकारके सोत्रोंके 6 
उसका आराधन और प्रीगन करो) जिंससे तुम्हारा जन्म स' 
हो । उसकी महिसाको जानते हुए उसके चित्मकाशल 
नामका प्रवचन और कीर्तन करो। सर्वन्यापक वि् 
हम तुम्हारी महिमाक्रे कीतनसे ठम्हारी सुमति प्राप्त करते 8 
उसका सेवन करते हैं ? इस मन्त्रकी व्याख्या करते | 
वेदभाष्यकार सायगाचारयने (विवक्तन? पदका अर्थ “वदत- 
संकीतंयत्‌” लिखा है | इस प्रकार उन्होंने इसे स्पष्टतया 
संकीर्तनका प्रतिपादक माना दे | आचार्य शंकर, भ्रीधर स्वामी; 
श्रील्कमीपर। श्रीपाद सनातन गोस्वामी, श्रीजीव गोस्वामी 
आदिने तो इस मन्त्रकों नाम-महिसा और नाम-संकीर्तनका 
मूल सूत्र ही माना है | इसी प्रकार अन्य भी मन्त्र ह-- 

ग्रेष्ठमु प्रियाणां स्तुहि । 


( के० ८ । 2०३ ॥ ६४० ) 


“प्रिय पदार्थर्म सबसे अधिक प्रिय, प्रियतम प्रभुका ही 
स्तवन-कीतन करो |? 
महों महीं सुष्डत्तिमीर॒यामि ॥ (#%० २। १२१३ ८) 


मद्गात्‌ और मदनीय देवकी महती सु-स्त॒तिका में उच्च 
स्व॒रसे उच्चारण करता हैँ |? 


# वेदमि संकीतनका स्वरूप और उसकी महिमा ह# 





विष्णो'''**'वर्धन्तु त्वा सुप्ठुतयों गरिरो में । 
ु े ( ऋ० ७३ ९१००। ७ ) 
सर्वव्यापी विष्गों ! उत्तम स्पुतिसे भरी मेरी बाणियाँ 
विश्वर्में तेरी महिमा बढ़ाये [? 
कदु प्रचेतते महे चचो देवानब शस्यतते । 
तदिहयस्थ वर्धनम्‌ ॥ ( साम० २२४ ) 


धूर्ण शानी महतो महीयान्‌ परम पूजनीय परमेश्वरके लिये 
जो कुछ भी जो थोड़ा-सा भी वचन स्ठुतिरूपमें कहा जाता है; 
वह निश्चय ही उस स्तोताका--भक्तफा संवर्धन फरनेवाला 
होता है ? वह उसके मनोबल ओर आत्मबलको बढ़ाता है तथा 
उसका लाकिक एवं पारलोकिक कल्याण करनेवाल्य होता है | 


तिलो वाच उदीरेते गावों मिमन्ति घंसवः । 
: हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ (० ९॥ ३३ | ४)साम० ४७१ ) 


वेदोंकी त्रिविध ( गद्य, पद्म ओर गीतिरूप ) वाणियाँ 
अथवा परमेश्वरके निज नाम “ओम?की तीन मूल आदि- 
घनियों (अ उ म्‌ ) भक्तके मुखसे उच्च स्वरमें उन्चरित 
. ही रही हैं । उन्हें सुनकर भक्तकी पुकारपर पाप-तापद्वारी, 
चितचोर हरि -गरजते हुए, उसका आद्वान करते हुए आ 
प्रकण होते हैं, जेसे बछड्टोंकी पुकारपर दुधारू गोएँ हंभार 
उठती हैं! ऊपर इसने कुछ बेदमन्त्रोंके द्वारा बेदिक 
फीतेनफा दिव्य-रसं-पान कराया है | अब हम इस कीर्तनके 
अन्यभ संग्हीत अमृतका आस्वादन कराते हैं । 

संकीतनके प्रथम आचार्य नारदजी कहते हैं--. 


सक्षीत्यमानः शोप्रमेवाविभेवति, अनुभावयत्ति च भक्तान्‌ । 
( ना० भ० सू० ८० ) 

धभगवानका प्रेमपूवंफ फीतव किया जाय तो वे शीघ्र 

शे प्रक हो जाते हैं तथा अपने भक्तोफोी अपना अनुभव 
ओर साक्षात्‌ दर्शन करा देते हूँ # इससे टीक ऊपर दिये 


अन्तिम वेदसन्त्रमे भी यही बात फृदी गयी है---हरि 
एति फिक्रत ।? 


शाचतन्यमशप्र्तु अपने पशिक्षाए्क! में कहते हैं--- 
त्ते श है 
घेतोद पणमालेन भवसहादाया स्निनिर्दापणं 


प्रेयःझरदर्सन्ट्रिदगवितरणं विधावध्जोबनम्‌ । 


आनन्दास्वुधिवर्धन॑ प्रतिपद॑ पूृर्णास्तास्वादन 
सर्बाध्ससूपन पर॑विजयते श्रीकृष्णसंकीतनम, ॥ 


भकृष्णके माम और ग़ुणोंका कीर्तत भगवश्मात्तिका 
स्वोपरि साधन हैं| यह चित्तरूपी दर्पणको स्वच्छ झुश्र कर 
देता है और संसारके महादावानल्को शान्त कर देता है। 
कल्याणरूपी कुमुदिनीको अपनी चन्द्रिफासे विकसित कर 
देता है; विद्याक्पिणी वधूको मवजीवन दे देता है। आनन्द- 
सागरकों तरक्षित कर देनेवाला है; पग-पगप्र पूण अग्रतका 
आखादन फराता है और हमारी सम्पूर्ण आत्माको शान्ति 
और आनन्‍्दकी धारामें स्वान करा देता है |? स्कन्दपुराणमें 

। गया है--- 


आधयो व्याधयो यस्थ स्मरणास्नासकीर्तनात्‌ । 
तड़ैव विलय यान्ति तमननन्‍्त॑ नसास्यहम, ॥ 


(जिपतके स्मरण और नाम-कीतेनसे सभी शारीरिक ओर 
मांनसिक रोग तत्सग विड॒छ हो जाते हैं; उस अनन्तशक्ति 
भगवानको मैं प्रणाम करता हूँ |? श्रीचेतन्य-चरितामतमें 
आया है कि गौंराज् महाप्रभुने फीत॑नके द्वारा कई कोद़ियोंको 
और अन्य अखाध्य रोगेंसे पीड़ित रोगियोंकी रोगभुक्त कर 
दिया । श्रीजगदीद्चद्ध बसुने प्रत्यक्ष परीक्षणोंसे सिद्ध, कर 
दिखछाया है कि पेड़-पीधे संगीतके प्रभावसे नोरोग और 
सुपुष्ट हो जाते हैँ तथा अच्छी तरह पनपते ओर फूछते-फलते 
हैं । माताएँ रोते शिश्षुओंकी लोरी-गीतोंसे सुल्य देती हैं । ये 
सब कार्य कीर्तनकी ध्वनिसे भी सहज ही किये जा सकते हैं । 

श्रीचैतन्य-चरिताम्त ( मध्यलीछ ) में आया है कि 
श्रीचेतन्य महाप्रभु बुन्दावन जानेके लिये प्रसिद्ध पथ-सड्क 
आदिफो छोड़फर अप्रसिद्ध मार्गसे ही चल दिये और 
उन्होंने कटकक्री दाहिनो ओर वनमें प्रवेश किया। वहाँ निर्जन 
वन था | अम्ु उसमें थीक्ृष्णका नाम उच्चारण करते हुए. 
जा रहे थे | हाथी, सिह आदि दिंसक पश्नु श्रीमह्प्रभुको देख- 
कर रासा छोड़ देते मे | झुंड-के-झुंड व्याघ, हाथी, सैंडा आदि 
उस जंगल्में विचर रहे थे; किंतु महाप्रभु प्रेमावेश्वर्म उनके 
वीचो-चीच चल रहे थे | उन सबको देखकर भद्याचार्यफा 
हुदय अत्यन्त भयभीत हुआ, किंठ॒ वे दिल पतञ्म श्रीमहापभुके 
प्रतापले एक ओर दो जाते ओर मम उनके बौच चले जाते। 
फातनकफे प्रभावसे रटिसत प्मक, अपनी दिंसाजूतति 
छोड़ देते हैं। पतच्चलि मुनिनें लिखा दे कि यदि 5.3. «5 
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छुृदयर्म अधधधिसावृत्ति। प्राणिमात्रके प्रति प्रेम दृदतया प्रतिष्ठित 
हो जाय तो उसकी समीपताम हिंसक भी अपनी धेर-प्रत्ति 
स्थाग देता ऐ-. 


अ्दिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधो. घेरत्यागः ।! 
( पातझलयोगदशनम्‌) साथनपाद ३५ ) 
श्रीरूपगोखामीने “भक्तिरसामृतसिन्धःम॑ भक्तिरसकी 


अलोकिफ महिमा गायी है। वहाँका यह वचन उद्धृत 
करने योग्य ऐ--- 


प्रझ्मामम्दोी भवेदेष चेत्‌. पराधगुणीकृतः । 
नेति भक्तिरसास्मोधेः. परसाशुतुलामपि ॥ 
(१। २१९ ) 


ध्यदि जक्षके आनन्दफो असंख्य गुना कर दिया जाय 
तो भी वह भक्ति-रसके उमरड़ते हुए सागरकों एक बूँदकी 
भी बरावरी नहीं फर सफता |? 


फहनेकी आवश्यकता नहीं कि ऐसा रस-सागर संकीत॑नसे 


# कीतनीयः संदा एरि! # 
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ही उमड़ता ६ और बह सम्पूर्ण भुवनको पवित्र फर देताई- _ 
भमन्नक्तियुक्तो घुचन पुनाति! ( श्रीमद्भा० ११।१४।९) 
श्रद्धा-भक्तिसे रद्ित व्यक्ति इस सबको कोरी अतिशपो 
फहकर उड़ा दे सकता है। इस सबकी सत्यता बानके 
मार्ग महपि स्वेताश्वतरने ब्वेताश्वतरोपनिषद्मं अल्सर 
ओर स्पष्टरूपसे दिखलाया है--- 
यस्य देवे परा भक्तियश्रा देवे तथा गुरों। 
तस्वैते कथिता शार्थां: प्रकाशन्ते मद्दात्मनः, प्रकाशन 
भद्दात्मनः ॥ ( इबे० ६। २१] 
व्यक्तिको हस तथ्यकी सचाई जाननेके लिये भगवा 
पूर्ण श्रद्धा रखते हुए उसकी सब्बभावसे भक्ति करनी चाहियि। 
भगवानमें ही नहीं, अपितु मार्ग दिखानेवाले उसके प्रतिति 
गुरुमें भी उसकी पूर्ण भक्ति होनी चाहिये। भंगवाकी 
परमभक्तिसे ये सत्य उसे दृस्तामलकव॒त्‌ प्रत्यक्ष हो जाए 
उसके अन्तःकरणमें प्रकाशित हो उठंगे । 


ला 
वेदों एवं उपनिषदोंमें संकीतंनके सत्र 


( छेसक---छॉ० श्रीकपिछदेवजी श॒क्त, एम््‌० ए० पी-एच्‌० डी० ) 


भक्तिरसे निमग्नेजनः स्वकीयेशदेवताप्रीत्यथ- 
मुच्चस्वरेण गानपू्वेक॑ क्रियमार्ण स्तवनं कीतनमिति 
कथ्यते ।? भक्तिरसाजुप्राणित जर्नोंद्ारा अपने इष्टदेवताके 
प्रसीएइना्थ उच्चखरसे गानपू्वंक किया गया स्तवन 
कीतेन कहलाता है । यह स्तवन देवताके नाम, रूप तथा 
कर्मपर आघृत होना चाहिये। “सम्यऋ्‌ कीतेंन संकीतन 
भवतिः--भरीमाँति किया गया कीर्तन 'संकीत॑नः कहलाता 
है। यह संकीर्तन शब्द 'सम? उपसगेपू्वक “कर? संशब्दने 
धातुरमे.ं उपघादीध॑ और ल्युट्‌ - (अन) प्रत्यय 
करनेपर बनता है। आदि-मानवका आदुच्चारण कीत॑नमय 
होफर आदि माषामें अवतरित इुआ। ऋषिगण अपनी 
भोजसिनी प्रज्ञाके द्वारा उस जगन्नियन्ताकी घिभिन्‍्नरूपा 
कृतियोंका स्तवन करते हुए मड्नलकी कामना करते हैं | उनकी 
दृष्टि बड़ी उदार एवं व्यापक थी । जगतमं दस्यमान 
समस्त कार्योका वे परमेस़रकी छीलाका वितान मानते थे | 
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एतदर्थ उन्होंने परमेख़रकी अग्नि, इन्द्र, विष्यु, प्रजापति 
पुरुष, वरुण, आदित्य, रुद, मरुत्‌ तथा परज्न्य आः 
विभिन्‍न रूपोंके माध्यमसे स्तुति की है। इन स्तुवियो: 
जहाँ अधिकतर नामोल्लेख है, वहीं तत्सम्बद्ध॒देवतात 
रूप एवं कमका घुन्दर वर्णन भी है। वैदिंव 
संहद्विताओं एवं ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें यथ्पि कीर्तन झब् 
प्रयुक्त नहीं है, तयापि स्तुति, स्तवन, अनुशंसन तय 
स्तोत्र आदि शब्द उपर्युक्त आशय-हेतु तत्काल प्रचलि/ 
ये और कीर्तन भी कथन-अथर्मे प्रयुक्त होता था | उर 
कालमें कीतन अथवा संकीर्तनकी आजकी भाँति कोः 
रूढ़ विधा नहीं थी | 

ऋग्वेदमें कई स्थल्लोपर स्तुति एवं स्तुतिकर्ताके लिये 
कीरि ( क घातुके रूप ) शब्द-रूपोंका प्रयोग है, जो 
कीत॑न एवं कीतन करनेवालेक्रे अर्थमें है | 'कीरिणा। 
कीरये, कीरचोदनम, फीरे” आदि ऐसे ही शब्द-रूप 


# बेदों एवं उपनिषदोंम संकीतेनके सूच # 





हैं। 'कृत” धातुके शब्दरूप भी ब्राह्मण-मन्थेमें पिलते हैं, 
पर उनका अर्थ नामकयन द्वी लिया गया हैं। ऐसे 
शब्दरूप हैं--कीर्तयेत, फीतयति, कीतेयन्ति तथा 
कीत॑यिषेत्‌ । “वेदेइव सर्वेरहमेव वेच/-इस गीताके 
वाक्यसे सम्पुष्ट है कि वेदोंमें उसी छीलामय पुरुषका वर्णन 
है। अतः वैदिक ऋषिने विभिन्‍न द्रेवताओंके रूपमें 
उसकी आभाका अवलोकन कर अनुभूतपूत तत्तवोंका अपनी 
गीरवाणवाणीमें उद्घोष किया है । सक्तोमं उसने देवता- 
के नामका उल्लेख करते हुए उसके रूप, गुण एवं 
कमका प्रशस्य गान भी किया है | इन स्थछों्मे 
कीतनका मूल तत्त्व भुसंघेय हैं। एतदर्थ ऋग्वेदके 
'कतिपय मन्त्र द्रध्व्य हैंड 
अग्निमीले पुरोद्चितं यज्षस्य देवसत्विज होतारं 
रत्तधातममः'*॥ 
उपत्वाग्ने दिवेदिवि नमो भरनत पएससि॥ 
घयंत इन्द्र विश्वहृप्रियांसः सुवीरासो दिथमावदेम । 
फदान्वस्तवेरुणे' ** ९९९ ००००००००९०००*०० ०२० जुवाति ॥ 
संहिताओंमें देवताके नामोंका वैविष्य कममूलक है। 
रूपकी मिन्‍नता भी एतत्सद्श है, परंतु स्तवनकी यह 
मिन्‍नता तालिक नहीं, अपितु प्रकारान्तरसे परमेश्वरके 
स्तवनमें समाहित है । श्रुति इसकी पुष्टि करती है--- 
हन्द्र मिर्च वरुणमग्निमाहु- 
द्व्यः स छुपर्णा गरुत्मान्‌। 
 एक॑ सद्‌ विप्रा बहुधा बदन्ति 
अग्ति यम मातरिच्वानमाहुः ॥ 
( ऋषकसंदहिता ) 
निष्क्मत: कहा जा सकता है कि ऋग्वेदकी 
देवस्तुतियाँ देवकीतेनके ढूपमें प्रयुक्त हैं। आचार्य 
छायग ऋककी परिनियामें इसका: संकेत करते हैं-- 
पते प्रशस्पतेषचया देवविशेषः क्रियाविशेषस्तत- 
साचनविर्षेषो वा |? समस्त वेदोंके सारमूत गायत्री-मन्त्रमें 
जगम्नियामक सबितादेवतादी कीर्वनीया यशोगाका ही 
शार-यानपूर्ण गान छुआ है | जिसका स्तदन दिनकी 
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तीनों संधियोंमें क्रिया जाता है | वस्तुतः हमारे धर्मशाल्ेमें 
वर्णित नित्यकरणीय पश्चमद्दायज्ञमिं ब्रह्मयज्ञ अथवा जपयज्ञ 
वरेण्य हैं। ये जपयज्ञ और बक्मयज्ञ वास्तवमें प्रभुकीतेन 
ही हैं | अतः वेदमाता गायत्री परमेखरके कीतनार्थ ही 
प्रवृत्त है । 


संसारमें कमंकी महत्ता सर्बश्लाष्य है | समस्त नाम 
कर्मज हैं | संततार खयमेव परमेखनरकी छीलामयी क्रिया 
है, जिसे वह तटठस्थ मावसे देखता है | कमी वह 
अपने मनोविनोदके लिये एकसे अनेक बनकर विभिन्‍न 
क्रियाओंका संचांडन करता है। “यथोणेनामिः. खजते 
गृह्॒ते चः ( छांदो ० )'एफो5दं बहु स्याम! “तदेक्षत बहु 
स्‍्यां प्रजायेयेति!--ये वाक्य उपयुक्त कथनकी पुष्टि करते 
हैं | वह अपने कार्योंका भनुकरण एवं तदाश्रित जनों- 
द्वारा आत्म-इछाघाकी कामना रखता है। “तस्मायशाव्‌ 
सर्वहुतः 'यशो थे. विष्णु०, 'ऋतुमयो5य॑ पुरुष/ 
आदि वाक्य बतलाते हैं.क्रि सारी स॒श्टि यज्ञगय है। 
प्राणी याज्ञिक क्रियाओंकी अभिवृद्धिमं सहायक बनकर 
परमेखरकी असीम कृपाकी प्राप्ति कर सकता है। 
बाजसनेयी-संहिताके 'शतरुद्वियम/में थाये. रुद्रके 
विभिन्‍न नामोंके आघारपर अवान्तरकालमें नामकीतनकी 
परम्परा विकसित हुई, जी पिण्णुसहस्रनाम एवं: शिव- 
सहस्तननाम आदी स्तीज्र-प्रन्योर्मि द्रष्टन्य है । 

नमः इवभ्यः श्वपतिभ्यइुच यो नमो 
. लमो भवाय च रुद्राय च। 
'शवोय च पशुपत्ये च 
नमो नीलग्रीचाय थ शितिकण्ठाय च॥ 

यह उद्धरण नामकीतनक्का मूल स्नोत जाननेके डिये 
पर्याप्त है । 

ऋगाश्रित सामवेद उस यज्ञीय पुरुषक्ी विभिन्न 
खरलह ए्यिकि माष्यमसे स्तबन ( कीर्तन ) है । इसके दोनों 
आचिकोंमें वेदगान, अरण्यगान, उहगान एवं -ऊठ्मगान , 
वेदिक संकीतनका खरूप निर्धात्ति करते 


समसः 
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भारतीय संगीतशात्र इन्हीं सामगानोपर अबरूम्बित है | 
यज्ञकालमें स्तोत्र एवं शास्रका पाठ देवकीत॑न ही हैं | 
स्तोत्रोंके भेदोपभेद्र उस संकीर्तनकी विश्येपताओंको 
प्रकट करते हैं । त्रिद्ृत्‌, पश्चदश, नौकी संख्या आदि 
विभिन्‍न प्रकारके गायनोंकी अवस्थाओंके वाचक हैं । 
चहदू, रथन्तर, बरूप आदि मज्जुल सामगानोंके नाम 
हैं। सामगानके मुख्य रूपसे प्रस्ताव, उदृगीथ, 
प्रतिहार, उपद्रव तथा निधन--ये पाँच भाग होते 
हैं। इस प्रकार सामगानकी विशिष्ट प्रक्रिया हमें 
कीतेनके विशद॒ खरूपका ज्ञान कराती हैं। ऋग्वेदमें 
प्रणव, सामवेदमें 'उद्गीयः, अथवेवेदमें “स्कम्म! एवं 
5च्छिष्ट! आदि पद बस्तुतः उस आदिपुरुषके विविध 
उपघान हैं | इनका गायन भी परवर्ती कीतन शब्दका 
मूलभाव प्रदर्शित करता है । 

. ध्यातन्य है कि वैदिक गान ( कीर्तन ) की अपनी 
विशिष्ट अनुशासनयुक्त प्रक्रियाए थीं, परंतु आजके 
कीतनके लिये ऐसा नहीं है। इसके लिये देश, काछ 
एवं अवस्थाका बेन्चन भपेक्षित नहीं है ।. यथपि 
ब्राह्मण-प्रन्थ विधि एवं अथवाद भआदिसे भरे पड़े हैं, पर 
आरण्यक-प्रन्थोंमें प्राणविद्याका प्रौढ़ वर्णन विद्यमान 
है। अरुण्यके शान्त वातावरणमें बैठकर साधक विभिन्न 
विद्याओंके माध्यमसे उस प्राणमय प्रात्पर ज्ञान-खरूपका 
चिन्तन करता है । वह योग्य व्यक्तिद्वारा प्राणकी महिमाका 
अनुश्रवण ( कीतेन-श्रवण ) के पश्चात्‌ ही साधनामें 
छगता है। संहितात्मक नानात्व एवं एकत्य औपनिषदिक 
समश्यिं समाहित है | उपनिषदोंने हृदयाकाशमें छिपे उस 
आत्मतत्त्व ( पुरुष ) को ढूँढ़ लिया, जिसके ज्ञानमात्रसे 
हमारे सारे वन्चन विनष्ट हो जाते हैं | आत्यन्तिक 
मुक्ति-हेतु उसका साक्षात्कार तद॒त्‌ हो जाना ही 
जीवनका परम श्रेय है । ओम, प्रणव, ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, 
परमात्मा, उद्गीव तथा भूमा भादि उसके विशिष्ट 
नाम हैं | “ओम ही अह्म हैं तया यही प्राप्तव्य है?--यह 
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उपनिंषदोंका जयधोव है | यह प्रवग, मन का 
निदिध्यासनद्वारा ही ब्रोषगम्य है । उत्त गिरे 
विपयमें विभिन्‍न उपायोंद्ारा किये गये कयन( की) 
को छुनना, चिन्तन करना एवं जानना ही श्रवण, एन 
निद्िध्यासन है । 'ओमःकी महिमाका गान ( बीत) 
निम्नलिखित मन्त्रमें द्रए्चन्य है-- 

3० मदामों पिवा्मों देवों वरुण! प्रजापति 


सवितान्नमिद्दाए5हरदन्नपते <श्षमिहा5 ५हरा५5हरो 
मिति ॥ (छा० उ० १ | १२।५) 


उपनिषदोंमें वर्णित अनेक उपायोवाली साधना 
लक्ष्यकी ग्रामिम॑ संलग्न रहती है| यह साधना एह 
नहीं, भपितु--.'क्षुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया हु 
पथस्तत्कवयो वद्न्ति? है | अर्थात्‌ तीढषण छुरेकी पाए! 
चलनेके समान है | तदनन्तर सफल साधक अविया मेक 
विनष्ट होनेपर सब्चःपूत हो अपने निकठतम बन्घुको पहचान 
लेता है | एतद्थ आवश्यक है---आत्मसमपणपूवक त॑- 
निछसे युक्त संकल्पशक्ति । यही भक्ति है | खेताथतोप 
निषदू्में कहा गया है---पह ज्ञान ईश्वरमें परममक्तिवालेक 
ही मिलता है--- 
प्यस्य देवे पराभक्तियथा देवे तथा शुरो। 
तस्येंते कथिता ह्ार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥! 
यह देखनेपर स्पष्ट है क्िः समग्र 
उपनिषत्साहित्यमँ उसीप  रमपुरुषकी महिमाका 
गान है | यह गान ही उसका कीत॑न है | उपर्युक्त 
कतिपय वेदिक स्थोके आधारपर कीतनकी परम्परा 
विकसित होती चली आयी है । कीतनका अमिम्राय 
भक्तिपूंण चत्ि-कयन भी है, जैसा कि दुर्गाससशतीके- 
'रक्षां फरोति भूतेभ्यों अन्मनां कीतेनं यम? (१२|२३) 
इस वाक्यसे स्पष्ट है और पुराणोंमें यह संकीतेनमाहात्म्य 
सत्र सभी देवताओंके! लिये अलग-अलग रूपमें बहुत 
अधिक व्याप्त हो गया है। पर इस विक्रसित भक्तिविध्ाक्रे 
सत्र वेदों और उपनिषदोंमं भी अपने मूल रूपमें विधमान 
) ईसमें कोई संदेह नहीं है । 


सम जाम अएशरपाउातुआाइकादत यु मर वहा संध्द कद 
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चैतन्य-मतमें संकीतेन 
( छेखक--श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा ) 


: धर्मक्ा अर्थ इतता पत्रित्र और व्यापक है कि 
इसका वास्तविक पर्यायार्थक शब्द अन्य किसी भाषामें 
 तहीं। अंग्रेजी शब्द स्छीजन तथा उर्दू शब्द मजहबसे 
इसका वास्तविक अर्थ नहीं निकलता। बुहंदारण्यक 
उपनिषद्‌्म इस शब्दका प्रयोग कर्तन्यके लिये भी हुआ 
है ( बृ० १।४। १४ ) | शुक्रनीतिमें ध्धमेज्ञः 
शब्दका प्रयोग लोकाचार तथा कर्तव्य-सम्बन्धी जानकारके 


लिये हुआ हैं और बतलाया है कि ऐसी जानंकारीबाले ह 


धर्मज्ञ चाहे सात, पाँच, तीन विप्र भी जहाँ बैठ जाये, 
वह सभा यज्ञके सदृश होगी-- 
लछोकवेद्शधरमशाः सप्त पु त्रयोषपि वा । 
यत्रोपविष्टा विप्राः स्युः सा यज्ञसढशी सभा ॥ 
द (४। २६ ) 
वाराणसीमें नगरसे कुछ .दूर वैधनाथ महादिबका 


एक प्राचीन मन्दिर है, जिसे 'बेजनत्या? कहते हैं | 


शिवरात्रिके दिन इस शिवलिड्रपर गड्डाजल चढ़ानेका 
वड़ा माहात्म्य है | पहले यहाँ घोर जंगल था, पर अब 
यह खान बेँगले और वस्तियोंसे घिर गया है । यहाँ 
शिवरात्रि-पर्पर अगणित छोग मिट़ीके पात्रमें जल भर- 
कर छाते हैं तथा खरी-बच्चोंकी कुचलते हुए आगे 
बढ़कर जछ चढ़ानेकी चेष्टा करते हैं भर लिज्लतक न 
पहुँच सकनेके कारण मिद्गीका पात्र दूरसे फेंकते रहते 
हैं । इससे सैकड़ोके सिरमें चोट आती है | कुछके सिर 
पट भी जाते हैं | पिण्डिकाके ऊपर तो तड़ातड़ पात्र 
टूट्ते रहते हैं । क्षितनेंके रक्त वह जाता है । सायंकाल 
पुजारीको एजारों फरीके टूटे पात्रोके वीचसे शिवलिह्वका 
उद्धार करना पड़ता है। श्रद्धालु छोगोंको दूसरेफे कट 
तथा पिण्दिकाके अनादरका कोई ध्याव नहीं रहता | 


उनकी अ्रद्धा! पू्त हो गयी, उन्हें इतवा ही आभास 
रएठा है) के 


ऐसी ही भ्रान्त श्रद्धा फैली हुई थी आजसे पाँच सौ 
वर्ष पूर्व बंगालमें | यद्यपि बहाँका मुसलमि शासन अन्य 
सानोंकी तरह न तो हिंदू-विरोधी था, न कहर । वर 
बंगाल पाल्यंशके राज्यकी समात्तिके वीद धार्मिक 
अन्धविश्वास तथा अव्यवस्थित ख्थितियोंका शिकार बना 
हुआ था। 

उन दिलों हिंदू-समाजको जाग्रत्‌ करनेकरे ल्यि 
भारतमें बड़े-बड़े महापुरुष अवतरिति हुए । शंकराचार्यकी 
विचारधारा ज्ञानमागंकी होते हुए भी वेद, पुराण, 
शासत्र, मूर्तिपूजा, श्राद्ब-सर्पण. भादिकी समर्षिका 
थी । नाथपंथी छोग भजन-ीरतनद्वारा अपने योग- 
प्तका प्रचार करने लगे | दक्षिण भारतमें काश्बी नगगीके 
समीप लक्ष्मण ( रामानुज ) नामक वालकका जन्म 
सन्‌ १०१७में हो चुका था। उनका एक सौ वीस वर्षकी . 
आयुमेँ सन्‌ ११३७में खगवास हुआ | यही बालक 
प्रतिद्ध रामानुजाचार्य हुए, जिन्होंने वेष्णव धमकी पताका 
फहरायी | इनका मत था कि ईश्वर दिव्य गुणोंसे 
बिभूषित है | जड़-चेततमय जगत्‌ विष्थुका ही प्रसार 
है | उसीकी लीला तथा विमूतिका यह प्रकाश है | 
संसार विष्णुमय है । चित्‌ और अचित्‌ दोनों सत्य हैं । 
दिष्णु अन्त्योभी हैं । वे ही सबके कल्याणके लिये 
संसारमें आते हैं, जिसमें श्रीराम सबसे प्रमुख हैं । 
उन्हींकी पूजा-उपासना दास्यभावसे करनेसे वें मुक्ति 
देते हैं । रामानुजाचायके मतकों -...विशि शक्षेव 
सिद्धान्त कहते हैं। उनका सम्प्रदाय अआीसम्प्रराय! 
कद्दा जाता है | 

तमानुजे वाद चैष्णव सम्परदायमें मध्वाचायक्रा 
नाम श्शिप उल्लेखनीय हैं | इनका जन्म से शृरु३८ . 
तथा मृत्यु सन्‌ १३१७ ६० में टत्यासी के रा 





आयु हुई । यथपि वे रामानुजाचायसे सहमत न थे कि 
जीव तथा जड़ प्रकृति ईश्वरका अंश है----सृशिका प्रवाह 
अनादि है---पर वे ईश्वर्कों साकार, सगुण मानते थे। 
श्रीराम तथा श्रीकृष्णकी उपासना, कीतन, भजन, पूजनको 
तथा भागवतके पाठ आदिको वे बड़ा महत्त देते थे। 
उनके सम्प्रदायको (द्वैत सम्प्रदायः कहते हैं । मध्याचायने 
उत्तर भारतकी यात्रा कर शमक्ृष्ण-उपासनाका बड़ा 
प्रचार किया था। चोदहत्रीं शताब्दिके अन्तमें बेष्णव 
सम्प्रदायके प्रचण्ड प्रचारक तथा ईश्वरकी भक्तिमें सभी 
वर्णोकि समान अधिकारके उपदेशक रामानन्दने श्रीरामको 
मानव-जीवनका आदर सिद्ध किया, जिनसे आदश कमयोग, 
खधममें परायणता, विनय, वीरता तथा वर्णाश्रम-रमंकी 
रक्षाका उपदेश प्राप्त. होता है। रामानन्दका कायक्षेत्र 
मध्य-पश्चिमोत्तर भारत था । 


सन्‌ १४७९ में चैतन्य महाप्रभुके छः वर पूर्व 
मध्यप्रदेशके रायपुर जिलेफे चम्पकवनमें श्रीवल्लभाचारय- 
का जन्म हुआ था। सन्‌ १५३ रमें उनका शरीर छूटा । 
इनकी शिक्षा काशीमें हुई थी। श्रीवक्भाचाय श्रीकृष्णके 
बालरूपकी - अह्यका खरूप तथा उपास्यदेव मानते थे। 
उनकी भक्तिको ही-वे धर्म-अ4-काम-मोक्षका एकमात्र 
साधन मानते थे ।. वे श्रीमक्लागवतको सर्वश्रेष्ठ रचना 
तथा नित्य अध्ययनका ग्रन्थ कहते थे । वे श्रीकृष्णकी 
मक्तिको मायारहित «ाद्भाद्त! भक्ति कहते थे तथा 
उसकी उपासना, नवघा सेवन केवछ उस परमशक्तिके 
प्रति कृतज्ञता-प्रदशन कहते थे। अन्यथा वे तन-मनसे 
उनमें-श्रीकृष्णमें आत्मसमर्पण ही जीवनका परम कतंव्य 
समझते थे । उनके प्रति सख्य तया वात्सल्य भाव ही 
अभीट है, जिससे सिद्धि होती है | भक्तिके लिये कष्टदायी 
योग और तपस्याकी आंक्श्यकता नहीं है | केवठछ उन 
सर्वज्ञ कुपाछक्रे प्रति आत्मसममपंण ही होना चाहिये। 
प्रेम तथा सेबासे भगवान्‌ म्राप्त होते हैं | बल्‍्लमके मतको 
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पुरिमाग? कहते हैं | वल्लम वेराग्य या संन्‍्यातमाते 
कोई महत् नहीं देते थे | 
बंगाल्में भक्तिकी आवश्यक्रतापूर्तिफि लिये की 
जिलाक़े श्रीधाम मायापुरमें सन्‌ १९८५ में ( कुछ 
मत हैं १४८६ में ) चैतन्यमहाप्रभुका जन्म हुआ। 
अड़तालीत-उनचाप्त वषकी आयुमें ही सत्‌ १५३४ ग 
३७में श्रीपुरुषोत्तमधाम जगन्नायपुरीमें उनका तितरा 
हुआ। वैसा ही काय महाराष्ट्रमें पग्डरपुरमें श्रीविद्वल (विश 
दो भक्त संत ज्ञानरेव ( जन्म १२०१; मृत्यु १२८१) 
तया नामदेव ( जन्म १२७०, मृत्यु १३५० )* 
किया था । वास्तवमें यह युग वैष्णवर्धरमके लिये खग 
युग था तथा कीतंनके व्यापक प्रचारका युग था। अच्तु 
बंगाल उन दिनों विद्या तथा पृण्डितोंका केन्द्र या 

वहीं नवद्वीप ( नशिया )में चैतन्यका आविर्माव हुआ 
बचपनसे ही उनकी प्रतिभा तथा ज्ञानकी दीपशिखा प्रव 
हो चुकी थी। थोंड़ी आयुमें ही वे वे३-वेदाब् के पण्डित। 
गये और आदिशंकराचार्यके अद्भैतवाद तथा मायावाद 
सम्ंक हो गये । उन्होंने ख़्यं अपनी संस्कृत-पाठशा' 
खोल ली तथा उनकी. वियांसे प्रभावित छात्रोंकी संझ 
बराबर बढ़ने छगी। वाईस कांकी आयुतक वे उ' 
स्थानपर सखुखमय ग्ृहस्थजीवन बिताते रहे । छुन्दर पढ 
प्रेममयी माता और विताका बड़ा छुख था, किंतु इस जीवन 
भी मोड़ आया |. प्रभुको उनसे बहुत काम लेना था 
उनके पिताका देहान्त हो गया और वे उनका श्रा 
करने गया चले आये। गयामें ही उनकी नव्रद्वीप 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ तथा वेण्णव सम्प्रदायके रावाक्ृष्णकफ्रे 
उपासक माधवरेन्द्ररी गोखामीके शिप्य ईश्वरपुंरीसे 
मेंठ हो गयी | ईश्वापुरीके वैष्णव धमके .प्रति चैतन्य 
इतने आाक्ष्ट ढ्ो गये कि घरकी सुध, विधवा. निःसहाय 
माता तथा दूसरी पही सुन्दरी बिष्णुप्रियाको भी सूछ 
बैठे । रातों-द्दिन विष्णुकी छीला, उनके परम्रह्म-खरूप 


्् संकीरत 
# खेतम्य-मतमे न * 
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फ््त्ललपन८ 
भ्रीक्षण्णक्रे विये गमें रोते रहते | बड़ी कठिनाईसे नदियां 
ग़एसः आये | पर वें असली -चैतन्य हो गये थे। 
अंस्क्रत-पाठशाला 'टोछः बंद कर दी । रातों-दिन 'मनको 
रण करनेवाले! हरिकी धुनमें मस्त हों गये । उनकी 
शक ही घनि थी कीतेनका---'हरि बोल?, हरि बोल? | 
यह ध्वनि चारों ओर ऐसी गूँजी कि समूचा नवद्वीप 
जाग उठा | सामूहिक रूपसे लोग “हरि बोल? का कीतंन 
करने लगे । 
' : औैतन्यकों घरसे वि्ति हो गयी थी। वे चौवीस 
वषकी अवस्थामें सब कुछ त्यागकर जगन्नाथपुरी चले गये 
और फिर वहाँसे सुदूर दक्षिणमें रामेश्वर्म्तक तथा उत्तरमें 
वाराणसी, प्रयाग, इन्दावन आदिकी यात्रा कर पुनः 
पुरी वापस आ गये । उन्हें इस यात्रामें अनेक 
सफ़लताएँ मिलीं | वाराणसीके शांकर सम्प्रदायके प्रकाशा- 
नन्‍्द सरस्वती अपने हजारों शिष्योंके साथ उनके 
अनुयायी हो गये | उस समयके सबसे बड़े क्द्वान्‌ वासुदेव 
तावभीमने भी-जो गृहस्थ-आश्रममें थे---उनकी शिष्पता 
खीकार कर ली। इसी यात्रार्मे उन्हें तीन अनमोल प्रचारक 
शिष्य और पिल गये | रूप तदा सवातनने बंगालके 
शासक हसेनशाहकी सरकारी सेवा छोड़ दी और उनके 
भतीजे जीवंगोखामी भी इनके साथ हो गये | इन्हें 
दीक्षित कर चैतन्यने उन्हें आदेश दिया कि वे श्रीकृष्णके 
डीला-खल वृन्दावन जाकर बस जायेँ और प्रभुके प्रत्येक 
प्रोड़ा-क्षेत्रत पता छगाकर उसे पुनः स्थापित करें । 
उन्होंने रूपा ( रूप गोखामा ) को प्रयागर्मे और पनातनको 
पराणसी्म दीक्षा दी थी। यथपि चैतन्यके पहले दो 
ममुख सा» दंत तया नित्यानन्दपर आज दृन्दावनकी 


तनी गड्िमा रूप और सन्ातनके अयक् परिश्रम तथा 
शेधे परिगामखख्य ही 


चैतन्य पुरी वापस चछे गये और अपने जीउनके शेप 
ण्य्रर्‌ पर द रत च्यदातखदप | । सन्‌ £ स्ध््म अड़तालीस 





वयकी अव्स्था्में उन्होंने यह नर-चोला त्याग दिया । 
चैतन्यने जीवनमें केवल मौखिक उपदेश दिया, किसी 
प्रन्यकी रचना नहीं की थी। उनके विचार, मन्तन्य 
तया हृदयको छू लेनेवाडी वाणीका खाद बंगला भाषामें 
रे गये “चैतन्यचरितागृत? ग्रन्यसे मिलता है, जिसे 
कृष्णदास कविरिजने लिखा है | 'भागवतकी व्याज्या), 
धोपालचम्पू,? 'हरिभिक्ति-विछास”! आदि अनमोल रचनाएँ 
उनके बृन्द्रावन-निवासी शिष्यगग---लोकना 4, गोपाल- 
भट्ट, . क्षृष्णदास कब्ज, रघुनाथ गोखामी आदिकी 
देन हैं। सन्‌ १५९१ में रूप गोखामी तथा सनातन 
गोखामीने शरीर त्याग दिया, पर जीव गोखामी वर्षोतक 
प्रभुकी प्रचार-सेवामें छगे रहे । उनकी दो प्रसिद्ध कृतियाँ 
हैं--'हरिभिक्ति-ससामृत-सिन्धु! तथा 'उज्ज्बल-नीलमणि! | 
जीवकी टीका-सहित सनातन गोखामीकी 'गोपालचम्पू? 
तथा बट संदर्भ रचनाएँ भी उपलब्ध हैं। वलदेव 
विद्यान्‍्नपणका गोविन्द्र-भाष्यः जो बह्मप्तत्रकी टीका है तथा 
कृष्णदास कविराजका “ोविन्द-लीलामृत” बढ़े अनमोल 
प्रन्थ हैं | 


चैतन्य-मतमें बह्म अनन्त, शाश्रत तथा स्वन्यापी 
हैं। उसकी शक्ति, आभा तथा प्रतिमा महान है, 
अपरिमित हैँ । उसका ही नाम श्रीकृष्ण है | श्रीकृष्ण ही 
विश्यु, शिव, शक्ति आदि रूपमें प्रकट होते हैं । वे 
संसारमें अवतार छेते हैं| इसलिये नहीं कि केक्‍्छ 
पृथ्वीसे अघुरों, राक्षसोंका बोझ हटाना है; अपितु इस- 
लिये भी कि वे दिखाना चाहते हैं कि छोगोंका उनके 
प्रति कितना माघुय, कितना अनुराग, कितना विच्वास 
है | कृष्ण ही चित्‌ हैं, सत्‌ हैं, आनन्द हैं, सच्चिदानन्द 
हैं। वे ही रत्त हैं, वे ही आनन्डके अतिरेक हैं। 
मानत्र: प्रेम तथा आनन्दक्का भूखा है | यह प्रेम तथा 
आनन्द केवल श्रीकृष्णके चरणोंमें अपंण करनेसे मिछ 
सकता है | कृष्णदी साधथनाके डिये पहले श्रद्धा । हे 
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चाहिये | श्रद्धासे ही 'आह्ादिनी-शक्ति! राधाकी प्रा्ि 
होगी । इसीसे शुद्ध सत्तकी उत्पत्ति होगी और तमी हृदयमें 
प्रेमाहर पैदा होगा। प्रेमाहरसे ही मनमें प्रणय-मावकी 
उत्पत्ति होगी। प्रणयसे राग और रागसे अनुराग पैंदा 
होगा | अनुरागसे ही मह।भावकी उत्पत्ति होकर श्रीक्रष्णकी 
प्राप्ति होगी । 

उपासनाके लिये पाँच रसों-शान्त, दास्य, सख्य, 
वत्सल्य और माधुयका सम्मिलित होना आवश्यक है | 
श्रीकृष्णक परमानन्दका उपासक मोक्ष या अहमसे सायुज्य 
नहीं चाहता । वह सेव श्रीकृष्णक्रे साथ माघुयभावका 
आनन्द लेना चाहता है। आनन्दका अनुभव ब्रह्ममें 
लीन होनेसे नहीं, सामीप्यसे प्राप्त होगा ।। श्रीकृष्णकी 
लीला तया बालकाछकी क्रीडा ही परम आनन्दका 
स्रोत है | बृन्दावन ही उसका ख़ोत-स्थान है; अतएब 
बृन्दावनधाममें ही श्रीकृष्णके माघुयका अनुभव हो 
सकता है । राघा उनकी भक्ति तथा माधुयकी प्रतीक 
हैं। उन्हींकी शक्तिकी- प्रतिब्रिम्बखरूपा गोपियाँ माधुये- 
रस प्रदान करती हैं | बृन्दावनमें ही श्रीकृष्णकी पराशक्ति 
तथा अनन्त माघुयका रसाखादन हो सकता है और यह 
रस लेनेबाला मरणके उपरान्त श्रीकृष्णक्रे निकट रहकर 
परम आनन्दका माधुय---आननद-छुख भोगता है । 


'नारद, .वाल्मीकिं, व्यास, शुकसे लेकर रामाजुज, 
मध्य, निम्बाक, वल्लमं, श्रीकण्ठ आदिने भक्तिकी जिस 


धाराको प्रवाहित किया और प्रचलित रखा, उसे राघा- 


कृष्णके एक मूर्ति श्रीगोराड् श्रीचतन्यरेवने एक नया 
मोड़ दिया | मानव-जीवनके लिये ऐसा लक्ष्य दे दिया 
जो सुलम, सरल तथा हृदयग्राह्ी था। चैतन्यने प्रत्यक्ष 
ब्रह्मके रूपमें इन्दावनके श्रीकृषष्णके अवतारकों खीकार कर 
हिंदू-समाजकों प्रत्यक्ष सावनाका प्रकाश दे दिया। 
महाप्रभुके मतसे ब्रिता श्रीकृष्णके प्रति ग्रेमभावक्रे कमे, 
ज्ञान आदि सब निगथक हैं, निष्फल हैं । श्रीक्रण्णकी 


भक्तिसे ही मनुष्य परव्रितता, दया; सत्य, सहिष्ठ 
विनय, शान्ति, सब्र प्राणियोंक्रा कल्याण, अग्रिल 
रहित जीवन, साथक तथा अहंकारहित जीनत हो क | 
है | साथनासे भक्ति, भक्तिसे माधुर्यभाव तथा गए 
भावतसे श्रीक्रष्णफे अनन्त प्रेम और आनन्‍्दवी प्री 
होती है । 

तेत्तिरीय उपनिषद्ने बरह्मको 'रखो वे स/ (२।५ 
कहा है। हम रसके पाँच भेद छिख आये है 
उन सबकी ग्राति भक्तिसे होती हैं। चेतनक्ा ० 
भक्तिसस है। वह ईश्वकों अपनी वस्तु बना लेता 
और उसकी करुणाके सहारे उससे सानिध् प्राप्त क 
है। उसमें विछीन न होकर उसके निकटतम समः 
आता चाहता है | | 

चैतन्य-मतमें संकीर्तन 

चैतन्य महाग्रभुने भक्तिसके पानके लिये 
उपाय बतलाये हैं, उनमें सत्संग, भगवानकी क* 
श्रवण, बेन्दावन-निवास, श्रीराधाक्षष्णकी मूर्ति 
अवतारोंमें विश्वासके अतिरिक्त संकीतनकों बड़ा मे 
दिया है । इसका ग्राचीनतम प्रयोग महाभारत? में 
बादमें 'काव्य-सहित्यगमें मिलता हैं | एक साथ फिः 
कीतन करनेसे आकांशतक शब्द-शुद्धि होती 
वातावरण झुद्ध होता है तथा समाजमें एक साथ मिः 
कीतनसे एक-दूसरेकी आत्माका प्रकाश व्यापक 
जाता है। इससे संगठन-शक्ति बढ़ती हैं | चं 
महाप्रभुने अपने समयमें हिंदू-समाजको एक साथ मिः 
बेठने, वन्धुत्व तथा सोहादका बड़ा दूरदर्शी भानद 
खड़ा कर दिया था | ईसाई सप्ताहमें एक वार गिर्जा 
तथा मुसलमान झुक्रत्रारकों मस्जिद एक साथ चेः 
प्रायना करते हैं| हिंदू-समाज अछग उपासना ' 
पर प्रायः एक साथ मिछकर एक ही भाराध 
उपासनासे धार्मिक तथा सामाजिक बल बढ़ता है । 


? वेद कहते हैं--दाब्दका नाश नहीं होता, 
'इसीलिये वह अक्षर है | अब तो. विज्ञानने भी यह 
"खीकार कर हिया है | विज्ञानद्वारा भी सिद्ध हो चुका 
(है कि श्रीकृष्णने अजुनको गबय-पद्यमें जो गीताका उपदेश 
: कुरक्षेत्रमें दिया था, वे इस समय प्ृश्वीसे पाँच हजार मील 
 उचे तक पहुँच गये हैं और उसके वाक्य पकड़में आ 
हे हैं। इसीलिये कहते हैं कि अशुभ और अपरब्द 
न कहो, इससे वातावरण दृष्ित होता है। आज 
एजनीतिश्ञेंके द्वारा संसारभरमें अपशब्दोंकी भरमार हो 
गयी है। प्राचीन भारतमें शिक्षा-प्रणालीमें शुद्ध उच्चारण- 
पर बड़ा जोर दिया जाता था। पाणिनीय-रशिक्षा, 


कात्यायनी-क्षिया, याज्ञवल्क्य-शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा, 
जज“ 09%229६€६-- 
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माण्डत्रीय शिक्षा, नारदीय शिक्षा आदि अन्योंमें सौ-दो-सौ 
सलोकोरमे जो ज्ञान-भण्डार है, उनमें अक्षरोंकी उत्पत्ति, 
स्थान तथा प्रत्ययोंका क्रिद वर्णन है । 

आज अशुद्ध स्छोक-पाठसे भी वड़ी हानि हो रही 
हे । चेतन्यके संकीतंनसे मात्रा जुद्र होती है, शब्दका 
मूल हृदयमें ब्रेंठ जाता है तथा एक साथ सखर 
उच्चारण, गायनसे रिशाएँ शुद्ध हो जाती हैं | चैतन्य 
महाप्रभुने संकीतनकी जो प्रथा मक्तिस्सके उद्देकऊे लिये 
चाद्ध की, उसने भारतक़े हिंदू-समाजको आत्म-शुद्बिका 
तहत वड़ा अवसर दे दिया। थदि यह रीति प्रत्येक 


अगहपर . अपना ली जाय तो हिंदू-समाजका बड़ा 
कल्याण होगा | ह 


श्रीवस्लभावायंकी परम्परामें संकीतंनका खरूप 


( लेखक--डों ० श्रीरामचरणलाल शर्मा, एम्‌०ए०, 


श्रीवल्लभाचार्यजीने भक्तिका जो मार्ग प्रशस्त किया 
वह पुष्टिमाग कहलाता है। पुश्टिमार्गीय भक्तिके अनुसरण- 
कर्तके लिये उन्होंने 'सिद्धान्त-मुक्तावडी? . अन्यर्मे 
भागवतके बचनोंसे नव॒धा भक्तिको अपनानेकी बात 
कही है । 

श्रवर्ण कीतनं विष्णोः स्परणं पाद्सेवनम्‌ । 

अ््चन चन्दन दास्यं सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ ॥ 

(७।५। २३ ) 

- भगवान्‌ विश्णुके गुणों और उनकी छीलाओंका 
श्रवग, कीतन, नामका स्मरण, चरण-सेवन, पूजन, वन्द्रन, 
दास्य, उनसे सस्यभाव और उनके सम्मुख आत्मनिवेदन 
फेरना--यह नी प्रकारकी भक्ति है, जो पुष्टि-मार्मीय 
तंनुजा भक्तिके अन्तर्गत आती है। भक्ति-र्धिनी!में 
भआचयने भक्तिकी वृद्धिका उपाय बतलाते हुए कहा है 
कि त्याग अ्रभगशानूकी कथाओंके सुनने एवं 
संप्ध्तेन चरनेसे भकिको इृद्धि होती है और अमुके 
रवि हःयमें प्रेमडः 


“2७-क- चीज़ जमतठा का बे 
४ ४ पाल जमतठा & 


गुगगानमें होता हे. 
मोक्ष-भत्रस्थानें भी नहीं होता । इसचिये 2 


पी-एचु० डी०, साहित्यालंक्रार 9 
यथा भक्ति: धच्चुद्धा स्थात्‌ तस्योपायो निरूप्यते । 
वीजभावे हढे छु स्यात्‌ त्यागाउछूचणकीतनात्‌ ॥ 
स्पष्ट है कि आचार्यकी पुश्मार्गीय भक्तिमें 'कीर्तन'को 
महत्तपूर्ण स्थान दिया गया है | . निरोष-छक्षण? ग्रन्थमें 
इसकी महत्तापर प्रकाश डालते हुए आपने कहा है-- 


महतां कृपया यह्वत्‌ कीतन खुखदं सदा । 
न तथा छोकिकानां तु स्तिग्धभोजनरूक्षवतत्‌ ॥ 


गुणगाने खुजावाप्तिगांविन्दस्प प्रजायते । 
| हे 
यथा तथा श्ुकादीनां नवात्मनि कुतोन्‍न्यतः ॥ 


श्र हर २५ ८ 
ब्र्‌ः ५ € 
तस्मात्‌ सब परित्यज्य निरुछझें: ख्वदा गुणाः। 
सदालन्दपरेगेंयाः सब्चिदानन्दता ततः ॥ 
इंखरके गुणगानमें जो आनन्द्र है वह लौकिक पुरुषोंके 
गुणगानमें नहीं हैं तथा जैसा खुख भक्तोंको भगवानके 


् तर प्न खख्य-लानकी 
भगवावदा सन्‍्प-तानफी हर 


द्र्सा * अचार 
जता रुच्द 


को 


०० 
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इश्क भक्ति करनेवाले गर्भझों सण लो) 


९ ञ न्‍्‌ 


अम्मी, 





छोड़कर भगवानूके गुशोंका गान करना चाहिये | ऐसा 
करनेसे भक्तमें ईंधरीय गुण आ जायेंगे |? यहाँ गुश- 
गानसे तात्पय॑ कया एवं कीतनसे ही है । आचायने 
तत्वदीपनिबन्धः प्रन्यके शाखायटयरणमे कीतनकी 
महत्ता प्रतिपारित करते हुए कहा है. कि भागवानका प्रेम 
विना अविद्याका नाश हुए नहीं गिलता। प्रभुका प्रेम 
या अनुग्रह ही परश्मिर्गीय भक्तिका मूलाघार होता है | इस 
अनुग्रहकी ग्राप्िके लिये सब कुछ छोड़कर दृढ़ विश्वासके 
साथ सदा श्रवण-कीतन भादि साधनोंद्वारा हरिका भजन 
करना चाहिये। इसीसे अविधाका नाश होगा--- 





तस्मात्‌ सर्व परित्यज्य दढविश्वासतो दरिम्‌ । 
भज्ंत भ्रवणादिश्यो यद्दिधातों विरुच्यते ॥ 


ज्ञानसे रहित पुश्मिरगीय भक्तके लिये आचायने कीर्तन 
आदि साधनोंके द्वारा पूजा करनेका निर्देश दिया है--- 
वल्ञानदाभावे पुष्टिमार्गी तिष्ठेतः पूजोत्सवादिषु ॥? 
( सिद्धान्त-मुक्तावली १७ ) 


आचार्य श्रीवल्लभजीके समयमें ही चैतन्य महाप्रभुने 
कीतेन-भक्तिका विशेष प्रचार किया । चेतन्य महाप्रभु 
भग्वावके नाम और गुणोंका संकीतन करते-करते आनन्द- 
व्रिभोर दो जाया करते थे। श्रीवल्लमाचार्यजीने भी कीतेन- 
मक्तिको मद्दत्त्त देते हुए श्रीनायजीके मच्दिरिमें कीतनकी 
आयोजना की थी। आचार्यके वाद श्रवण, कीर्तन आदि 
भक्ति-साधनोंके अभ्यासका “मण्डानः श्रीविद्वलनाथजी 
तथा श्रीगोकुलनाथजीने बहुत विस्तारके साथ किया । 
श्रीविदुलनायजीने श्रीनाथजीके खरूप-पूजनमें अछ-प्रहरकी 
भावना, श्वज्लार, सजावट तथा कीतेन आदिकी व्यवस्था 
वैमवर्‌र्ण ढंगसे की । उन्होंने श्रीनायजीकी अष्प्रहरी 
सेवाके लिये अष्रछापकी स्थापना की । अश्छापकी 
स्थापनाके लिये श्रीत्रिद्धजलनायजीने अपने चार शिप्यों तया 
आचार्यके चार शिप्योंका चयन किया | इस प्रकार आठ 
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मक्तोंकी आठ अहरकी सेत्रामें कीतंदक डिये रखा ए| 
इनके कीतनका समय भी दियत बिल झा। 
इन अश्छाप भक्तोंका अम्ुख कार्य श्रीवायजीके का 
समय-समयपर कीर्तन करना ही था। होने के 
मधुर खरलदरीयुक्त कीत॑नद्वारा भक्ति-सतकी अप 
प्रवाहित की और अपने कीर्तनोंकों प्रचद्धित गगरक्ति 
भात्रद्ध करके अपने इश्टके सम्मुख प्रस्तुत किया । 


अश्छापके भक्त केवछ भक्त ही ने ये; भी 
उच्च कोटिके गायक भी थे | उन्होंने की्त॑नके लि 
खयं पद्दोंकी रचना की और उन्हें विवि एगरागहि' 
बाँधकर गाया । उनके द्वारा रचित कीत॑न-भत्तिसे सम 
रखनेवाला वह पदसाहित्य हिंदी भाषा और साहित्यता ९ 
गौख-पूर्ण अद्ज है | इन अष्ट मक्तोंने कीतेनके रू 
भगवानके यश, गुण, छीछा और नामके प्रकाशतके सं 
कीर्तनकी महिमा और अपने मनकी छीनताका वर्णन कि 
है | अष्टभक्तोंकी कीतन-परम्पराकां अनुसरण आज 
वल्‍लम-सम्प्रदायक्रे मच्दिरोंमें किया जाता है। मत 
मन्दिरमें अध्याम सेवाके लिये आठ किरतनिये ए 
हैं | इनकी कीतेन-प्रणाली एक विशेष प्रकारकी दे 
इनकी कीतेन-पद्धतिकों सीखे बिना साधारण गायवाव 
मर आशिकि कीतेनोंको नहीं गा सकते। भष्टयामी सेव 
कीत॑नकी यह भी विशेषता है कि श्वज्ञारके संयोगपद् 
सम्बन्धित श्रीकृष्णकी प्रेम-लीछाओंका ही गान कीर्तन 
रूपमें किया जाता है, जो कि भ्रष्ट भक्तोंके समय... 
प्रचलित है । वियोगऱे पर आठ समयकी सेवा नहीं 
गाये जाते ! अश्छापी भक्तोंने भी वियोगको कीर्तन-सेवार्मे 
स्थान नहीं दिया था | वर्तमानमें आचायके सम्प्रदायमें 
बहुत-से छोग दीक्षित हैं भर हो रहे हैं, जो वल्लभ- 
सम्प्रदायी संकीतेन-परम्पराको कक्षुण्ण रखते हुए भागे 
बढ़ायंगे | 


नकुँ--्याहीक की शा 


# गौड़ीय वष्णव-सम्प्रदायमें संकीतन # 
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|! ...गौड़ीय वेष्णव-सम्पदायमें संकीत॑न 





े ( ठेखक--श्रीश्यामछालजी हकोम ) 


&.. बैंद्ििक सनातनपर्मके समी प्रन्योंमें, प्रत्येक वेण्णव 
|छम्प्रदायमें कीर्तनकी महिमाका वर्णन किया गया है। 
फिर भी गौड़ीय वेण्णव-सम्प्रदाय 'संकीर्तन-प्रधान सम्प्रदाय? 
(माना जाता है | कारण यह है. कि इस सम्प्रदायके 
£ साथन-भजनका प्राण है-उस नाम-संकीतनद्वार उपलब्ध 
गा या श्रीवृन्दावनाधीश्वरद्वय श्रीराघाकृष्णकी प्रेमरसमयी 
५ मधुर उपासना | अमभिषानोंमे कीतेन शब्दका अथ 
॥ है--'कथनम! ( शब्दकल्पद्रुम ) । किसीके विषयमें 
' बुछ कहना या चर्चा करना उसके विषयका "कीतेनः 
' है| वह कथन घीमे खरमें अथवा उच्च खरमें भी 
' हो सकता है तथा थकेले व्यक्तिद्वारा या अनेक व्यक्तियोंद्वारा 
' मिलकर भी सम्पन्न हो सकता है और सुर-ताल- 
लयपूर्वक वायारिके साथ भी किया जा सकता है । 
: टीका-अन्‍्योमें संकीत॑न शब्दका विशेष अर्थ किया गया है-- 
'सम्यफप्रकारेण  देवतानामोच्चार्ं संकीतेनम |? 
सम्यक्‌ प्रकारसे देवता--इष्टदेवके नामोच्चारणको 
'ंकीतनः कहते हैं । का 
्रीमद्भागवतमें नवयोगीर्वरोपाल्यानान्तगेत कलिके 
ठपास्य-अवतार तथा उसकी उपासना-विधिके सम्बन्धमें 
श्रीकरभाजन मुनिने कहा है--. ह 
कृप्णणण त्विपाकृष्णं॑ खाझ्लेपाह्नातपाषदम । 


यहेः संफीर्तनप्रायेयअन्ति हि सुमेघसः ॥ 
(११ [५। ३२ ) 


दजन्‌ | कलियुगमें श्रीकृष्णका वर्ग नील्मणिकी 


_ 5ल्के डिल्योज्जल कान्ति-सी होती है । ( गौर ) कात्ति- 


३२-एज्दप्येदाक्षर  प्क्ष 


यह अक्षरप्रगव ( ब्रक्षका नाम ) ही ह्रह्म है। यह अक्षर 


अभीष् ऐता है; वह सिद्ध हो जाता है | 


विशिष्ट उन मगवानकी अक् कौस्तुभादिगूषण उपाद्न, 
आयुष, चक्रादि तथा सुनन्दाईि पार्षद्सहिंत संकीतेन- 
प्रधान यज्ञोंके द्वारा छुबुद्विमान्‌ व्यक्ति कलिमें अचेना 
करते हैं | श्रीवरस्वामीने इस इलोकमें प्रयुक्त 'संकीतनः 
शब्दकी व्यास्यामें कहा है---'संकीतेन नामोच्च(रणसः- 
नामोचारण ही 'संकीत॑न! है। नामोचारणके किवयर्मे 
श्रीजीवगोखामीने श्रीमद्भागत ( ७। ५। २३ ) के 
धअबर्ण कीतनं विष्णोः आदि स्छोकमें प्रयुक्त कीतेन- 
शब्दकी व्याख्यामें कहा है--..नामकीतनं चेद्सुच्जेरेव 
प्रशस्तम्‌ 7--यह नामोचारण उच्च स्व॒रम ही प्रशस्त कंहा 
गया है | अतः डच्चखरमें भगवन्नाम-कीतन करनेको 
ताम-संकीतनः कहते हैं | श्रीमन्मद्प्रभुके भावको 
प्रकाशित करते हुए गौड़ीय बेण्णवाचार्य श्रीजीव- 
गोखामीजीने अपने क्रम-संदर्म? व्याइयामें कहा है--. 
'संकीतन चहुमिमिलित्वा ददूगानछुख भ्रीकृष्णणानम]? 
अनेक भक्तोंका मिठकर सम्यक्‌ प्रकारसे-- 
घुर-ताल-लयपूवंक वाद्यादिके साय. ऋृष्ण-सुखननक 
या कृष्ण-प्रीतिमूठलक झंण्णनाम-गुगारिका उच्चस्करमें 
कीतन करना ही नाम-संकीतन है। नाम-संकीत॑नके 
इस छक्षणमें श्रीजीवपाएइने उसके मुख्य प्रयोजनकी ओर 
भी इज्लित किया हैं। यह मुख्य प्रयोजन है कृष्णप्रीति- 
जनकतव । 
श्रुतियों आदिमें, पुराणशिरोमणि ओीमागवर्तमें 
तथा अन्यान्य धमंशाल्ञोंग नामकीर्तनका वर्गन उपलब्ध 


एतद्ध्येवाक्षर परम्‌ | एतद्ध्येवाक्षर शात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 


( फठोपनिपद्‌ १ | २। १६ ) 
ही श्रेष्ठ है । इस नामकों जान लेनेपर जिसका जो 


बा छू 


२-एवन्िविद्यमानानामिन्छतामकुतोभयम्‌ । योगिनां रुप निर्णाते हरेनामानुकीतनम ॥ (२।१। ४११ ) 


राजन ! जिवेद-भावापन्‍न सुमुझुओं ( शानियों )की मोछ-प्रस्रिनें 
ठ५े झोसियोके परमात्माके साथ मिलनेमे पफमात्र नामऋतंन ही निरापद साधन 


सकाम व्यक्तियोंकी अमीप-त्तिमे 


निणाद 


हि | 


द्वोता है | अतः यह एत्य है कि श्रीमन्महाग्रभु 


४ 


| . 


श्रीगौराइफे आविभ्भावसे पहले भी कीतनका प्रचलन 
अथवा महत्व शास्तरोंमिं प्राप्त था । भागवतमाहात्म्यके 
अन्तमें उसका अद्भुत रूरूप भी मिलता हैं । 
परंतु “तद्गानखुखं श्रीकृष्णणानस!--लक्षणविशिष्ट 
नामसंकीतनक्रे उज्ज्जलतम मुझ्य फल तथा जीवस्वरूपानु- 
बन्धि परमतम प्रयोजनीय साध्य खरूपको श्रीगोराइने 
विशेषरूपसे प्रचारित किया । रावा-भाव-ब्रुतिसंवलित 
स्वयं त्रजेन्द्रनन्‍्दन श्रीकृष्णरूप (गौड़ीय वेष्णवसम्प्रदायके 
सर्बस्थ॒शचीनन्दन ) श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभुने उसे 
विशेष उजागर किया | श्रीमन्महाप्रभुने प्रस्थानत्रयीद्वारा 
निरूपित प्रयोजन-तत्त--क्ृष्णप्रेमका उपदेशमात्र ही 
नहीं किया; अपितु उसकी ग्राप्तेिकि उपायभूत क्षष्णनाम- 
संकीर्वनका खय॑. आचरण कर, उसकी जीब-जगत्‌को 
शिक्षा देकर, उसके मुख्य फल कृष्णप्रेम-सागरमें: सबको 
आनन्दमग्न कर - दिया । श्रीमहाप्रमुने कृष्णप्रीतिजनक 
नाम-संकीर्तनके द्वारा अपने पाषद-भक्तोंकी ही नहीं, 
आचाण्डाल जनसाधारणको, यहाँतक कि. हिंसक 
पश्ुुओंको भी. कृष्णप्रेममें नचा डाछा | व्याव्र-हरिणादि 
अपने नेसर्गिक वेर-भावकों त्यागकर एक दूसरेका 
आलिट्ठन-चुम्बन करने छगे। श्रीक्षष्णदास गोखामीने 
चैतन्यदेवको ही प्रेम-संकीतनका सर्जक कहां हैं-- 
सृष्टि एुईं प्रेमसंकीतन ।? - 
(चे० च० २। ११ | ८६ ) 
श्रीचेतन्य-भागवतके व्यास श्रीइन्दावनदास ठाकुरने भी 
श्रीत्रीकृष्णचेतन्यनित्यानन्द प्रभुको ससंकीतनेकपितरी'-- 


धेत्तन्येर 


#& फीतततीय; सदा हरि; # 


संकीतनके पिता या जनक कहकर उनकी व्दताओं[ 
( श्रीचेतन्य-भागवत १ | १ ) | अतः गौड़ीय वे 
सम्प्रदायका 'संकीतेन-प्रधान सम्प्रदाय! होना पंत 
ही ह। 
ब्विचनापूत्रक अध्ययन किया जाय तो शी 
चैतन्य महाग्रभुका सारा चर्तरि ही अपने-आपमें क्ृणवाः 
संकीतन है | महाप्रभुके नाम-संकी्तन-तत्लका गे 
आरम्म हुआ था--पद्मानदी-तट-निवासी श्रीतपत मिश्री 
सर्वश्रेष्ठ साध्य-साधन-तत्ततकी जिज्ञासापर । श्रीमन्महा्् 
कहा था 
साध्य-साधन तत्व जे बिनु सकल | 
हरिनाम संकीर्ततने मिलित्रे सकल ॥ 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।॥ 
एड इकोक नाम बकि रूय महामन्त्र। 
घोक नास बत्तीस अक्षर एड तन्‍त्र॥ 
साधिते साधिते जबे प्रेमांकुर हबे। 
साध्य-लाधनतत्तव.. जानिबा से तबे ॥ 
( श्रीचेतन्यभागवत १ | १०। १३९-१४ 
मिश्र | हरे कृष्ण हरे कृष्ण” आईि इस सेः 
नाम-बत्तीस अक्षरके तारक-अह्म महामन्त्रका उच्च 
नाम-संकीतंन करो । श्स साधनासे तुम्दारे अंदर ग्रेमाः 
उदित होगा भर फिर तुम साध्य-साधन-तत्तको मः् 
भाँति जान पाओगे |? श्रीतपन मिश्रने इस मन्त्रद्वारा ! 
प्राप्तकर साध्य-पताघन-तत्त्तका अनुभव किया। यही कारण 
कि गौड़ीय वेष्णव-सम्प्रदायमें इसी “हरे.कृष्ण हरे कृष्ण ०'- 
आईि महामन्त्रका सबंत्र संकीतेन प्रचलित है । 





. १-क्ृप्ण कृष्ण. कहे करि प्रश्न जबरे बंल। छइृष्ण कह्ठि जापएपूउ इंसा कर कह प्रश्ु जग बेला कृणा कि व्यात्नम्स नाचिते छागिल॥. मग नाचिते लागिल ॥ 
ब्याध-मग. अन्योन्ये.. करे आहिंगन | मुखे मुख दिया करे अन्पोन्ये चुम्बन ॥ 
- ( श्रीचेतन्वचरिं० २ | १७ | १७-१९ ) 
२-पक्षाण्डपुराणके उत्तरखण्ड (६। ५५) में हरे कृष्ण हरे कृष्ण००-इस रुपमें महामन्त्रका उल्टेख है| 


शीक्रतुमुनिने इसे श्रीराबाजीके पिता श्रीवृपभानुजी को 


आकाशवाणीकी प्रेरणासे उपदिष्ट किया था। कल्िसितरणोप 


निपदर्म (हरे राम हरे राम राम०--आदि महामन्त्रसे बढ भिन्न है। राधाभावविभावित श्रीमद्मप्रभुने श्रीव्ृपभानुनीके 


- सि>आद महामन्त्रकों प्राधान्य दिया है। कहते ह--ब्रमवामल्में श्रीशिवजीने भी इस मन्त्रका यही रूप वर्णन किया है । 


# गौड़ीय वेष्णब-सस्पंदायमें संकीतंन # 
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प्रश्नीमहाप्रभुने अपने श्रीमुखसे अनेक ख्लोंपर श्रीकृष्ण- . 


एनाम-संकीतनके प्रेममनकत्व एवं. सर्वोत्कृष्ट साध्य- 
ताधनखरूपत्वका उपदेश किया है--- 

मध्ये  श्रे.्ट नव विधा-भक्ति। 
कृष्ण दिते धरे महाद्यक्ति ॥ 

सध्ये. सर्वश्रेष्ठ. नामसंकीतंन । 
नाम है ते हय प्रेम-घन ॥ 

. ( श्रीचेतन्यचरि० ३ | ४ । ६५-६६ ) 

एक कृष्ण नाम फरे सर्व पाप क्षय । 


मजनेर 
|. कृप्णप्रेम 
* तार 
निरपराध 


| नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हैते हय॥ 
नाम संफ्रीतीन हैते सर्वानर्थ नाक । 
सर्च शुभोद्य क्ृष्णप्रेमेर उल्छास ॥ 
कृष्ण मन्त्र हेते हवे संसार मोचतन | 
कृष्नाम हैते पावे. क्ृप्णेर, चरण॥ 
कृष्णाम महामन्त्रेः एुइ त स्वभाव । 
जेह जपे तार कृष्ण डपजये भाव ॥ 


| ( श्रीचतन्यचरितामुत ) 
श्रीमन्महाप्रभुने अपने पाषद-भक्तों-अनुयायियोंको 
एकमात्र नामसंकीतनका आश्रय ग्रहण करनेका उपदेश 
दिया। अन्तिम दिनोंगें भी जब श्रीमहाप्रभु प्रायः कृष्ण- 
प्रेमोन्मत्त-अवर्थामें आत्म-तिस्पृत रहते थे तो भी 
ऐसा कहते रहते--.. 
हर्ष प्रभु कहे शुन स्वरूप राम राय। 
नाम संकीतेन कली परस उपाय ॥ 
। ( बी ३ | २० | ७ ) 
इस उपदेशके बाद श्रीमहाप्रभुने श्रीकृष्णनाम- 


संकीतेनके दिव्यातिदिव्य अनुभूत स्वरूपको इस प्रकार 
प्रकाशित क्िया--- 


तोद्पंणमाजन॑ भवमदादावाग्निनिवोपणं 
धेयफेरवर्चान्द्रिफावितरणं विद्यावधूजीवनम्‌ । 


% गुगएम प्रवत्ताइस 
शापति पारिय. भक्तभाव 
आएनि मरा फैले 


नामसंकीतन | चारिभाव-गकि दिये 
अज्लीकारे | आपनि आएपरि ने 
थम शिलान न छाय | एइ ते 


श्ज 





आलनन्‍्दास्वुधिवर्धेनं प्रतिपदं पूर्णासुतास्वाद्न 
सर्वीत्मस्तएर्न पर विजयते श्रीकृष्णसंकीतनम ॥ 
( श्रीशिक्षाष्टक १ ) 
ध्जो चित्तहूप दर्पणको परिमाजित करनेवाला है, 
संसार-तापरूप महादावाग्निको बुझानेवाल्ा है, मड्नलरूप 
कुम्ुदके लिये ज्योत्स्ना वितरण करनेवाछा है, विद्या- 
( ज्ञान-भक्ति-) रूप वधूका प्राणस्वरूप है, आनन्द-सागरको 
उद्देलित करनेवाला है । इसके ग्रतिपदमें ही पूर्णाभतका 
आखादन है एवं सर्वात्मना--मन-इन्द्रियोंकी तृतप्तिका 
विधान करनेवालछा है, ऐसे श्रीकृष्णनाम-संकीतनकी जय 
हो---वह सर्वोत्किषरसे बिजययुक्त होकर विराजमान है |! 
श्रीमन्महाग्रभुने श्रीकृष्णनाम एवं श्रीक्षष्णका सतरथा 
अमेद प्रतिपादन करते हुए श्रीक्ृष्णनामकी असाधारण 
कृपाका उपदेश भक्तोंकों किया-- 
.. कृष्णाम  क्रप्णयुग. कृष्णलीलाबुन्द । 
कृष्णेर स्वरूप सम सब चिदानन्द ॥ 
कृष्णाम कृष्णस्वरू्प दुद्ट त समान॥ 
( श्रीचेतन्यचरितामृत ) 
खय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीक्ृषष्णचैतन्यरूपमें अवतीर्ण 
होनेके मुख्य कारण ब्रजलीलामें जागी खमाधुयाखादनकी 
लालसापूर्तिके साथ आनुषड्जिक कारण ही था कलियुग- 
धर्म श्रीनाम-संकीतनका प्रवर्तन । उस प्रवतनके लिये ही 
उन्होंने भक्तमावक्रों अड्लीकार किया | खय॑ उसका 
आचरण कर जीवजगत्‌को उस धमकी शिक्षा प्रदान की#। 
वस्तुतः नाम-संकीतन देश-काल-युग-नियमादिनिरपेक्ष 
ख-प्रकाश चित-खरूप है, तो भी कल्युगमें इसके 
विशेष महिमाकी कड़ी झाद्धोंने जोड़ी हैं | कलियुग्मे 
ही नाम-संकीतनकी अ्रशस्तताके कारणकी समीक्षा 
बरते हुए गौड़ीय वेप्णवाचार्य श्रीजीवयोखामीने छिखा है-- 
नाचाइमु 
शिखाईमु 
गीता-मागवर्ते 


सदन ॥ 
सुंसरे || 
गाय ॥ 
( शोचैन्चल ? | ₹। १७-१९ ) 


या 
नि; 


सिद्धान्त 


फीर्तनीय 
९९ श ; सदा दरिः £ 
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सर्वत्र युगे श्रीमत्कीतेंनस्थ समानमेव होकर गोड़ीय बैष्णब-सम्गदायानुगत वैणाक् : 
सामध्यंस, कली श्रीभगवता कृपया तद्‌ ग्राहते, भी अन्य भजनाडुका अनुष्टान क्यों न में, 
एत्यपेक्षयंव तत्तत्‌ प्रशंसेति स्थितम ॥ ( फ्रमसंदभ ) आनापकी नका सेगी ते हर 
फोम लत मी /. श्रीनाम-संकीतनका संयोग अवश्य रखते हैं, के 
पर कगीम ही अनविसकीतनकी संबोत शॉप: ५ पन्ने कहें है: अत जेन्यंधा गहि" 
महिमा है; किंतु कलियुग श्रीभमगवान्‌ खय्य ही कृपाकर ललित तत्संयेगिनवेत्यु २ हि 
का हर कह न ३ ही ड़ श्से फर्तब्या तदा तत्संयोगेनेवेत्युक्तम्‌ | ( श्रीनैकोता 
प्रहण करते है, श्सीडिये श्रीनामसंकीतनकी विशेष महिमा-. ड़ देष्णव-सम्प्रदायमें संदीर्तन-तिफत ६ 
प्रशंता है। श्रीमगवान्‌ दो प्रकारते कलियुग नाम- ्क अपूर् 3 लय! 8 अं विराह गा अर 
संकीतनका प्रचार करते हैं---प्रथमतः युगाइताररूप का ै ह 
रिया हर ह हम हि डक अनुगतजनोंको श्रीनामक्े अनुपम खख्यका अतुल क 
मत 2.20. दहाँ उन्होंने केवल गौड़ीय वैष्णवेके डिये ही 
सावारण किम युगावतार होता है, तब वह कल्घर्म 
नामका प्रचार करता है---नाम वितरण करता है। 
इस प्रकार श्रीमगवानद्वारा वितरित होनेसे कलिमें नामकी 


नामग्रहणकारी समस्त बैण्णवोंके लिये कही को 
दी है--. 
हेत कृष्णाम यदि छय घहुबार। 


घता कही न्जि ल्‍ 
विशेषता कही गयी है. . तवे यदि प्रेम महे, नहें अश्रुधार॥ 
द्वितीयतः ठीक उसके परवर्ती कलियुगर्मे श्रीहृरि- तथे जानि. अपराध शाछये ग्रघुर। 
नामसंकीर्तनका अपूर्व वैशिष्व्य है | श्रीगौराड्र खय॑ तथा कृष्णनाम्म बीज वाहे ना हय अर 


अपने पार्षदोंद्वारा पात्रापात्र-बिचारके बिना सबको नाम ( ली पी 2 । 
प्रहण कराते समय श्रीतामके साथ-साथ नाम-प्रहणकारी महामहिम, सर्वेसमर्य, परमस्वतन्त्र, चिदलल 
जनोंमिं अपनी कृपाशक्तिको भी संचारित किया करते थे। की यदि कोई अनेक बार अहण कत्ता है, चिह 
उसके प्रभावसे नाम-प्रहणकारी अतिशीत्र श्रीनामसंकीर्ततके.. लेकर नाम-संकीतेन करता है, किंतु उसके हु 
मुख्य फ कृष्णप्रेमको अजुभव करनेंमें समर्य हो जाते हैं । प्रेम आविमूत नहीं होता, उसके नेत्रोसे अश्रु नहीं 2! 
यही... दूसरा विशेषत्व है--इस कडिमें श्रीहरिनाम- निकलते, शरीर पुलक्तित नहीं होता तो समझ ले 
संकीर्तनका | यह वैशिष्व्य अन्य युगकों ग्राप्त नहीं. पढ़िये कि उस व्यक्तिमें अनेक नामापराव हे 
होता | प्रेममयविश्रद्द - श्रीमद्वाप्रभु के श्रीमुखसे उच्चारति नामापराधीमें कृष्णनाम-बीज अछ्ज लि दही नहीं होते 
श्रीनाम प्रेम-विमण्डित होकर परम मधुर, अचिन्त्य शक्ति- फेलकी आति तो दूर रही | अतः गौड़ीय वैष्णा 
सम्पन्न हो उठता है । श्रीमहाप्रभुके अन्तहित हो जानेपर सम्प्रदाय. श्रीनाम-संकीतनक्रे फछ-प्रेमकी प्राति 
भी जीव-जगतक़े मद्गछ-निर्मित्त प्रचारति वह श्रीप्रभु- लिये दस नामापराधोंसे रहित होनेका आदेश है 
मुखनिःसृत श्रीनाम परम शक्तिशाली होकर ग्रभावक्षा साथ ही श्रीमन्महाप्रभुने श्रीनामसंकीतनके ढिं 
विस्तार करता है| अतः इन समस्त कारणोंसे नाम- विशेष विधान किया हैं कि तृशसे भी नीच होक; 
संकीर्तनकारी भक्तोंके प्रति श्रीनामकी कृपा कलिमें जैसे इक्षकी माँति सहनशील होकर, अपने मान-सम्मानकी 
सहज प्राप्त होती हैं और किसी युगमें उतनी सहज अभिछापा न रखकर, किंतु दूसरोंकों सम्मान अदाव 
नहीं होती | अतः श्रीनाम-संकीर्तनकी महिमाक्ों कछि- करते हुए ही. स्वदा श्रीदरनिम-संकीतंन कला 
युगके साथ सत्रन्न जोड़ा जाता है। इस रद्दस्थसे अवगत चाहिये!- 


/ 
हु न ड़ 
बह 


# प्रेमावतार. भ्रीयतन्यका दिव्य त्ाम-संकीतत # 
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बीत ० रत: 





ठणादपि सुनीचेव तरोरिव सहिष्णुला। 
अमानिता सानदेस क्रीतंनीयः सदा हरिः ॥ 
ह . ( शिक्षाश्टक ) 
उस प्रकार गोडीय वेष्णब-सम्प्रदाय कलि-पावनावतार 
हाप्रभु गराइ-प्रदष श्रीनामसंकीर्तनमें निष्ठा रखता है 
शरीर उसे ही परम साधन जानकर उसके हारा प्राप्त 





होनेत्राले कृष्ण-प्रेमका अनुसंधान इस सम्प्रदायका मुख्य 
लक्ष्य है, जिसके द्वारा श्रीश्रीराधाकृण्ण-चर ण-सेवाकी प्राति 
एुनिश्चित है | प्रत्येक गौड़ीय वेष्णवाचार्यने श्रीनाम- 
संकीतंनकी अशेष-विशेष महिमाका गान किया है तथा 
( पुराणनिर्दिष्ठ ) दस नामापराणों ते रहित होकर नामाश्रग्र 
प्रहण करनेका आदेश दिया हैं | 





ही पत्ति( है--.बरुघेंद कुठुम्बक्ः | पाखारिक 
ओम-भावनासे ही संसारमें छुल-शान्ति मिल सकती है, 
पेमनत्य, ईर्ष्या, शब्रुता अथवा अहं-भावसे नहीं | ऋखेदके 
पंयतनम्तक्तमं कहा गया है--.- 
ध्यच्छप्व॑ संबद्ध्य॑ सं वो भनांसि जानताम । 
देवा भाग यथा पर्वे संजान्नाना उपासते॥ 
( मण्डल १० | सूत्र १९१। २ ) 


'आपलोग परस्पर मिलकर चढें, परस्पर पमसे बातें 


करें | आपके मन एक समान होकर ज्ञानको प्राप्त करें । 
जिस प्रकार पूवकालके ज्ञानी बिद्यान्‌ सेवनीय प्रभुको 
जानकर उनकी उपासना करते आये हैं, बसे ही आपलोग 
भी किया करें !? परस्पर प्रिछकर चढने एवं बात 
करनेक साधन वाणी एवं संकल्प हैं | संकलन शब्दसे 
हो संतारका पारस्परिक सम्बन्ध सौषबसे सम्पन्न होता 
६ | यदि शब्ज्योति न होती तो फिर यह सारा संसार 
जन्पकारमे इबा रहता । आचार्य दण्डी कहते हैं | 


ए्मन्धतम ऊत्सत॑ सायत शुवतत्रयम्‌ । 
यदि श्र प5 द््य + ज्याति 4 हर 
दे शब्दाद् विशसंखाराक्ष दवव्यते ॥ 


गित्यानग्द श्रीकृष्ण चेतन्यने सारे संतारके ल्यि 


न्‍सप्यविदेय ब्योति लायी | संसारमें प्रेय और श्रेय 


समक हे जग हैं इसमें प्रेय भें क्रय 

| । है श्यर्म प्रव मोदिक मार्मका मर 
रू ञ +++.३ ६ कक जी 
झछप शध्योकिय 


पु कक 0.5 धर *-- पता न अक : ८० फ््य्फाः 
पक्का सदुद्ताण परत * | अयका 


अ० १३-.१४-... 


प्र है 
शर्ट 


अमावतार थ्रीयेतब्यका दिव्य साम-संकीर्तन 
( लेखक-इॉ० श्रीलक्ष्मणप्रसादजी नायक) एमु० ए०, बी० एड०, पी-एचू० डी० ) 


/ भारतीय मान्यताके अनुप्तार यह सारा विश्व एक अर्थ है---ली, पुत्र, धन, यश आदि इस छोकके 'तथा 


खगेलोकके समस्त प्रात सुखभोगोंकी सामप्रियोंकी 
प्राप्तिका मार्ग तथा श्रेयक्रा अर्थ है-इन भौतिक 
छुखभोगोंकी सामप्रियोंसे उदासीन होकर नित्यानन्दस्वरूप 
पस्नह्म पुरुषोत्तमकी प्रीतिके लिये उद्योग करना | श्रीकृष्ण- 
चतन्यने संकीर्तनक्रे द्वारा ग्रेय एवं श्रेय-दोनों मार्गोको 
एक साथ समन्वित कर चछनेके लिये कहा है | वचतरेत्ता 
कहते हैं---.'मुक्ति या सायुज्य मोक्षमें तो मत भगवान्‌ 
ही हो जाता है, पर प्रेमाभक्तिसे भावुक भक्त भगबानको 
अपने वशमें कर अपार आनन्द प्राप्त करता है?--- 
इसका अक्षरदशः प्रमाण श्रीविल्वमड्छकी आत्मजीबरनी 
एवं उनका भक्तिमार्ग है--. 





. अद्दों चित्रमहों चित्र बने तत्पेमबन्धनम । 


यद्वद्धं मुक्तिदं सुक्त॑ ब्रह्म क्रीडासर्गीकृतम्‌ ॥ 
( झृष्णकर्णारत ) 
कोई निराबार निर्विकार बक्षक्षो भजता 4 
तो कोई सग्रुण साकारकी वन्दना करता दे, किंतु प्रेमी 
भक्त तो उस प्रेमबन्चनकी बन्दना करता £, भिम्तमें 
बंबकर पराह् परमात्माक्ो भी भक्तोंका क्री ड।मृग--घिल्ीना 
त्रन जाना पड़ता ८६ | 
प्रेम नदी ऊुघ ऊुसोे इ्यामसिस्पूरी और । 
छोक-रीति-सर्यादा सब डरे पत्र फोर :! 
नो ग्रेमी भक्त सवस होकरीति और मयदाको सलम 


जि सह पक का. जे ब्क ्क 
भावसे झोड्कर संदाफे डिये झपन फरमटोमस्पद 


नीजी तल जा. 
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एकमात्र भगवानका हो जाता है, वद्द अपने परम प्राप्तत्य 
प्रेमहूप--परमतत्त ( परमात्मा ) को प्राप्त कर लेता 
है । प्रेमस्वरूपका वर्णन अनिर्वेचनीय है----“अनिर्वंचनीयं 
प्रेमस्वरूपम? | इस वर्णनातीत परमग्रेम-प्राप्तिका अन्यतम 
साधन वास्तविक कीतेन है । कीतेन यदि केवछ 
मनोरञ्ञनका साधन है, तव तो वह तुच्छ बाजारू और 
व्यव॑ है, किंतु यदि भगवर्मातिकि निमित्त उद्दिष्ट हैं 
तो उसका प्रभाव दिव्य होगा । 
श्रीचेतन्यदेवका आविर्भाव वस्तुतः विशुद्ध समाजवाद 
और : विश्वनन्धुत्का उदय है; क्योंकि चेतन्यने 
शाघाके रूपमें क्ृष्ण-राघा-प्रेमका पान करते हुए 
हिंदू, बौद्ध, जैन, सिक्ख, मुसलमान आदि सभीको 
एक प्रेम-सूत्रमें ग्रवितकर विख़-बन्घुत्वकी ज्योति 
जलायी। इसमें सम्प्रदाय-स्थापना अथवा बदलनेकी 
कोई विशेष आवश्यकता नहीं, न कोई भाग्रह ही है। 
देश, काल, पात्र, अवस्था, योग्यता, विधि-विधान, 
जाति-बर्ण-घम-सम्प्रदाय अथवा विशेषकी भी अपेक्षा 
नहीं। किसी एक निश्चित नामके संकीतन करनेकी 
नीति निर्धारित नहीं है। थो भी नाम भक्तको प्रिय हो, 
जो भी धम, सम्प्रदाय, आजीविका, समय प्रिय हो, उसीमें 
से रहकर प्रेमसे कीर्तन करना चाहिये । हत, अद्वेत, 
दताद्त, विशिष्टाइत, शुद्धाइत---चाहे. जिस-किसी भी 
आध्यात्मिक दाशेनिक सिद्धान्तवादकी माननेवाले ही 
क्यों न हों, वे प्रेमसे नाम-संकी्तन करें | नाम-संकीतन 
करनेवालेको वेशभूषा भी बदलना नहीं है और न ही 
शारीरिक बाह्माडम्बर करनेकी आवश्यकता है । झुद्धभावसे 
कीर्तन करना ही परम मड्ल्कारक है । 
आजकल संकीर्तनके नामपर कुछ संकीर्णता बढ़ती 
जा रही है| यह इधर मात्र मनोरक्षन नृत्य-संगीतके 
साधन-रूपमें पर्ितित होता जा रहा है । 
ऐसे दिखावटी भआचरणोंका पतर्तयिाग आवश्यक 


_ है | संकीर्ण खुखबाद मानचके छिये गौरकी वस्तु 


१३४, 
४4 
ये 


# कीतनीयः समा हरिः # 
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नहीं है | चतन्यने कहा है---/अमजीकते ७ 
शारीरिक एवं मानसिक आनन्दके ऊपर नहीं, # 
अक्षय अलोक्िक आनन्दके ऊपर ही मानवक्ना कर्म 
अधिकार है| उनकी इसी अप्ताधारएण क्री 
देखकर लोग मुग्ध होते गये | उन्होंने प्रेम-बमके पृ 
आध्याक्षिक तत्तोंकी ब्याख्या की । इसमें संदेह कं 
समाज ही साधनाभूमि है, परंतु इसके भी 
समाजातीत लक्ष्य होना आवश्यक है, अन्यत 
जंजालमें उलझा हुआ मनुष्य उससे पाए * 
सकेगा । प्रेम-भक्तिके अ्नरूपमें श्रीचेतन्यने 
रामानन्दद्वारा प्रदर्शित -भगवदविग्रहकी सेवा 
उपासनाके पाँच उत्कृष्ट तत्त्योंकी स्वीकार किया 
हैं--- १-वर्णाश्रमधर्माचार-पालनद्वारा भगवदूभकि 
होती है | २--भगवानके लिये सभी स्त्रार्थोंका 
करना आवश्यक है | ३-भगवत-प्रेमद्वारा स्वेधा 
होता है । ४-ज्ञानात्मिका भक्तिकी साधना करनी 
है | ५-खाभाविक एवं अखण्डरूपमें मनको श्री१़ 
भक्तिमें छगाना लक्ष्य है। 


श्रीकृष्णकी ग्रीति-हेतु उनमें आसक्ति ही भा 


यह ज्ञान, कर्म और वैराग्यकी इच्छासे सर्वथ! 


होती है तथा पू्णतया अनमिलितायुक्त होः 
शुद्ध भक्तिमें भक्त सारी कामनाओंसे मुक्त होकर 
इन्द्रियोंके द्वारा श्रीकृष्णपर आसक्त रहता है। 
और निरफ्राव होकर नाम-लीलागुणोंका श्रवण 
करना ही प्रेम-भक्तिमें भगवानको पानेका साधन 


श्रीवृन्दावन2ासजीने. श्रीचेतन्यचरितिष्टकः के 
इलोकमें कहा है--- 
यथेप्ट रे आतः कुर हरिध्यानमति 


ततो वः संसाराम्युधितरणदायों मयि भवे 
इंदं. बाहुस्फो्ट रटति रटयन यः प्रतिश 
भजे. नित्यानन्द॑ भजनतसकन्द निरर्वाः 
( ओोड़िया अपूर्व प्रकाश, ० ११६ शरीर 
गीस्वामीद्वारा प्रकाशित ) 


वन्य पशुओं पर चैतन्य महाप्रभुका संकीर्तन प्रभाव. 
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धाइयो | आार्ब अपने: इच्छांनुप्तार यदि सबंदा 
इरि-हरि बोल या हरिध्वनि करे तो आपलोगोंका संसार- 
प्ागरसे पार उतारनेक्रा' भार मुझपर हैं---ये. ही बात॑ 
जो सम्पूर्ण साहससहित रठते हुए अपने ही बाहोंसे 
ताल ठोंकते घर-घर घूमते-किर्ते हैं; उन्हीं अयाचित 
कृपादध पर्महितेंषी भजन-तरुके आदिकन्द श्रीनित्यानन्द्‌ 
प्रमुकी में भजता हूँ ।? श्रीश्रीचेतन्य-भागव्तके तृतीय 
छ्कन्ध १० १८१ में दिव्यप्रेमके वितरकका वर्णन इस 
प्रकार किया गया है... ु 
भानन्दें करन्ति कीतेन | संगरे निज भंक्तगण-॥ 
छ्दिण गृह पुत्र धन। प्रभुंफः संगे भक्तगण ॥ 
फ्रीतन फरन्ति आनन्दे। उन्नत प्रेम गद गदें॥ 
से प्रेम कथा जे अद्भुत । देखि पाषाण, व्रविभूत ॥ 
से प्रभु गौरचन्द्र हरि ।आवणा दास्य भाव घरि ॥ 
प्रेस करम्ति रोदन। क्षणके हास्य करि घुण ॥ 
से हास्य प्रहरे पर्यन्त । क्षणके हुअन्ति सूच्छित ॥- 
खास प्रश्नास किछि नाहिं । देखि सकते भय पाइ॥ 
श्रीकृण्णचैतन्य अपने भक्तोके साथ कीतन कर रहे 
हैं | घर, पुत्र और धनको त्यागकर भक्तबन्द भी आनन्दसे 
: गदूगद होकर कीतेन कर रहे हैं | वह प्रेमकी कथा ही 
है, जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जा रहा है । 
वे प्रभु गैरचन्द्रहरि अपने दास्यभावको धारण किये हैं। 
प्रेमसे सदन कर रहे हैं | पलमरके बाद फिर हँसते हैं | 
पह एसी एक पहरतक चल रही हैं | पलमरके बाद 
वे मूच्छित हो जाते हैं | उनकी श्ास-प्रश्रास कुछ भी 
नहीं चल रही है, जिसे देखकर भक्त भयभीत हो रहे हैं। 
से तरए वे उरूण्ड प्रेमसे उन्मत्त होकर कीतंन 
किया करते थे। फीतन बरते हुए वे जब तीथांटन 
परत थे, तंत्र गारतेया एच भद्धत आओ अमृपम विचित्र 
पिए्र दिये 


नभयठभ्‌ उृत्दायनं भार! व्याप्रभंणखगान चने ! 
भमान्मताय, सहाब्तत्यान विदधे श्णजस्पितः ॥ 


न 
[्‌ प्कारदास्समृतत च शषप सी रा गदाल $ ॥ $ ) 
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खि्ीओडा 


“श्रीगौराड़ महाप्रभु कीतेन करते हुए वृन्दावन जा 
रहे हैं | वे अर्यके सिंह, दस्ती, शग और पक्षियोंतककी 
कृष्णप्रेममें उन्मत्त करते हुए एवं उनके मुखसे श्रीढरिके 
छुमधुर नामोंका उच्चारण कराते हुए उनसे भी अपने 
साथ ही दृत्य कराते जा रहे हैं ।? दास्य-प्रेम-भक्तिके 
मदहत्तका वर्णन इस प्रकार श्रीश्रीचेतन्यमागवतके पृष्ठ 
१८५ में किया गया हैं. 

: दास्य सुखरू सुख नाहिं। सकल सुख तुच्छतहिं ॥ 
कोटिए ब्रह्म सुख जहि। दास्य भाव कु समनोहि ॥ 
जे रूक्ष्मी अति प्रिया होद । दास्य सुखकू से सागइ ॥ 
विधि नारद भवत्र पुण। आवर झुक सनातन ॥ 
सकले दास्य भावे भोज | जापणे अनन्त इंखर ॥ 
दास्य सुखरे भोर होई। सकलऊ भाव पासोरदइ ॥ 
राधा रुक्‍मणी आदि जेते। दास्य जे मागन्ति निरते ॥ 

दास्य-प्रेममक्तिके समान छुख और कोई सुख नहीं 
है, जिसकी तुलनामें अन्य सुख व्यर्थ हैं | करोड़ों ब्रह्म- 
सुख दास्यभावके छुखके सामने तुच्छ हैं | जो लक्ष्मी 
अतिप्रिया होती हैं, थे दास्य-मक्तिको माँगती हैं | इसी 
तरह नारद, शुक और सनातन आदि समी दास्यप्रेममें 
विभोर अपने-आपमें अनन्त ईश्वर हैं। राघा-हक्मिणी 
आदि सब सर्वदा दास्य-प्रेमकी याचना करती हैं |! 
चतन्य महाग्रभुने सुप्तप्राय मानव-जातिको पग्रेमसे भक्तियथ 
दिखलाकर पुनः जागृति प्रदान की-- 

जे सिद्ध जोगी मुनी ऋपी | सकले गोर प्रेमे रसि ॥ 
लानन्द एु तिनि भुवन | गौर प्रेमरे होड्ट मगन ॥ 
जाहोंक कीतेन  छीलारे | वृक्षादि पशुपक्षी खरे ॥ 
प्रेम रसरे रखसि जाई। परापण. तरल हुआई ॥ 
जीव या केतेक सातर | रसिब नाहिं से भागवर ॥ 
सकलछ  जीबंक उद्धार | कारणे गौर अवतार ॥ 
; ६ बड़ी १४ २३६ ) 
श्रीचतन्य महाग्रमुकी कीतनलीडाने भा किसे 
आकर्षित नहीं क्रिया | नामकीतनसे सुख अभिक बढ़ता 
है। यही नामकीतनका खमाब दें। ऋीर्तनमे संसार 
इृब जावगा | दुःख | ध्व्यि 





| जि ् 
इफ्तीस्से दूर शोगा 
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# फीतनीयः सदा छरिः # 
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प्रेमाचतार श्रीकृष्णचैतन्यने. श्रीकृष्ण-प्रेम-छीलालीन 
वियोगावस्था तथा दिव्योन्मादके साथ अड़तालीस वर्षकी 


भरी जवानीमें समुद्र 'झास! देकर---कूदकर अपनी 
इहलीछा समाप्त कर दी। ऐसे दिव्य प्रेमाबतार श्रीचैतन्य 
महाप्रभुकी लीला आज भी सबंत्र वितरण हो रही है। 
भक्तगण नाम-संकीतन कर रहे हैं--- 


भज श्रीकृष्ण अतमन्य प्रभु॒नित्यानन। 

जप परे कृष्ण हरे राम श्रीराधेगोरिन | 

आजके युगमें चैतन्यके दिव्यप्रेमकी म्योति पे 
जले और विश्व-बन्धुत्वकी भावना जाप्रतू करे |गछ 
जातिकी रक्षा हो, इसी प्रार्थनाके साथ लेखका उएं। 
किया जा रहा है। 


नुँ>"याकि के ध#>बै" 


रामस्नेही-सम्प्रदायमें नाम-संकीतंन 


( खेड़ापा रामस्नेहिपीठाधीखर भी १००८श्रीपुरुषोत्तमदासजी महाराज ) 


रामस्नेद्दी संतोंकी उपासना-पद्धति विलक्षण है | 
अपनी साधना-पद्धतिमें ये सगुग या निर्मुणके कारण कोई 
मतमेद नहीं आने देते | ये आराघना नाम ( निर्गुण ) 
ब्रह्मकी करते हैं तो सेत्रा रूप ( सगुग ) ब्रह्म ( गुरुदेव )- 
की करते हैं। ऐसा सही रास्ता एवं सच्चा ज्ञान मिल 


द . जानेसे वे सबेथा निश्चिन्त हो जाते हैं-.. 


पसरगुण सेव निग्ुण ध्यान । चिन्त्या हरण चितसन ज्ञांन ॥? 
ह ह ह .( द॒० ग्र० चिन्जामण ) 
संतों एवं सदग्नन्थोंका यह स्पष्ट मत है कि परमात्मा 


खय॑ आवश्यकतानुसार ,-संतोंके. रूपमें नित्य अवतार 


ग्रहण करते हैं- 
संत्त रूप होह साहिय आया। देह धार अरु संत्र कहाया ॥ 
ः ( दयाड॒वाणी-परची ) 


इस प्रकार यह्द बात स्पथ्ट हो जाती है कि संतोंके 


ल्यि नि्गुण रूपमें तथा सगुण भवतारों तथा गुरु महाराजक्े 


नाम-रूपमें एक ब्रह्म ही उपास्य है। इनमेंसे ये संत 

नाम-अक्षकी उपासना सुरतशब्दयोगके द्वारा करते हैं तथा 

रूप-ब्रह्मकी सेवा भगवद्वशकारिणी नवधा भक्तिके द्वारा 

करते हैं--- 

संत्तों संदन फ्रा मंस पूुद्दा । 

शनहद सार गिगन घन वाके, सुरतं शब्द का नेहा ॥ 
( श्रीहरिरिम० पद ) 


भ्रवण फीरतन नाम जप पद अर्चन पुनि बच । 
दास सखा कृत समर्पण श्री गुरुदेब समल ॥ 
( द०पाश्गुरुप्रकश 
श्रीदयालु-बाणीमें इस नवघा भक्तिमेंसे कीतेन-भति 
लिये भगवान्‌ हमें स्पष्ट रूपसे बता रहे हैं कि“ 
मेरा भक्त प्रेमसे मेरा गान ( नाम-संकीतन, गुणगाः 
करता है, तब मैं उसके पास रृत्य कराता हूँ; के 
मेरा स्मरण ही उसका सच्चा जीवन है |! 
गादत जज्ञ निरन्तर नायूं । सम सिम्रण पुनि जीवन साचू ॥ 
( दयाद्व०वा०्प्रत्थभाग ) 
प्रन्थोमें ताल-खरके बिना किये गये नामोच्चारणकी 
माम-जप तथा ताल-खरके सहित किये गये नामोच्चारणकी 
कीर्तन अथवा संकीतन कहां गया है। संतमत इ- 
दोनोंको एक-दूसरेका पूरक ही मानते हैं | संतलो' 
जपको छुमिरण-भजन तथा नामसंकीतनको पदु-गान य 
भजनगान भी कहते हैं | संतजन प्राणिमात्रको स्वतोभावे 
एकमात्र राम-भजन ( नाम-जप ) की भाज्ञा देते हैं--- 
रास सुमर रे आणिया मभूछे सत भाई। 
सुसिरण बिन छूटे नहीं, जम हारे जाई ॥ 
( रामदासजी म०्पद ) 
भज मन दीनानाथ दयाछ | 
भरथ खण्ड मिनख देंद बहे भाग छायो । 
ताही में सो बढ़ो, राम नाम ग्रायों | 


# श्रीमक्लागवतमे संफीतेन-मधिमा #£ 


रथ । 
| 
के 





न्‍ 








जीवम प्राण पद निर्वाण, - रामनाम गादो । 
सोय मत मिनल देह, स्वास छेखे छाबो ॥ 
( दयाछु-पद ) 

एकमात्र राम-नाम हीं जीवनका सार 'तं चरम 
ठक्ष्य है | जो निराल्स्य हो पूर्ण श्रद्धा एवं छढ़ताके 
साथ इसका अधिकाधिक जप करता है, उसीका मानव 
बनना साथक है | राम-भजनके समय जब उदासी 
एवं तन्रोके रूपमें कुछ आल्स्य आने छगे, तब 
मुफिणके स्थानपर पद-गान----नाम-संकीतेन प्रारम्भ कर 
उना चाहिये | इससे भजनका बाधक आहल्स्य निर्मल 
हो जायगा--- | 
सरधावन्‍त गाद सिंवरण को, भिद्रा नेह सजीजे । 
क्षाऊस ऊँघ उयासी आये, तब हरजस चित दीजें ॥ 


हि पक ( दयाछ-पद ) 
संतोने अपने प्रभुके दशन भक्तके अपने 
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परम सौमभाग्यशाली द्वोगा, जब दर्शन हो जायेंगे ।--- 
इत्यारिं उद्गारोंके बारंबार कीत॑न ( उच्चारण )को भी 
कीर्तन-भक्ति ही बताया है--- 
भक्ति कीर्तव पृद्ध, दरि गुण गुरु मुख उच्चरे । 
भूरिसाग दिन तेह, कद आवन पावन दरस ॥ 
( दयाल, गुरुप्रकरण ) 
संत-मतमें नवधा भक्ति वास्तवर्म तभी फ़लीभूत हो 
पाती है जब सावक प्रेमक्रे प्रवाहमें पृणरूपसे सराबोर 
हो जाय । ऐसी ग्रेमदशाको संत-महात्मा दसबीं भक्ति 
अर्थात्‌ प्रेमामक्ति कहते हैं | बह्मवाम्प्रद यह प्रेमाभक्ति 
रामगुरु महाराजकी छपासे अति सहज एवं सुंगमतासे 
प्राप्त हो जाती है | अतः हमें चाहिये कि हम गुरुके 
आज्ञानुसार एकमात्र रामनाम-संकीतनमें तल्लीन हो जाये। 


यह नवध्या दुशध्या मिले, परापसर्मपद पाय । 





के मो न होंगे उत्तम प्रेरः सतगुरू, रामनासम छिवछाय ॥ 

सामीः ला दशन 70, डप्रकरण 

खाक प्रति--मुझे कब दशन होंगे !, श्रही दिन ( श्रीदयाल) गुरुपकरण ) 
>३--ग्यहकि हि :8:7--(- 


श्रीमद्भागवर्तमें संकीतंन-महिमा 


( लेखक--पँ० श्रीगोविन्ददासजी संत धर्मशासतरी) पुराणतीधे ) 


भगवान्‌ श्रीक्ष्णदपायनप्रणीत धभ्रीमद्वागवत महा- 
पुगग्ग नवधा भक्तिके द्वितीय अद्ठ कीतन या संफकीतेनका 
वेशप गुणगान हुआ है | इसकी महिसा अपार--बर्णनातीत 
१) जो बुछ महिमा फह्दी-सनी जाती है, वह अपनी वाणी 
ओर अन्तरात्माफो पविन्न करनेके लिये ही। श्रीमद्धागवत्मे 
तारदशी. भ्रीवेदस्थाससे कहते हैं--भजिस वाणीमें, 
चाहे बह रशानभाष-अलंकारादिसे युक्त ही क्यों न 
हो, खगतूकों पवित्र करनेवाले भगवान्‌ भ्रीहरिफे 
पशरी बात नहीं ऐसी, बह 'काकदीर्यः ( फीओंके छिपे 
. अलाए फेकनेपे: पान ) फे समाद अपविष है| मानसरोवरफे 
रमगोय फमणरनमें बिहार फरनेयाले हंसोफी भौँति ग्ररापाममे 
दिशर झरनेदाऐ भगपघरणारदिन्दादित परमएंस भक्त कभी 
४3 रहीं रमते | दीफ इसके विपरीत, सिरमें सुन्दर 


20 नहा है गैर जे शु् द्य्‌ शब्दोसे उुत्तः भी नहीं £; 


१ हा व एप, इक 3 


कप 


| 5 
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युक्त है; बह वाणी लोगोंके सम्पूर्ण पार्पोका नाश कर देती 


है; क्योंकि सज्जन पुरुष ऐसी ही वाणीका अवण-गान और 


फीर्तन फिया करते हैं | (भाग० १॥ ५। १०-१२ ) 
अतः इहधर-उधरफी व्यर्थ बातोंफो छोड़कर सदा-सर्बदा 
भगवानके मड्लमय नारमोंका संकीतेन करना चाहिये | 
वेदोंका विभानन, सच्ह् पुराणोंका निर्माण और 
महाभारत-जैसे महान्‌ ग्रन्यफी रचना कर लेनेके पश्चात्‌ भी 
जद भगवान वेदच्यासकी खात्माकी संतोष नहीं हुआ, तब 


चर नारदडीने उन्हें यथाथ तत्लका परिह्ान फराते हुए फट्टा 
श-- ध्युद्धिसान्‌ ममुष्यकी चाहिये कि यद उसी परमार्य तत्यफी 


प्राह्रिफि लिये प्रदान फरे। जो ठणसे लेकर व्रह्माग्थ्पयन्त 
श्मस्त ऊचीलनी्यी घेनियेम कर्मोकि फालस्वराप घूमते ग्ट्नेपर 
विपयकस तो 


हट कक, ऊ 
भी उसे सगे आम 


नं होता | हंसारके 





१०२ £ फीतनीयः सदा हरि 


जिस प्रकार बिना चेशके दृःख मिलते हैं, उसी प्रकार कर्मके 
फलरूपमें अचिन्त्यगतिवाले समयके परिवतंनसे सबको सर्वत्र 
मिल जाते हैँ ।-तस्थेब हेतोः अयतेत कोविद्‌ः 
(श्रीमद्धा० १ | ५ | १८ ) सारांश यह कि विपय-सुख तो 
हुःखकी तरद सभी योनियोंमें मिल ही सकते हैं, पर भगवत्पापति 
परम दुल्भ है | इस भगवत्पाप्तिका स्वेसुलभ सावन है 
भगवन्नाम-संकीतन | यहाँ श्रीमद्धांगवतके प्रथम स्कन्धसे लेकर 
द्वादश स्क्व-पर्यन्त सभी स्कन्वोंमे आये हुए भगवन्नाम- 
संकीतनके प्रसज्ञका दिग्दशन कराया जा रहा है । 
श्रीशोनकादि मुनिगण भगवत्सम्बन्धी जिशासाके प्रसद्भमें 
श्रीसूतजीसे कहते हैं-- 

आपन्नः संसूर्ति घोरां यननाम विवशों गुणन्‌। 

ततः सद्यो विमुच्येत यद्धिभेति स्वयं भयम्र्‌ ॥ 

( ११। १४ ) 

धघोर संसार-वन्धनमें पड़ा हुआ जीव यदि विवश होकर 
भी भगवानका नामोश्चारण ( नाम-संकीतन ) कर ले तो 
वह उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाय; क्‍योंकि खय॑ भय भी 
उनसे भय मानता है |? श्रीश्कदेवजी राजा परीक्षितसे 
कहते हैं-- 

एतन्निर्विद्ममानानामिच्छतासकुत्तोमयसू. - । 

योगिनां तप निर्णीत हरेनामालुकीर्तनम ॥ 

(२।१। ११) 

(राजन ! जिन पुरुषोंकों संसारसे वेराग्य हो गया 
है और जो अभयपदके इच्छुक हैं; उन योगियोंको भी 
श्रीदरिका नाम-संकीर्तन ही करना चाहिये, वही समस्त 
शा्त्रोंका निर्णय है |? सष्टिकर्ता भरीज्रह्मदेव भगवानकी स्वुति 
करते हुए कहते हैं--- 


'यश्यावसारगुणफर्म विठम्बनानि 
नासानि ये<सुविगसे चिवशा शुणन्ति | 
ते नेकअनन्‍्मशसर्ू.. सहसेव हित्वा 

संयान्त्यपाइत्तम्त॑ तमज  प्रपद्धे ॥ 
(३१।॥५)। २५ ) 
“जिनके अवतारोंके गु्णों ऑर क्र्मोकी सूचित करनेवाले 
नार्मोका प्रागत्यागके समय विवश होकर भी उच्चारण करने- 
वाले मनुष्य अनेक जन्‍्मोंके पापोंसे तत्काल मुक्त हो साया 
आदि आपयरणेसे रहित अह्यपदको प्राप्त कर छेते हैं, उन 


हर 


। 
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अजन्मा श्रीहरिक्री में दश्वरण हूँ # माता केश 
श्रीकपिलदेवजीसे कहती हं--- 
यन्नामधेयश्रवणानुकीर्तनाद 
यञ्रहणाद्‌ यत्सरणदपि 
खाद्रोईपि सचः सचनाय फरपते 
कुतः पुनस्ते भगवन्‌ लु दशनातू॥ 
अहो बत खपचोंइतों गरीयान.... 
यज़िह्माम वर्तते नाम तुम्यम्‌। 
तेपुस्तपस्ते जहुबुः सस्लुरार्या 
ब्रह्मानचुर्नामा ग्रृणन्ति ये तै॥ 
| ( १। ४82१ । ६० 
“कभी जिनके नामॉका अ्रवण या कीर्तन करनेसे अ 
जिनका वन्दन या स्मरण करनेसे चण्डाल भी (जन्मालरे 
सवनोंका अधिकारी हो जाता है; भगवन्‌ | उन्हीं आपका: 
करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, इसमें तो संदेह ही का 
अहो | जिसकी जिहापर आपका पवित्र नाम विराः 
रहता है, वह चाण्डाल भी श्रेष्ठ है। जो भद्ग पुरुष ४ 
नामका उच्चारण करते हैं, वास्तवमें उन्होंने जप ५. - 
तीथ-स्नान और वेद-पाठ आदि सब कर लिये हैं | अर्पार 
आपके नामोच्चारणका इतना महत्त्व है कि इसके लैनेवे 
व्यक्तिके लिये उपयुक्त सभी साथनोंका फल प्राप्त हे 
जाता है | दक्षग्रजापतिके यज्ञमें ब्राह्मणोंने भी भगवान 
स्तुति करते हुए कहा है--- 
.स प्रसीद स्वमस्माकमाकाडुरसता 
दर्शन से. परिश्रष्टसत्फर्मणाम्‌ | 
फ्ीर्त्येसाने नृभिर्नास्नि यज्ञेश ते 


यश्षविध्ना: क्षय यान्ति तस्में नमः ॥ 
(४ ॥।७।४७) 


प्यज्ञेश ! जिन आपके नाम्का मनुष्योंद्रारा कीर्तन किये 
जानेपर यज्ञके सम्पूर्ण विध्न दूर हो जाते हैं, उन आपको 
नमस्कार है | हमारा यशहप सत्कर्म नष्ट हो गया था। 
इसलिये हम आपके दर्शनकी इच्छा कर रहे थे | अतः अब 
आप इमपर प्रसन्न होहये # श्रीक्षुकरेवजी परीक्षितसे- 
कहते हूँ. 

यस्थय॒६€ वाव छ्षुतपतनप्रस्खलनादियु. विवश 
सझन्नामामिग्रणन्‌ घुरुपः कर्मवन्धनसक्षसा विधुनोति 


यस्य हैव प्रतिबाधन मुसुक्षवोइन्यथंचोपलभन्ते ॥ ( ५। 
२४ | २० ) 





बंबदित्‌। 


# श्रीमद्भागवतर्म संकीतन-सहिसमा # 


5 
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| ींकने; गिरने और फिसलने आदिके समय विवश 
होकर जिसका एक बार नाम लेनेपर पुरुष उस कर्मवन्धनको 
सहसा त्याग देता है? जिसे मुसुक्षु जन योगसाघना आदि 
(अन्य नाना प्रकारके उपायोसे दूर कर पाते हैं ।! यमराज अपने 
| दर्तोसि कहते हैं--- 
४. एतावानेव लोके5स्मिन्‌ पुंसां घ॒ममे: परः स्खतः । 
भक्तियोगी भगवति . तम्नामग्रहणादिसिः ॥ 
/. नामोचारणमाहात्म॑ हरेः परश्यत पुतन्नकाः । 
अजासिलोडपि चेनेव. झ॒ृत्युपाशादमुच्यत ॥ 
। पृतावतालमघनिदहंरणाय पुंसां 
ह संकीर्तन भगवतों गुणकर्सनास्नाम्‌ । 
चिक्रुश्य पुन्नमघवान्‌ यदुजामिलो$पि 
भारायणेत्ति स्रियमाण दयाय सुक्तिम्‌ ॥ 
ह (६।३॥ २२-२४ ) 
(इस लोकमें भगवानके नामोचारणादियुक्त किया हुआ 
भक्तियोग ही मनुष्यका सबसे प्रवान कर्म माना गया है। 
पुत्रो | देखो, भगवानके नामोचारणका कैसा माहात्म्य है; 
जिसके प्रभावसे अजामिल भी मृत्युके पाशसे मुक्त हो 
गया । भनुष्योंके पार्पोका समूल नाश करनेके ल्थि भगवानके 
गुण-कर्मसम्यन्धी नामोंका कीर्तन ही पर्यात है। क्‍योंकि 
महापापी अजामिल मरनेके समय अखखस्-चित्तसे अपने 
पुत्रको 'लारायणः कष्टकर पुकारनेसे ही मुक्त हो गया ।? 


भीमद्भागवतके छठे स्कन्बके दूसरे अध्यायके सातवें 
प्लोकसे उन्नीसवे शछोकतक भगवान्‌ विष्णुके दूतोंने यमराजके 
दूर्तति नाम-मद्दिमाका विस्तारपूर्वक्व वर्णन किया है; जो 
विस्तारभगसे यहाँ नहीं दिया जा रद्द है । यह वहीं द्रव्य दे । 
एक वार देत्यराज्ञ दिरि्यकशिपुने अपने पुत्र प्रह्मदको 
गोदमें बिठाकर पूछा--वेय प्रहाद ! इतने दिनोंतक घुमने 
गुस्से जो कुछ अध्ययन किया है; उसमेंसे कोई अच्छी-सी 
बात सुनाओ । यह सुनकर प्रहादने कट्टा--- 
ढोतेन दिप्णो: स्मरणं पादसेवलम । 
भषन पन्दु्न दास्य॑ सफ्यमारमनिवेदसस्‌ 0 
इसि पंसार्पिता पिष्णी भत्तिसचेन्नवल॒क्षणा। 
हियते.. भगपरयद्धा सन्‍्मन्पेज्घोतसुत्तमस्‌ ॥ 
( ७।०। २२०६४ ) 
'दिवाजी ) भगदान्‌ पिष्णके गण, लीछा, नाम आदिका 


कई 
बाण घर, सर, पादगेवस, 


घ्रयण 


अच ने हक ३ $ घन्‍्दन न्द्न के] दालर दाल 


१०३ 





सख्य और आत्मनिवेदन--ये उनकी नो प्रकारकी भक्ति 





दे | यदि सनुष्य इस नवधा भक्तिका भगवदप॑णपूर्वक आचरण 


करे तो मैं उसे ही सबसे अच्छा अध्ययन समझता हूँ |? 
इसी नवधा भक्तिके छ्विंतीय अड्ञका नाम कीतेनभक्ति 
है। कलिकालमें संसार-सागरसे पार होनेंका सरल उपाय 
एकमात्र भगवन्नाम-संकीर्तन ही है | राजा बलिकी यशशालामें 
जिस समय श्रीवामन भगवानले श्रीश्रुक्नाचायसे कहा कि 
आपके शिष्यके यज्ञमें जो त्रुटि रह गयी हो उसे आप 
पूर्ण कर दीजिये | उस समय शुक्राचार्यजीने उत्तर दिया-- 


मन्त्रतस्तन्त्रतरिछिद्रं देशफालाहँचसस्‍्तुतः । 
सब करोति निशिछिद्ं नामसंकी्तन तव ॥ 
(८ ।२३।॥ १६ ) 


भगवन्‌ | (सच तो यह हैं कि ) आपका नाम- 
संकीर्तन मन्त्र, तन्‍त्र। देश, काल; पात्र ओर वस्त॒के कारण 
होनेवाली सभी घुट्यिंको पूर्ण कर देता है ।? महर्पि दुर्वासा 
भी भगवानकी स्ठुति करते हुए कहते हईं-- 
अजानता ते. परमानुसदवं 
कृत मयाध॑ भवतः प्रियाणाम्‌ । 
तस्यथापचिति.. विंघात- 
सुंच्येत यन्नाम्म्युदिति नारकोअपि ॥ 


विधेहि 


( ९ |४१॥5.२ ) 


प्रभो | आपका प्रभाव न जाननेके कारण ही मेने 
आपके प्रिय भक्तोंका अपराध किया है। विधातः | आप 
मुझे उससे छुड़ाहये;। क्योंकि आपका नामोच्चारण करनेसे 
नारकी जीव भी मुक्त दो जाता दे ? राजा निमिके यज्ञमे 
संकीतनके प्रभावकों बताते हुए. करभाजन मुनि कद्ते हैं-- 

झरि. सभाजयस्यायां गरुणज्ञा: सारसागिन; । 

यत्र संफकीर्तनेनेय सर्वः स्थार्थोइमिछस्यते ॥ 

न हातः परमो छाभो देहिनां भ्राम्यतामिद्द । 

यतो विन्देत परमों शास्ति नश्यति संसतिः ॥ 


( ११ ॥। *» | ३६-३७ ) 


'फजन्‌ ! गृगर और सारपग्राटी सम्जन पुझष कब््युग- 
दो सबसे अधिक प्रिय मानते हैं; दरमोकि उसमें भगवानके 
नामसंकीनेनसे ही सम्पूर्ण खार्थद्ी सिंद्ि हे जाती हू 
जन्‍्ममरण्ें चक्रमें पहुकर घूमते हुए प्राणियोंका इस 
( एरिनाम-संदीलन ) ने बटुछर और कोई लाभ नहीं है; 





क्योंकि इससे संसार-वन्वन टूट जाता है ओर परम शान्तिकी 
प्राप्ति होती है |? भीशुकदेवजी श्रीढरिफे खभावका उल्लेश 
करते हुए राजा परीक्षित्से कहते हैं--- 


श्रुतः संकीतितां ध्यातः पृजितश्रादतोडष्पि या। 
नृणां घुनोति भगवान्‌ हत्स्थो जन्सायुताशुभम ॥ 
( १२।३।॥४६ ) 


अीहरि अपना श्रवण, कीर्तेन, ध्यान, पूजन अथवा 
आदर करनेपर हृदयमें स्थित हो सनुष्योंके दस हजार जन्मोंके 
दोषोंकी भी दूर कर देते हैँ | कलियुगमें भगवध्माप्तिका 
स्वंसुलभ साधन भगवन्नाम-संकीर्तन ही है, यह बताते हुए 
भीशुकदेवजी राज्ि परीक्षित्से पुनः कहते हैं--- 


फलेदोषनिधे राजम्नस्ति छोफों महान्‌ ग्रुणः । 
फीतनादेव कृष्णस्य मुक्तसक्ृः पर ब्रजेत्‌ ॥ 
(१२। ३१५१ ) 


(राजन |! दोषोंके भण्डार इस कल्युगमें यह एक बढ़ा 
गुण है कि इसमें श्रीकृष्णचन्द्रका कीतनमात्र करनेसे पुरुष 
रब प्रकारके वन्वनोंसे छूटकर परसात्माकों प्राप्त हो जाता 
है। भगवन्नास-संकीर्तन कब्यिरासे उद्धार पानेका प्रधान 
साधन हैं--- 

छूते यद्‌ ध्यायतो तरिप्णुं तेतायां यजतों सखेः । 


 ह्वापरे. परिचर्यायां कछो तद्धरिकी्तनात्‌ ॥ 
( १२।३॥। ७५२ ) 


ससत्ययुगर्म भरवान्‌ विष्णुका ध्यान करनेसे, भेतायुगर्मे 
यशोंद्वारा उनका यजन करनेसे, ह्वापरमें उनकी सेवा-पूजा 
करनेसे जो फल प्राप्त होता है; वह कलियुगमें हरिनाम- 


संकीतंनस ही मिल जाता दें) श्रीसृतजी नेमिषारण्वतीर्थमें 
श्रीशौन कादि महर्वियोंसे कहते हैं--- 


पत्तितः स्खलितश्ार्त: छ्ुत्वा वा च्रिवशों छुवन ! 
हरये नस इत्युच्चैल्ल॑च्यते सर्वपातकातद्‌ ॥ 


संफ्रीत्य मानो सगदाननन्त:; 
् # है. 
घुतानुभावों ब्यसनं हिं पुंसास, ! 
अखशिदय चित्त विधनोत्यभ्रेपं 
युवा समोडकॉउभ्रमसिवातिवातः ॥ 


६ (२॥ 25३ | ४६-८७ ) 
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(कोई भी मनुष्य यदि गिरते-पढ़ते, ठोकर खि। हु 
पंडित दोते अबवा छकित हुए भी विवश होकर उच्चतर 
हरये नमः ऐसा कहें तो बह सब पापोंस मुक्त हे हा 
है । जिस प्रकार सूत्र अन्यकारकों और प्रचण्ड पढ़ पे 
छिन्न-भिन्न कर देता है, ठीक उसी प्रकार भगवान्‌ अं 
बीतन तथा उनझे प्रभावका अ्त्रग किये जकिए 
उन लोगोंके दृदयमं प्रविष्ट शेकर उनके तम्पूर्ण दु! 
कर देते हैं |? 


सर्दपापप्रमाशनम्‌ । 


मामसंकीर्तन॑. यरव 
प्रणामों दुःखशसतस्तं॑ नमामि हरि परम ॥ 
( ६२१११।१., 


“जिनका नाम-संकीर्तन सम्पूर्ण पापोंको नह करनेवार 
है और जिन्हें किया हुआ प्रणाम सम्पूर्ण दुःखोंकों नाश #े 
देता है, उन परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्धांगबतके प्रत्येक स्क्धर्में नाम 
संकीर्तनकी सहिमा भरी पड़ी है। भागवतीय सम्प्रदागक! 
दृढ़ विश्वास है कि श्रीमद्धागवतक्ा श्रवण-पठन करते 
जीवका 2द्वार हो जाता है। इसका अधान कारण नाम 
संकीर्तन ही है; अतः मनुष्यकों सर्वदा, सर्वथा) सर्वत्र जीमर 
भगवन्नामका उच्चारण करते रहना चाहिये | माम-संकीतनकी 
चर्चाका दिग्दर्शन करनेके वाद भागबतीय संकीर्तनायोजनकी 
भी उल्लेख आवश्यक जँचता है, जो भगवदीय पद्तिमें 
संकीतनकी महिमा और विधिको अधिक उजागर करता 
है। जहाँ अहिंसा-बृत्तिपरतायण मदात्माओंके.. भजन- 
साधनमें रत रददनेसे पश्ु-पक्षी भी पारस्परिक बेरभावकों 
भूछकर निर्भीक हो बन्धु-बात्ववोंकी तरह प्रेमभावपूर्वक 
नित्रास करते हैं, ऐसे परम सुरम्य गज्जाजीके विश्वाल पुल्निमें 
वह आवोजन होना चाहिये। 


श्रीसनक्तादि भुनिजनोंके आशानुसार देव्ि नारद उन्हें 
साथ लेकर हरिद्वार पहुँचे। वहाँ सनकादि मुनिगर्गों- 
हारा कथा थारम्म॑ हुईं। देवपिं मारद प्रधान श्रोता बने । 
श्रीमद्धांगवतका बहू बहुत विद्या सम्मेखन भा। 
इस आयोजनके ग्रारम्म होते ही भक्ति, ज्ञान और 
बेरागबका चित्त इस ओर आकर्षित हुआ | तब इस 
कथानकक्े प्रभावसे तदणावस्थाकों प्राप्त हुए अपने 


के क्‍जजन 


जे जज 











# श्रीमक्भागवतम संकीतंत-सहिया # १०५ 
दोनों पुत्र ( ज्ञान-बेराग्य ) को साथ ल्यि विद्युद्ध प्रेमहपा इच्तोज्वादीन्धदद् जयजयसुकराः कीर्तते ते कुसारा 


भक्ति वास्वार “श्रीकृष्ण गोविन्द हरे सुरारे | है नाथ नारायण 


वासुदेव !” आदि भगवन्नामोंका उच्चारण करती हुई वहाँ 
अकस्मात्‌ प्रकट हे गयी-- 


भक्तिः सुती ती तझुणों गुद्दीर्वा 
७ ९ 
'गैमेकरूपा सहसा55वि्रासीव्‌ । 
श्रीकृण गोविन्द्र हरे झुरारे 
नाथेति. नामाति झुहुवंदन्ती ॥ 
( श्रीमद्भधा० मा० ३ ।६७ ) 


इस आयोजनकी समापनताके शुभावसरपर इस 
पारमा्थिक कार्यसे परम प्रभावित होकर प्रह्मद; वल्ि उद्धव 
और अर्जुन आदि पार्पदोंसहित सर्वश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चद्ध परमप्रसन्न होकर उस कथास्थवूपर प्रकट हो गये । 
इसी शुभावसरपर व्यासनन्दन श्रीशुकदेव मुनिका भी 
घुभागमन हुआ | देवषि नारदजीने परम प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ एवं समस्त पार्षदोंकी पूजा की | तदनन्तर सभीने 
मिलकर : भगवान्‌ श्रीकृष्णकके आगे “भगवन्नामसंकीर्तनः 
किया | इसका वर्णब करते हुए. भगवान्‌ वेदव्यास 
कहते ४... 


हृएा प्रसन्‍ते सहदासने हरि 
ते. चक्तिरे फीत॑नमग्रतस्तदा । 
भयों. सवास्या फमलासनस्तु 
सप्ागसत्‌.. फी्नदर्शनाय ॥| 


( पासीय श्रीमद्भा० मा० ६ ८५ ) 


भगवानको प्रसन्न देखकर देवपिने उन्हें एक विशाल 
सिंहासनपर बेंठा दिया ओर सब लोग उनके सामने संक्ीतेन 
करने छटी। उस संकीतनयों देखनेके लिये भीपादंदीजीफे 
हे पीमटादेवडी ओर भीजहाडी भी आधे ७ इस 


संकोतिमंगे फिसने क्रिस प्रकार भाग लिया। इसे भी 
५०५ 


57३० ०5७ 


एएइुकछाएशरशे सरत्यत्तितया शोछुबः. वररण्धारी 
कैशपा्स सुरणपि: सृरसउतपा राणसतोरडमोउ्न न । 


््ल्च््प्ाख्ए हे 


यत्रा्र साववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रों घूव॥ 


( श्रीमद्धा० मा० ६ ।॥ ८६८६ ) 


संकीतेन प्रारम्म हुआ | प्रह्मदजी तो चशन्वल्गति 
( फर्तीत्य ) होनेके कारण करताल वजाने छंगे, उद्धवजीने 
मजीरे ( झाँझ ) ग्रहण किये, देवषि नारदजी वीणाकी ध्वनि 
करने लो, खरविज्ञान ( गान-विद्या ) में कुशल होनेके कारण 
अर्जुन राग अछापने वो; इन्धने गृदड़ः बजाना प्रारम्भ 
किया, सनकादि मुनिजन ब्रीच-बीचमें जयबोप करने व्मो 
ओर इन सबके आगे व्यासपुत्र श्ीशुकदेवजी भौंति-भॉतिकरे 
सरस अज्ञ-भड़्ीद्वारा संकीतनका भाव बताने लो | यह 
थी कीर्तनकी दिव्य झाँक़ी । 


इन सबके बीचमें परमतेजस्थी भक्ति, शान ओर वेराग्य 
नटोंके समान नाचने छोगो। ऐसा अल्यकिफ कीतन देखकर 
भगवान श्रीहरि प्रसन्न हो गये और इस प्रकार कहने व्गे 
के थी तुम्हारी इस कथा और कीत॑नसे वहुत प्रसन्न हूँ, 
अतः तुमलोग मुझसे कोई वरदान मंगोी |? तव उन सबने 
यही कहा कि समय-समयपर जहाँ भी ऐसी कथा और 
कीर्तन हो, वहाँ आप इन पार्षदोंके साथ अवश्य पधार | 
भगवान्‌ प्तथास्तु/ कद्दकर अन्तहिंत हो गये | श्रद्धा और 
विश्वासके साथ यदि इस ग्रकारसे तल्लीन होकर भगवशन्नाम- 
संकीतंन किया जाय तो भगवानके साक्षात्‌ दर्शन हो सकते 
ए इसमें कोई संदेह नहीं। श्रुति-स्मृति-पुराण-गीता-रामायण 
और महाभारत आदि सदुझ्न्थोमिं रावंत्र हरिनाम-संकीतनकी 
मद्िमा भरी पढ़ी दे । श्रीसद्धांगवत गहाएरागमें करिः 
सर्वत्न गीयते! कहकर यद बता दिया गया हे कि परदे-पदे 


भगवान धीहरिके शणगानकी ही चचानता है । वस्लत3 
प्रीमद्धागवर्नन सेकीतनकी महिमा व्यायक् रुपमे 
प्राम है । संकीतनका यह आयोजन ऐसे वायोगिक रुपकों 
स्पष्ट करता हक मिले आइश ग्यगकझर आशेवनप्रभप 
सादे संशीटन सोना चाड़िते । एस उगदुपा महान 
पज्पास होगे ! 


है अल ८त 3 “४ 


ऋंभ- 


करन हक * ५ 2९ अ >“ध४ 
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सब करोति निरिछद्रं नामसंकीत्त न॑ हरेः 


( लेखक--आचारय डॉ० श्रीजयमन्तजी मिश्र कुलपति, कामेश्वरसिंद् सं० बि० वि० ) 


वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि समस्त 
भारतीय वाइूमय एवं विश्वके सभी सभ्य देशोंके सत्साहित्य 
इसको सप्रमाण प्रतिपादित करते हैं कि अभ्युदय और 
श्रेय:प्राप्तितः भखत्‌-प्रसादसे बढ़कर दूसरा कोई सरल 
साधन या अपने-आपमें सिद्धि नहीं है। भगवान्‌को 
प्रसन्न करनेका असावारण कारण है भगवन्नाम-संकीतंन, 
जिसका साक्षी है, विवेकी व्यक्तिका अपना ही अनुभव । 
आप कितने ही क्रुद्ध क्यों न हों, यदि श्रद्धा-भक्तिसे 
आपको कोई पुकार रहा है तो आप किसी भी 
परिखितिमें आकर उससे मिलते हैं ओर उसके साथ 
आत्मीयता स्थापित करते हैं। जब जीवात्माके साथ 
ऐसी बात है, तब विश्वात्मा परमात्माके साथ यह बात 
केसे सत्य न होगी ! अतः आराध्यको स्थिनेका 


: अद्वितीय साधन है---भजन-संकीर्तन । 


संकीतन शब्द 'समः उपसर्गपूर्वक चौरादिक “कृत 
संशब्दने! ( १०। ११८ ) घातुसे ल्युट्‌? पत्यय करनेपर 
निष्पन्न होता है. | योगरूढिसे यह शब्द श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
आराध्यके गुण-नाम, समुच्चारणरूप अथर्में प्रसिद्ध है। 


नवथा भक्तिमें संकीतनका दूसरा खाने है। मर 
जब भगवद्माप्तिके लिये श्रद्धापूवंक इन नवधा मक्ियर 
प्रथम सोपान श्रवगसे बढ़ता हुआ क्रमशः नवम्र पोपार 
आत्म-समपंणपर पहुँचता है, तभी. उसके जीवन भी 
अध्ययनकी सफलता है । 

श्रद्धापूषंक नाम-संकीतनद्वारा भगवानूमें भक़ियो। 
ही भूलोकमें मानवका परम धर्म मीना गय 
है। तिरतर नाम-संकीतनसे नाम भर नामी 
अमेद होनेके कारण संकीर्तयिताकों सवेत्र भावान्‌ 
दीखते हैं, जिससे उनमें एकान्त भक्ति छ 
हो जाती- है और यही मानवके सबसे ढेें 
खार्थकी सिद्धि है। इसीलिये तो संकीतनको. 
हमारे शाद्ध-पुराणोंमें बढ़े-से-बड़े कहवपोंका निवारक औए 
जगन्मडझल-कारक कहा गया है । इतिहास साक्षी है 
कि यम-पाशके भयसे त्रस्त 'म्रियमाण अजामिलके मुखे 
नारायणके नामोच्चारणमात्र होनेपर करुणा-बरुणालय 
नारायणकी असीम कछृपासे उसे भगबद्धामकी प्राप्ति 
हुई। उपचारसे मगवन्नामोच्चारणका जब यह मड्ढडलमय 


१-समपूर्वक “कत संशब्दनेः (१०। ११८) धाठुसे ल्युट, उपयायाश्र (पा०्यू० ७ |१ | १०१ ) से इत्व, 


रपरत्व, उपधार्या च ( पा० सृू७ ८ । 


। ७८ ) से उपधादीर्ष होकंर संकीतन बना ६ । 


-श्रवर्ण कीसने विष्णों: स्मरण पादसेंवनम्‌ । अर्चन॑ वन्दर्न दास्य॑ं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 


_>इति पंसार्पिता विष्णी भक्तिश्चेन्नवल्क्षणा | क्रियते 


(श्रीमद्धा० ७ | ५ |२३ ) 
तन्मन्येड्धीतमुत्तमम || 
( श्रीमद्धा० ७ ।५ | २४) 


भगवत्यद्धा 


४--एताबनिव व्येकेडस्मिन्‌ पुंसः स्वार्थ: पर: स्मृतः | एकान्तभक्तिगविन्दे यत्‌ सबंत्र तदीक्षणम्‌ | 


५-तस्मात्‌. संकीतन 


( श्रीमद्धा० ७ | ७ । ५५ 


विष्णोजगन्मन्न रुमंहसाम । महतामपि कोरवब्य विद्धर्येकान्तिकनिष्कृतिम || 


( श्रीमद्भा० ६ | १ | ३१ ) 


६-प्रियमाणो इरेनाम शणन्‌ पुत्रोपचारितम्‌ | अजामिलोअप्यगाद्‌ धाम कि पुनः श्रदया शणन ॥ 


( श्रीमद्धा० ६। २ | ४९ ) 


# खब करोति निश्छिद्रं नामसंकोर्तनं हरे: $ 








सुपरणाम होता है, तब श्रद्वा-भक्तिपूर्वक्त संकीतंनका 
सत्फठ सहज ही अनुमेय है । 
मन्त्र-तन्त्रके द्वारा भी मानवकों सिद्धि मिलती है 
किंतु मन्त्र-तन्त्रके अनुष्ठानमें विवानका प्रपन्च॒ जटिल 
होता है | सविधि अनुष्ठान पुराने समयमें भी अत्यन्त 
कठिन था, जो आजकल असम्भव-सा हो गया है| देशिक 
कालिक और वास्तविक ( वस्तुजन्य ) त्रुटियोंके कारण 


' मन्त्रिक-तान््रिक अनुष्ठान निर्दोष नहीं हो पाते । 


फछत: अनुष्ठाता विपरीत परिणामका भागी हो जाता 
है; परंतु श्रद्धा-पक्तिपूर्वक भगवन्नाम-संकीर्तन सब 
बुछको न्रुटरिहित, निर्दोव बना डालता है और श्रद्धालु भक्त 
सफल हो जाता है | इसीलिये भागवतकारने आचार्य 
गुक्रके भावोंको व्यक्त करते हुए कहा है--- 
मन्त्र तस्तन्च्॒तद्दिछद्र देशकालाहवस्तुतः 
सब करोति निरदिछद्धं नामसंकीन तब ॥ 
( श्रीमद्धा० ८ । २३ । १६ ) 
महर्षि दुर्वासा-जेसे व्यक्तिने भी इस वास्तविकताको 
सीकारा है क्लि भगवानके नाम-श्रवणमात्रसे जब पुरुष 
निमल-निषाप हो जाता है, तव मजन-कीर्तन करनेवाले 
भक्तजनोंके लिये भगवत्कृपासे क्‍या प्राप्तव्य अवशिष्ट रह 
पकता € ? यही कारण है कि भगवन्नामोपासनाकी 
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१०७ 
महिमा अनादिकाबसे ऋगचेद, यजुर्वेद, सामवेद, 
अयवबेद, उपनिषद, महाभारत, पुराण आदियें 
बतलायी गयी है । 


नाम ओर नामीमें अभेर होता है | अतः बाम- 
संकीतनसे नामीकी प्रसन्नता निश्चित है। शब्द और 
अर्थमें तादात्म्य-सम्बन्ध होनेके कारण ही कोई किसीको 
दुरात्मा? कहता हैं तो श्रोता लद़नेकों उच्चत हो 
जाता है। महात्मा” शब्द कहनेपर व्यक्ति प्रसन्‍त हो 
जाता है और बहुत कुछ दे देता है, यह विषय 
अत्यक्ष अनुभवगम्य है। अतः भक्ति और श्रद्वापृवक 
भगवन्नाम-संकीतनसे करुणासागर विश्वात्मा भगवान्‌ दयादई 
होकर संकीतयिता भक्तका उद्धार करते हैं, इसमें 
संदेह नहीं । 

सत्ययुग, त्रेता तथा द्वापरमें भगवद्माप्तिके अन्यान्य 
उपाय भी बतलाये गये हैं; परंतु कलियुग तो उसके 
लिये हस्कीतन ही अद्वितीय सहज साधन है ।' अत 
कल्युगमें मानवोंके कल््याणक्रे लिये स्पष्ट शब्दोंमें 
कहा गया है--.- 


हरेनोमस हरेनोम . हरेनामेंव. केवलछम | 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 


१ऑल्८८०- ० (७७- 
.... जब्वणगकम छा स्का ऊसा #खिफ छा फऊऋ़फसमा _++ “नामोस्चारणमाहातय हरे: पश्यत पुत्रका; । अजामिलोडपि येनेव. मृत्युपाशादमुच्यत || 


“>यन्नामधुतिमाम्रेण. पमान 


“४मनाम& सारुदेवस्य नाम | ( ऋग्वेद १ | २४। 


भवति निर्मल; | तस्व 


( श्रीमद्धा० ६ | ६ 
वा दासानामवशिप्यत ॥| 
( थ्रीमद्धा० ९१।५। ६६ ) 


। ६१ ) 
तीर्थपदः कि 


श 


गर्म्या अमर्त्यस्प ते नाम मनामह ॥ (क्र० ८।११। ५ ) 


हणपस्यनाम महदूयशा ।(यजुन ३२। ३) 


जरा ते नाम सूपशों विवक्मि। (सामबेद २८ | ३ ०२ 


ह गा रे 
साया 3) गदउदातो 


विश्वामिगोंमिरीमरे । (अधयेल २० ! २९ | ६ ) 


वाय उपाल् । छान्‍्हों पोर्निदद्‌ (७ | ६। ४) 
न कौ, 
“एजवेते चातियन्ता मा ** । (गीता ९ | १४ ) 
एप पर ायती दिप्यु बेहा्या उतरे मजे: । दारे वरिचिपणं कहे महसिकिवतात !| 


१०८ 
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वेतैन--भगवानकी साकार शब्दोपासना 


( छलक--डॉ० श्रीरज्ञनसूरिदेवजी एम्‌० ए ( प्राकृत, संस्कृत, हिंदी ) 


काड्युग्म भगवतन्नामके जप या कीतनको अधिक 
| शस संदर्भम विष्णुपुराण- 
शचकीतनातू? उक्ति बार-बार दुहरायी 


महत्त्व प्रदाण किया गया 
की 'कलो 


जाती है | इतना ही नहीं, कडिकालमें कंबल हरिनामके 


स्मरण या काँतनको ही भौतिक तापसे मुक्तिका एकमात्र 
उपाय बताया गया है-..- 


हरेनॉस हरेनोम .. हटेर्तामेंव फेवलम | 
कली नास्त्येव लास्त्येव नास्त्येवः गतिरन्यथा ॥ 
( ना» पु० ) 


कीतन वष्णब-साधनामें वर्णित उपासना-तत्त्वकी 
सवजन-प्रिय और सवलोकसुलभ विशिष्ट विकसित विधि 
है | मन्त्ररूप नामके कीतनका विकास ही उपासनाका 
सावजनिक विकास है | भगवानके छोकातिशवी गुणोंका 

, विविधताके साथ सच्ठ बनाकर या एकल रूपमें कथन-प्रति- 
कथन ही 'कीत॑नः या 'संकीतन! है। भगवान के तामकीर्त नसे 

: उनके छरूप-तादास्म्यका .छाम होता है, साथ ही 
ईश्वरीय विभूतिका सांनिध्य भी प्राप्त होता है | भखण्ड- 
भावसे कीतन या भगवद्धजन आत्ज्ञान या बक्लज्ञानका 
माग प्रशस्त करता है । निरन्तर कीत॑नके अभ्याससे संसारकी 


मोहासक्ति छूट जाती हैं. और जीब धीरे-चीरे भगवत्खरूपमें . 


'अबस्थित हो जाता हैं । 

कीतन भगवान्‌की साकार शब्दोपासना हैं | सामान्य 
जन प्रायः भौतिक ऐशलयसिंद्रि और खुखभोगकी इश्िसे 
कीतनके माध्यमसे देवरूपमें भगवानूकी उपासना करते 
हैं। यही उपासना चित्त-संस्कारकी निमछताकी स्थिति 
क्रमशः अ्ह्योपासनाके स्तरपर पहुँच जाती है, जहाँ 
भीतिक सुखभोगकी कामना सवंया दग्ध हो जाती है 
और तभी आत्मदशन एवं परामुक्तिकों अविगत करनेकी 
क्षमता प्राप्त होती है । ऐसी ही स्वितिर्मे सावक मनुष्य 
निम्न-स्तरको गेदकर ऊल्लस्तरमें चला जाता है । 


0. 2 न ह 


कीतन भगवानकी अछोक्रिक्र कृपाद्टि ग्रात्त करोड 
छोकिक सुगमतर साधन है | शब्द थौर मनकी को 
प्तिद्धिके लिये कीतेन अतिराय सशक्त माध्यम है। 
यदि आत्मा चेतनांशसे प्रस्कृटित होता है तो शरद 
उसके जडांशसे। संसारमें जड और चेतनका अन्योन्या्नि 
सम्बन्ध है | दोनोंकी स्विति एक दूसरेपर नि का्त 
है । शब्दके त्रिना मनकी तृप्ति या पृणता नहीं होती भी 
मनपर पूरा अविक्लार प्राप्त किये बिना शब्दवी पूणत 
नहीं होती । इसीलिये उपनिषद्‌की यह मंन्त्रताणी है-- 
“वाड़ः मे मनसि प्रतिष्ठिता सनो में वाचि प्रतिष्ठितम्‌ ! 
इस प्रकार स्पट है कि मनमें एकाग्र प्रतिष्ठासे ही मगवन्नाम 
स्मरणमूछक वाडमय या शब्दमय कीतनकी परत 
प्राप्त होती है| अतरब नामकीतन साथ्यकी प्रा्िं 
लिये विशिष्ट रूपात्मक शादिक साधन है | 
कीतनमें विष्णु, शित्र आदि देवता-विशेषकी देह 
कल्पना की जाती है; क्योंकि देह-कल्पनाक्रे विन 
नामकी कल्पना सम्भव नहीं है । फिर रूपात्मक स्थू 
शरीरके भीतर नामात्मक सृक्म शरीर भी है । जब “नामात्मर 
सक्ष्म शरीरका विंकास होता है, तब उसका नामकरण करन 
होता है । यही भीतरका “रूप? है | वाद्य रूप मि 
सकता हैं, किंतु आन्तरिक रूप भर्थात्‌ नामका विनाईइ 
नहीं हो सकता । इस इश्सि शाश्वत रूपका शान्दिव 
या सस्वर स्मरण ही कीतेन हैं | शारत्रत या आन्त्ि 
रूप ही बिशुद्ध ज्ञानदेह या आनन्द-देह हैं | इसलिये 
नामसे पुकारनेपर देहकी थओोरसे उत्तर ग्राप्त होता हैं । 
इस प्रकार कीतेन रूपसे नामकी ओर या रथूढसे 
मक्मकी ओर प्रस्थान करनेका सहजसाध्य माध्यम है | 


«४ कीतच--भंगवानकी साकार शब्दोपासना ह# 
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महामहोपाध्याय पं ० गोपीनाथ कविराजजीने अपनी 
प्रप्तिद्द कृति खसंवेदनः में नामंकरणके रहस्वपर 
विशदतसे प्रकाश डाल्य है । उनके विवेचनका सार 
है कि नामके अनुरूप ही भावका संचार होता है, 
भर्थात्‌ हम जो-गो नाम लेते हैं, उनका भाव उसी रूपमें 
संचाति होता है और वह भाव उस लामके साथ सम्बद्ध 
रदता हैं; जेसे कृष्ण, गोविन्द और मुगरि एक ही 
देवता हैं, पर कृष्णके 'गोविन्द” नामकी जो शक्ति है, 
वह शक्ति मु नामकी नहों है। गोविन्द! नामका 
समग्र भाव उस नामवे; उच्चारणके साथ उस रुपमें 
भत्रिमूंत होता ह& | जब कृष्ण गोविन्द! नामसे 
उत्त देंगे, तब उस नामके सारे भावोंसे भूष्तित होकर 
ही देंगे। इसलिये कृष्णोपसक कृण्णके जिन नामोंका 
कीत॑न करें या शितरोपासक शिवके जिन नामोंका 
उच्चारण करें--सबका उत्तर एकमात्र. भगवान्‌ 
तर्तद्‌रूपोर्मे आविभूत होकर देंगे | द्वीपदीने अपने चीर- 
. एएणके समय कृष्णको गोविन्द द्वारकावासिन! कहवार 
पुकारा था तो कृष्णने द्वाकासे आकर उनकी लाज 
बचायी थी, ऐसी ध्रति € | इस म्रकार कीतेन विभिन्‍न 
नामेंसे किया जा सकता दें; किंतु सबके कीतनोंका 
समाट्ार एकमात्र परात्पर पजहा भगवानमें ही होता हैं; 
उसे प्राधनापएक एक इलोकर्म कहा भी गया है--- 
आभाफाशात्‌ पति तोयं यथा गउछछति सागरस। 
सप देषननमस्कारः फ्रेशवं प्रति गच्छति॥ 
( प्रपन्नगीता ) 
शरीर प्रति मसदे साथ थत्माका संघर्ष या 
संपोग फीतेन ही है | मनर्भ बार-गर यह संधर्प होनेसे 
जाप निद्वित चेंतन्यशक्तिका स्फरण होता ६ 
पन्ने शब्दफी शिय पानसिक प्रद्िय परिणित ट्टो 
जाती है, जिसमे व्वग। सिव्कियमाव होटबार सक्रिए 
ऐ उठता । धनरब ऐसः बड़ा जा सकता हे कि कीर्यन 
मे सामोस्कय या मन्यजाप (द्दियों भर इनके विप्येसे 


छह शता, साए उंन्म्पक्ा फझॉनलिसे अ्रख्यडित या 
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संजीवित आत्माक्ले अप्रत्यक्ष मिलनका प्रत्यक्ष माध्यम है, 
जो प्राय: आध्यात्मिक किंषा मनोवेज्ञानिक घरातलूपर 
प्रतिष्ठित है | 
कीतन देवबताओके नाम& एकतान चिन्तनका ही 
विशिष्ट रूप हैं। एकनिए्ट नाम-चिन्तनसे नाम चेतन 
होता है, अर्थात्‌ नाममें चंतन्यका समावेश होता है | 
चेतन्य-भावत्री गहराईकी स्थिति भगवान्‌ काष्टणय, 
मृप्मय या पाषागमय मूर्तिमं आ जाते हैं। कहा भी 
गया है-- 
न काण्ठे विद्यते देवों न पापाणे न मण्मये । 
भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्‌ भावों हि फारणम्‌ ॥ 
( ग० पु० ) 
चेतन्यमावकी उत्कृट्रताकी दशामें भगवान्‌ कभी-कभी 
मूर्तिसे बाहर होकर कीर्तत करनेवलि साधकम प्रविष्ट हो 
जाते हैं, किंतु इस दिव्यमाव या महाभावकी सुझ्भता 
तभी सम्मव है, जब सावक कीत॑नके क्षगोर्म दिव्य - 
चक्षुसे सम्पन्न हो उठता हैं। कीर्तनके मात्रावेशमें 
ज्ञानचक्षुरे उन्‍्मीलनसे मूर्तिम भगवानका प्रतिविम्ध 
दृष्टितत हो सकता हैं | इसलिये कीतेन भगवत्‌- 
साक्षात्कार या भक्त और भगवानके साधारणीकरण 
या भक्तके मधुमती भूमिकामे प्रस्तुत होनेका माध्यम है | 
वीतनमें आँख मूँदकर भगवन्नामकझा उच्चारण 
करनेसे आत्मा दिव्य-अवस्थाम पईँचकर ज्योतिमंय रूपका 
दान क्ता & | उसे उस समय सत्र कुछ आलोकोज्म्घल 
प्रतीत होता है। इस अपरोक्ष दशनकी स्थितिर्म दड़- 


सायुय्य होनेंसे दतनोन नहीं दता । सापक्र भक्त 


अमेरदशन या आत्मदशन. या. झप्मदबशनवी 
कअवयम्धाम पहुंच जाता | |। रस अछार कीननदांगा 


सावनाकी सिद्विकी खितिम समग्र टिप्र ही प्मो-चेंसा 
प्रतिमाशित होत. €। यही मं श्ाध्रास्यि!' ४ रुपमें 
आदत: | से दा रके कीतन-सावकाम मा या 
महाप्रय चहसय अग्रणी भें, छा 
भरक्तोंग सरधिदित 


थसम्ददायद 
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कीत॑न--भगवावकी साकार शब्दोपासना 


( गटखफ-- हों ० 5.१8 रजनसूरि वैय्‌ य्जी ए्म० 06 ( प्रात, संस्कृत, हिंदी ) 


काछयुग्म भगवन्नामऊक जप या क्रीतनकों अधिक 
महत्त्व प्रदान किया गया है| इस संदर्भमें विष्णुपुराण- 
की 'कलो क्रेशवकीतनात? उक्ति बार-बार दहरायी 
जाती ह । इतना ही नहीं, कडिकारूमें कंबल हरिनामफे 
स्मरण या कोतनको ही भीतिक तापसे मुक्तिका एकमात्र 
उपाय बताया गया हर 
एरे्नास हरेसोम . हरेसॉमेंव . फेत्ररकम 
कली नास्त्येच नास्त्येष नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
( मा« पु० ) 
कीतन वेष्य॑ब-पाधनामें वर्णित उपासना-तत्तकी 
सव॒जन-प्रिय और सवलोकसुलभ विशिष्ट विकसित विधि 
है। भन्त्ररूप नामके कीर्तनका विकास ही उपासनाका 
सावजनिक विकास है | भगवानके छोकातिशयी गुणोंका 
, विविधताके साथ सद्ढ बनाकर या एकल रूपमें कथन-प्रति- 
,.. कपन ही ककीत॑नः या '्संकीतन! है। भगवानके नामकी ते नसे 
' - उनके रूप-तादात्म्यका -छाभ होता है, साथ ही 
... इंश्वदीय बिंयूतिका सांनिध्य भी प्राप्त होता है | भखण्ड- 
भाषसे कीत॑न या भगवद्धजन आक्मज्ञान या ब्रह्मश्ञनका 
माग प्रशस्त करता है| निरन्‍्तर कीर्तनके अभ्याससे संसारकी 
मोहासक्ति छूट जाती है और जीव घीरे-चीरे मगवत्खरूपमें . 
अचस्थित हो जांता हैं।. 
कीतन भगवान्‌की साकार शब्दोपासना है | सामान्य 
जन प्रायः भौतिक ऐल्ल्यसिद्धि और खुखभोगकी इश्टिसे 
कीत॑नके माध्यमसे देवरूपमें भगवानकी उपासना करते 
हैं। यही उपासना चित्त-संस्कारकी निमल्ताकी खितिमें 
क्रमशः अह्मोपासनाओे स्तरपर पहुँच जाती हैं, जहाँ 
भौतिक खुखभोगकी कामना सवंया दुग्ध हो जाती है 
और तभी आस्मदशन एवं पराम्कक्तिकों अधिगत करनेकी 
क्षमता ग्राप्त होती है | ऐसी ही सितिर सावक मनुप्य 
निम्न-लरकों भेदकर ऊश्व॑स्तरमं चला जाता हे | 
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कीतन भगवानकी अ्ठोक्रिक कृपादशटि प्राप्त करे 
सटोकिक सुगमतर साधन हैं| शब्द और मनकी को 
पिद्धिफे लियि कीतन अतिशय सशक्त माध्यम है। के 
याद आत्माक चेतनांशसे प्रस्कुटित होता हैं तो शत 
उसके जडांशसे। संसारमें जड और चेतनका अन्योयया्रि 
सम्बन्ध है | दोनोंकी स्थिति एक दूसरेपर नि करती 
है । शब्दके बिना मनकी तृप्ति या पूणता नहीं होती के 
मनपर पूरा अविकार प्राप्त किये बिना शब्दकी पंत 
नहीं होती । इसीलिये उपनिषदृकी यह मेन्त्रवाणी है-- 
ध्वाडः मे मतसि प्रतिष्ठिता मत्तो में वाचि प्रतिष्ठितम्‌ ! 
इस प्रकार स्पष्ट है कि मतमें एकाम्र प्रतिष्ठासे ही भगवा: 
स्मरणवूछक वाइमय या शब्दमय कीतनकी 
प्राप्त होती है। अतर्ब नामकीतव साथ्यकी प्रा्तिरे 
लिये विशिष्ट रूपात्मक शाड्दक साधन हैं। 
कीर्तनमें विष्णु, शिव आईि देवता-विशेषकी दे 
कल्पना की जाती है; क्योंकि देह-कल्पनाक्रे गत 
नामकी कल्पना सम्भव नहीं है । फिर रूपात्मक स्थूर् 
शरीरके भीतर नामात्मक मृक्ष्म शरीर भी हैं। जब 'नामाक्षक! 
सक्ष्म शरीरका विंकास होता है, तब उसका नामकरण कर 
होता हैं। यही भीतरका रूप! हैं | वाद्य रूप मिंट 
सकता है, किनु आन्तरिक रूप अर्थात्‌ नामका विनाश 
नहीं हो सकता। इस इश्सि शाश्रत रूपका शाखिक 
या सस्व॒र स्मरण ही कीतेन हैं | शाइबत या आन्तरिक 
रूप ही पिशुद्ध ज्ञानदेह या आनन्द-देह है | इसलिये 
नामसे पुकारनेपर देहकी ओरसे उत्तर प्राप्त होता है । 
इस प्रकार कीतेन रूपले नामकी ओर या स्थृल्से 
मक्षकी ओर प्रस्थान करनेका सहजसाध्य माध्यम हैं | 


- # कीतल--भगवानकी साकार शब्दोपासना ह# 
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महामहोपाष्याय पं ० गोपीनाथ कबिराजंजीने अपनी 
प्रसिद्न कृति 'खसंवेदनः में नामकरणके रहृस्पपर 
विशदतासे प्रकाश डाला है | उनके विवचनका सार 
है कि नामके अबुरूप ही भावका संचार होता है, 
अर्थात्‌ हम ओो-गो नाम लेते हैं, उनका भाव उसी रूपमें 
संचार होता है और वह भाव उस नामक्रे साथ सम्बद्ध 
रहता हैं; जेंसे कृष्ण, गोविन्द और मुगरि एक ही 
देवता हैं, पर कृष्णके गोविन्द! नामकी जो शक्ति है, 
वह शक्ति 'मुररि! नामकी नहीं है। गोविन्द! तामका 
समग्र भाव उस नामके उच्चारणके साथ उस रूपमें 
आविमूत होता हैं | जब कृष्ण गोविन्द! नामसे 
उत्त देंगे, तब उस नामक सारे भावोंसे भूषित होकर 
ही देंगे | इसलिये कृष्णोपासक कृष्णके जिन नामोंका 
कीतन करें या शिवोपासक झिवके जिन नामोंका 
उच्चाण करें--सबका उत्तर एकमात्र. भगवान्‌ 
तत्तदूरूपोंमें आविमूत होकर देंगे । द्रौपदीने अपने 'ीर- 
हरणके समय कृष्णको गोविन्द द्वारकावासिन! बाहकर 
पुकाता था तो कृष्णने द्वारकासे आकर उनकी लछाज 
बचायी थी, ऐसी श्रुति है। इस प्रकार कीतेन विभिन्‍न 
नामोंसे किया जा सकता है; किंतु सबके कीर्तनोंका 
समाहार एकमात्र परात्पर पस्नक्ष भगवानमें ही होता हैं; 
जेसे प्राथनापरक एक इलोकमें कहा भी गया है--- 
आकाशात्‌ पतितं तोय॑ यथा गउछति सागरस । 
संघ देघनमस्फारः केशव प्रति  गउछति ॥ 
( प्रपन्नगीता ) 
शरीरमें प्रतिष्ठित मनके साथ आत्माका संघ या 
संयोग कीतन ही है | मनमें बार-बार यह संघर्ष होनेसे 
आत्ममें निहित चेतन्यशक्तिका स्कुरण होता है | 
कीत॑नमें शब्दकी क्रिया मानसिक प्रक्रियार्मे परिणत हो 
जाती है, जिससे आत्मा निष्कियमाव छोड़कर सक्रिय 
हो उठता है। शतएव ऐसा कद्दा जा सकता है कि कीर्तन 
पा नामोचचारण या मन्त्रजप ईन्द्रियों और उनके विषयोंसे 
सम्बंध मनके साथ चैतन्यको अग्निसे श्रज्यल्ित या 
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संजीवित आत्माके अप्रत्यक्ष मिलनका प्रत्यक्ष माध्यम है, 
जो ग्राय: आध्याध्मिक किस्ा मनोवज्ञानिक धरातछपर 
प्रतिष्ठित है । । 
कीतन देखताओे नामझ एकतान चिन्तनका ही 
विज्वेष्ट रूप हैं। एकनिए नाम-चिन्तनसे नाम चेतेम 
होता है, अर्थात्‌ नाममें चेंतन्यका समावेश होता है । 
चेतन्य-भाषकी गहराईकी सितिमें भगवान्‌ कांष्ठमण, 
मृण्मय या पाबागमय मूर्तिमं आ जाते हैं | कहा भी 
गया है--- 
न काप्ठे विद्यते देवी न पाषाणे न सृण्मये। 
भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्‌ भावों हि कारणम्‌ ॥ 
$ गए पु० 2 
चतन्यमावक्री उत्कृष्ठताकी दशार्म भगवान्‌ कमी-कमी 
मूर्तिसि बाहर होकर कीत॑न करनेवाले साधकमें प्रविष्ट दो 
जाते हैं, किंतु इस दिव्यभाव या महा|भावकी सुलभता 
तभी सम्मव है, जब साधक कीतनक्े क्षगोंमें दिव्य" 
चक्षुसे सम्पन्त हो उठता है। कीर्तनके भावावेशमें 
ज्ञानचक्षुके उन्‍्मीलनसे मूर्तिमँ भगवानका प्रतिबिम्ब 
दृष्टितत हो सकता है । इसलिये .कीतन भगवत्‌- 
साक्षात्कार या: भक्त और भगवानके साधारणीकरण 


या भक्तके मघुमती भूमिकामें प्रस्तुत होनेका माध्यम है । 


कीतनमें आँख मूँदकर भगवन्नामका उच्चारण 
करनेसे आत्मा दिव्य-अवस्थामें पहुँचकर ज्योतिमय रूपका 
दशन करता है । उसे उस समय सब कुछ आलोकोज्ज्वल 
प्रतीत होता हैं। इस अपरोक्ष दशनकी स्थितिमें देह- 
सायुम्य होनेसे द्वेतवोच्र नहीं रहता । साधक भक्त 
अमेद-दशन या आत्मदशन या आत्मदर्शनकी 
अवस्थमें पहुँच जाता हैँ | इस प्रकार कीत॑नद्वारा 
साधनाकी सिद्धिकी स्थितिमें समग्र विश्व ही 'मैं)-जेसा 
प्रतिमासित होता है। यही “भह्ं ब्रह्मास्मिः के रूपमें 
अद्त-दर्शन हैं । इस प्रकारके कीतन-सा्थकोंमें मीरा या 
महाप्रमु चेंतन्‍्य अग्रणी थे, यह बप्णव-सम्प्रदायक्रे 
भक्तोंमें स्वंषिदित है |. 
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# कीत॑नीयः सदा हरि! ३ 








चालित होना । आत्माका 


कीतनमें शब्दोचारण या सस्वर नामस्मरणक्ी 
प्रधानता रहती हैं. | “उच्चारण'का अब ६----आत्माका 
ऊर्बेत्विति होना ( उत+चारण )---ऊपरकी ओर 
ऊ्बोत्थान ही चक्रमेदन है | 
अब्यक्त स्तरसे आत्माको व्यक्त स्तर्तक पहुँचाना ही 
शब्द या मन्त्रपिद्विका छक्ष्य हैं | मन्त्रतिद्धि सक्त-ग॒द्विके 


बिना नहीं होती ओर सच्चण॒ुद्वि आहाख॒द्विसे होती है। ' 
इसलिये वष्णवागमोंमें सिद्चिके कारणरुप्रमें प्र 
सचय्ुद्धि कीतनकी पृर्णताक़े हिये भी अब ६। 
विशेषकर आधुनिक ध्यनि-प्रदूषणक्रे युग्म तो 
शुद्विके साथन्‍-साथ समग्र वाह्य पर्यावरणवी शुद्निकि श्र 
कीतन अपना ग्रासड्रिक महत्त्त रखता है |. 


“-*छहु22-- 


संकीतेनकी चिरन्तनी कीर्ति 


( लेखक-रराष्ट्रपतिपुरस्कृत पद्मविभूषण डॉ० श्रीकृप्णदत्तजी भारद्राज, शास्त्री, आचार्य; एम्‌० ए० पी-एच० डी० ) 


श्रीभगवानके पतित-पावन नामों, परमोज्ज्वल गुणों 
तथा नानाविंब छलित लीलाओंंका छयके साथ उच्च 
स्वर्से उच्चारण अति प्राचीनकाल्से भारतमें प्रचलित 
रा है। ऐसे उच्चारणको संकीतन कहा जाता है। 
एकब्यक्तिनिष्ठ संकीतनकी अपेक्षा सामुदायिक संकीतेनका 
भाव दिग्दिगन्ततक वातावरणको सात्तिक बना देता है। 
सकाम और निष्काम भावसे किये जानेके कारण यह द्विंविध 
है । केवठ भगवश्मीत्यथ अनुष्ठित संकीतन सर्वोत्तम है | 
संस्क्ृत-वाड्मयर्मं संकीतनपर विपुल सामग्री उपलब्ध 
होती है। सिग्दशनाथ करतिपय पड्डियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं | 
वेदोंके मन्त्रभागमें 
मेत्रावरणि वरसिष्ठने सम्भवतः सर्वप्रथम भगवान्‌ 
विष्णुके नाम आईिके संकीतनकी ओर संकेत किया था--- 
“'घुवासो अस्य कीरयो जनाखः( ऋग्वेद ७ । १००।४) 
थ्रोविण्णुभगवानके नामारिका कीतन करनेवाले भक्तजन 
धुव अर्थातं खरूपस्थ हो जाते हैं ।! 
उपनिषद्‌ में 
श्रीरुदरहदयोपनिपद्के सत्रहवें मन्त्रमें भगवान्‌ शंकरके 
मामादि-कीतनसे सब-पाप-निवृत्तिका स्पष्ट उल्लेख हैं--- 
हा 'कीतेनाचछव देवस्य सबपापेः प्रमुच्यते । 


॥४ कि 


ह अकी 


महाभारतमें 

महाभारतान्तर्गत श्रीविष्णुसहत्तनामस्तोत्रके मी 
युविष्टिर-संवादमें भगवानके सह नामोंका कीतेन हु? 
है | अतरव भगवान्‌ केशव “कीलेनीयः कहे गये हैं-- 
इतीद॑ कीत॑लीयस्य केशवस्थ महात्मनः | 
सासनां सहस्न दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम्‌॥ 
इस सहस्तननामकी ९२२ वीं संख्यापर 7४ 
श्रवण-कीर्तनः नाम आया है | इस नामका अर्थ है * 
भगवानके नाम, यहा आदिके श्रवण एवं कीत 
परमपुण्यग्रद हैं |? उक्त स्तोत्रमं यह निदेश विशदरूप 
हुआ है कि जो व्यक्ति पत्रित्र एवं भगवन्निष्ठ हीरे 
सदा कीतन किया करता है, उसे यश, ज्ञाति-ग्राधान 
अचला सम्पत्ति, अनुत्तम श्रेय, निर्मयता, वीये, तेः 
नेरुज्य, युति, बल; रूप, गुण, वन्धन-मुक्ति, आपद 
विनाश, दुर्गति-निरास, पाप-विशोधन (एवं रानातरू 

ब्रह्मकी ग्रातिं होती है | 

पुराणमिं 

१-भक्तिकी अनेक विवाएँ हैं। उनमेंसे भक्त-प्रव 
प्रह्मादजीक्रे द्वारा उपदिष्ट नववा भक्तिकी प्रायः विशे: 
चर्चा की जाती हैं | उन नव त्रिप्राओंमें द्वितीय हैं. कीतन-- 
अवर्ण कीतन विष्णोः स्मरणं पादलेवनम | 


अच्ेन बन्द दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनम ॥ 
( श्रीमद्भा० ७ ५। १) 
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२-अ्रीपराशरजीने मेत्रेयकोी उपदेश देते हुए कहा था 
'. कि भगवान्‌ वाहुदेवका कीतन चाह्दे जानकर किया जाय 
अथवा बिना जाने, 3ससे कम-राशिका विलय उसी 
प्रकार हो जाता है, जिस प्रकार पानीमं नमकका--- 


शानतो5ज्ञानतो वापि वासुदेवस्थ कीतनात्‌ । 


तत्सव बिलय॑ याति तोयस्थं छवणं यथा ॥ 
( श्रीविष्णुपुराण ६ ।) ८ । २ ) 


३-यदि कोई व्यक्ति अवश अथवा परवद होकर भी 
भगवन्नामोंका कीतेव किया करता है तो उसके पाप 
इस प्रकार दूर हो जाते हैं, जिस प्रकार सिंहसे भयभीत 
होकर मृग दूर भाग जाते हैं--- 
अवशेनापि यन्ताम्नि कीर्तिते स्वपातकेः। 
पुमान्‌ विम्ुच्यते सद्यः सिंहतरस्तेस्ंगेरिव )॥ 
( तदेव ६ | ८ | १० ) 
४-सत्ययुगमें ध्यान करनेसे, त्रेतायुगमें यज्ञानुष्ठानसे 
और द्वापरमें भगवदर्चनसे जिस सुफलका लाभ होता है 
वह कलियुगमें भगवान्‌ केशवक्रे कीत॑नमात्रसे मिल 
जाता है। ह 
५-अच्युत भगवान्‌का कीतन करनेसे यदि पापोंका 
नाश हो जाता है तो इसमें आश्चर्य क्या ?--- 
“कि चित्र यद्ध॑ प्रयाति विलय॑ तन्नाचयुते कीर्तितेः 


( तदेव ६ | ८ | ५७ ) 
नाना 


इयामकी चर्चा सुनाता 


च्याम-परिपाटी सिखाता 


'इ<६€<6<द€: 66६4० 





कक पा सा ल्च्स्स्ल्ल््ल्ल्ल्ल्ल्स्स्ल्ल्ल्स्स्ल्ल्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्््य्य््य््ख्पय्य्श्य्य्ख्ख्य्य्स्य्ल्ख्फ्प्लख्फ्फ्ण्फ्स्स्पफ्फ्स्फ्ज्ज्फ्फ्सस डे 


श्यामकी चची बताता जो हमें। 


स्यामकी रतिमें लगाता जो हमें। 
हूँ कृतश सदेव हम उसके परम ॥ 


४अए7४++ज०><२२४६४८०-००-- 





६-पुराणमणि श्रीमद्भागवत उपनिषदों के सार-सबख 
ब्रह्ममत्रका अर्थ माना गया है--“भर्थोंड्यं अ्ह्म- 
सूनाणास्‌ ।! उसमें अनेकत्र कीत॑नकी महिमाका 
प्रतिपादन हुआ है। इस संदर्भमें सर्वाधिक ज्ञेय-तत्त्व 
यह है कि महर्षि श्रीक्ृष्णद्रैपायन वेदब्यासजीने अपनी 
इस दिव्यातिदिव्य रचनाका चरम उद्देश्य नाम-कीतन, 
प्रणामादि ही रखा है--- 
नामसंकीतेन यस्यथ सर्वपापप्रणाशनम । 
प्रणामो ढुःखशमनस्तं नमासि हरि. परम ॥ 
-: (६ श्रीमरका० १२। १३ | २३) 
इस प्रकार छिद्ध होता है. कि नाम-संकीतनपूर्वक 
श्रीमद्भगवच्चरणारविन्दयुगलके सम्मुख प्रणाम करना मानव- 
जीवनका सर्वोत्तम साधन है | 
कीतनमें अधिकार 
नम्नता, सहिष्णुता, निरमिमानता तथा अन्य 
व्यक्तियोंका सम्मान करनेकी भावनाका होना . सभी 
साधकोंके लिये आवश्यक है । इस विषयमें श्रीचेतन्य- 
महाप्रभुकी यह उदात्त शिक्षा बिंश्वविश्वुत है--- 
तृणादपि खुनीचेन तरोरिव खहिष्णुना । 


अमानिना मानदेन कीतेनीयः सदा दरिः ॥ 
( शिक्षाप्टक ३ ) 


5७०१5 ध ५८5, 0.१४. ४ट४१४०४८ट४७८य८४८४७-+ 





स्याम-संकीतेन 

इ्यामकी चर्चा हमारा प्रान है। 
इ्यामकी चर्चो सुखोंकी खान है। 
श्यासकी चर्चा हमारी शात्त 

शयामकी चर्चा हमारा मान है। 
श्याम-चर्चा है सुखद हमको परम ॥ 


है। 


जी हमें। 


जो हमे। 


 इआदाएद्ुदद्धकुदाहदरकन- 


( श्रद्धेब श्रीभाईजी ) 


४ कीतगीयः सदा एरि। # 
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3-++०कन जल >-म++ 
डक अंक बनी जलन क नजन न लजजर ने अीजीननननिननी अमन ते 


फलियुगके दोफोंसे बचनेका सुगम उपाय---संकीर्तन 
( लेखक--श्रीसदा नन्द्रजी द्विवेदी, साहित्यामुर्वेदाचार्य, सा० रत्त, ए.भ० ए.० डिप० इन० एड० ) 

कीतन! शब्द नाम लेकर पुकारनेफे अबमें 'कत---.. एरिररति पायाति डश्चित्तेरपि स्थूक। 
संशब्दने! (घातु-पाठ १०॥ ११८ ) घातुसे हथुट प्रत्यय शर्निच्छयापि संसुपृष्ठो. दृहत्येव हि पावक!। 
गीड़नेपर निषनर होता हैं| आराधकद्धारा अपने आराध्यरे जिछ्याश्र चसते यस्थ  हरिरित्यक्षरहयम्‌। 
नामोष्चारग करने तथा पुकारनेकी क्रियाकों 'कीर्तनः कहते 9 00% हि 
हैं। यह क्रिया व्यक्तिगतरूपमें या सामूहिकरूपमें सम्पन्न मल 
होती दें। सम्पर रूपसे किया गया कीत॑न ही 'संकीतंन! 
कहलाता है | इसमें अपेक्षाकत तल्लीनताका भाव विशेष 


'ददूपित चितवाछे पुरुषोंद्वारा भी स्मरण कानेप ही 
पापोंक्रों बेस ही नष्ट कर देते हैं, जैसे बिना इच्छक्े गे 


होता है । समपण-भाव अपनाकर नामों, गुणों, छीलाओं 
तथा ग्रभावोंका चित्रण ही संकीतंन या भजन कहराता 
है। इसमें भावोन्मेष तथा तल्लीनताके लिये वाद्यका योग 


स्पश करनेपर आग जछा देती है। जिसकी गिल 
अग्रभागमें ुए यह दो अक्षखाला शब्द वात कतार 
वह पुनराज्चत्तिरहित दुल्भ विष्णुलोकको ग्रात्त काता है। 


ऋषियों, आचार्यों एवं संतोंने एंकलरसे संक्रीतर्ता 
कलिमिल-नाशक तथा भवसागरमें निमज्जमान महुर्थी। 
उद्घारक खीकार किया है। महर्षि बेदव्यासकी रचना 
प्रायः सत्रत्न इसकी पुष्टि की गयी है--- 


मी वाञ्छनीय तथा परम्परा-पमर्थित है । 


.- तन्मयता एवं समर्पणके परिणामस्वरूप कीतन ही 
संकीतंन बन जाता है | इसमें त्रह्मप्रातिके लिये बतछाये 
गये योगमार्ग-सम्बन्धी यम, नियमादि अष्ट सोपान खय्यं 
समाहित हैं। प्रभुके नाममें मवंबन्धनछेदनकी अपार क्षमता 
है । वह भवव्याविकी रामबाण ओषधि है, कलिव्यालके लिये 
'काल है तथा नारकीय यातनाओंसे मुक्ति प्राप्त करनेका 
साधन है. | इससे सहज ही परम छक्ष्यकी प्राप्ति सम्भत् 
है। फलत: संकीतंनकी साधनोपयोगिता निःसंदिग्घ है | 
तनन्‍्मयताके साथ नामोच्चारणसे प्रभावित होकर परम 
प्रभु मीराके लिये भेजे गये विषको अमृत बना देते हैं । 
वे खंमेसे प्रकट होकर भक्त अह्ादकी रक्षा करते हैं 
और बालक ४प्को दशन देकर घुबलोकमें प्रतिष्ठित. करते 
हैं | इसी प्रकार भरी सभामें वे द्रौपदीकी मयोदाकी 
रक्षा करते हैं | ये जाने-अनजाने नामोच्चारण करनेवाले 
लोगोंकी ख्ताफे अनेझ् उदाहरण हैं । साथ ही 
पाप-विश्वेंसकी अपूर्त क्षमता हैं हरिनाभमें | किसी भहाभाग | कलिकालके समान कोई युग नहीं 
भी परिस्थितिम लिया गया प्रभु-नाम मह़छकारी हें; क्योंकि इस युगर्म विष्णुके स्मरण-कीतनसे ही मनुष्य 
ही होता & -- परमपद ( मोक्ष ) पा छेता है । जो व्यक्ति इस युरगर्म 


को 


ध्यायन्‌ कृते यज्न यशेस्व्रेतायां द्वपरेप्चेयन। 
यदाप्नोति तद्ाप्नोति फलो संकीत्य' केशवम ॥ 
( विष्णुपुराण ६ | २। १४) 


जजों फल सत्ययुगमें ध्यान, जेतामें यज्ञ और द्वापर 
देवाचनसे ग्राप्त होता है, वही फल कलियुगयें श्रीक्ष्णके 
नामकीतंनसे प्राप्त होता है ॥ 


नास्ति नास्ति महाभाग कलिकालसम सुगम । 
स्रणात्‌ फीर्तनाद विष्णोः प्राप्यते परम पद्स ॥ 
- कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कला चध्यति प्रत्यहस्‌ | 
नित्यं- यशायुतं पुण्य तीर्थंकोटिसमुद्भवम ॥ 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं ऊपति यो जनः | 
तस्थ प्रीतिः को नित्यं कृष्णस्योपरि वर्धते ॥ 

( सस्‍्कन्दपुराण, मा० ३८ | ४४-४६ ) 
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कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण नित्य कीत॑ंन करेगा, उसे प्रतिदिन 
दस हजार यज्ञों एवं कोटि तीथोंका पुण्य प्राप्त होगा-। 
जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीकृष्णका कीतेन करता है, उसका 
भगवानके प्रति उत्तोत्तर स्नेह बढ़ता जाता है |? यद्दी 
क्यों, प्रत्युत वह भगवत्खरूप हो जाता है--- 

. कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं ज्ञाम्नत्‌ स्वपंश्व यः । 

_ कीतेयेत को चैंव कृष्णरुपी भवेद्धि सः॥ 
( स्कन्दपु० द्वा० मा० ३९ | १) 
'जो व्यक्ति कब्युगर्में प्रतिदिन. सोते-जागते 
भगवत्समरण करता है, वह कष्णखरूप हो जाता है | 
यही तो जीवनका चरम फल है | अकारण करुणा- 
वरुणाल्य परमप्रमुकी कृपाके बिना भबसागर पार करना 
कठिन है | यही कारण -है कि जीवन्मुक्त पुरुष भी तदर्थ 
निरन्तर प्रभुका गुण-गान करते हैं। सहज ऋृपादु प्रभुके 

नामं-कीतनसे विपुख रहना तो आत्मघात करना है-- 

निवृत्ततर्पैरुपगीयमानादू 
भवोषधाच्छोत्रमनोउमिरामात्‌ । 
फ उत्तमइ्लोकगुणानुवादात्‌ 
पुमान्‌ विरज्येत विना पशुष्चात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० | १ |४ ) 
“निद्ृत्तिमागी महापुरुष जिनका निरन्तर गान किया 
करते हैँ, जो भवन्याविके छिये ग़ुमबाण ओपधि हैं तथा 
सांसाक्ितामें निमग्न पुरुषोंके कानों तथा मनोंको भी 
अपनी ओर. आकष्ट कर लेते हैं, ऐसे परमप्रभुके 
गुणानुबादसे आत्मघाती मनुष्यके अतिरिक्त कौन विरक्त हो 
सकता है !? संकीतन आराधकको आराध्यके निकट वा देता 
। चन्बल मन खयं विपयोसे विरक्त होकर हरिचिरणोंमें 
भनुर्त हो जाता है | फिर तो भगवद्धक्तिमें आकृण्ठमग्न 
होकर मन भौतिकतासे उपरत छ्वो जाता है। मक्तिकी 
तुल्नामें स्वगे एवं मुक्तिकों भी वह पसंद नहीं करता । 
भा, ऐसे भववन्धन-छेदनमें छुगथ साधन संकीर्तनको 
अपनाकर उससे कोई तृप्त कैसे हो सकता है ? 
सं० जं० १५-१६-... 











दस्तृप्नुयाव्‌ तीर्थपदो5मिधानात्‌._ 
स्चेषु वः सूरिभिरीड्यमानात्‌ । 
यः कर्णनारडी पुरुषस्य यातो 
भवप्रदां गेहरति छिनत्ति ॥ 
( श्रीमद्धा० ३े । ५ ११ ) 
जो भगवत्कीतन मनुष्योंके कणरन्प्रमें प्रवेश करके 
सांसारिक आसक्तियोंका उनन्‍्मूछन करता है तथा ऋषियों 
मुनियोंकी समभाओंमें त्यागियों एवं विरागियेद्वारा गाया 
जाता है, उससे कोई तवृप्त केसे हो सकता है?! 
संकीतंनमें कलियुगके भयंकर फार्पोको नष्ट करनेकी 
भी क्षमता है | इसीलिये अन्य युगोंकी अपेक्षा इसकी 
श्रेष्ठता पिद्ध हैं। इससे हृदयमें भगवान्‌ प्रतिष्ठित द्वो 
जाते हैं | विधा, जप, प्राणायाम आद्िसि हृदय उतना 
पवित्र नहीं होता, जितना कीतनद्वारा हृदयर्मे प्रभुके 
बसानेसे होता है--- 
विद्यातप/आ्रणनिरोधमेजी- | 
तीर्थामिपेक्रतदानजप्येः । 
नात्यन्तशुद्धि. लभतेषन्तरात्मा.... 
यथा हृद्स्थि भगवत्यनन्ते ॥ 
(श्रीमद्धा० १२। ३ । ४८ ) 
कलेदॉषनिधे राजन्नस्ति छोकी महान्‌ ग़ुणः 
कीतेनादेव कृष्णस्य मुक्तसकृः पर बजेत ॥ 
( श्रीमद्धा० १९ | २। ५१ ) 
सत्ययुयर्म विष्णुके ध्यानसे, त्रेतामें यज्ञोके अनुष्ठानसे 
ओर द्वापरमें पर्चियसि जो सिद्धि होती है, वह कियमें 
हरिकीतन मात्र्से हो जाती है-.- 
छृते यद्‌ ध्यायतों विष्णु त्रेतायां यंजतों मस्त: | 
द्वापरे परिचयोयां फकछो वद्धरिकीनात्‌ ॥ 
( भीमद्भधा> १२ । ३ । ५२ ) 
पिद्धिआतिके लिये शाह्योंमें यम, नियम, घ्यान- 
धारणादि अष्ट सोपानोंकी चर्चा है | सफल ध्यानके डिये 
इनका अभ्यास अपेक्षित ह्वोता है | यज्ञादि कर्मकाण्डके 
लिये बेदिक विधानों एवं अनेक सावनोंकी आवश्यकता 
पड़ती दे । परिचिर्या भी सबजन-सेव्य नहीं है, किंतु 


वही धर्मात्मा है । वह. हृदयमें परमशान्त परमेश्वरको 


का | 3 
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नामकीतन उन सभी आयासों एवं बिष्त-बाधाओंसे मुक्त अविकस्ल र्थी तथा कामलोढुप होकर मए आपणवद 
है। नामोचारणभात्रसे परमग्रभुका हृदयमें ध्यान और लेता है | वह दुराचारिणी श्रति-विंरोधिनी भा 
अन्तरात्मार्मे अनुभूति होने लगती है | इससे चब्चठ मन अपनाकर अपने कर्तव्योंसे बिमुलत होकर नरकाएैर 
भी तन्िष्ठ बनकर शान्तिका अनुभव करने लगता है। जाता है। ऐसी विषम परिज्थितिमें तथा ऐसे पे कः 
विषय-बासनाओंकी निदृत्ति खतः हो जाती हैं | इस काहमें भी संकीतन मुक्तिका छुन्दर 'एवं सहज गृह 
प्रकारमानव जीवन्मुक्त होकर छक्ष्य-प्रार्तिम सफल ही है | प्रमुके ग्रुणानुवादको अपनाकर पाक 
जाता है । मनुष्य दिव्यलोकका अधिकारी बन जाता है | झा 
पुराणोंक्रे वक्ता एवं म्मज्ञ विद्वान श्रीसतजीने कल्ियुगके कर्म, ज्ञान एवं अन्य भक्ति-साधनकों अपनाक पु 
पापोंके लिये हरिकीतनको अक्मास्र माना है। विविध आप्त करना बहुत सहज नहीं है | पर हि 
नामेंसे पुकारे जान्ेबाले नारायणको अपने हृदयमें राम-ताम भी कीर्तित होनेपर भवसागमें झते 
बसाकर -- भक्त परमशान्ति तथा अनिवचनीय आनन्दका मनुष्यका उद्धार कर सकता है--- 
अनुभव करता है । हरस्मिक्ति-सुघा सत्रतोमावसे भक्तकी 





नहिं कलि करम न भगति विवेकू | राम नाम अवलंबत ए. 


रक्षा करती है--- फलिजुग केवल हरियुन गाहा | गावत नर पावहिं मव था। 
कलो चारायणं देव॑ यजते यः स घर्मभाक । कलिख्॒ग सम झुग आन नहीं जों नर कर बिस्वास। 
हृदि छृत्वा पर शान्तं जितमेव जगत्वयम्‌ ॥ गाइ रास थुन गन बिमल भव तर बिनहिं मयात। 
दामोद्र हषीकेशं पुरुह्दत॑ सनातनम्‌ । झतछुग त्रेता द्वापर पूजा सख अह जोग। 
ह कलिकालोस्गाद इंशात्‌ किल्विषात्‌ फालक्ूटतः ॥ जो गति होइ सो कलि हरिं नाम तें पावहिं छोग' 


हरिभक्तिस॒र्धा पीत्वा उद्लब्ृश्यो भवति छ्विजः ॥ 
न ( परदूमपुराण, खगें० ६१ | ६-८ ) 
ड्युगमे जो- मनुष्य नारायणका यजन करता है, 


जगदूगुरु भगवान्‌ नारायगने खर्य अपने र 
विशेष शक्ति स्थापित कर दी है । नामकीतनसे पर 
अनुपातमें फलप्रापि बहुत अधिक होती है। गोखामी 
रामचरितिमानसके बालकाण्डमें अठारहतरं दोहेसे सत्ता 
दोहेतक नामप्॒हिमाका विस्तारसे वर्णन किया 
अपनी रुचिके अनुप्तार श्रीराम, श्रीकृष्ण, ना 
तथा सहसखों नामोंमेंसे किसीको अपनाकर किया 
कीतन मनुष्यके लिये निश्चय ही कल्याणकारी होता 


स्थापित- कर तीनों लोकोंको जीत लेता है | वह मनुष्य 
हरिकीतंनरूपी अमृतको पानकरः कलिकालरूपी सपके 
-काटनेपर भी पापरूप जहरसे बेदाग बच जाता है।? 
समाजके छिये आदर्श एवं परम पूजनीय प्रन्थ 
श्रीरामचरितिमानसके रचयिता महान्‌ कवि एवं भक्त 
गोखामी तुल्सीदासजीने कड्युगक्े खरूप तथा-संकीर्तन... गोखामीजीने तो नामीसे नामकी ही श्रेष्ठता प्रतिप 
एवं नामोच्चारणके सम्बन्धमें मानसमें विस्ताससे वर्णन की है | नाम-कीतेन निराकार-साकारकी भेद-भाव 
किया हैं | उससे कीर्तनकी महिमा सर्वसाधारणकी भी ठीक है । वह दोनेंके लिये समान रु 
समझमें सरल्तासे आ जाती है । ह व्ययहत होता है । यही कारण था 

कल्युंगमें निपिद्द आह्ार-विहासके कारण मनुष्य भदिकालमें ही भगवान्‌ शंकरने रामनामके महृ् 
तामही ग्रदृत्तियोंका शिकार वन जाता हैं। वहाँ अपेक्षाकत समझकर उसे हृदयमें बसा छिया था । गणेशजी ' 
दि 


# करुणामय रामका भज॑त्त # 
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नामके प्रभावसे देवताओंगें प्रथम पूज्य बन गये । महर्षि 
वाल्मीकि नामको अपनाकर दस्युराजसे ऋषिराज बन गये | 
कीतन कल्युगके दुष्प्रभावोंसे बचाने तथा प्रमुके 
निकट लानेका साधन तो है ही, अन्य युगोमें भी इससे 
भक्तोंका कल्याण होता रहद्या है | इससे शम्भु अविनाशी 
वन गये | शुक-सनकादि योगियोंने ब्ह्मसुखका अनुभव 
किया | नारदने नारायणत्व प्राप्त कर लिया, प्रह्ाद एवं 
झुबने अपने लक्ष्यय्रो पा लिया तथा पबनखुत हनुमावने 
नाम-कीतन वर भगवानको अपने वशमें कर लिया। 
पापी अजामिल, गगिका, गज आदि मुक्तिके भागी बन 
गये । अर्वाचीन भक्तोंमें भीराबाई, नरसी मेहता, नामदेव, 
चैतन्य 'महाग्रमु, तुकड़ोजी महाराज प्रभ्ृति सैकड़ों 
कीतनकार भी भगवानका-कीर्तन कर धन्य हो गये हैं | 
भगवान्‌ दाम्ोदस्के नामों तथा गुणोंका कीतन ही मज्लछमय 
है । वे ही मनुष्य खगे या मुक्तिके अधिकारी होते हैं, जो 
निरन्‍्तर शान्त मनसे भगवदू-भजन करते हैं--- 
इदमेव हि. माहनल्यमिद्सेव धनाजनम्‌ । 
जीवितस्य फ्लू चैतदू यद्‌ दामोद्रकीत॑नम्‌ ॥ 
कौतनादू देवदेवस्थ विष्णोरमिततेजसः । 
डुरितानि विलीयन्ते . तमांसीयव दिनोदये ॥ 
| ( पदूमपुराण, पाताछख० ९२ | १२-१३ ) 
भैगवान्‌ नारायणका कीतेन परम मह्नलप्रद है, वही 
धनाजन है तथा जीवनका फल भी वही है | अमित 
वेजली भगवान्‌ विष्णुके कीतेनसे सभी पाप उसी तरह 


न हो जते हैं, जैसे दिन निकलनेपर 
बीज हा । पर अन्धकार विीन 


६/<666<:€१०--- 


5 अधम, कुजाति, कुटिल, खल) पतित, सभीत कहूँ जे समार्हि न। 
त नाम विवसहूँ वारक पावत सो पद, जहाँ सुर जाहि न॥ 
जाके पद्‌-कमल छ्ध मुनिन्‍-मधुकर, बिरंत जे परम खुगतिहु छुभाहि न। 
तुरूखिदास सठ तेट्टि ल भजसि कस, कारुनीक जो अनाथहि दाहिन ॥ 

व -ासस्च्ा. ३ पृक्कशफन--त, 


अबर, रह जनता न न जज्लर ली डट 
व्रत हज पर आम मर ब 33 3203 5220 मर ल शक बा बज नकल पक 


. भगवान्‌ वेदव्यासने छोककल्याणके निमित्त अनेक 
ग्रन्योंकी रचना की; किंतु उन्हें शान्ति नहीं मिली | 
अन्ततः उन्हें भगवानके गुणानुबादबहुल श्रीमद्भागवतकी 
रचना करनी पड़ी । उन्होंने प्रभुके नाम-कीतन, गुणानुवाद 
एबं लीछाओंका विस्ताससे वणन करके छोक-कल्याण 
किया और परम शान्तिका अनुभव किया । 

कलियुगमें मनुष्यके कुल्याणका मुझ्यतम साधन 
श्रीमगवन्नाम-कीत नको ही माना गया है। नारदमुनिने 
भगवानसे उनका निवास पूछा तो उन्होंने संकीतनमें 
ही अपना स्थान बतलाया--- 

साहँ वसामि वेकुण्ठे योगिनां हदये न च । 

मद्भक्ता यत्र गायन्ति ततन्न तिष्ठामि नारद ॥ 

( पद्सपुराण 3० खं० ९४ | २१-२२ ) 

नारद ! न तो मैं वेकुण्ठमें निवास करता हूँ और 

न योगियोंके हृदयमें; अपितु मेरे भक्त जहाँ मेर्र गुणगान 
करतेहेँ, मैं वहीं रद्दता हूँ ।? ह 

कीतेन वयक्तिक हो या सामूहिक, दोनों कल्याणकारी 

हैं । हमें कल्युगक्रे दुष्प्रभावोेसे बचनेके छिये 

तथा भगवद्याप्तेके लिये उसे अपनानेका प्रयास करना 

चाहिये । जीवन-यात्राके चरम लक्ष्यको प्राप्त करने तथा 

भव-बन्धनसे मुक्ति पानेके लिये सचेथ्ट रहना मानवका 

धर्म है । अपनेको भगवानकों समर्पित करके हमें 


_अधिक-से-अधिंक समय कीतनमें छगाना चाहिये परम 


कृपालुकी कृपाग्राप्तिके लिये इस युगर्म इससे सहज साधन 
दूसरा नहीं है । 


करुणामय रामका भजन _ 


भजिबे लायक, खुखदायक रघुनायक सरिस सरनप्रद दूजो नाहिन। 
_ पभवत, डुखदवन, सोकसमन, रस्तारमन ग़ुन गनत सिराहि न॥ 


'ह्व66€& 
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# फीतनीय!ः लंदीं दंरिः # 





2. 





संकीतवंनका नवधा भक्तिमें स्थान और महत्त 
( लेखक--डॉ० भ्ीमिथिलाप्रसादजी त्रिपाठी, वैष्णवभूषण, एम्‌० ए० 
पी-एच० डी०) साहित्याचार्य, आयुर्वेदरत्न ) 


महर्षि वेद॒च्यासने १--श्रवण, २-कीर्तन, ३-स्मरण, 
-पारसेवा, ५-अचना, ६-वन्दना, ७-दास्यभाष, 
८-सख्य भाव और ९-आत्मनिवेदन---इन नौकी नवधा 
भक्तिमें गणना की है । इनमें कीतनमक्तिका स्थान दूसरा 
है, जो प्रथमसे अनुक्रान्त है | भक्तिसह्नित बैखरी वाणीसे 
भगवह्ुुण या भगवन्नामके उच्चारणकों कीर्तन बहते हैं | 
ईश्वरमें परानुरक्ति, परालुभावोंसे विरक्ति या भजन करनेको 
भक्ति कहते हँ। इस ग्रकार भक्ति साधन, भक्त 
सावक, भगवान्‌ साध्य तथा गुरु साधझिता हैं 
इसीसे नाभादासजीने इनकी एकात्मताका उल्लेख 
किया है-- 
भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वषु पुर । 
इनके पद बंदन क्षिएँ नासत विध्न अनेक ॥ 
( भक्तमाल १| १ ) 
. अतः प्रमु-प्राप्तिके लिये गुरुद्वारा निर्दिष्ट प्रमु-नामका 
बार-बार उच्चारण करना ही संकीतन है | संकोतनके 
नाम, गुण, रूप, छीछा, धाम आदि कई भेद हैं। 
प्रभुकी प्रसन्नता एवं ग्राकव्यके छिये संकीतंनसे उत्तम 
कोई भी साधन नहीं है | अतः उर्परिनिर्दिष्ट नी 
प्रकारकी भक्तियोमें 'कीतेन” भक्ति सर्वश्रेष्ठ है । 


कीतनका मुखसे उच्चारण होनेपर कान झुनते रहते 
हैं, इसलिये प्रभु-नाम एवं ग्रुर्णोका 'अ्रवण? भी द्वोता रहता 
है। प्रमुके जिस विग्रहके नाम या गरुणका कीतेन किया 
गाता है, नामके साथ ही वद्द खरूप स्मरण हो जाता 
है; अतः स्मरण होना भी खाभाविक है। छुनने और 
पुकारनेकी क्रिया तमी होती है, जब स्मरण होता हैं । 
इस प्रकार 'कीत॑न-भक्ति'से श्रवण एवं स्मरण दोनों 
भक्तियाँ भी हो जातो हैं । | 


पादसेवा, अचना एवं वन्दना--ये तीनों भक्तियों # 
किसी अंशमें संकीतनसे सम्बद्ध हैं | ताम-जपके सात 
क्रियाएँ खयं होने लगती हैं । जिसका गुगश्रवण होता ै 
उसके ग्रति गुणमाह्वत्म्यासक्ति हो जाती दै और छने है 
गुणोंका स्मरण करते हुए जब कीत॑न ग्रारम्म होता है 
तब उनके चरणोंकी सेवा करना, उन्हीं प्रभुकी भा 
करना तंथा बन्दना करना स्तर चढने ढगता है 
बन्दना तथा स्तोन्न भी परम श्रेष्ठ है, पर नामकीते 
छुग्म है, अरचनाएँ पादसेवाकी कर्मकाण्डीय प्रस्तुति 
कई गुना बढ़कर हैं | मन-मन्दिरमें स्थापित अरुके हि 
विप्रहकी 'कीतन? द्वारा पूजा करना मी परम श्रेय है । 


'दास्य-भावना, सख्य-भावना ओर आत्मसमा 
की भावनाका सम्बन्ध अन्तःकरणसे है । वीतन 
तल्लीन होकर मक्त अपना. समपण प्रभुके दास 
रूपमें अथवा सखाके रूपमें कर दे। वेसे तुल्त 
“नव महुँ एकउ जिन्द के होई' कहा है, परतु की्तनः 
बात धदूसरि रति मस कथा असंगा” के डिये सर्बाधि 
युकिसज्गत प्रतीत होती है । तुल्सीने अध्यात्मरामायगवा 
आश्रय लेकर श्रीरामसे शबरीके छिये नो प्रकारकी भक्तिका 
उपदेश कराया है--- 
प्रथम भगति संतनन्‍्द्र कर संगा । दूसरि रति मम कथा असंगा॥ 

गुर पद पंकज सेवा तीसरिं भमगति भमान । 

चौथि भगति मम गुन गन करह फपट तजि गान ॥ 
मंत्र जाप सम हृढ़ ब्रिस्वासा। पंचम भजन सो बेद प्रक्रासा ॥ 
छठ दस सो बविरति बहु करमा । निरत निरंतर सज्जन धरमा ॥ 
सातवें सम सोहि सय जग देखा । मो ते संत अधिक करि छेखां॥ 
आठवें जथा छाभर संतोपा । सपनेहुँ नहिं देखइ परदोया॥ 
नवम सरक सब सन छल दहीना। सम भरोस दिये दरप न दीना॥ 

(रा० च० मा० ३ | ३५ | ८ से ३६ | ५० तक ) 





इस क्रममें भी 'कीतदाक्ता स्थान दूसरा है । 
संतोंके सडमें प्रभुके कथाप्रसह्न तो चलते ही रहते हैं, उन्हें 
निल्तर छुननेमें रवि! हो जाती है। प्रभुकथाम रति 
होना ही भक्तिकी श्रेष्ठता है| चित्तके दरवीमाचक्ो ही तो रति 
कहते हैं। जिनकी इसे ग्रभु-रति हुई, वे गुरु हैं । 
एंतेंका प्राण 'कीत॑ंनः है | उन्हें प्रभु प्रिय हैं, उनके 
शव! हैं | श्रीमद्भागदतमें कहा है-- 


एवंब्रतः स्वशियनामकीत्यों 
जातानुरागो द्रुतचित्त उच्च: । 
हसत्ययों सोदिति रोति . गाव- 
त्युन्माद्वन्द्वत्यति लोकबाह्मः ॥ 
(११ |२ | ४० ) 


वस्तुत; गोखामी तु्सीदासकी नवधा भक्ति व्यासजीके 
इस स्लोककी व्याक्या एवं अध्यात्मरामायणके नवधा 
भक्तिम्रसड्का अनुवाद-सा है। भक्त जब खप्रियके नामका 
कीतन करने छगता है, तब उसके प्रति अनुराग उत्पन्न हो 
जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका चित्त दृवीभूत हो 
जाता हैं। यही <ति/संतेंको अभीष्ठ है. 
रतिः परा त्वच्चरणारविन्दयो 


स्घृतिः सदा मेषस्तु तवोीपसंगमे । 
त्वच्दममसंकीतनमेव चाणी 


करोतु मे कर्णपुटे त्वदीयम ॥ 

( अध्यात्मरामाण्ण ) 

भगव्कृपा होनेपर वाणी नाम-संकीतेनमें ही 

अपनी सफछता मानती है । सुदामासझझमें भी 

'वाणी गुणानुकथने' पद आधार है. । भागवतमें 

भजामिलके प्रसझमें यमराजका दूतोंके लिये आदेश 

घा कि भगवानके शुण और नामका जिसकी जिहाने 

उच्चारण नहीं किया _ हो, - उसे ही यमलोक ले 
भाना-. | 


जिए्ा न वक्ति भगवदगुणनामथैयं 
सेतश्व नो स्परति तच्चरणारविन्द्म्‌ । 


& संक्लीतेनका नवधा भक्तिम स्थान और महत्त्व ह# 
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कृष्णाय लो ससति यच्छिर एकदापि 
तानानयध्वमसतोषकृतविष्णुरूत्यान्‌ ॥ 

( भीमझ्ा० ६।३। २९ ) 

भगवद्गुणानुवाद चौयी भक्ति, भगवन्मन्त्रका जप 
पाँचवी और अनेक कर्मोंको छोड़कर भगवानके सत्कमोमें 
छगना छठी भक्ति है। सबमें इश्वएरका रूप देखना और 
इंस्रसे संतकी श्रेष्ठ) मानना साठवीं भक्ति है तथा 
'यटच्छालाभंसंतु्/ आठवीं भक्ति है। नवीमें सरलता 
एवं निष्कपटतापूवक प्रभुपर भरोसा रखता है। इस 
नवधा भक्तिमें कीतेनका महत्त्व पहली, दूसरो, चौथी 
एवं पाँचवीमं व्शिष रूपसे है। श्रीमद्भागवतकी चवधा 
भक्तिमं तीन-तीनके समूह बनाये जा सकते हैं--- 
१-श्रवण, कीतेन और स्मरण, २-पादसेवत, भचेन 
और वन्दन तथा ३-दास्य, सख्य एवं आत्मनिवेदन । 


'श्रदनादिक नवभक्ति इढाहीं आदिसे गोखामीजी भी 
इसका समर्थन करते हैं । यह क्रम उच्चताकी थोर 
गतिशील है | श्रवण, कीतेन और स्मरण स्वेजनसुलभ 
हैं, परंतु दूसरा क्रम पूर्णतः कायिक उपासनापर आघृतत 
है । दास्य, सख्य और आत्मनिवेदनकी क्रिया मानसिक 
उपासनाका भेद है । यदढ्ी समूह तुलसखीकी नवघा 
भक्तिमें भी होता है--- 


१-संतोंका तंग, प्रभुकगामें रति, गुरुसेवा, २-प्रभु- 
गुणगान, मनन्‍्त्रजप, संयम, नियम और अनन्याश्रय तथा 
३-सबको प्रभ्मभय देखना, यथालाभसंतोष, सरछ एच 
निष्कपटभावसे प्रभुपर भरोसा रखना | 


इसमें भी विकासक्रम है । इनमें भी कीतन साधन्त 
व्यापक है । संत-सज़में कीतनकी ग्रवानता रहती है, थे 
ध्रभु-कथा!का निरन्तर गान करते हैं---कवा भी प्रभु- 
चज्िका कीत॑त है| 'निरत निरंतर सजन धरमाका . 
कथ भी सदा कीतन करलेसे है; क्योंकि सम्जनेकि ?. ६ 
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रामनाम ही है । हनुमन्नाटकमें 'जीपनं सज्जनानाम? 
रामनामको कहा है । तुल्सीदासके दृनुुमान्‌ सज्जनकी 
कसौटीमें रामनामके कीतनको ही मानते हैं| विभीषणको 
वे तभी सज्जन मानते हैं, जब्र उसके घरपर धनुष-बाणका 
चिह और तुल्सीके पेड़ छगे देखते हैं । छंकामें वे 
शह्ढा करते हैं-..-./इहों कहाँ सज्जन फर बासा ।! सोचते 
ही विभीषणकी नींद ट्ूठती है और--- 


राम राम तेहिं सुमिरन कीन्हा। हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा ॥ 


कीतन करते-करते संसारमें प्रभुका खरूप दीखने 
लगता है। इसका वर्णन मैंयिक-कोकिल विद्यापतिने 
यो किया है-. 
अनुखन साधव माधव सुमिरत सुंदरि भेकि मधाई। 
भनुखन राध। राधा रट॒इत करत बिरद्द कह बाधा ॥ 
जिहासे सम्बन्ध वाणीका है | जो जीम प्रभु- 
शुणोंका गान नहीं करती, वह मेढककी तरह आवाज 
करनेवाली निरर्थक है--- 


जो नहिं करइ रास गुन गाना। जीह सो दादुर जीह समाना॥ 


प्रभुके सभी नाम मड्गलकारी हैं | इनके संकीतनमें 
मड़ल-सृजन होकर भगवक्मापति होती है । भक्तिके लिये तो 
नामकीतन रागात्मिका दृत्तिका पोषक है | यदि 
कीतनका व्रत ले लिया तो सभी भक्ति खय॑ आ जाती हैं। 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे ! हे नाध नारायण वासुदेव !! 
का वीगाके स्वरोंमें कीतन करनेवाले नारद देवर्षि तथा 
स्वन्ध हो गये | ज्ञान-वैरास्य नामक भक्तिके दों 
युवा पुत्र जब मृत हो गये थे, तब नाम-संकीतन किया 
गया था । श्रीमद्भागवतकी सुनकर प्रह्लाद, उद्धव, 
भरादि ऋषियोंद्वारा ताल-छ्यमें जब कीर्तन ग्रारम्भ हुआ, 
तब पग्रेमखरूपा भक्ति कीत॑ंन करती हुई प्रकट हो 
गयी थी--- 


|; पल, 


% क्रीतनीयः सदा छरिः # 
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भक्तिः खुतों तो तरुणों ग्रहीत्वा 
प्रेमेकरूपा सहसा55विरासीत्‌। 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे झुरारे 
नाथेति नामानि मुहवंदन्ती॥ 
( पद्मपुराणीय भागवतमाहत्ख 


प्रह्मदकी हिरण्यकशिपुने जब हुण्शके साथ जा 
तब वह कीतन करता रहा और नहीं जला।' 
प्रहादने कहा--- 
रामनाम जपता कुतोी भय 
सर्वतापशमनेकभेपञम। 
पदय तात मम गात्रसंनिधो 
पावको5पि सलिलायते5चुना ॥ 


उनके लिये हाथी नियुक्त हुए | पर उन हाषि 
बज्के समान कठोर दाँतोंके टूटनेंमें भगवत्वीतन 
बतना--- 
दन्ता गजानां कुलिशाप्रनिष्ठुराः 
शीषों यदेते न बर्ल॑ समेतत्‌ | 
महाविपत्तापविनाशनो5ये 
जनादंनानुस्मरणानुभावः.._॥ 
ह ( विष्णुपुराण ) 
श्रीहनुमानने आराध्य रामका श्रीराम जय राम जय 
जय राम” संकीतन कर राक्षसोंकों हरा दिया था। 
इसीको जपकर समथरामदासने प्रभु रामका दर्शन कर 
लिया था । गोपियाँ भी सद्या गोविन्दका कीतन करती 
रहती थीं--- 


उद्गायतीनामरविन्द्छोचनं 
वजाहइनानां द्वमस्प्रश॒द्‌ ध्वनिः ! 
निर्मन्थनशब्द्मिश्रितो 
निरस्थते -येन दिशाममइझलम, ॥ 
> ( श्रीमद्धा० १० | ४६ | ४६ ) 


है 


वे दवि-मन्थनमें आरविन्दछोचनका गान करती थीं | 


या. दोहनेउचहनने. सथनोपलेप- 
प्रेद्नखेड्टनाभेरुदितोक्षणमार्जनादी । 


द्घ्सम्न 








| मा 
गे 
रे धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः ॥ 
कर ( श्रीमद्भधा० १० | ४४ | १५ ) 
निर्तर देनिक क्रियाओंमें भी भरे कण्ठ्से 
| ) धार बहाती गोपियाँ ध्यान करती हुई कीतन 
करती थी। पाप-नाश करनेके लिये भगवत्कीरतन तो 
ऋषिलोग भी करते हैं-- 


यस्यामल॑ नपसदःखु यशो<्घुनापि 

.. गोयन्त्यघष्नसषयो दिगिसेन्द्रपट्टम्‌ 
। : ( श्रीमद्धा० नवमस्कन्ध ) 
राजसमाओं एवंदिक्पालेंके लोकोंमें श्रषिक्ोग रामका 
कीतन आज भी करते हैं। ईश्वरके श्रति परमानुराग उत्पन्न 
कॉनेमें 'कीतेनः अत्यन्त सहायक है । भ्रभु-प्रापिमें 
कीतन सर्वाधिक छुगम एवं महत्त्वपूर्ण है। गोखामी 
तुल्सीदासने अपने प्रन्थोंमें पद-पदपर इस बातको 

दोहराया है और अन्तमें निचोड़ रूपमें कहा है--- 


सोइ सबंग्य गुनी सोइ ग्याता। सोह महिमंडित पंडित दाता॥ 
धर्म परायन सोइ कुछ त्राता। राम चरन जाकर मन राता ॥ 


# गोविन्द्‌ू-गुण-गान # 
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सोह कब्रि कोबिदु सोइ रनधी रा | जो छल छाड़ि भजइ रघुबीरा ॥ 
अस बिचारि जे तग्य बिरागी। रामहि भजहिं तक सब त्यागी ॥ 


विशेष कर कलियुगमें संकीतन ही परम साधक है--- 


छलिजुग सम जुग आन नहिं जो नर कर बिखास | 
गाह रास गरुन गन बिसरू भव तर बिनहिं प्रयास ॥ 


प्राणिमात्रके लिये प्रभु-भक्तिके निमित नाम- 


संकीर्तन या गुंगकीतनका अद्वितीय स्थान है। समस्त 
शुभाशुभ कर्मेके आदियें पवित्रता-हेतु नामकीर्तन होता 
है तथा अन्त ब्रुव्योंकी पूर्ति-हेतु यही नामकीतेन 
किया जाता है। किसी भी धार्मिक कार्यके आरम्भमें-- 


अपविन्नः पविश्नो वा सर्वावस्थां गतोडुपि वा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष॑ स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
__को पढ़कर आचमन एवं मार्जन किया जाता है 


चनादेव 
तथा सबके अन्‍्तर्मे क्षमा-याचनदिवेके--- 


यस्य स्मृत्या च नामोकत्या तपोयश्ञक्तियादिषु ।. 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो बन्दे तमच्युतम्‌.॥ 
__ को पढ़कर नामकीर्तन द्वारा ही यक्षपूर्ति होती 


नीति निपुन सोह परम सयाना। श्रुति सिद्धान्त नीक तेइजाना॥ है. । इस - प्रकार कीर्तन-भक्ति संवोधिक छुगम है। 
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गोविन्द-गुण-गान 


राम नाम मेरे मन बसियो, रसियो राम रिक्लाऊ ए माय | 
मैं मंद-भागण करम-कभागण, कीरत केसे गाऊंए माय ॥ १॥ 
बिरह-पिंजरकी वाड़ सखी री, उठकर जी हुल्सलाऊं ए माय । 
मनकेँ मार सजूँ सतगुरस्॥ ढुरमत दूर. गमाऊ ए माय ॥२॥ 
डंको नाम खुरतकी डोरी, कड़ियाँ प्रेम चढ़ाऊं ए माय । 
प्रेमको ढोल वण्यो अति भारी, मगन होय गुण गाऊ ए माय ॥ ३ ॥ 
तन फरूँ ताछ, मन करूँ ढफली, सोती ख़ुरति जगाऊँ ए माय । 
निरत करूँ: मैं प्रीतम आगे; तो प्रीतम-पद्‌ पाऊँ ए साय ॥ ४॥ 
मो अवलापर क्विरपा कीज्यो; गुण गोबिद्‌ का गाऊँ ए माय | 
मीराके प्रश्नु गिरिथर नागर, रज चरणन की पाऊए साय ॥ ५॥ 
+िज्ण्-आ(प-3+ 
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कलियुगके दोपोंसे बचनेका सरल उपाय--संकीर्तन .. ५ 
( लेखक--श्रीकृबेरनाथजी शुक्क ) 


शिष्ट आारय-परम्पराके अनुसार कलियुगर्मे धरम, 
सदाचार भौर सद्दिचारका ह्वास होता चला जा रहा है | 
शाज्रानुत्ार इसमें केवल एक चरणसे ही धर्म शेष 
रहता है, सत्तमुण क्षीण हो जाता हैं और तमोंगरुणकी 
बद्धि होती है । तमोगुण मोह, आकरस्य एव प्रमादका 
जनक है । उससे वासनाओं एवं विविध एपणाओंकी 
भभिवृद्धि होती है, जिनकी पूर्तिके छिये मानव मगीरथ- 
प्रयत्त करता है और आकाह्ाय-पाताढ एक कर देता 
है । फिर भी उसे आंशिक सफलता ही मिलती हैं। 
पर उसकी आकाह्लाएँ उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं 
ओर बह राग, हेष, कलह एवं संघषेके भीषण दलदलर्मे 
फँसता जाता है। अधिकतर मानव इसी प्रइत्तिके होते 
हैं । ऐसे छोगोंके जीवनमें कामिनी और काम्बनका 
महत्त अधिक बढ़ जाता है। फछतः वे विवेकहदीन 
होकर अधःपतनकी ओर भग्रुतर हो जाते हैं और 
मोह एवं अन्वकारसे आच्छनन कण्ठ्काकीर्ण मार्गके 
पथिक वन जाते हैं । वे प्रकाश एवं आनन्दके 
मागसे दूर होकर अन्बकूपमें भटकते फिरते हैँ | 
उनका जीवन विविध दुःखों एवं चिन्ताओंसे जजर हो 
जाता है और वे नारकीय दुःखाग्निकी प्रचण्ड ज्वाब्यओंमें 


झुलसने छगते हैं। 


ऐसे ढुःख-संत्त जीबोंके उद्धारके लिये इमारे 
प्राचीन ऋषियों, मुनिर्यों एवं शार्ने अनेक उपाय 
बताये हैं, जिनमें ज्ञान, कर्म, योग एवं भक्ति-मार्ग 
उल्लेख्य हैं | उनमेंसे किस्ती भी मार्गका अनुसरण करनेसे 
मानवका उद्धार हो सकता हें; परंतु कल्युगर्म ज्ञान, 
कर्म एवं योगमागंका आचरण अति कठिन ही है | 
हाँ, भक्तिमार्ग 


3 
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विधिध क्लेशोंसे छुटकारा पा सकता है। भरे 


भगवानूका पूजन, अचेन, भजन, गुणगानः 
श्रवण, नाम-संकीतन, सत्सक्ञ आदि था हैं ३४ 






सबसे सरल उपाय है और कलिके दोषों 
करनेवाला हैं । शा््रेमें कह्य है---/कली केर 
ऐसे बचनोंसे संकीतनक्की उपयोगिता तप हे 
हृदयज्ञम हो जाती है । ! 


अत यह प्रश्न होता है कि 'संकीतन वोसे कहे 
चाहिये ? हमारे विचारसे छुद्ध और शान्ति 
हो एकाकी अथवा अन्य भक्तजनोंके साथ भगवा 
संकीतन करना चाहिये | उस समय अपनी इद्षियों 
मनको लौकिक पदार्थों तथा बौद्धिक विचिकित्साओं (पद 
संदेह )से दूर कर शुद्ध भावसे भगवानके अभीष्ट खरूप 
ध्यान करते हुए नामोचारण करना चाहिये | उत् मी 
किसी भी छोकिक विषयका निरीक्षण अथवा मानए्ि 
चिन्तन नहीं करना चाहिये । इच्द्रियोंकों विषयोंसे रोक 


और मनकी भगवान्‌की ओर लगाकर विशवुद्ध भावसे 


संकीत॑न किया जाता है, वह अतिशय मंह््वाघायक 3 


कल्याणकारी होता है । संकीर्तनमें भगवानके रू 


शुण-यशके साथ मनका पूर्णतया योग रहना चाहिये। 


उस समय तिक्षेपींसे बचना अत्यावश्यक है। मानः 
विक्षोभ बढ़े प्रबल हैं | बड़ी सतकतासे उनका नियन्त्र 
करना चाहिये | विषयोक्रि दूर हो जानेपर शून्य खिति 
निद्रा भी आक्रमण करती है, उससे- भी बचना हैं 
घ्यानावस्थामें निद्रा-बिजयके पश्चात्‌ अन्यकार इश्िगोर् 
होता है। सावहित-बित्त द शाख-निर्दि्ट उपायों 
उसका भी निराकरण करना चाहिये | अन्वकारके वाः 





# संकीतनका मनुष्य-जीवनमे मद्दत्व # 
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प्रकाश आता है | उसी प्रकाश परम मड़छठमय विशुद्ध- 
रूप भगवानके रिंव्य खरूपका यान करते हुए उनके 
नामोंका पुनः-पुनः उच्चारण करना कल्पवृक्षके 
तमान वाज्छित फलदायक होता है। उसमें चित्तकी 
एकाग्रता और निर्मेता नितंं अपेक्षित है । 

"भगवान्‌ अग्तर्यामी, सर्नव्यापक, संत्रेज्ञ और दयादु 
हैं । वे भक्तोंकी पुकारपर तुरंत प्रकट होते हैं; परंतु 
दीनभावसे शरणागंत होकर पुकारनेंकी आत्रश्यकता है । 
भक्तकी भावना जैसी होगी वैसा हो फल मिलेगा । 








प्रपत्तिमावसे निष्ठापूक पुकारनेसे भगवान्‌ सच्यः प्रकट 
होते हैं और मनोवराड्छित फल प्रदान करते हैं; परंतु 
उसके लिये द्रौपदी और गजेन्द्रकी पुकार तथा 
प्रह्माद और घुबक्की निष्ठा चाहिये। भगवानको प्रसन 
करनेके लिये किसी बाह्य उपकरण अथवा सामग्रीकी 
आवश्यकता नहीं है।वे तो विशुद्ध प्रेम और भावपर 
रीझते हैं । संकीत॑नसे विद्युद्ध प्रेम और भावका उद्देक 


होता है | इसीलिये इसे कलियुगमें उत्तम उपाय 
बतलाया गया है | 


जाध5ं।०2< 2 0-+ 


संकीतंनका मनुष्य-जीवनमें महत्त् 


( लेखक--डॉ० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री) एम्‌० ए० पी-एच० डी०, डी० लिट॒ ० ) 


 समपूवेक कीतंनका अर्थ है सम्यक्‌ रूपसे 
भगवन्नामका उच्चारण । कीतनकी परम्परा अनादिकालसे 
भारतीय आस्था एवं जीव्रनमें अनुस्यूत रही है. | आघुनिक 
विद्वानू, ऋओग्वेदकी विश्वकी सर्वाधिक प्राचीन कृति 
प्रतिपादित करते हैं | सनातनथममें आस्था रखनेवाले 
आपमतातुयायी बिद्वान्‌ तिदः्को अपौरुणेयरुपमें प्रतिष्ठित 
कर अपनी मेबाकों खुमेधा बनानेका सत्प्रयास करते 
हैं | इन बिद्वानोंके अनुसार वेद विश्वकी समस्त 
विधाओंके उत्स हैं | इस श्टिकोणको आधार बनाकर 
. जब हम वेदोंपर इृष्टि-निक्षेप करते हैं, तब यह जानकर 
छुखइ आश्चर्यसे विभोर हो उठते हैं. कि नववा-भक्तिका 
मूल उत्स वेदमें भी है | श्रीमद्भायवत्में नवधा-मक्तिका 
छुस्पष्ट स्वरूप सर्वप्रथम हमारा ध्यान आकर्षित करता 
है । भक्तप्रवर॒प्रह्मादके प्रसहमें नवणा-पक्तिका उल्लेख 
इस प्रकार उपलब्ध होता है--- 

श्रवर्ण कीत॑ने विष्णोः स्परणं पादंसेवलम । 

- अ्चेन चन्दन दास्थ॑ सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
ड़ ( श्रीमद्भधा० ७० ५। २३ ) 
भक्तप्रव॒॒ प्रह्मदजीने अपने साथी अछुर बाल्कोंको 
भापाजुशओआएिकी दिश्ञामें प्रेणिति करे हुए उन्हें 


उन सर्वव्यापी परमेश्वककों स्म्ानिके निम्नलिखित नो 
उपाय बताये हैं---१-भ्रवण--भगवान्‌की छीलाओंका 
श्रवण करना | २-कीतेन--भगवान्‌फ़े विभिन्‍न छीला- 
परक नामोंका कीतन करना | ३े-स्मरण--उनके नामों- 
का स्मरण, चिन्तन अथवा जाप करना । ४-पादलेवल-- 
भगकन्‍्वरणोंकी सेवा करना | ५-अचन-अ्रतिमाके 
माध्यमसे उस जगनन्‍्नियन्ताका यवाशक्ति पदश्चोपचार, 
पोडशोपचार पूजन करना । &-वन्द्न--भगवानकी 
स्तुति करना | ऊ-दास्य--सेवक्रकी मौति सत्र काये 
भगवान्‌की, प्रसन्‍नताक़े लिये ही करना | <-लख्य-- 
सखाभावसे भगवान्‌की सेवा करना, उनकी छीलाओंमें 
भाग छेता | ९-आत्म-निवेदन--अपने-आपको प्रभुके 
अपण कर देना | ये नो उपाय वास्तपर्मे नौ सोपान हैं, 
जिनके सहारे व्यक्ति भगवानके धामतक पहुँचता है--- 


- यहनचा ते निवतेन्ते तद्धाम परम मत । 


नवबा-भंक्तिकी श्रेणियाँ क्रश: एक-दूसतीसे श्रेट्टतर 


हूँ । व्यक्ति इ्नपर क्रमश: आहट होता हुआ 'ोक्षः 
नामझ चरम श्रेणीमें जा पहुँचता ह& । वत्तुतः नवधा- 
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भक्ति भठके हुए मानवकों ईख्रोन्मुख बनानेका क्रमिक 
उपाय है | इस उपायका आहम्बन कर जब मानव-मन 
ईश्वरमें स्थिर हो जाता है, तब वेदान्त-सिद्धान्त-मुक्तावलीः- 
का यह कथन उसपर सर्वात्मना घढित हो जाता है--- 
कुल पवित्र जननी छहकृताथो 
वखुन्धरा पुंण्यवती चर तेन। 
अपारसच्च त्खुखसागरे 5 स्सि- 
छलीन परे त्रह्मणि यस्‍स्य चेतः ॥ 
(जिसका मत उस अपार सब्चिदानन्द-समुद्रखरूप 
परहामें लीन हो गया हो, उसका कुछ पत्षित्र हो 
जाता है, माताका मातृत्व सफल हो जाता है तथा 
उसक्रे जन्मफ्रे कारण प्रृथ्वी भी पुण्यवती हो जाती है ॥? 
नवधा-भक्तिमें कीतनकों दूसरे स्थानपर रखा गया है 
जो साभिग्राय है | कीतन प्रभुचिन्तनका अम्यास 
करानेवाछा अमोध उपाय है। जप-कीतंनके माध्यमसे 
व्यक्ति क्या कुछ बच सकता है, इसका प्रमाण देते हुए 
गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है--- 
डलटा नाम जपत जग जाना । बालमीकि भए ब्रह्म समाना ॥ 
. भगवानने स्त्रय॑ं अपने श्रीमुखसे स्वीकार क्रिया 
नाहं बसामि बेकुण्छे योगिनां छदये न च। 
मद्धक्ना यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि मारद्‌ ॥ 
( पदूम० ४ | २२ ) 
संकीतंन---सम्यक्तया कीतन करनेके कारण इसका 
महत्त्व बढ़ -जायगा । सम्यक्रका भाव यहाँ मात्र ठीक 
ढंगसे करना नहीं है; अपितु संयत होकर करना है। 
अर्थात्‌ सभी इन्द्रियों और मनको वहमें करके प्रभुकी 
लीछाओं और गुगोंका कीत॑न करना व्यक्तिके उत्कर्ष- 
वित्रानका परम उपाय तो है ही, अंशको अंशीकी संनिव्वि्में 
पहुँचाकर बिगलित वेद्ान्तरकी स्थितिमें पहुँचानेका अनाबत 
द्वार भी है। आयुश्ददर्म जिसे ज्वर न हो, जिसे प्रत्यक्ष 
. दीखनेषाछा कोई रोग न हो तथा जो अपना काये कर 





रहा हो, उसे पूर्ण खस्थ न मानकर खखबकी पि। . 
इस प्रकार दी है---प्रसन्‍्नात्मेन्द्रियत्रामः खिपी 
स्वस्थ उच्यतेः अर्थात्‌ जिसकी आत्मा और हम 
इन्द्रियाँ प्रसन्‍न हों, बुद्धि सिर हो, उसे पूणे कह 
कहते हैं, न कि उसे जो बाहरी इृश्सि ल 
दीखे; पर मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ उसकी वि 
अप्रसन और चद्नछ हों । इसी प्रकार कीं 
एकाग्रता आना अनिवार्य है; अन्यथा कीतन मा 
दिखावा रह जायगा । नाम-कीर्तनकी महिमा के 
है । पुराणोंके अनुप्तार नाम-म्मरण, नामसंतरीत 
परमौषधि है--.. 


अच्युतानन्त गोविन्दनामोच्चारणमेषजात्‌ 

नश्यन्ति सकला रोगाः सत्य॑ सत्य॑ चदाम्यहम्‌ ॥ 

घमरत रोग नाम-छ्मरण अथवा 
निःसंदेह समूछ नष्ट हो जाते हैं ।? सांसारिकि जन ऐ 
और भोगोंके कारण ही प्रायः अस्विर रहते हैं, भा 
संकीर्ततरूपा महौषपिका सेवन कर वे एक ओर रेप 
मुक्त हो सकते हैं तथा दूघती ओर सभी प्रवासी 
छुख-पम्पत्तिको पाकर चिन्तामुक्त हो सकते हैं। 7 
नवधां-भक्तिमें इसे दूसरा स्थान प्रदान कर नारायणके चिंए 
संहचर नरका प्रिय सखा, हित-साधक बनाकर प्रस्तुत किया 
गया है । राम-क्षास्तोत्रमें नाम-संकीर्तनकी मह॒चाका 
दिंग्दशीन जिस रूपमें कराया गया है, वह अग्रतिम है। 
बुधकौंशिक ऋषि कहते हैं--- 
_ भजन भववीजानों 
 तजेन. यमदूतानां 


सजन॑ सुखसस्पदाम | 
राम रामेति गजनम ॥ 

रामनामका उच्चखरमें संकीर्तन करनेसे समख 
भौतिक पबिकारोंके बीज उसी प्रकार निस्सार हो जाते 
हैं जैसे भाड़में भूजनेपर सभी अन्न-बीज निःसत्त 
हैं। जाते हैं | समस्त सुख और सम्पदाएँ इसके प्रभावसे 
अनायास उपल्च्य हो जाती हैं और मृत्युके समय निकट 


की. 


| 
च्न्तनय्च््श्श््खश्यख््श्््य्य्प्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्य्स्स्य्स्य्य्स्य्य्स्य्य्स्स्स्स्य्स्स्स्पज- 
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"आये हुए यमदूत उच्चरति रामनामकों सुनकर इतने 
भयभीत हो जाते हैं कि वे प्रताड़ित अगवीकी भाँति 
दूरसे ही भाग जानेमें अपनी भलाई देखकर वहाँसे भाग 

निकलते हैं, अतः नवघा-भक्तिके साथ-साथ जीवनमें 

भी कीत॑नका महत्त्ववूण स्थान है | इसके साथ 
ही यह भी ध्यातब्य हैं कि जीवन खयय अपू्णताका 

! पर्याय है | किसी-न-किसी वस्तुका अभाव तो यहाँ 

बना ही रहता है, साथ ही तप, यज्ञ तथा अन्यान्य 
क्रियाओमं भी पूण सावधानी रखनेपर भी अपूणता रह 
जाना खाभाविक होता है। उनकी पूणता केवछ भगवन्नाम- 
संकीतनद्वारा ही सम्भव होती है; अतः इसे इश्थमें 
रखकर कहा गया है--- 

यस्य स्मृत्या च नामोफ्त्या तपोयशक्रियादिषु | 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो बन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 


# संकीतनका स्वरूप, क्षेत्र और महत्त्व # १२३ 





कलिकालमें हरिनिम-संकीतनका क्शिष महत्त्व है--- 

हरेनाम हरेनौम हरेनामेव केवलम्‌ । 

कल नास्त्येव नास्त्येच नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 

अर्थात्‌ त्रिवात्रापूषक नाम-संकीतनके महत्त्वको 
प्रतिपादित कर कहा गया है कि कलिकालमें इसके 
छिंवा कोई गति नहीं है | भाव यह है कि नाम- 
संकीतंनकी शरण लेकर ही व्यक्ति कलिक्रे उपद्रवोंसे 
त्राण पा सकता है, अन्यथा नहीं । 


सार-रूपमें कहा जा सकता है कि नवधा-भक्तिमें तो 
कीतनका अन्यतम स्थान है ही, जीवनमें भी इसका अप्रतिम 
स्थान है। तनकी पत्षित्रता, मनकी एकाग्रता, वाणीकी 
शोभा सभीका एकमात्र आधार नाम-संकीतन ही है। 


॑-->ल्‍्यपाक्क-फककका>-+7 


संकीतंनका खरूप, क्षेत्र और महत्त्व 
( लेखक--आचार्य श्रीरेवानन्दजी गोड़ ) 


वि्णुस॒हस्तनामस्तोत्रमें ९२२ बींसंख्यापर भगवानका 
'पुण्यश्रवणकीतनः? नाम आता है। इसका शब्दाथ 
है-...पुण्यं पुण्यकरं श्रव्णं फीतन यास्येति पुण्य- 
भ्रवणकीतनः ( श्वां० भा० ) | जिसके चत्रिका 
श्रवण और कीतन सेव कल्याणकारी है; वाच्याथ्थमें 
भगवानके चत्रि, लीला, श्रवण, मनन, ध्यान आदि 
समस्त क्रियाएं संकीतनका ही रूपान्तर हैं । यह 
शब्द 'सम! उपसगपूर्वक्क 'कत संशब्दने? धातुमें 'ल्युट? 
प्रत्यय करनेसे निष्पन्न होता है | (सा वागयया तस्य 
गरुणान्‌ गरणीतेः के अनुसार आराध्यके नाम-रूप-गुण- 
विपयक वाणीक्ने व्यापारका नाम कीर्तन है । 

नवधा-भक्तिमं कीतनका महत्त्वपृण स्थान है । 
यही भक्तिके भव्य भवनका मेरुएण्ड है। साधककी 
रागात्रिका दृत्ति ही इसकी आधारशिला है। अनन्य ग्रेम 
सका तोरणदार है। श्रद्धा और विश्वास इसके द्वार- 


स्तम्भ हैं | भगवान्‌ शंकर इसके सृक्ष्म देह तथा 
मन्त्रद्रश ऋषि हैं। देवषिं नारद, जो वीणा बजाते 
आनन्दमग्न होकर भगवन्नामगुगकीत नसे इस आतुर 
जगतको आनन्दित करते हैं, इसके आचाय॑ हैं | चैतन्य 
महाप्रभुकी मान्यता थी कि मनुष्य अन्न, जल और 
वायुके बिना भी जीजित रह सकता हैं, परंतु संकीतंन 
बिना नहीं [उनके जीवनकी एकमात्र यही इच्छा रही-- 
ध्रभो ! ऐसा अवसर कब आयेगा, जब मेरे नेत्र तुम्हारे 
प्रेमामुतसे आप्लावित हो, वाणी गद्गद होकर तुम्हारे 
नाम-रूपका कीतन करे और कान श्रवण करें तया 
यह चश्चल मन आत्मराम-स्थितिमें छीन होकर स्तव्ध और 
शान्त हो जाय! 
नयने गलदश्रुधारया चदनं गदुगदरुद्धया गिरा। 
पुलकेनिचितं वपुः कदा तद नामग्रहण भविष्यति ॥ 
(शिक्षाएक्र . .१. 


१२४ # कीतनीयः सदा दरिः # 











अनन्य ग्रेमकी उपास्िका त्रजवाप्िनी गोपियाँ धन्य 
हैं, जो गौओंको दुह्ते, धान आदि कूटते, दही बिलोते 
आंगन बुहारते, बच्चोंको पालनेमें झुलाते, घरोंकों छीपते 
ठठ्ते-बेठते, सोते-जागते, अहर्निश प्राणप्रियके नाम- 
गरुणोंका प्रेमपृूण चित्तसे आँखोंमें ऑल भरकर गदूगद 


वाणीमें कीतन करती रही हैं--- 
या दोहनेषयहनने मथनोपलेप- 
प्रेह्ेक्ननाभ रुद्तोक्षणमाजनादी ..। 


नायन्ति चंनमनुरक्तधियो 5श्रुकण्ठश्थो 
धन्या कज्स्थ्िय उस्क्रमचित्तयानाः ॥ 
( श्रीमक्धा० १०१ ४४ | १५ ) 
श्रीमद्भागवतको हम संकीतनपुराण कहें तो भ्रव्युक्ति 
न होगी । इसके खरूपको सुरक्षित रखनेके छिये मत, 
बुद्धि, इन्द्रियाँ और शरीर--इन चारोंको आराष्यके प्रति 
समर्पित करना आवश्यक है | मनके असुकूछ अथवा 
प्रतिकूल घटनासे प्राप्त छुख-दु:खको प्रमुका प्रसाद समझकर 
खीकार करे | ह्वानि-छाम, यश-अपयश, जय-पराजय, 
मान-अपमान थदि सभी इन्होंमें समत्वबुद्धि रखें, 
ऐसा करनेपर ही प्रेमी साधक चिंन्ता, भय, हृष, शोक, 
रगडेब, काम आदि समस्त विकारोंपर विजय प्राप्त कर 
सकता - है । वह पग-पगपर - प्रसनता, श्ञान्ति और 
आनन्दका अनुभव करता हुआ अपने 'गन्तन्य स्थानतक 
सहज ही पहुँच सकता है । इसके लिये आवश्यक है 
कि हम. इस स्थितिकी प्राप्तिक़े लिये मन और इन्द्रियोंको 
समाद्षित करके हाथ जोड़कर बिनीत भावसे अपने अन्तः- 
करणमें आराध्यकों आरोपित करके तदूरूप और तन्मय 
होकर चिस्काछतक कीतन करें--- 
प्रयतः प्राप्ललिः ग्रह्म प्रणस्यारोप्य चात्मनि। 
खुचिरं॑कीतयेद्‌ देव॑ तदूपस्तन्‍्मयों भवेत्‌ ॥ 
( बें० रहस्यम्‌ ) 
संकीतन वि श्रयागराज है तो प्रीति, प्रतीति और 
गतिकी त्रिवेणी वहाँ प्रवाहित हैं। इसमें मादप्तिक 


_ अवगाइनसे साथकके अन्तःकरणमें साच्विकता, सरलता, 


बितम्रता, तनन्‍्मयता और बाहरा आइम्बहान्या छ.. 
पनप जाती हैं | संकीर्तनका सच्चा स्वरूप गण 
हुए स्त्रय॑ श्रीमगवान्‌ कहते हैं--'्रेमी भमक्ती 
प्रेमसे गद्गद हो जाती हैं | उसका चित्त द्वीमूत शेर 
चारा-प्रवाहर्म वह जाता है; उसकी आँखोपे मर 
अग्रुधारा बहती है। वह कमी आत्मव्रिभोर होक कर 
अद्ठद्यास करता है, कमी सामाजिक ठजाकी पी 
लॉघकर रोता है, हँसता है, गाता है, नाचता है।# 
केवल अपनेको ही नहीं, अपितु तीनों छोकोंकर पड 
कर देता है | मेरी लीछाके अंबर्ण-कीर्तनमात्रसे उऐँग 
हृदय-प्रन्थि खुल जाती है । उसके अन्तेःकरंणके एंह। 
मिट जाते हैं, उसकी बुद्धिका मोह-जाढ कट जे 
और उसके मनके मैंछ घुछ जाते हैं--- 

वाग गद्गदा द्ववते यस्य चित्त 

रुद्त्यभीक्ष्णं॑ दसति - फ्वचिच्च। 
विल्ज़ उद्गायति दुत्यवे च 


मझूक्तियुक्तो भुवत॑ पुनाति॥ 

( भीमद्धा० ११ (१४। २४) 
भियते. दृद्यग्रन्थिरिछयन्ते. स्वसंदायाः। 
क्षीयन्ते चास्थ कर्मोणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥ 

(श्रीमक्ला० १ | २। २१) 

संकीत न-स्वरूपको सुरक्षित रखनेके लिये साथकीी 
चाहिये कि वह तृणके समान नम्र खभाव धारण करे 

वृक्षेके समान सांसारिक संतापोंकों सहन करे, दूसरोका 

सदा मान करे और खययं अमानी रहे तथा अनन्यम्ति- 

भांव्से समर्पित होकर सदा हरिका गुणानुवाद करता रहे'- 
ठणद्पि छुनीबेस तरोरिव सहिष्णुना | 
अमोनिना मानदेन फीतेलीयः खद। हरिः॥ 
( शिक्षार्टक ३ ) 

संक्रीतनकी लछोकग्रियताका' विशेष कारण -है, उसकी 


हट चारों श और ञ; ( 
सावभीमता | चारों वश और आम्रम, पण्डित-यूल) 


धनी-दरि सभी आर्तिक जनेंके लिये इसका द्वार 
अनावृत है| ओऔरकी तो बात ही क्या है, क्री वी 


# झंकीतनफा एफ छ्षेत्र-ओर महत्व ह#ँ 








7न्त्यजतकका यहाँ अग्रतिहत प्रवेश है । पवित्र या 
पक्ति अवस्थामें, साय॑ या ग्रातःकालमें, सावधानी 
मी असावधानीकी . स्थितिर्म यह सुरुचिकर, सरल 
और -छुलठभ सांघन है। पवित्र हृदयसे ट्ूढी-छठी 
तोतली भाषामें भी किया गया कीतेन मद्लृलभवन ओर 
अमइलहारी है। इससे पापोंका उसी प्रकार नाश होता 
है, जैसे जलमें पड़ा हुआ नमक गल जाता है-- 
. अपवित्रः पविज्नो वा स्वोबस्थां गतोषपि वा। 
' प्रयतः कीतयेद भकफत्या सर्वपापहरान, गरुणाव्‌ ॥ 
! पएतद्धि स्ववर्णीन्ामाश्रमाणां च॑ सम्मतम्‌ | 
. श्रेयसामुत्तम मन्ये ख्रीशुद्रा्णं च सानद ॥ 
शानतोषश्ाानतो वापि वाह्ुदेवस्य कीतनात्‌ | 
दुष्कृतं॑ विछूयं याति तोयरूथ लवर्ण यथा॥ 
( पुराणसवंख ) 
संकीतनका क्षेत्र धर्मक्षेत्र है। इसमें विश्वासका 
बीज, श्रद्धाकी खाद, आत्मज्योतिका प्रकाश, भआस्थाकी 
करतोलिका और प्रेमक जल अपेक्षित है | तभी इसमें 
भगवत्कृपा अड्डूरित होती है एवं भगवानकी भगवत्ता 
प्रस्फुठित होती है। इसमें न बाह्य सावनोंकी अपेक्षा है, 
. न स्थानका बन्धन है, न समयका प्रतिबन्ध है, न ज्ञान 
थीर न कमकी सक्षम मीमांसा है, तन विधि-निषेघमयी 
फमकाण्ड-प्रक्रियाकी द्वी आवश्यकता है--- 
न देशनियमों राजव न कालतनियमस्तथा । 


एरं संकीतेनादेव राम रामेति झुच्यते ॥"* 
अपवा-- 


ठुछसी अपने रामफो रोशन सजो या स्लरीज । 
भूमि पड़े सो जामिंदे उक्टो सखीधो बीज ॥ 

( दोह्यवली ) 
इस क्षेत्रका धरातल अनिर्वेंचनीय हैं | वहाँ न कोई 


वड़ा हैं न छोठा, न पण्डित है-न मूख, न धनी है 
न दि, न ख है न पर, न कोई नाप है. न कोई 
तेल, न गज है न कैंची, न कोई क्रेता है न विक्रेता, 
ने आपाधापी है ने छीना-झ्पटी; बह्ों तो केवल सचिदा- 
ननन्‍्दका साम्राज्य है । बढ क्षेत्र सत्य, ज्ञान और प्रेमके 


१२५ 
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प्रकाशसे देदीप्यमान है। वहाँ में और मेरा छुप्त हो 
जाता है; बस तू और तेश यही नाद ग्रंजता है। 

संकीतनके खरूप और क्षेत्रके पश्चात्‌ इसका महत्त्व 
सवनिद्दित है । पौराणिक साहित्यर्म विशेषतया श्रीमद्भागवत- 
पुराण इसके महत्त्वका प्रतिपादक ग्रन्थ है। कायिक, वाचिक, 
मानसिक--त्रिविब तापोंको नष्ट करनेका एकमात्र यही 
उपाय है | इससे सब रोगोंकी शान्ति, सभी उपद्रवोंका 
नाश और समस्त अरिशेंका उपशमन सम्भव हैं । 
कल्युग में खग एवं अपवर्गका यही सरल और सुलभ 
साधन है। सत्ययुगमें ध्यानयोगसे, त्रेतामें कमयोगसे 
और द्वापरमें पूजा-पाढ-अनुष्ठानसे जिस फलकी उपलब्धि 
होती है, वह इस युगमें भगवन्नाम-संकीर्त दसे सहज मिछ 
जाता है. । नाम-संकीतनसे मनुष्य ठुसंगसे छूटकर मुक्त 
हो जाता है--.- 


ध्यायन कृते यजन्‌ यशेस्त्रेतायां द्वापरेष्चयन । 
यदाप्नोति तदाप्नोति फलो संकीरत्य॑ केशवम्‌ .॥ 


. .. ( विष्णुपुराण ) 
रूते यदु ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यज्ञतों मे 


छापे. परिचयौयां कछो तद्धरिकीतंबात ॥ 
( श्रीमक्का० १९३ । ५२ ) 
कलेदापनिधे. राजन्नस्ति छोको मद्दान्‌ शुणः । 


कीतनादेव ' कृष्णस्य मुक्तसज्ः पर ब्जेंद ॥ 
( श्रीमद्धा० १९ ३। ५१ ) 
पुराणेंके अुसार कामी, क्रोवी, छोमी एवं महपातकी 
मनुष्य भी यदि मन, बुद्धि, इन्द्रिय ओर शरीरकों आराध्यके 
प्रति समपेण करके पवित्र हृदयसे भगवन्नोम-संकीतन करता 
है तो वह शीत्र ही पवित्र हो जाता है तथा चिन्ता, भय, 
हष, शोक, राग-द्वेष आदि समस्त विकरोंपर विजय 
प्राप्त कर लेता है| उसे पद-पदपर प्रसन्नता, शान्ति 
आनन्द और आराष्यक्रे दशनामृतका पान छुछभ दो 
जाता है | उसे गज्जा-यमुना आदि छुरनदियोंगें तथा गया, 
पुष्कर, प्रयाग आदि तीथ॑स्थानेमिं जाकर वह आनन्द 
नहीं पिता, जो संकीतनसे प्राप्त ढोता है... 
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गड्ञास्तानसहस्रेषपु... पुप्करस्नानकोटिपु । 
यत्‌ पाप॑ विलय॑ याति स्मृते नश्यति तद्धरों ॥ 
न गक्ला न॒ गया सेतुन फाशी न च पुष्करम्‌ ! 
जिह्ात्रे वर्तंते यस्य हरिरित्यक्षरद्धयम्‌ ॥ 
तन्नास्ति कमर्ज छोके वाग्ज॑ मानसमेव वा । 
यत्तु न क्षीयते पाप॑ कलछों केशवकीतनात्‌ ॥ 
सर्वरोगोपशमन सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । 
शान्तिदं सर्वावस्थानां हरेनोमानुकीतंनम ॥ 
वस्‍्तुतः संकीतंनंका महत्त्व अपार है। 





गीता 
आदिमिं भगवान्‌ खय॑ इसके महत्त्वको खीकार करते हुए ततेषां 


# फीतनीयः सदा हरिः # 
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कहते हैं-...'में बेकुण्ठमें नहीं रहता, योगियेे हु 
भी नहीं रहता, उच्चकुलीन और घनवानके परे गैर 
मन नहीं छगता | में बिना बुलाये वहाँ फुँला; 
जहाँ मेरे भक्त अनन्यप्रेमसे मेशा कीतन काते हैं॥ 
उन्हींका योग-श्षेम वहन करता हूँ--- 





नाहं वसामि बेकुण्ठे योगिनां हृदये न ष। 
मद्धक्ता यत्च गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाए। 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते। 
नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑वहासह्म! 





शिवके नाम एवं रूपके श्रवण-कीत॑नकी परम्परा 


( लेखिका--डॉ० ( कु० ) कृष्णा गुप्ता, एम्‌ू० ए.०; पी-एसच० डी० ) 


शेबमतके प्रतिपादक पुराणागमादि प्रन्थोंमें भगवान्‌ 
शिवक्रे अनेक नाम प्राप्त होते हैं । इनमें पाँच 
नाम विशेष ग्रमुख हैं--ईशान, तत्पुरुष, अघोर, 
वामदेव और सद्योजात | भक्त भगवानके कृत्य, 
गुग और रूपसे विभक्त उन्हें अनेक नार्मेसे अलंकृत 


- करता है| शिवक्रे नामोंका इतिहास भी उनकी अनेक 


क्रीहाओं एवं गुगोंसे जुड़ा हुआ है | समस्त जगत्‌के 
खामी होनेके कारण शिव ईशान तथा निन्दित 
कर्म करनेवालेको शुद्ध करनेके कारण अधघोर 
कहलाते हैं। उनकी स्थिति आत्मार्में छम्य है, 
अत: वे तत्पुरुष और विकारोंको नष्ट करनेके कारण 
चामदेव तथा वाछकके सदृश परम खच्छ और निर्विकार 
होनेके कारण सबोजात कहलाते हैं | (देखिये शतरुद्विय, 
महाभारत १३ । १९की लक्ष्मीन्याज्या, लिज्लपुराणकी 
गणे ० टीका तथा कल्याणकरा मत्त्यपुरागाइ खण्ड-१ ) 
इसी प्रकार ब्रह्मासे लेकर स्थावर्पयन्त सभी जीव पद्चु 
माने गये हैं, अतः उनको अज्ञानसे बचानेके कारण वे 


पशुपति कहलाते हँ--- 
य इईशे पशुपतिः प 
चतुप्पदासुत यो 


पशूनां 
द्विपदाम । 


7 ले 
च्म 
गा 
गज 


स॒ यज्षिय भागमेतु 
रायर्पोषा यज़मानं सचन्तात॥ 
( अथवंबेद २।३४। १, ५। २४। १२७ २२। ४ 
और ६ | ९ आदि ) 
शिवका एक नाम “महामिषकः भी है, जो उपास्तों। 
अत्यन्त प्रिय रहा है | लोकप्रिय देवताके रूपमें पल 
शक्ति और देवत्वके उत्कर्षके कारण 'महादेवः नाम 
उनकी निरन्तर उपासना होती रही है । 'सहसाक्ष! गा 
उनकी प्रभुताका घोतक है--- 
अख्ना नीलशिखण्डेन सहस््राक्षेण वाजिता।| 
रुद्रेणाथंकघातिना तेन मा समरामहि ॥ 
( अथर्ववेद १९ | २।४७,) 
प्रणयखरूप चन्द्रशंखर शिव महामान्य, परमपकि 
और परमाराध्य हैं | उन्हें पुश्विर्थन भी कह्य जाता है 
यह नाम पुष्टि, पोषण और तरनुग्रह-शक्तिका द्योतक 
है | शित्र अशुभको दूरकर मुक्ति प्रदान करते हैं | वे 
नीलग्रीत्री, नीलशिखण्डी, त्र्यम्बक, कृत्तिवासा, गिछ्ति, 
गिर्चिर, गिर्शिय, क्षेत्रपति और वणिक आदि अनेक 
नामोंसे भी अमिद्ठित किये गये हैं | 
शिवरको उनके गुणोंके कारण मृत्युंजय, तिनेत्र, 
पश्चवक्‍्त्र, खण्डपरशु, गज्लावर, मदेखर, आर्िनि|॥ 


निष्क्रीतः 


# शिवफे नाम एवं रूपके श्रवण-कीतेचकी परम्परा # 
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कपाली, पिनाकधारी, उमापति, शम्पु' और भूतेश भी कहा 
गया है। वे प्रमवाधिप, विष्णु, पितामह् आदि नामोंसे भी 
'विल्यात हैं | अमरकोशर्म शिवके अनेक नामेक्रि साथ शूली 
ईश्वर, शंकर, मृड, श्रीकण्ठ, शितिकण्ठ, विरूपाक्ष, धूजटि 
नीललोहित, स्मरहर, व्योमकेश, स्थाणु, त्रिपुरान्तक, 
भावुक, भाविक, भव्य, कुशल्क्षेम आदि नामोंका उल्लेख 
है। शिवके नामोंकी प्रष्ठभूमिमें उनके रूप, गुण, धाम, 
बादन, आयुध आदिकों स्मरण रखा गया है | 


नाम नामीतक पहुँचनेका प्रबल साधन है । नामसे 
साध्यके गुणका परिचय मिलता है और साधक सदूगुगी 
हो जाता है| इसीलिये नामके जापका महत्त्व है। नामको 
कल्पवृक्ष कहा गया है---'नाम कामतरू काल फराला !? 
( रामचरितमानस, बाल० २६ | ३ ) नामके सद्श ही 
शिवके रूपका वन वेदिक और उत्तर वैदिक साहिव्यमें 
उपलब्ध होता है| शिव ज्ञान और क्रिया-रूप होनेसे 
विश्वद्प एवं बोधरूप हैं. तथा साधकके संकल्पके कारण 
उनका सांकल्पिक रूप भी माना जाता है | उनकी 
आक्वति, वर्ण, हस्त्र, आयुध एवं वाहन आदि संकल्पभेदसे 
मिन्‍न-मिन्‍न हो जाते हैं | शिवफ्रे निरकार और साकार 
दोनों ही खरूप सांधकोंको प्रिय रहे हैं । 

शिवपुराणमें शित्रके निराकार एवं विराट रूपका 
भी वर्गन मिलता है. | शिवका एक नाम अध्मूर्ति है | 
इन: अप्मूतियोंके नाम इस प्रकार हैं---शर्व, भव, रुद्र, 
उम्र, भीम, पशुपति, महादेव तथा ईशान | ये अश्टसूर्तियाँ 
क्रमश: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सर, 
चन्द्रमाकों अधिष्ठित किये हुए हैं | इनसे समस्त 
चराचरका बोध होता है। 


परात्पर बह्मकी पाँच कलाएँ हैं-.आनन्द, विज्ञान, 
मन, प्राण और वाक्‌ | इन कलाओंके आधारपर शिवके 
एच रूप माने गये हैं | आनन्दमय रूपकी मृत्युञ्ञय 


नामसे उपासना -होती है। इसीसे शिव “ृत्युज्ञयः 


कहलाते हैं | शिव विज्ञान-कलाके अविष्ठाता हैं, इसीसे 
ये दक्षिणामूर्तिके नामसे जाने जाते हैं। विज्ञनका आधार 
वर्णमातृका है, अतः दक्षिणामृर्ति बंगेमातृकापर प्रतिष्ठित 
मानी -गयी है | तीसरी मनोमय कलाके अषिष्ठाता 
कामेश्वर शिव हैं | यह मूर्ति तन्त्रोंमे रक्तचर्ण मानी 
गयी है । समयमार्गी तान्त्रिकोर्मे कामेख्वर-मूर्तिकी उपासना 
प्रसिद्द है । पशुपति, नीललोहित आदि नामोंमें शिवकी 
प्राणमयी मूर्तिकी उपासना होती है | यह मूर्ति पद्ममुखी 
है| पाँचवी कछा वाक! या भूतेश” नामसे उपास्य है। 
वाक, अन्न ओर भूत--ये शब्द एक ही अथके बोघक 
हैं । 'भूतेशः शिव अश्मूर्ति माने जाते हैं । 
निराकारके अतिरिक शिवका साकार रूप भी मिलता 

है | इस रूपमें शित्र भयंकर एवं पौम्य--दोनों 
रूपोंमें मिलते हैं | भयंकर रूपके अन्तगेत शिवका 
पाली? रूप उत्तर बेदिक साहित्यमें प्राप्त होता है । 
इस रूपका विस्तृत विवरण पुराणोंगें है । शिव्र करा 
फद्रः हैं। उनके इस रूपकी आकृति भयावह है। 
उनकी जिह्या और दंथ्टा वाहर निकली हुई हैं | वे 
भीषण हैं। वे वल्लविह्ीन हैं, इसीसे उनको “दिगम्बरः की 
उपाधि मिली है । उनके समस्त शरीरपर मस्मका अवलेप 
किया हुआ है, अत: उनको '“भस्मनाथ” कहा गया है। 
ऐसी आकृति और वेशमूषामें वे हाथमें कपालकां कमण्डल्ु 
लिये विचरते हैं । उनके गलेमें नरमुण्डमाला है | यह 
'नरमुण्डमाला उनके कपालित्॒वको और अधिक व्यक्त 
करती है । स्मशान उनकी प्रिय विहारभूमि है | 

... शिवकी त्रिमूर्तिमें गणनाक्रे समय उन्हें विश्वका म्नष्टा, 
पालनकर्ता और संहारकर्ता माना जाने छगा | संहार- 
कर्ताके रूपमें उनका उग्र या #रद्रः रूप सामने आता 
था | उनको उम्र रूपमें दूर, मयादद्र पवं बिनाशकारी 
देवता माना गया। इस व्यय उन्हें चण्ड, हें। 
विरूपाक्ष, मंदाकाश आदि उपावियों प्रदान * ; 3 
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मत्स्यपुराणमें इस रझूपमें शिवकों रक्ततर्ण, क्षपण, भीम 
ओर साक्षात्‌ 'मृत्युः कहा गया है| इस रूपमें उनके 
अनुचर दानव, दत्य, यक्ष और गन्वत्र रहते हैं। 
ब्रह्माण्डपुराणमें आता है कि शिवने अपने गणोंकी सृष्षि 
स्वयं कीं थी ओर वे शिवके अनुरूप ही हैं। 
अपने इस उम्र रूपमें शिव विश्वसंहर्ता होनेके साथ 
देवताओं और मनुष्योके शत्रओंके संहारक भी हैं । 
उग्र रूपके साथ-साथ उत्तर्वेगिकि साहित्य एवं 
पुराणोंमें शिवके सौम्य रूपका भी उल्लेख किया गया 
है | इस रूपमें उनकी कल्पना सतत मानव-जातिके 
कल्याणकारी ओर भक्तानुरूपी देवताके रूपमें की गयी 
है। वे नटराज हैं, पावेतीके पति हैं, अर्धनायीश्वर हैं । 
इस सौम्य स्वरूपके अन्तर्गत ही उनकी उमा-महेश्वर, 
कल्यांणछुन्दर, इषवाहन, लिझ्डमूर्ति, अपनारीश्वर, दृश्हिर, 
नठराज एवं वीगावबर थदि श्िवन-मूर्तियाँ उपासकोंद्वारा 
निर्मित करायी गयीं | भक्तोने शिवके नाम और गुर्णोके 
साथ उनके रूपका भी श्रवण-कीतन किया। श्रत्रण-कीतंनरमें 
शिव्के नामके साथ उनका स्वरूप भक्तोंके नेत्रोंके सम्मुख 
आकर हृद्यमें अक्लित हो जाता है और वह उनसे 
पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेता है । 
भगवानके सौन्दर्य-सार-सर्मंख रूप, नाम, ढीला आदिका 
बर्णन श्रुतिं-शा््रोंका एकमात्र छक्ष्य रद्ा हैं | उपासक 
उसी विम्रहके चरणोंका चिन्तन करता रहा है | यद्द 
बिग्रह ही भक्त और भगवानके सामीष्यको प्राप्त करनेके 
छिये सेतु रहा है। शिवके नाम-रूपका श्रवण-कीतेन 
दीव मतावलम्बियोंका प्रमुख घम रहा है| शिवपुराण- 
रुद्रसंहिता, सतीखण्ड, अ० २१-२३ ) में भक्तिके 
इन साधनेोंके महत्वका वर्णन किया गया है। मब्य- 
कालीन कंब्रियोंने शिवक्रे सुण और रूपके श्रवण- 
तैनको मान्यता देकर शेवमतके प्रभावका परिचय 
दिया है। कृष्णमक्त ननन्‍्ददास शिवके नामका गान 
करते हुए कद्वते ईैं-- 
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गंगाधर हर शझ्ूछधर ससिघर शंकर बाम। 
शर्व शंभु शिव भीम भव भर्ग क्रामरिषु नाम | 
त्रिनयन मिंग्रक त्रिपुर-अरि ईस उमापति होह। 
जटा पिनाकी घर्जटी नीलकंठ महु सोह॥ 
( नन्ददास-पन्थावी, ६०८० 
गोखामी तुल्सीदासने अपने- आगब्यदेव शरीफ! 
भक्ति प्राप्त करेक्रे लिये शित्रक्ों खतुति की है। उरी 
शिवका गुभगान करते समय उनके अनेक जाग 
उल्लेख किया है--. हे ह 
अहिभूपन दूपषन-रिपु-सेवक्र देव-देव त्रिपुरारी। 
मोह-निहार-दिवाकर संकर सरन-सोक-भग्रद्वारी ॥ 
( ब्रिन्पत्रिका ५६ ९) 
पुंगीतज्ञ तानसेन भी झिवके नामको एकमात्र भाषा 
मानकर कहते हैं-- 
मद्दादेव आदिदेव देवादेव मदेशर ईश्वर हर 
नीलकंठ गिरलापति. फ्रैछासपत्ति. शिवशंकर 
भोलादाथ 'गंगाधर 
,.( हिंदीके संगीतश कवि; ए०८७ 
शिवके अनेक नामोंकी प्रष्ठमूमिमें उनके गुण भे 
रूपको स्मरण रखना आवश्यक है | शिवके नाम, गए 
छीला आदिका श्रवण-कीतन शिव-भक्तिके प्रमुख साथ 
माने गये हैं। शिब्रपुराणमें श्रवण, कीतन भां| 
भक्तिके भज्ञोंका. महत्त्व वर्णित है| भक्ति-कान्यमें शिव: 
अनेक नामोंका उल्लेख शेष मक्तिका परिणाम द्वा 
दर्शाता हैं। शिवक्रे ये नाम वेदिक, उत्तरवैदिक 
साहित्यमें प्रतिपादित शिव-नामोंकी परम्परासे ही अपना 





हक 








छिये गये हैं| शिवके इन नाममीकी प्रष्ठभूमिमें उनके 


अनेक गणोंका किरण मिलता & | महाकरति तुल्सीदात्त 
शिवके गुणोंसे प्रभावित होकर कह्धते हैं---- 

शंकर शंत्रद॑ सञनानंदद शेल-कन्या-वर॑ परमरम्यं । 
फाममद-मोचन तामरस-लोचन वामदेवं भजे भावगर्य॥ 
छोकनार्थ, सोक-झूलनिर्मूछिन श्ूलिन मोह-तम-भूरि-भारु । 
काककाल, कछातीतमजरं इर॑ कठिन-फक्िकाक-कानन-कृश्ाजु / 


््‌ 
६ 


॥ ४ 0 ३ सब दे परौसाग्यमूर्ल « 
। तशुमज्ञान-पाधोधि-घटसंसवं, - संबंगं, - सर्वसे । 


प्रचुर-मभव-भज्ञन, प्रणत-जन-रक्षन, दास तुलसी शरणसालुदकूक ॥ 
( पिनयपत्रिका पद १२ ) 


नाम और ग्रुणोंके अ्रवण-कीर्तनके साथ ही शिवके 
खरूपका भी सुन्दर वर्णन महाकवि घुल्सीदासने 
किया है--- 


कंतु-कुंद दु-कपूर-विग्नंद रुचिर, 
तरुण रब्रि कोटि तनु तेत्न झाजे। - 
भस्त सर्चाग अर्धाग  शैलात्मजा, 
.... घ्याल-नुकपाल. सारा. विराजे ॥ 
मौल्सिंकुल जय-सुकुटं, विद्युच्छवा . 
तटिनि-वर-बारिं हरिचरण . पूर्॑। 
क्वण कुंडल, गर॒ऊ फंठ, फरुणाकंद 
सध्िदा नंद चंदे3बघूत ॥ 


( -विनयपत्रिका पद्‌ १० ) 


तानसेन शिवसे नाद-विधा माँगते हुए उनके रूपका 
इस प्रकार चित्रण करते हैं-.- 


# भंगवानके चाम। रूँपे, गुंण और छीछाके संकीतनका महत्त्व # 


श्र 








“रूप बहुरूप भयानक  वाघंबर 
अंचर॒ खापर ब्रिसूल 

तानसेन को प्रभु दीने नाद विद्या 
संगत सो गाऊँ बजाऊँ बीच फर घर ॥१ 


द्हरड 


शव प्रन्थोंके अतिरक्ति वेष्णब भक्ति-धारासे सम्बद्ध 
सह्ित्योंमें विष्णुके नाम, गुण एवं रूपके श्रवण-कीतनको 
भक्तिका अड्छ माननेके साथ-साथ शिवक्े नाम एवं 
रूपके श्रवण-कीतनको भी भक्तिका अज्ञ माना गया है। 
इन वेण्गब भक्तोंने शिवको मनोवाड्छित फल-अ्रदाता 
माना हैं भौर राम एवं कृष्णकी भक्तिमें रहनेके छिये 
शिवसे बरदान माँगा है | इससे यह अबुमान छगाया 


जा सकता है कि शिवके नाम एवं खरूपकी महिमासे 


वैष्णव भक्त भी भर्ीभाँति परिचित रहे और उनपर भी 
शैवमतका प्रभाव रहा । 


भगवानके नाम, रूप, गुण और लीछाके संकीतनका महल 


( लेखक--श्रीअतरसिंहजी दौँगी, एम्‌० ए० ) 


एक अक्षखह्म ही राम, कृष्ण, गणेश, शिव, दुर्गा 


: थारि सगरुण ब्रह्मके रूपमें विवर्तित दीखता है । 


वीजाक्षरोंकी मिन्ततासे ही रूप-मिन्नता है। जैसे-- 


- मं? तत्तका साकारछूप गणेश, डु'. का दुर्गा और 'ं! 


का राम है। संगुण रूप और नामका बाच्य-वाचक- 
भाव सम्बन्ध है| सगुण रूपकी क्रिया ही छीला है और 
उसका आश्रय ही 'बामः है | अतः परमेश्वरके नाम, 
रूप, गुण, छीला आारि सभी नित्य और सत्य हैं | इस 
सत्यका शापका साधन उनका जप, ध्यान, संकीर्तन 
द्रिहे। 

नाम-लंकीतेत--'तामःकी सुगमता एवं सर्वभ्रा्मता- 
वे. करण गाम-संकीतेन! साथना-पिद्धिकी प्रथम सीढ़ी 
६ | नाम साधना भी है और साध्य भी | दिज्यदण 


सू० अ० १७--१८-.. 


मनीषियोंने नामजप-संकीतन-साधनाद्वाराः “'नामजह्ाका . 
प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया | उन्हें इस सम्पूर्ण “जगतूमें 
एकमात्र ंत्य-तत्तः के रूपमें “नामः ही इृश्टिगोचर 
हुआ था--- 


आद्रह्मस्तम्वपेयन्त॑ सर्च. मायामयं॑ जगव्‌ । 
सत्यं सत्य पुनः खत्यं दरेनोमेव फेवलम ॥ 


ऋषि-महर्षियोंने प्थ्वीपर विधमान अमूल्य 'भगक्‍न्नामें'- 
को नाम-मालाओं एवं सहस्रनामोंमें छन्दोवद्ध कर उन्हें 
संकीर्तनीय रूप दिया | यह उनका महान्‌ कार्य या। 


: आनन्द्रामायणाहिग्रोक्त नामसंकीतेन-घुर्नोका उपयोग आज 


भी बड़ी श्रद्धासे होता है--- 
श्रियं राम जय॑ राम दिजेये॑ «७. रे. 


५ गा 
ब्रयोदश/्षरो मन्‍्चः सर्वसिद्धिकरः के 
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'श्रीरीाम जय राम जय जय राम'--तेहह अक्षरों 








# फीत॑नीयः सदा हरिः १: 





'जो मनुष्य इस भूतछपर निरन्‍तर गाज 


के इस महामन्त्रके संकीतनसे सभी कार्योकी प्रिद्ति कीतेन-भजन कतते हैं, उन्हें मेत वास्जार नस 


होती है । 

हरे राम हरे रास रास राम एरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

इस पोडश नाम-महामन्त्रके जप-संकीतेनसे महा- 
पातकोंकी निवृत्ति, मोश्ञ-प्रात्ति एवं कलिजनित बावाएँ 
दूर होती हैं । 

राम नारायगानन्त मुकुन्द सधुसुूदन । 

कृष्ण केशव कंसतारे हरे बवेकुरठ वासन ॥ 


ब्रह्मेवतेपुराण ( १११। १० ) के अनुप्तार इन 


एकादश नामोंका जप-कीर्तन करनेत्राला व्यक्ति करोड़ों 


जन्मोंके पापोंसे मुक्त हो जाता है । इसी प्रकारकी 
और भी नाम-संकीतनधुन पुणमोंमें प्राप्त हैं, जो वहीं 
द्रश्व्य हैं। आयु दिनोंरिन घटती जा रही है। पता 
नहीं कि मृत्यु कब्च आ जाय ! अतः मृत्यु-मुखमें पड़नेके 
पहले ही हमें नाम-जप एवं संकी्तनका अभ्यास कर 
लेना चाहिये-- 
निःश्वासे न हि विश्वासः कदा रुछो भविष्यति । 
कीतनीयमतो. बाल्याद्धरेनोमंब. फेवछम ॥ 
इन ख्वास-प्रश्चासोंका कोई विश्वास नहीं कि कब्र 
रुक- जायेँ । अतः बचपनसे ही एकमात्र हरिनाम- 
संकीतनका अभ्यास प्रारम्भ कर देना चाहिये |? नाम- 
जप-संकीतनमें देश-काछ आदिका कोई वन्धन नहीं है | 
उठते-बैठते, चल्ते-फिरते, खाते-पीते---सभी अवस्थाओंमें 
भगवन्नामका भजन किया जा सकता है । सभी अवस्थाओंमें 
अखण्ड भगवन्नाम-जप-संकीतन करनेबराला साधक स्वयंपिद्ध 
है। ऐसे भक्तसे ग्रभावित होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसे 
स्वयं भी बार-बार प्रणाम काते हैं--- 
गायन्ति रप्मनामानि सततं ये जना भुवि। 
नमस्तेभ्यों नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यः पुनः पुनः ॥ 
( भादिषुराण ) 
भू 


ऐसे अमोध मद्दामद्विम राम-तामके सतत मद 
भक्तराज हनुमावने मगवावकों वशमें कर हिया है- 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने ब् करे राख पे 
(माफ) 

भगवन्ाम-संकीत॑नद्वारा, अनेक आते मक्तोत्रे ए! 
दूर हुए, अर्थार्थियोंकी कामनाएँ पूरी हुई, गिश् 
तृप्ति हुई एवं ज्ञानियोंकों साक्षात्कार हुआ। वीक 
परलोकर्मे जिब्य थरामकी प्राति होती है । इसहिये के 
गया है--- 


राम नाम कलि अभिमत दाता । हित प रलोक लोक पितु मात 
( माप 


अतः हमें नाम-संकीतंनकों ही साधनके हो 
ग्रहण करना चाहिये। 

रूप-संकीतन-“नाम-संक्रीतन!की . भाँति 
संकीतेनः था ध्यान-निरूपण भी साथनाकी ४ 
महत्तपूर्ण एवं प्राचीनकाल्‍से ही श्रचातति-प्रसाहिं ह 
विभिन्न देवी-देवताओं एवं ईश्वरकी उपासनाके प्रारम्भ 
ध्यान-इल्लेक रिये जाते हैं, वे ही 'रूप-संकीतनःकेप्रचा 
हैं । इनसे 'रूप-संकीतन”की प्राचीनता भी ऐिद्ध हैं 
है । 'रूप-संकीर्तन'में ध्यानकी ग्रथानता है | पुराण 
प्राचीन साहित्यके अतिरिक्त आधुनिक संत १ 
गोखामी तुल्सीदास आदिकी रचनाओंमें भी 'ह 
संकीर्तनःका सुन्दर वर्णन हुआ है--- 

नीछः सरोरह नीछमने नील नीरधर स्थाम | 

छाजहिं तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥| 


सरद मयंक बदन छवि स्रीवा | चारु कपोल चिघुक दर ग्रीवा 
अधर अरुन रद सुंदर नासा | बिधु कर निकर विनिंदक द्वासा 
नव अंबुज अंबक छत्रि नीकी । चितत्रनि छलित भाँवती जीकी 
स्कुटि मनोज चाप ठत्रि द्वारी । तिलक छलाट पटल दुतिकारी 
फरि फर सरिस सुभग भुजदंडा । कटि निषंग कर सर कोर्देढा ४ 


े संकी ९६ 
% भगवानके नाम) रूप, शुण ओर लीछाके संकीतनका महत्त्व # 











तड़ित विनिंदक पीत पट उदर रेख बर तीनि। 
नाभि मनोहर छेति जनु जमुन भघर छवि छीनि ॥ 
( मानस, वाल० १४६-४७ ) 
इस प्रकारके 'रूप-संकीतेनः का महत्त तथा फल 
नाम-संकीर्तन!-जैसा ही है | रूपग्राप्ति परम फल है--- 
सब साधन फर सुफल सुहावा । टखन राम सिय दरसनु पावा॥ 
बैसे भगवानके नाम और रूप--दोनों अभिन्न हैं--- 
नामचिन्तामणिः.. कृष्णश्चेतन्यरसविग्रहः । 
पूर्ण: शुद्धों नित्यछ्क्तोउमिन्नात्मा नामनामिनः ॥ 
अतः रूप-संकीत॑न-ग्रेमियोंको अपने अभीष्ट ईश्वर्के 
रूपका ध्यान एवं संकीतेन करते रहना चाहिये | फलतः 
: चित्तस्थित भगवान्‌ साधकके कलिजनित सभी दोषों एवं 
वाधाअंको दूर करते रहेंगे-- 
पुंसां कलिकृतान दोषान्‌ द्वव्यदेशात्मसस्भवान्‌ । 
सबोन हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तमः ॥ 
( श्रीमद्धा० १२ | ३। ४५ ) 
परंतु ध्यान रहे 'संकीर्तन'में मन, वाणी और शरीर--- 
तीनोंकी एकतानता हो जानी चाहिये | फिर तो 'रूप'- 
का प्रत्यक्ष दशन भी सुलभ हो सकता है | 'संकीर्तनःकी 
भाव-प्रगाड़तामें मानस-पट्छपर अज्लित चित्र सजीव 
हो जायगा। 
ग़ुण-संकीतन-प्राचीनकालके “गुण-संकीत॑न” का 
खरूप पुराण आदि ग्रन्थोमें प्राप्त विविध स्तोश्रोंमें देखनेमें 
मिलता है । गुण-संकीतेनकी परम्परा प्राचीन तो है ही, 
साथ ही इसकी महत्तासे समी विद्वजन परिचित भी हैं । 
गुग-संकीतेन शीघ्र प्रसाद्तिद्धोकारक है, अतः आर्त 
एवं अथॉर्थी भक्तोद्दारा इसका अधिक उपयोग होता है । 
बिना गुण-संकीतेन-( रतुति- )के जप, सेवा आदि भी 
संपल्ल नहीं होते; क्योंकि भगवान कीर्तिग्रिय हैं--.. 
जपसेवादिक चापि बिना स्तोत्न न सिध्यति । 
फीतिप्रियो दि भगवान्‌ परात्मा पुरुषोत्तमः ॥ 
( महिश्वरतन्त्र ४७ | ५ ) 


| ह हे 


१३११ 
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मिन्न-मिन्त ईशोमें उनके अपने-अपने विशेष गुण 
संनिहित हैं; वे ही स्तुतियों एवं गुण-संकीतंनके आधार 
हैं; जैसे भगवान्‌ राममें स्वन्यापकता, शरण्यता, कारुण्यता 
आदि विशेष गुणोंकी अधिकता है-- 
भरणः. पोषणाघारः शरण्यः सर्वव्यापकः। 
करुणः षडगुणः पूर्णां रामो हि भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ 
अतः ये ही ग्रुण भगवान्‌ रामके गुण-संकीतनके 
आधारस्तम्भ हैं । भगवदू-गुण-संकीतनसे साधकरमें 
भगवद्गगोंकी इंद्धि होना खाभाविक है ओर इस प्रकार 
सभक्ति ग्रुण-संकीतनद्वारा चित्तशुद्धिपूत्रंक मोक्षक्री प्राति 
हो जाती है--- 
गायन्‌ मम यशो नित्यं भत्तया परमया युतः। 
मत्पसादात्‌ खत शुद्धात्मा मम छोकाय गचुछति ॥ 
( वाराहपु० १३९ | २८ ) 
भगवान्‌ वाराह प्ृथ्वीसे कहते हैं कि “जो 
परम भक्तिके साथ मेरे गुणोंका नित्य संकीतन करता 
है, वह शुद्धात्मा मेरी झपासे मेरे अक्षय छोकमें वास 


'करता है|! अतः भगवन्नाम-संकीतेनके साथ गुण- 


संकीतन भी अकश्यमेव करना चाहिये | 


गुणाचरण ही चर्रि है, अतः चरित्र गुणाचरणमें 
ही समावेशित हो जाता है। इसलिये चज्ि-कीतेनपर 
अलगसे प्रकाश नहीं डाला गया है । 

लीला-संकीतन--समी इतिदास-पुराण भगवत्‌- 
लीलाओंसे ही सम्बन्धित हैं | उनमें भी रामायग एवं 
भागवत भगवल्लीला-संकीतेनके सर्वोत्तम ग्रन्थ हैं | भगवत्‌- 
लीला-संस्मरण एवं लीला-संकीतेनकी दृश्सि कुछ ऐसे भी 
सलोक हैं, जो ऐकान्तिक या सामूहिक 'संकीतन? के 
लिये भी बहुत उपादेय हैं--- 

आदो देवकिदेवगभजननं गोपीयहे बर्थ 
मायापूतनिजीविताघहरणं गोवधनोद्धारणम । 


कंसच्छेद्नकीरवादिहनन॑ कुन्तीखुतापालन- . , 
मेतद्‌ भागवत पुराणकथितं ५७-८८ ह 


१३२ # फीतनीयः सदा हरिः # 








इसी प्रकार भगवान्‌ रामकी सम्पूण छीछाओंका भी 
संकीतेन एक ही इलोकमें किया गया है 


आदो रामतपोवनादिगसन हत्वा सुर्ग कान 
बंदेहीहरणं जटायुमरण सुग्नीवसस्भापणम्‌ । 
वालेनिंद्लनं॑. समुद्गतरणं .. लक्षाएुरीदाहन 
पश्चाद्‌ राबणकुम्भकणहननं चेतद्धि रामायणम्‌ ॥ 
भगबवानकी ही तरह भगवल्लीछा भी नित्य सत्य है । 
भगवान्‌ नारायंणने ग्राणियोंके कल्याणके लिये, भक्तोंके 
खुख-सम्पादनके लिये एवं छीछा-संकीतेनकी संस्थापनाके 
लिये विबिध लीलाएँ की हैं | लीला-संकीतनसे प्राणिगोंके 
बड़े-बड़े पातक नष्ट हो जाते हैं और उनका कल्नाण 


हो जाता है--. 


कृष्णक्रीडासेलुवन्ध॑ महापातकनाशनस । 
बालानां क्रीडला्थ च रूत्वा देवो गदाघरः ॥ 
( वाराहपु० १६० | २२ ) 
भगवल्लीला-संकीतनद्वारा भक्त प्रत्यक्ष छीलाके समान 
आनन्दानुभूति करते हैं ओर सदाके लिये जन्म-प्रृत्युसे 
छुटकारा पाकर मुक्त हो जाते हैं-- 


माता पुनि बोली सो मत्ति ढडोढी तजहु तात यद्द रूपा । 
फौज सिसुल्दीछा भति स्रियसीका यद्द सुख परम अन्नपा॥ 
सुनि घचन सुजाना रोदन उठाना दीह्ू बालक सुरभुपा। 
यह चरित जे गावहिं हरि पद पावहिं ते न परहिं भवदकूपा॥ 
( सानस), बालकाण्ड ) 
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हनुमानजी भकेले ही सीताको ले थाने भोर फे 
मारनेमें समय थे; पर तु इससे श्रीरामकी ढीज प्रा 
नहीं हो पाती | भतः उन्हें इस कामे ऐक्न 
जाम्बवन्तने भगवल्छीला-कीतनकी महत्ता अनुपात; 
बतायी है-- 


क्रपि सेन संग सैंघारि निसिचर राम सीतह्ि भारिई। 
श्रेलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बसानि। 
जो सुनत गावत फ़हत समुझत परम पद नर पार्व[। 
रघुबीर पद पाथोज संधुकर दास तुल्सी गारव[। 


( सानस, किफिला' 
इसी प्रकार भगवानके ध्यान-माहात्य-वीतेन, 

माहात्म्य-कीत॑न और छीलछा-की्तन आदिके भी मं 
हैं | ने भी संग्राह्म, कीर्तनीय र्‌वं अलुण्ठेय हैं। 
लीला-धाम आदिका कीत॑न 'नाम-कीतेनः से अभि 
है ही, उसमें सहाबक भी हैं| इसकी प्रत्यक्षार 
'संक्रीतेनः करनेसे ही हो जाती है | भगवाबके 
रूप, छीला, धाम--समभी नित्य और सबिदानन्दाः 
खरूप हैं | अतः उनके संकीतनसे मनुष्यका वि 

कल्याण द्वोता है--- क्‍ 
रामस्य नाम रुप च लीला धाम परात्परम 


पतच्चलुष्टयं. नित्य सच्चिदानन्द्विश्नहम 
( वसिष्ठसंदि 
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चेतावनौ 


अब मन कृष्ण कृष्ण कहि छीजे | 

कृष्ण कृष्ण कट्दि कहिके जगमे साधु खमागम कीजे ॥ 
नामकी माला लेके कृष्ण नाम चित 
नाम अस्त रख रसना 
नाम दे सार जगतमें) कृष्ण देतु तन 
रूपकुवरि घरि ध्याव कृप्णकों रृप्ण कृष्ण कहि छीजे॥ 


दीजे । 
तपावंत हो पीजे ॥ 
छीजे । 


दे ६४ <४<६४<६€/- 
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( लेखक--श्रीबेदान्ती खामीजी ) 


शात्र तथा पुराणोंके अध्ययनसे विद्ित होता है 
कि इस क्षतार संसारमें एक भगवन्नाम ही सार है | एक 


बार अछ्ठादश पुराणोंके निर्माता भगवान्‌ वेदन्यासजीके 


यहाँ दो प्रकारका समाज निर्णयके लिये पहुँचा । एक 
समाजका कहना था कि इस अपसार संसारमें जिसके 
पास घन नहीं, वह व्यक्ति जधन्य है| दूसरे समाजका 
कथन था कि जगतमें धन-विहीन होकर जीना अच्छा 
है, परंतु गुणहीन व्यक्तिका समाजमें कोई मूल्य नहीं 
है | दोनों प्रकास्की बातोंको छुनकर श्रीवेद॒व्यासजीने 
निर्णय दिया कि धनहीन अथवा गुणहीन होनेसे कोई 
जघन्य नहीं होता, किंतु देवदुलभ मानव-जीवन प्राप्तकर 
जो सर्वान्तरात्मा, सर्वशक्तिमान्‌ भगवानका स्मरण 
नहीं करता, वही जघन्य है । इस आशयका शाद्रेमें 
इस प्रकार वर्णन है--- 

केचिद्‌ वर्दन्‍्ति धनहीनजनो जघन्यः 

केचिद्‌ घद्‌न्ति शुणद्ीनजनों जधन्यः । 
व्यासों . वद्त्यखिलवेद्पुराणचेत्ता 
नारायणस्मरणद्दीनजनो.. जघन्यः ॥ 

गोखामी तुल्सीदासजी महाराजने कहा है--- 
जासु नाम सुमिरत पूफ बारा । उतरहिं नर भव सिंधु अपारा ॥ 

शार्यों एवं गमायणके इन बचनोंक्े आधारपर इस 
कराल कलिकालमें भगवन्नामका व्यापक प्रचार-प्रसार हो 
रह है, यह प्रसन्नताकी बात है; किंतु नाम-जपसे जो फछ 
प्राप्त होना चाहिये, वह दइशिगोचर नहीं हो रहा है | इसके 
झरणपर यदि विचार क्षिया जाय तो यह पिद्ध होता है 
कि भगवन्नामापरापषका त्याग किये जिना नाम-जपका 
भनुष्ठान हो रहा है, जिससे पूर्ण फलझी प्रापिमें वाघा पढ़ 
रही ४ । जैसे कुपश्यक्ता परित्याग किये बिना औपध-सेवन 
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निष्फल होता है, उसी प्रकार वेद-विहित घमका पतर्त्याग 

करके जो भगवन्नाम-स्मरण करते हैं, वे भगवानके प्रिय 

नहीं हो सकते | इसीलिये कहा है--- 

अपदाय निज कर्म कृष्ण ऋृष्णेति बादिनः। 

ते हरेकँषिणः पापा धर्माथ जन्म यद्धरेः॥ 
भगवानूने गीतामें कहा है--- 

यः शासत्रविधिसुत्खज्य चर्तते कामकारतः। 


ले स॒ सिद्धिमवाप्नोति न छुख॑ न परां गतिम ॥ 
(१६ | २३ ) 


इन बचनोंके आधारपर खधमपालनपूर्बक भगवन्नामका 
स्मरण करना चाहिये, किंतु आजकल अधिकांश छोग 
संब्यादि खधर्मका परित्याग कर रात-दिन खेती-बारी 
एवं दूकानदारीमें ही संत्मन रहते हैं और भगवन्नामका 
सहारा लेकर भवसागरकों पार भी करना चाहते हैं । 
इस प्रकारकी उपासनासे भगवान्‌ प्रसन्न नहीं 
हो सकते | 

एक बार महाभारत-युद्धेके बाद घमराज 
युधिष्टिकी बड़ी ग्लानि हुईं कि इस समरमें बन्धु- 
व्रान्धवोंकी भयंकर हिंसा हुई हैं | इस पापकी 
निवृत्तिकि लिये एक महायज्ञ करना चाहिये। 
ऐसा विचारकर उन्होंने भगवान्‌ ऋष्णसे इस विषयमें 
परामश किया | भगवान्‌ कृष्णने युविष्ठिस्से पूछा--- 
आप यज्ञ क्यों करना चाहते हैं ? युधिष्ठटिने कहा--- 
पाप-निवृत्तिके लिये ।! भगवानने वह्वा--'आपको पापोंसे 
भय है. तो सभी पाप हमें समपित कर दीजिये | यज्ञमें 
बहुत व्यय होगा |? धर्मात्मा युविश्टिने कद्ठा---'वेद- 
शाल्लोका मत है कि जो वस्तु भगवावकों अपित की 
जाती है, रह अनन्तगुना होकर फल्बती होती है। 
ऐसी दशामें भाप ही बताइये कि मेरा पाप आपको 
समाप्त कर देनेसे धटेगा या बढ़ेगा !” भगवानने 
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४ कीतनीयः सद्‌। हरिः # 








होकर यज्ञ प्रारम्म करनेकी आज्ञा प्रदान कर दी | बड़ी 
प्रसलतासे युविष्ठिरने यक्षमें कीट-पतंगसे लेकर बद्मापयन्त 
सबको आमन्त्रित क्रिया | अन्तमें समाहित होकर 
देखा कि सभी लोग यज्ञमें क्रिस्ी-न-किसी रूपमें 
सम्मिलित हैं, परंतु एक तपखी ब्राह्मण नर्मदाके किनारे 
गायत्री-पुरश्चरण कर रहे हैं, वे इस यज्ञमें नहीं आये | 
युधिष्ठिसने अजुनको बुलाकर कहा कि उन तपखी 
ब्राह्ममकों ससम्मान यज्ञ्में बुलाया जाय |! अज्जुन गहन 
वर्नोको पार करते हुए ब्राह्मण देवताके पास पहुँचे और 
उन्होंने आररपृतवक उन्हें यज्ञका निमन्‍्त्रण प्रदान किया | 
निमन्त्रण पाकर ब्राह्मणदेव बहुत दुःखी हुए और रोने 
लगे | ब्राह्मणका रोना देखकर अजुन घबराकर युधिष्ठिरके 
पास पहुँचे और बोले कि 'छुम्से कोई अपराध तो नहीं 
हुआ, किंतु केवल आपका निमनत्रण छुनते ही ब्राह्मणदेव 
रोने लगे |? यह समाचार घुनकर युविष्ठिर भी दुःखित 
होकर रोने लगे |? युधिष्टिरका रोना देखकर अजुन घबरा- 
कर भगवान्‌ श्रीकृषष्णके पास पहुँचे । भगवान्‌ भी रोनेका 
समाचार सुनकर दुःखित हुए और रोने छगे। भगवान्‌को 
रोते देख अजुन भी रोने छगे। अन्तमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण युधिष्ठिकी साथ लेकर उन ब्राह्मणके 
यहाँ पहुँचे और पूछा--महाराज ! आपके निमन्त्रण 
अखीकार करनेका कारण क्या है ? तपली ब्राह्मणने 
कहा---राजान्न हरते तेजःः--राजान्न ग्रहण करनेसे 
तपस्या नष्ट होती है? इसीलिये निमन्त्रण खीकार 
नहीं किया |? 

इसपर युधिष्टिरने कहा---महाराज | आपके निमनन्‍त्रण 
खीकार न करनेका कारण तो समझमें आ गया, परंतु 
आपके रोइनका कारण हमारी समझमें नहीं भा रहा 
है | ब्राह्मणदेवने कहा--'आज तप और तव्यागका 
यह प्रभाव है कि बड़े-बड़े चक्रवर्ती नरेन्द्र हमें आमन्त्रित 
करते हैं, किंतु भविष्यमें ऐसे आाह्मण होंगे, जो विना 
[ ५. के ही सज्ञन्यागादिक भण्डरोंमें पहुँच जायँगे 


और अपमानित होंगे। भात्री ब्राह्मगोंकी इस इति मे 
खितिका स्मरग कर दुःखोद्वेगसे मुझे रोना पड़ा | क 
लोगोंने युविष्ठिससे पूछा---'महाराज | आपके ऐनेकाकाए 
क्या हैं ? उन्होंने कह्मा कि “आज क्षत्रिय-बुहमें आंत 
जितना आदर-सम्मान है, उसके विपरीत भागे कक 
क्षेत्रियवंशज ब्राह्मगोंका अपमान करेंगे। झी का 
में दुखी हुआ और अश्रुपात हुआ |! तत्र युविगित 
भगवान्‌ श्रीकष्णसे पूछा कि 'आपके दुःखी होनेका काए 
क्या है ? उन्होंने कहा--'मेरे नाम-हमरणसे प्रा 
भवसागर पार कर सकता हैं, किंतु कलियुग गो! 
खधर्मका पत्याग कर मेरे नामका दुरुपयोग ही करगे। 
जो नाम मोक्ष देनेवाला है, वह कलियुग गज 
बीड़ी एवं भॉँगपर विक्रेगा | आज वरतुतः कई सारे! 
देखा जाता है. कि कीर्तन-मण्डलीको कीर्तन कहे बिि 
बुलाया जाता है तो वे लोग कहते हैं--'पहले गौग। 
भाँग, वरीड़ी और चायका प्रबन्ध कीजिये; तब हम 
कीतनके लिये चढेंगे |” मैंने खयं एक ट्रकपर हिल 
हुआ देखा--- 
भोलेनाथ भूछ मत जाना । गाड़ी छोड़ दूर मत जाना। 
इस प्रकार भगवन्नामके सहारे खधमका पत्त्यिंग क 
भगवन्नामका दुरुपयोग किया जा रहा है । महात्म 
कवीरने भगवन्नामका दुरुपयोग करनेके कारण अप 
पुत्र कमालका परित्याग कर दिया; क्योंकि उसने ए 
गलित कुष्ठीको खस्थ करनेके लिये तीन बार राम-ताम३ 
प्रयोग किया था--- 
उच्चाये रामेति पद. चिवारं 
पस्पश भाल्ं स॒निरामयो5भूत ! 
कम्रीरनें अपने पुत्र॒का त्याग करते हुए कहा-व' 
तीर्थाडन करो और महत्माओंका सत्सह् करो, तब हम 
ज्ञात होगा कि किस कारण तुम्हारा पत्यिंग कर रहे 
हूँ। तीर्याटनसे छोठनेपर ही तुम्हारा मुख देखूगा त4 
सम्भाषण करूँगा !” तीथाटन करते हुए उसने एवं 


पी हे 


$ संकीतनका तात्पय # 


8 बार देख कि एक महात्मा एक निर्मल तुलसीदलपर 

? राम-ताम लिखकर जलमें छोड़कर उन जलबिन्दुओंसे 

£ सैकड़ों कुष्ठ रोगियोंको ठीक कं रहे हैं! 

४. झमन्‌ स॒ तीथपु ददश चेकदा 

रे कश्चिन्महात्मा लुलसीदुलेडभले । 

४ आलिख्य राम तु तदर्धवारिणा 

ह करोति रुग्णाञ्र्‌ शतशो निरामयान्‌ ॥ 

'. तत्र कमानको ज्ञात हुआ कि रामनामाक्लित तुल्सीदुल- 

मिश्रित जलबिन्दुओंसे जब सैंकड़ों कुष्ठी ठीक हो 
सकते. हैं, तब मैंने उसी राम-नामका प्रयोग एक 
कुठ्रीक़ो ठीक करनेके लिये तीन बार किया, इसीलिये 
मेरे पूज्य पिता मुझसे रुष्ट हैं| फिर उसने अपने 
पिताके पास आकर प्रणाम किया और क्षमा-याचना की 
कि 'भविष्यमें में राम-तामका पुनः ऐसा दुरुपयोग नहीं 
करूँगा !! जो लोग नामानुरागी हैं और राम-नामकरे 
चमत्कारको जानना चाहते हैं, उन्हें दस नामापराधोंको 
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छोड़कर खबर्मपालनपूर्वक राम-नामका जप या कीर्तेन 
करना चाहिये | दस नामापराष ये हैं--- 
सन्निन्दासति नामवैभवकथा भ्रीशेशयोभें 
रश्नद्धा गुरुशास्रवेदबचने नास्न्यथवादभ्रमः | 
नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविहितत्यागों हि ध्मान्तरेः 

स्थ॑ लामजये शित्र स्थ व हरेनोमापराधा द्रा ॥ 

धतत्पुरुषोंकी निन्‍्दा, असत्युरुषोंसे नाम-पाहत्म्य-कषन, 
शिव और जिष्णुमें भेद-बुद्धि, श्रुति-शात्र तथा आचायके 
बचनोंमें अविश्वास, नाम-माहात्म्पको अर्थवाद मानना, 
नामऊके सहारे शालत्रोफ़ कमधर्मोका त्याग तथा शालत्र- 
निबिद्ध पापकर्मोका आचएण और नामजपकी पर्मान्तरोंके 
साथ तुलना अर्थात्‌ बराबरी मानना--ये दस नामापराघ 
हैं. | इनसे बचते हुए वर्गाश्रमानुसारी खधर्मका पालन 
करते हुए यरि मगवन्नामका त्मरण-कीतन किया जाय 
तो शीत्र ही ऐहिक, अआसमृष्मिक कल्याण हो 
सकता है। 
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संकीतेनका तात्पर्य 


( लेखक--आचार्य श्रीरामदेवजी जिपाठी, एम्‌० ए.०, डी० लिट० ) 


'साहित्यदर्षगःकार विधनाथका कथन है कि 
अध्य-बुद्धिवालोंकों भी सरलतासे घर्म,अर्थ, काम और 
मो तरूप पुरुषार्चचतुश्यकी प्राति अक्मानन्द-सहोदर रससे 
युक्त काब्यके सेवनसे ही होती हैं। “काब्यप्रकाश?कार 
मम्मठके अनुसार भी काव्यसे सथः परनिद्ृति-(परमछुख ) 
फी प्राप्ति होती है | उपनिषदरोंके अनुसार ब्रञ्म सस-रूप 
६ आर रसको प्राप्तकर ही मनुष्य आनन्द प्राप्त करता हैं--.. 
'ससा थे सः । रख॑ होवायं लब्ध्वा5;नन्‍्दीभवति |! 
( त्तृ० उ० अनुवाक ७ ) देसे नाव्यशाखमें और 
परत काञ्पामें नो रस माने गये हैं । इनमें भी श्वड्र 
मपुरतम, आनन्दप्रर रसराज माना गया है, जिसका 
स्थायी भाव रति हैं। यही रति माता, पिता, गुरु, 
देवता, भगवान्‌ आरिमें होनेपर भक्तिससमें विकसित हो 


जाती है | भक्तिमें भी धख्य, श्वज्ञाए और त्रत्सल्य रस होते 
हैं | वस्तुत: रस और आनन्द एक ही तत्तके दो नाम 
हैं | भगषावक्े सत्‌, चित्‌ और आनन्द---इन तीनों 
अंशमिते आनन्इ-अंश रस हैं| यह श्रेष्ठ काब्योंसे भी 
प्रात होता है। भावद्दियक रतिमें ( के »पिता- 
पुत्र-भाव ( या जन्य-जनक भाव ), ( ख>दात्य या 
खापि-सेवक-भाव, ( ग )-सझ्य भाव भी चलते हैं। 
काकमुशुण्डिके अनुसार 'सेचक सेच्य भाव विदु भव मे 
तरिआ उरगारि! और अजुनके 'शिष्यस्ते5हम एवं “पितेत्र 
पुत्र॒त्य सेब सख्युः प्रिय. प्रियायाह सि देव सोहुम्‌॥? 
ओर वेदंके त्वमग्ने प्रभतिस्त्व॑ पितासि नरत्व॑ 
चमरुकसब जामयो बयम्‌ 7 (ऋ० १। ११+ 5. 
में ये भाव चर्चित हुए हैं। 


श्श्द फीतनीय 





वस्तुतः रतिका मूल काम और छोभ भी एक ग्रकारके 
भूख-प्यास ही हैं, अतः सकाम उपासनाका वह भी 
एक प्रेरक है । गीतामें प्रभुमजन करनेवाले सुकृतियोंमें 
अर्थार्यीकी भी गणना है; किंतु वह निम्नतम स्तरका भक्त 
है । भक्त बृन्नासुरका कहना है--. 
अजातएक्षा इच सातरं खगाः 
स्तन्‍्यं यथा पत्खतर॥ श्वघातोोंः। 
प्रियं प्रियेव व्युपित॑ विषण्णा 
मनोरविन्दाक्ष दिवक्षते त्वाम॥ 
( श्रीमद्भधा० ६ | ११ | २६ ) 
कमलछनयन ! जैसे पक्षियोंके पक्षद्दीन बच्चे अपनी 
गाँकी बाट जोहते रहते हैं, भूखे बछड़े अपनी माँका दूध 


पीनेके लिये आतुर रहते हैं और वियोगिनी पत्नी अपने 


प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके लिये उत्कण्ठित रहती है. 
बेसे ही मेरा मन आपके दशनके लिये छटठपटा रहा 
है |! जन्य-जनक-भाषमें मानव-शिज्षु, मार्जार-शावक, 
बक्षि-शावक . तथा घेनु-बत्सकी मातृ-निर्मरताका भाव 
उत्कृष्ट है| 
भगवद्गतिकी आठ विधाएं हैं, जिनमें मुछ्य हैं--- 
श्रवण तथा कीतन । कीर्तन शंब्द पाणिनीय ब्याकरणके 
अनुप्तार चुरादिंगणीय 'कृत संशब्यनेश्से ल्युट्‌ प्त्यय 
करनेसे निष्पन्न हुआ है। संशब्दनका अर्थ है---शब्दद्वारा 
सम्यक प्रकाशन । गोखामी तुल्सीदासजी कहते हैं--- 
देखिअ्हिं रूप नाम आधीना । रूप स्यात नहिं नाम बिहीना ॥ 
रूप विसेषप नाम बिलु जाने । करतल्गत न परएि पहिचाने ॥ 
घुमिरिअ नाम रूप विनु देखे । आदत छ॒दर्ये सनेष्ठ दिसेषे ॥ 
. प्रभुके संकीर्तन अर्थात्‌ नामोचारणसे उनका रूप 
हृदयकी आँखोंके सामने उपस्थित हो जाता है और 
फिर तो मानो दोनों सामने ही आ जाते हैं | नाम और 
रूप दोनों परमेश्वके मायिक चित्र-मत्न हैं--- 
नाम रूप छुइ ईस उपाधी ।! भक्तगण ज॒त्रवारकी भाँति 
इन्हीं दोनों सत्रोसे अपने पियतमकों चुला लेते हैं । 


4का.. केंयन है--अधप्रवृत्तितत्त्वानां 


सदा एरिः ४: 
शब्दा एवं निवन्‍धनम ! गोखामीजीकी 'छईंक 
धढ़ प्रद्य राम ते!, “म्रहद्म राम ते नामु बढ़” आरि जानीतः 
के उद्देश्यसे ही हैं । भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने भी भा 
कहा हँ--- 
सततं फीर्तयन्तो मां यतन्तश्व दृढबताः। 
नमस्पत्तश्थ माँ भफत्या नित्ययुक्ता उपासते॥ 
... (गीता ९१। १४) 
तथा-- 


फथयस्तइच मां नित्य॑ तुष्यन्ति च रमन्ति च। 
(गीता १०। १) 


'देवी प्रकृतिवाले यत्नशील, इढबत एवं हि 
योगयुक्त हो सदा मेरी कीर्तन-वन्दना करते हुए भक्ति 
मेती उपासना किया करते हैं. और मेरी चर्चा कां 
हुए उसीमें सदा संतुष्ट एवं प्रसक्त रूते हैं| गीतः 
अनुसार ज्ञान, करे, योग, उपासना और भफ्तिमें भा 
अर्थात भजनकी महिमा सर्वोपरि है | भगवान्‌ कण 
गीतामें बार-बार अजुनको. भमजनकी महिमाका सा 
कराया है| भक्ति या भजनके छिये श्रद्धा अनिष 
है | गोखामी तुल्सीदासजी कहते हैं कि श्रद्धा ० 
विधासके बिना मनुष्य खान्तःस्थ या हृद्देशस्थ ईश्वए 
नहीं देख पाता, भर्थात्‌ श्रद्धा न रहनेपर नामसे 
रूप पकड़में नहीं आता और जब रूप ही सामने त 
आया, तन संनिधि कैसे उपलब्ध होगी ! भतः गीत 
पद-पदपर .( ८। १०, २९, ९। २९, १₹१॥।५० 
१२ । २० ) भक्ति और (३। ३१, 9। २५ 


. श्रद्धाकी अनिवारयताकी चर्चा है | नारदने तो रपष्ट । 


प्रेमछूपा भक्तिको कर्म, ज्ञान और योगसे भी उत्डृ 
घोषित कर दिया हैं ( भक्तिमत्र २८ )। श्रीमद्वागव 
(११।१०। २१ ) में भी श्रद्धामक्तिकी सर्वोपरि 
बतायी गयी है. और भजन तथा कीतनका बीज है श्रवण 
कीर्तिकी भी रूढि 'छुकीर्ति! एवं 'छुयशः में ६-- 
'रघुपति कीरति ब्रिमछ पताका ।? इस प्रकार कीत॑नक 


शच्दार्य दी दै गुर्णोद्री चर्चा, कयन, प्रशंसा, वखान 


जैक 2९७.*५७.८*.“ 


के है 
# संकीतनका तात्पय # 


१३७ 





'सीलिये भागवतमें कीतनके पर्यायरूपमें 'कीति! शब्द 


'औ प्रयुक्त हुआ है--- 


। 
।| 


आण्चनू. सुभद्राणि रथाज्नपाणे- 
.जन्मानि कर्माणि व यानि छोके | 
गीतानि नामानि तद्थंकानि 
गायन. विलज्ञो विचरेद्सद्भषः ॥ 
' एवंब्रतः स्वप्रियनामकीत्यां 
जातातुरागो द्वुतचित्त  उच्चेः | 
हसत्ययो रोदिति रौति गाय- 
_- त्युम्मादवन्नृत्यति लोकचाह्मः ॥ 
(११ |२ | ३९-४० ) 
'संसारमें भगवानके जन्मकी और छीछाकी बहुत- 
सी म्जलमयी कथाएँ प्रसिद्ध हैं | उनको छुनते 
रहना चाहिये। उन गुणों और छीलाओंका स्मरण 
रिलानिवाले भगवानके बहुत-से नाम भी प्रस्तिद्व हैं । 
लाज-संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिये | 
इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थानमें आसंफ्ति 
न करके विचरण करते रहना चाहिये | इन दो 
श्छोफोंसे इतनी बातें ओर स्पष्ट होती हैं-- 
( १) भक्तिरसक्रे क्षीरसागरमें जलकेलि करनेके 
लिये पहला चरण है चक्रपाणि ( विष्णु ) के बिख- 
कल्याणकर ( सुभद्र ) विभिन्न अवतारोंके जातंकों और 
उनके लोक-्रचलित साधु-पत्रिण, राक्षस-बिनाश, धर्म- 
संस्थापनके कार्योकी लीलाएँ दत्तचित्त हो सुनता---श्रवण । 


(२) दूसरा चरण है प्रभके सभी अबतारों और 


प्रत्येक अबतारकी सभी लीलछाओंकी चचो करनेवाले 
सहलों नामों, पदोंको छब्जा त्यागककर गाता; जैसा--- 
मीरा, तुझसी, सर, कबीर, रेदास, नानक आई संत 
पते थे | ( ३ ) तीसरा चरण है वाददकी भाँति इस 
प्रकार गत अर्थात्‌ शी बनाकर अपने प्रेय्तमक्रे प्रिय 
नामेंदे; कीतेनमें अनुरक्त आर्वात्‌ प्रेमाहुगा मफिस्सके 
उप्रकते दवीभूतचित्त हो लोक्नकी- मर्यादा भी 
भूलकर प्रेमासइसे उन्मत्तकी भोति उच्च खरसे गाना 





( जैसा कि चैतन्य करते थे ) और छुमिरन या स्मरणमें 
मन-ही-मन उसका काब्याखाद लेना |! 


जो इस प्रकार दरिगुणका उच्च खरसे कीतेन 
अर्थात्‌ गान कर अपने विरहाकुल मनको तो र्झिते ही थे, 
श्रवणसे औरोंकों भी भक्ति-ससाघतका पान कराते थे, 
उन्हें कीत॑निक कहा जाता था। इसी प्रकार भजनका भी 
मूछ अर्थ था ईखरकी भक्ति करना, भक्तिके पदोंका 
राग भर्यात्‌ छय-तालसे गाता---“अब्याज्रतभजनात्‌!-- 
( भ० मु० ३६ ) बादमें भजन शब्द सभी गेय पदोके 
लिये व्यवह्दत होने लगा---'बिनु हरि भजन न भव तरिण! 
( तुलसी )) 'भजरुब मास? (गीता )। भजन करनेवाले या 
ग़ानेवालेको ही भजनिक कहा जाता था | जिन लोगोंने 
'कीर्तन!को अपनी आजीविका बना लिया, वे कीत॑नियाँ? 
कहे जाते हैं । ठीक उसी प्रकार मूलतः विष्णुके ग्रुणोंका 
कथन ( रलाघा-गानपूर्वक नृत्य ) करनेवाले 'कत्थकः 
या 'कथक? कहे जाते हैं । झुद्ध आजीविकाके लिये 
अपना लिये जानेपर इस कमेने भी अपनी गरिमा खो 
दी । 'कथकः एक विशेष प्रकारका नृत्य करने- 
वाछोका नाम रह गया | आज भी जो कीतंनद्लछ 
( बिहार, उत्तरप्रदेश आदि ), यात्रादक ( बंगाल ), 
रासछीछाइल ( मथुरा ) आईदिकिे सदस्य हरिढीलाका 
बखान करनेबाले पदोंकों गाते हुए झूमते, नाचते, अड्ड- 
विक्षेप आदि करते हैं, वें समाजमें सामान्य नतंकोंकी 
भाँति नहीं, साथुओंकी भाँति ही सम्मानित होते हैं; 
किंतु जेसे न्तंत-जीवी नट बनकर सम्मान ओर श्रद्धा 
खो देते हैं, से ही रासलीछावाले भी कीं श्रद्वेय 
नहीं होते । 

( १) बविप्णुके नाम, रूप, गुण, जन्ग, ऋमका 

कीतन श्रद्धासे होना चाहिये (भाग० ११। ३१। 

२७ ), (२) भक्तमें विषयोक्ता सह ( आयकिं ) 


| 


हु 
# फीतनीय। 


सदा हरिः # 





नहीं रहना चाहिये (१९।२।३०) (३) 
स्मरणमें सातत्य और अनन्यता रहनी चाहिये € गीता 


४। ९४, ९। २२) (भक्तिम्त्र ३६, १०)। 
उपनिषदने निषेष-पुखसे कहा है--..यत्र नान्यत्‌ पद्यति 
त्ान्यच्छुणोति तान्‍्यद्‌ विज्ञानाति तदूभूमा ।' 'उस 
अनन्यतामें जहाँ दूसरा कुछ नहीं देखता, दूसरा कुछ नहीं 
सुनता और दूसरा कुछ नहीं जानता, वही ईश्वर है|! भागवत 
तो एक पद और आगे बढ़कर कहता है---मदन्यत्‌ ते 
न जातल्ति लाहं तेभ्यो मतागपि। (९। ४। ६८ ) 
त्रे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा में 
उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता |! गीतामें इसी 
तथ्यकों भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस ढंगसे कहते हैं कि जो 
सबमें और सबको मुझमें देखता है, न मैं कभी उससे 
दूर रह पाता हूँ, न वह मुझसे दूर रह पाता है 
(६ | ३० )। इस प्रकारके संकीतनसे मनुृष्यके सारे 
पाप उसी प्रकार जल जाते हैं, जेसे आगसे सखी 
लकड़ियाँ तथा मनके त्रिवित्र ताप उसी प्रकार छिन्‍्न 
भिन्न एवं नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार ग्रचण्ड वायुसे 
मेत्र ओर सबसे अन्धकार । 

अशानादथना 


च् 


ज्ञानादुत्तमइलोकनाम_यत्त्‌ | 


संकीतितमघं पुंसो. दहेदेघोी यथानलः ॥ 
( श्रीमद्धा० ६। २ | १८ ) 
तथा--- ह 
संकीत्यमानो भगवाननन्तः 
श्रुतानुभावों व्यसन हि. पुंसाम। 
प्रविद्य. चित्त. विधुनोत्यशेपं 
यथा तमो5कॉ$अ्रमिवातियातः ॥ 


( श्रीमद्धा० १९ १२ | ४७ ) 

भागवतमें जिस प्रकार कीननके अर्थमें कीर्ति 

शब्दका प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार गीतामें प्रक्रीतिका 
। विद्वरुपकी स्तुति अज्जुन कहते हैं--- 


स्थाने हृपीकेश तथय  प्रकीत्या 
जगत प्रद्प्यत्यनुसज्यत च। 


हुआ 


इन्द्रियोंक़ खामी ! यह उचित ही 
कि. तुम्हारी प्रकीर्ति अर्थात्‌ प्रकीतन, संतरे 
संसार परम आनन्द तथा तुम्हारे प्रति अनुएणो फ् 
करता हैं |! वस्तुतः काब्यामृतरसाखाद जिस ऋ 
खाइका उपमेय है, वह संक्री+नसे ही उपठल छो 
है; क्योंकि प्रभुकी धोपगा हैं 
भद्भधक्ता यत्र गायन्ति तन्च तिष्ठामि तार! 
प्रभु वहाँ प्रकट होते हैं, जहाँ भक्तगग उम्र 
स्मग, कीर्नन, भजन, गुगगान कतते हैं; औए-- 


जे 
प्‌ 


सन्मु ख होइ जीव सोहि जबहँ।। जन्म कोटि अघ नासहिं तह 
संकीननके द्वारा हदयका मन्धन होनेसे । 
भगवान्‌ शीत्र आविभूत होकर भक्तोंके त्रिकि तो 
तमको दूरकर उन्हें ज्योतिर्मय आनन्द मे 
करते हैं। धन्य है वह व्यक्ति, जो मिए 
भगवत्‌-संकीतनके अह्मानन्दर्में नारद, हनुमान्‌ भारि 
भाँति निमग्न रहता है। ऐसा व्यक्ति आग 
ममताकी केंचुलसे मुक्त होकर गीतामें कथित विश! 
मद्राव ( १४ । १९ ) और बअकह्ममाब-( १४ । २६) 
प्राप्त कर लेता है और अद्वितीयता-प्राप्त आत्मा अमय 
जाता है; क्योंकि भय तो सद्दा दूसरेसे ही होता है-- 
'द्वितीयादू वें भयं भवति |? (बुढदा० १ ।४।२) 
परंतु भगवानका मक्त यह अद्वितीयताका अभय नहीं 
द्िंतीयताका रमणसुख चाहता है; क्योंकि “रकाकी 
न रमते! । वह तो कहता है----' गति न चह्ं निर्बानः 
जनस जनम रति राम पद यह बरदान न आन ।? 
संकीननकी महिमा बताते हुए श्रीएमक्े निवास 
योग्य खखल बतानेके प्रसइमें मानसमें कहा गया है कि 
पजिनकी रसना और श्रत्रग तुम्हारे नाम, गुण, कर्क 
कीतन, गान, श्रव॒ग करते रहते हैं, लोचन चातकती 
भाँति तुम्हारे रूप-जतब्रिन्दुके पानके ही अमिापी वने 
रहते हैं, उनके ही छाय-संदनमें आप सीता और 


# हरिनाम-संकीतेनकी विधि # १३९, 
अत आय जब लक ७७७ की सर 
'लक्ष्मगके साथ तिबास करें |! संक्रीननका रहस्य यह पुरुष काममय है, वह जैसी कामना- 


१४ है | ० >> जसे 

ह--मंतुष्य जिसके नाम, रूप, गुग, कर्म, कीर्तिका वाछा होता है, वैसा. ही संकन्प करता है, जेसे 

7 « ५ हे करत डे 
संकल्पवाला होता है, वेसा ही कर्म करता है और 


:हरण; कीर्तन, श्रवग करता रहता है, अर्थात्‌ उसीका पल हे 
ह जसा कम करता है, बेसा ही फल प्राप्त करता है--- 


मानस सट्ट करता है, वे बनना चाहता है; 
क्योंकि कहो दा हे हे जाता है ४ हे 'अद्धामयोध्यं पुरुषो यों यच्छूद्धः स एव सः 
मनुष्य श्रद्गधामय है, जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है, वह 
बह भी बैसा ही काम करने छग जाता है, अपनेमें बसा ही होता है | इसलिये जो आत्माका उत्थान, उद्धार, 
वे ही गुगोंका विकास करने डगता है, उसे भी दंवी संपदा, परमानन्दकी ग्रापि और संप्तारके दाव्ानरूसे 
बसी ही कीति काम्य हो जाती है | छिद्धान्त है--- छुटकारा एवं चतुब्रेगेफठकी उपलब्धि चाहते हैं, 
काममयस्थान पुरुष इति, स यथाकामों भवति उन्हें दैनिक संव्या, हवन, पूजा-पाठ, जप, सद्ग्रन्योंके 
तत्कतुभंबति, यत्कहुभेवति तत्‌ कर्म कुरुते, यतू अध्ययनकी भाँति यथासम्भत्र कुछ भजन अर्थात्‌ भक्ति- 
कर्म कुरुते तद््‌मिसम्पद्यते | ( बृहदा० ४ | ४ | ५ ) संक्रीनन भी अवश्य करना चाहिये | 
ह जाणयाउ०१-....2क्‍._0 
हरिनाम-संकीतंनकी विधि 
( लेखक--स्वामीजी भीकृष्णानन्दजी अवधूत ) 


फलिपावनावतार, ग्रेममूर्ति, भावनिधि श्रीश्रीगौराह्देवने परवान करके उन्हें सहन करना चाहिये | यदि कोई कटु 
कीतनके विषयमें अपने श्रीमुखसे कहा है कि अपनेको मापण करे तो उसे मीठी बोली बोलकर प्रसन्‍त करना 





एणसे भी तुच्छ मानकर अर्थात्‌ जिस प्रकार तृण दलित 
होनेपर थोड़ी ही देरमें फिर छिर उठा छेता है, उस 
अपमानके कारण अपना कोई पराभव नहीं समझता, 
उसी प्रकार कीतेनप्रेमीको भी तिरस्कार और अपमानसे 
पराभूत न होकर कीतेन करना चाहिये; अपमानमें भी 
भगवानकी कृपा ही समझनी चाहिये । इस प्रकार अत्यन्त 
दीनभावसे प्रभुके प्रत्येक विधानमें प्रसन्न रहना चाहिये। 
ऐतना ही नहीं, उसमें वृक्षके समान सहनशील्ता भी 
ऐोनी चाहिये। जिस प्रकार वक्ष जाड़ा, गर्मी और 
पदि ऋतुओंके इन्द्रोंकों सहन करता हैं, अपनी ही 
शाखाका छेदन करनेवाल्योपर भी छाया करता ह और 
फयर या ढेला मारनेवालेको भी बहुत मीठा फल देता 
९, इसी प्रकार फीतेनप्रेमियोंको भी अपने विशेधियोद्वारा 
जिसे हुए तिसकार, उपहास एवं उपेक्षा आईिछ्ली. 


जि 
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चाहिये तथा किसीके मर्मभेदी शब्द सुनकर तनिक 
भी क्षुव्ध नहीं होना चाहिये--- 
ठणादूपि खुनीचेन तरोरिव सहिण्णुत्ता । 
अमानिना मानदेन कीतनीयः सदा हरिः ॥ 
गोस्वामीजी महाराज भी कहते हैं-- 
बूँद अघात सहहिं गिरि केसे । खल के वचन संत सह जैसे ॥ 
इस प्रकार अत्यन्त विनम्र और सहनशील होकर 
किसी प्रकारके मानकी इच्छा न रखते हुए तथा ख़य॑ 
सत्रका सम्मान करते हुए सबंदा श्रीह्रिका नाम-संकीर्त न 
करना चाहिये। संकीतंनग्रेमीमें भाव, आचार और दारीर्‌-..- 
तीनोंकी संशुद्धिकी बड़ी आवश्यकता है। इसके लिये 
कीत॑नकारकों मान, बड़ाई, ईर्ष्या, द्ेप एवं लोभ आदि सब 
प्रकारके मडिन भावोंसे दूर रहकर ग्रभुमें प्रेममात्रकी कामना 


व कीत॑ आन ब 
करती चाहिये। कीतनप्रचारक' बहाना बनाकर दर, को 


पक 


0 टी 








रे | 


अपना खार्थ-साधन कभी नहीं करना चाहिये | आजकल 
कीतेनकी ओठमें बड़ा अनर्थ हो रहा है | कुछ छोग भोली- 
भाली गरीब ब्लियोंकी एकत्रकर उनकी श्रद्धा एवं श्रमका 
दुद्पयोग कर रहे हैं तो कोई इसी बहाने अपनी आजीविका 
चला रहे हैं और कुछ छोग भपनेको भक्त कहलाकर 
पुजबानेके लिये भी किसी कीत॑न-मण्डलीमें घुस जाते हैं | 
इस प्रकारके भाव शुद्ध संकीतनके सर्वथा विरुद्ध हैं | इन 
मलिन भावोंसे रहित होना ही 'भावसंशुद्धि! है। 
जिसका शुद्ध भाव होता है, वह केवल प्रभु-ग्रेमसे 
प्रेरित होकर उन्हींको स्थिनेके लिये और उन्हींको 
छुनानेके लिये उनके पतरित्र नामोंका कीर्तन करता है । 
उसे किसी भी प्रकारकी छोकिक बस्तुकी तनिक भी 
इच्छा नहीं होती । 


आचारशुद्विसे बड़ा छाभ होता हैं | जो छोग अपनी 
संस्कृतिको छोड़कर पाश्चात्त्य सभ्यताका भनुकरण करते 
हुए भक्ष्यभक्ष्यदा कोई विचार नहीं करते--होट्लोरमे 
सबके स्पश किये हुए भपवित्र चाय, बिस्कुट, डवलरोटी 
अथवा हिंसायुक्त अंडा-मांस-मद्रादि पदार्थोका सेवन 
करते हैं, वे सच्चे अथमें प्रभु-प्रेमी नहीं हैं। 
प्रभुग्रेती प्राणिमात्रमें भगवइशेन करते हैं. तथा कमी 
खबमकी अवहेलना नहीं करते | जो धमका तिरस्कार 
करते हैं, वे भगवद्दंषी ही हैं । जिनका चित्त 
कगुद्ध हैं, उन्हें भगवान्‌ या भगवन्नाममें वास्तविक 
प्रेम भी कैसे हो सकता है ! कुछ छोग भगवन्नामके 
आधारपर जाति-पॉतिके भेदको मिटाना चाहते हैं । वें 
कहते हैं--- 
जाति पॉँति पूछे ना क्रोई हरि फो भजे सो हरि का होई ॥ 

जीव्र तो कमकि अबीन हैं और उन्हें कर्मानुसार 
ही जाति आरदिकी प्रापि भी हुई है। अतः उस 
कर्मबन्धनसे छूटनेके लिये उन्हें अपने-अपने वर्णाश्रमा- 
हा . ० ध्र्मोक्रा पालन करना ही चाहिये। आजतक 
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जो निम्न वशोयिं उत्पन्न कबीर, रेदास, सदन, बह, 
नामदेव और घन्ना आदि भक्त हुए हैं, ते आई 
भक्त थे; पर उन्होंने भी अपने जातिंगत या प्मनेि 
आचारका पत्यिग नहीं किया, फिर हमलोंगश्ि 
प्रकार उसकी उपेक्षा करनेका साहस कर सकते हैं! 
चातुब॑ ण्यंकी व्यवस्था ख्य॑ भगवानकी ही बनायी ईई है। 
वें खयं कहते हैं--- 
ध्चातुर्बण्य मया रूष्ट ग्रुणकर्मविभागश!' 
( गीता 9 । १३) 


अतः साधारण मनुष्यों उसका उच्छेद केश 


अधिकार नहीं है । आचारमें शारीर्कि झुह्टिका * 
बहुत घध्यात रखा जाना चाहिये । नियमालुरृंह 
' स्तानादि करना तथा झुद्ध और सात्तिक आहाख! 


सेवन: करना---ये इसके ग्रधान अड्ढ हैं । ऐसा न काने: 
शरीर और. मनमें तमोगुणकी बृद्धि होती है, जो भजत 
भावका बहुत बड़ा प्रतिबन्धक है | जो छोग राजसी ए+ 
तामसी प्रकृतिके हों, उनके स्पर्श किये हुए पदार्थको 
भी नहीं खाना चाहिये। शरीरको तामसिक मश्ि 
अपवित्र पदायोक्ति सेवनसे सदा बचाये रहना चाहिये! 
भारतीय पर्म-झाखोंमें भगवक्नजनके लिये शरीर और स्थानवी 
गुद्धिपर बहुत बल दिया गया है | अतः कीर्तनकारवो 
इनका भी ध्यान रखना चाहिये । कीतन-स्थानको 
भी गोमय, कदलीदल, आम्रपत्र, मट्डठ्घूट और धूप- 
दीपादिसे . सुशोभित करना चाहिये तथा श्रीमगवानका 
चित्रपट स्थापित कर उनके सामने कीतेन करना चाहिये | 
देवाल्योंमें तो ये सब बातें खभावतः ही छुलम होती 
हैं | अतः कीत॑नके छिये सत्रसे उपयुक्त स्थान देवशान। 
निजन-नदीतीर अथवा तीर्थस्थानादिं ही हैं । ऐसे 
स्थानोंपर नित्य कीत॑न करनेका सुयोग न हो तो आपने 
परमें दी क्रिसी कमरेको लीपयोतकर ठीक कर लेन 
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चाहिये तथा उसे ऐसी वस्तुओंसे छुसज्ित करना 
चाहिये, जिनसे कीत॑नानन्दक्मा उद्दीपन द्वो | लीपने- 
पोतने योग्य कमरा न ह्वो तो उसे साफ, शुद्ध तथा 
ताखिक विछावन आदिसे सम्पन्न रखना चाहिये | 


पद-कीतेनमें आजकल छूर, तुलसी और मीरा-जेसे 
सच्चे भक्तों तथा सत्रेमान्य संतोंकी वाणियोंके स्थानमें 
आधुनिक गजल, कब्वाली और ठुमरियोंकी वाढ़ आने लगी 
है | पिनेमाके बेहुरे भद्दे रेकांडे आदि गाने भी बजाये-गाये 
जने हंगे हैं | इसका कारण कीत॑नकारोंकी भावश्न्यता 
है | वे भगवातको स््विनिकी अपेक्षा मनाचछी जनताको 
प्रसन्ञ करने तथा अपनी क्षुद्र लोकेषणाको वृप्त करनेमें ही 
अपनी कृतकायेता समझने लगे हैं | तुलसी, सूर, मीरा, 
दांदू, कबीर, नरसी, हरिदास, हर्खिंश, तुकाराम, 
दिदास, हितहर्विंश, नारायणखामी और छलितकिशोरी 
आदि भावुक भक्तों और सच्चे त्यागी संर्तोकी रचनामें 
जो अक्नेकिक शक्ति और प्रसाद है, वह आधुनिक 
विछास-प्रवण लोगोंकी वाणीमें आ ही नहीं सकता । 
वाणी तो वक्ताका हृदय ही होती है, अतः भक्त-हृदयसे 
निकली हुई वाणी हमारे भक्तिभावकों उद्दीत कर सकती 
है । महापुरुषोंके अनुभवपूणं हृदयसे निकले हुए 
भाषपूण॑ पद ही हमारे हृदयके कल्मपको धोकर खच्छ 
करनेंमें समर्थ हैं. और उन्होंके द्वारा अश्र-रोमाष्वादि 
तात्तिक भावोंका विकास द्वो सकता है । इसलिये हमे 
प्राचीन आचाय॑ और संतजनोंके पद और वाक्योंद्वारा 
ही कीतेन करना चाहिये, तभी कीर्तनका सचा आनन्द 
मिल सकता है। 


भक्तराज जयदेवका गीतगोबिन्द भी एक अपूर्य 

कीत * विषयर्मे ना 
तिन-आन्ध ६ । उसके विषयमें प्रसिद्ध है कि उसका 
रे * . 
मैमपूरेंक गान करनेपर तो खूय॑ भगवान्‌ उसे सुननेके 


लिये आ जाते हैं | कहते हैं, एक बार जगन्नाथपुरीम?ं 
एक मालीकी छड़की फ्लूल तोड़नेके समय गीतगोविन्दके 
पद गाया करती थी | उस समय भगवान्‌ जगलाथदेव 
उसके पीछेग्रीछे घूमा करते थे | तब बागके काँटेदार 
वृक्षोमें उलझनेसे उनका वद्ध फट जाता था । 
भगवस्प्रेममें मतबाढी उस वालिकाकों इसका छुछ भी पता 
नहीं था; किंतु पुजारीछोेग देखते थे कि भगवानके 
बत्च॒फट जाते हैं, यधपि उनके पास कोई जाता भी 
नहीं था | एक दिन भगवानने स्वप्नमें उन्हें इसका 


आस काया पा का 








सारा रस्‍्य बता दिया । तब उन्होंने बढ़े आदरसे उस 


बाल्किको छाकर भगवानकों पद सुनानेकी सेबामें 
नियुक्त कर दिया | ऐसी अपूर्व शक्ति आजकलछकी 
भावड्न्य रचनामें कहाँसे आयेगी : ऐसी ही बातें सु 
तुलसी भादि अंन्यान्य भक्तोंकी वाणियोंके विषय भी 
प्रसिद्ध हैं । अतः मगवानकी प्रसचतता प्रात्त करनेके 
लिये ग्रेमपूर्वक उन्हींका गान करना चाहिये | 


मनुष्य-जीवनका कोई भरोसा नहीं | उसके प्रत्येक 
श्वासका बड़ा मोल है | अतः उसका पूरा सदुपयोग कंरना 
चाहिये | एक क्षण भी व्यय नहीं खोना चाहिये | 
पता नहीं, एक बार बाहर निकलनेपर स्बास पुनः आये या 
न आये । इसलिये निरन्‍्तर नाम-कीतेन करना चाढ़िये | 
सॉस-सॉस पर कृष्ण भज, बरथा साँस मत खोय । 
ना जाने .या सॉसको जावन दहोंय न ट्लोय ॥ 
अतः भगवत्मेमीकी छगन यदि सच्ची हैं तो झुद्ध संतों 
एवं भगवस्परेमियोंका ही संग करना चाहिये | वे 
निरन्तर श्रीकृष्णठीछाका कीतेन करते हुए प्रेमानन्द्मे 
छके रहते हैं | प्रेम ही उनका घन है । वे ही ग्राणीको 
प्रेमशान कर सकते हैं । संकीतेनमें प्रेम ही मुख्य 
चस्तु है | 


>$+-ज्च्याकि-ही-(हा2०-<ै- 
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संकीतेन [ एकाड्ी नाटक ] 


( श्रीमस्भागवत और भागवत-माहाल्यके आधारपए ) 
( देखक--मानसतलान्वेपी) वेदान्तभूषण पै० श्ीरामकुमारद[सलजी महाराज रामायणी ) 


नतोउस्मि ते शुमेक्षणे क्षण क्षण विचक्षगे 


कृपाकटाक्षवर्ष णे कृपाग्जुपर्णविग्रहे । 
अर धयल्ष्यरक्षणे प्रपन्नपक्षपालिके 


प्रदेहि देवि जानकि स्वरामनामसदूरतिम्‌ ॥ 
[ प्रथम दइ्य | 
( श्रीबदरिकाक्रमका एक पर्वतीय सार्ग, ऊपरकी ओरसे 
सुन्दर पीताम्त्रर धारण किये; द्वादश अध्चपुण्ड़ तिलक लगाये, 
तुलसीछी युगरूफण्ठी बॉँचे एवं कमलाक्षकी सुन्दर माला 


. पहने, झोक्ष बझाते-- 


गोविम्द जय जय गोपाल जय जथ | 
राघारसण हरि गोविन्द्र जय जय ॥7 


--की सुभध्ुर ध्वनि करते हुए श्रीडद्धवजी नीचे उतर रहे 
हैं। नीचेसे पागलोंकी तरह एक भोरको जाते हुए श्रीकृप्ण- 
सरूा अर्जुनजीको देखकर उन्हें पकढ़ते कद्दते हैं--2 

उद्धवं--भाई अर्जुन ! आज आप इस तरह केश बिखेरे 
धूलि लपेटे पागर्लोंकी तरह: बीहड़ हिमाल्यक्रे ज॑ंगलोमिं अकेले 
केसे घूम रहे.हैं ! 

अर्जुन--( रोते हुए प्रणाम कर ) आये | हाथ ! 
क्या आपको माढूम नहीं ! ( सिसकियाँ भरकर रोते हैं । ) 
'* उद्धव--ए ! आप महारथी होकर भी इस तरह 
अधीर क्यों होते हैं ? कुछ कारण तो कहें | 

अर्जुन--भगवन्‌ ! जिन धर्मराजके धर्म तथा निष्क्राम 
भक्तिसे रीक्षक' त्रैलोक्यनाथ याद्वेद्धनन्दन भ्रीकृष्णचन्द्रने 
नपुंसक वृहन्नलाको मद्रारथी; अतिरथी आदि त्रनाया ओर 
मित्रपी महत्ता प्रदान को, यहातक कि दीत्य तथा सारथ्य- 
तक भी निःसंबाव भावसे किया; आज वे भ्रीधर्मराज ही इस 
द्ामें राजकाज छोड्कर जा रहे हैं ओर दादा श्रीभीमसेनकी 
भी यहीं दशा दे तो मेरी कोन गणना ? ु 

उद्धव--( आश्चर्यान्वित होकर ) कारण! 

अर्जुन--( रोतेनरोते चरण पकद़कर ) आप त्तो 
सब कुछ जानते ही हैं, फिर मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हैं ? 


- कृपा पर भेरा मार्ग छोड़ दीजिये। आइ ! अब प्राणवनकी 


विग्ोग-व्यथा नहीं सद्दी जाती । द्वाय | ( गिरकर गूल्लित . 
जाते हैं । ) 

( उद्धवडी बेठकर अर्जुनका सिर गोदमें छेका पुल 
धूलि झाइकर ओसू पोछते हक और अपने पीताखसे को 
धीरे-धीरे वायु करते हैं, शनेः-शनेः अर्जुनकों होश आता) 


अजुन--( रोते हुए ) दा नाथ ! जब आफ ऐं 
ही करना था, तब लाक्षागिसे, भीष्मके भयंकर वरगति के 
प्रेरित अश्वलेन नागसे और अश्वत्थामाके अह्यम्राहिओँ 
रक्षा क्यों की ! 

डद्धव--( कुछ चिन्तित-से होकर खतः . शर् हे! 
हैं कि भक्त अर्जुनको भगवद्विरद असद्य हो रहा है। आर 
कुछ ऐसा उपाय करना चाहिये, जिससे शीक्रातिशीम पर 
प्रादुर्भाव हो जाय। (प्रकट ) वन्धों [ क्या आपको वह ता 
श्रीमुखवागी मूल गयी कि 'मां नसस्कुदा--अर्थात्‌ हे 
प्राप्त करनेका सबसे सरल उपाय नमस्कार है । 


अजुन--आह ! ये आँखें तरसतो हैं उस मनोह 
मुखारविन्दफो देखनेके लिये--“दरसन तृपित न भा 
प्रेम पिआसे नेन । कर्ण तरसते हैं मुरलीमनोहरके ४ 
वीणा-विनिन्दक शब्दको सुननेके छियि--- श्रभ्र॒ बचनारत स्‌ 
न अघाऊँ | और भुजाएँ तड़पती हैं अपने प्राणप्रिय मित्र) 
अड्डुमाल देनेके लिये | परंतु हाय ! वे अब कहाँ मिलगे ! | 
तो छिप गये । ह 

उद्धव--छिपने दो; वे छिपा करें ओर हम हूँदा फरे 
( कुछ आवधेशमें व्याकुछ होकर ) मेरे प्यारे सखा गोपाल 
छिपो चाहे जद्ोँ, किंतु त॒म्ें हढ़ निकालंगे ही--0 
हँढ़ ही लगे कही-न-कहीं |? 

अजुन--देव ! क्या वे इस अभागिनी पराप 
तैठे हैं, जो आप उन्हें ढँंढ़ निकालेग ? वे तो प्रकृतिमडली 
उस पार छिप गये | ह | 

उद्धव--अर्थात्‌ ' '**“** | 

अजुन--अर्थात्‌ गोलोक चछे गये | 
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'उद्धब--अ ह ह्‌ ह ह वत्स | क्‍या आपको श्रीमुख- 
वाणी विस्टृत हो गयी जो महाभारत-युद्ध के प्रारम्ममें कही 
गयी थी--ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेडर्जुन तिछ्ठति ।” तथा 

स्वस्थ चाह हृद्दि संनिविष्ट:---हत्यादि | 


अजुन--- आप | बृष्टता क्षमा कर | क्‍या पराह्मदिनी 
शक्ति महारानी श्रीराधाजूका शिष्यत्व अ्हण करनेपर भी 
आपकी निमुंग-गंव न गयी ! मैं अद्भुष्मात्र हृदयके चावल- 
मात्र हृदयाकाशनिवासी ईश्वरकों नहीं चाहता | मैं तो अपने 
उस चिरपरिचित रूपका दर्शन करना चाहता हूँ) जिसके 
कि 'ीत बसन बनमार उर केर आयुध मुख पान! दिखायी पड़े। 
मैं तो सखा द्यामसुन्दरफों चाहता हूँ। 
. उद्धव-अह्दा | क्या उस झाँकीके लिये भी कहीं 
जाना होगा ? अरे ! उस साक्षात्‌ मन्मथमन्मथका दर्शन तो 
अभी थोड़ी दी देरमं हो सकता है | 


अज्ुन--( हाथ जोढ़ पैरॉपर गिरकर गिडृगिड़ाते 
हुए ) प्रभो | कृपा कर शीघ्र ही बतलाइये । सचिदानन्द 
भगवान्‌ श्यामसुन्द्रसे जल्दी ही मिला दीजिये | 

उद्धव--( हृदयसे लगाते हुए ) वत्स ! क्‍या देवर 

गरदकी वह बात धूल गयी, जो उन्‍्हंनि भगवान्‌ श्रीराम- 
द/रा फी हुई प्रतिज्ञा बतायी थी ? 

अल्लुन--क्या ? 
सकदेव प्रपन्नाय तवास्मीसति च॑ याचते । 
अभय सर्वंभूरेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्ंत॑ मम ॥ 
उद्धव--नहीं | 
भजुन--तब ! 
उद्धव-- 

_ नाहं वसामि बेकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
मद्भक्ता यन्न गायम्ति सम्न तिष्ठामि नारद ॥ 
अशुन--( प्रसन्‍नतासे उछलकर ) धन्य | धन्य !! 

गीचरणोने तो मुझे पुनर्जीवन ज्योति प्रदान कर दी | तभी 
) भीश्याममुन्दर प्रसद् आनेपर बारंबार कद्द फरते भे कि 
र भक्तसि वढुकर फ्लोई भी उपकारी नहीं । जिसमे निःस्वार्थ 
रोपफारिता से है, बह मेरा भक्त नहीं। अद्दा ! आपने बड़ी 
फछी कि याद दिस्ययी। भव में भी ब्रज हलनाओंकी तरह 
निर्कीला-अनुफरणद्ारा उन सनसोदन प्योरेशों प्रकट 
7२ देगा | 


उद्धव--( कानपर द्वाथ रखकर ) राम रास राम 
पास ! भला श्रीक्रणा-प्रेमकी साक्षात्‌ मूर्ति सच्चिदानन्द 
गोपियोंकी समता करनेके अधिकारी आप और हम कब हो 
सकते हैं ? 

अजुद--तब क्या करता चाहिये | केसे गान फिया 
जाय, जिससे वे शीघ्र मिल जायें ? यह तो सवधा ठीक हे कि 
भगवद्धत्तिमें ब्जाज्ञनाओंकी समता करना हम-जैसोक्ले ल्यि 
महान्‌ भागवतापराध हे | 

उद्धव--भत्र कछिको संधि प्राप्त हो गयी है, अतः 
ऋलो केशवक्रीन॑नम! | 

(अर्जुन प्रसन्‍न होकर क्रेशोंको समेटकर बॉधते हुए ज्यों- 
ही हाथ उठाकर कुछ कहना चाहते हैं, त्यों ही उद्धव 
बीचसें ही रोक लेते हैं और अपनी चबद्दर अभर्जुनके फंपेपर 
रखते हैं। ) 


उद्धव--अजुन | आपने देवलोकमे गान्वं-शास्रका 
भी अच्छा अध्ययन किया है, अतएव स्वरयुक्त श्रीहरिनाम- 
गान करे ओर में झाँझ बजाता हूँ । 

अज्ञुन--जैसी आज्ञा । 

( इतनेमें नेपथ्यसे राम-कृष्ण-हरिकी चीणा-विनिन्दुक 
मधुर ध्वनि करतलू-ध्वनिके साथ सुनायी पढ़ती है । ) 

उद्धव--भक्तशिरोमणि राजर्पि श्रीप्रहदजी आ रहे 
हैं, ऐसा मालूम पड़ता है | अद्दा | आज हमछोगेका कंसा 
भाग्योदय हुआ | जान पड़ता है कि आरस्ममें ही गुभ शक्नन 
इआ--राम ते अधिक राम कर दासा ॥* यह्‌ देखो 
श्रीप्रहादजी ही तो हैं । कि, 

(उद्धव तथा अजुन दूरसे ही साष्टाझ़ दण्डचत्‌ ऋरते 
हैं और प्रह्दादनी दौड़कर दोनोंको उठाकर हृदयसे ठ्गा 
लेते हैं । ) ै 

डद्धय---क्षपाकी जय, जय, टोकोंको समाथ करने हुए, 
प्रीचरणोंकी कृपा यहाँ हुई ? 

प्रह्दाद--पद तो आप जानते ही ई कि २ म-नामका 
जो माहात्म्य है उसे दिव जानते है, उसका आधा शिया नानती 
हैं तथा चतुथथोश्म ओर सब जीव जानने हैं। अत: भगवान, 
शिव कलासपर अपने विश्वार-बटऊे नीचे अपने गयोंकी 
आरामनामका माहात्य समझा सन्‍हें मे; मे भी मन्त्र- 
मुखकी सर डसी अमृत-रखका परत कर रह था कि 
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सहसा देवदेव मद्धदेवजी जगजननी श्रीपार्यतीजीफी साथ 
लेकर हरिद्वार जानेके छिये उ्यंत हो गये | में भी वहीं 
जा रहां था कि सोभाग्येसे "आप मद्गापुर्पोंका दर्शन हो 
गया | भग्वत्कृपाकी बलिहारी, बलिहारी |. 

( इसी प्रकार आपसे प्रेमालाप दो हट रहा था कि सहसा 
वीणाकी झंकारमें सम्सिलित---'राघव पालय मां दीनम्‌ । 
राघव पालय मां दीनस्‌ ।! फी सुसधुर ध्वनि फरते 
हुए एक भोरसे देवाप नारदजी आते हैं | सबकी दृष्टि 
उठती है छोर सब कोई दौदकर चरणों्से लिपट जाते 
हैं। सभी भत्तोके बारी-बारी मिकनेके बाद श्रीनारदुजी 
कहते हैं--) 

._ -सारब--अहा | क्या ही सुन्दर समय हें कि आज 
सनकादिकोंके महान्‌ प्रयत्मसे भक्तिमाताके सहित शान-वैराग्य- 
को भी परमानन्द ओर अपनी पूर्वावस्था प्राप्त दो गयी है । 


अज्जुन--भगवन्‌ | स्पष्ट कहिये कि उन तीनोंकी 
अवखामे क्यों और क्‍या अन्तर आ गया था और फिर वह 
केसे पूववत्‌ हुई ! 


नारदू--क्ष्या राजर्पि प्रहादने नहीं कताया था! ये 
तो उमावलभसे सुन चुके - 
. प्रह्माद--ग॒ब्जी | में भी अभी आ रहा हूँ । 


.. नारदू--अच्छा तो संक्षेपमं दी सुनते जाहये। यह 
तो आपलोगोंको पता द्वी है कि कल्युगकी संधि प्राप्त हो 
चुकी हैं | यद सदासे चल्म आ रहा है कि कलयुग शानी 
और भक्तोंकी संख्या न्‍्यून हो जाती है | यद्यपि पोथी रटकर 
वेदान्त वधारनेवालोंकी कमी नहीं रहती और इसीसे कहनेके 
लिये शञानी और भरक्तोंकी संख्या बहुत बढ़ जाती हैं; परंतु 
जागतिक चाकचिंवयसे दूर रइनेवाला दी सच्चे शानी और 
भक्तकी पदवीके योग्य दो सकता द्वी; क्योंकि वेदान्तशासतरका 
यही तो चरम लक्ष्य है कि सत्‌-असतका ज्ञान ग्राप्त करके 
पूर्ण वेराग्यपूर्वक्ष भगवदाराधन किया जाना चाहिये और 
यदि कामिनी-कांश्न न छूटा तो विराग कह्ों ! हाँ, तो इसी 
कारण मद्दारानी श्रीभक्तिदेवीके युगल सुपृ ज्ञान और 
बैराग्य इद्ध दोकर एक जगद् मूर्ड्छित पड़े थे। पुत्रोंके 
शोकसे भक्तिदेवीकी दृष्टि भी शोचनीय हो ग़बी थी। 
अरूस्मात्‌ - उन दोनोंको देखकर अदहर्निश परोपकारपरायण 
भीसनकादिकोने उन्हें भीमद्धागवतामृतका पान निरन्तर सात 

दोनों फिर युवावस्थाकों आराप्त 


। : तक कराया, जिससे वे दोने 
20 
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हो गये हैँ भौर थ्रीमक्ति मद्दारानी भी निःशोढ़ हे शो! 
भव साक्षात्‌ श्रीकमलापतिको प्रत्यक्ष फरनेके रिये ८६५ 
तंयारी हो रही है । मैं देवराज इन्द्रको मदद बजाने £ 
बुलाने गया था। वे देवमण्डलीके साथ हरिद्वार पले।' 
आपलोयगोंको लेने यद्०ाँ चल्म आया | 
अजुन--हरिद्वार यहाँसे क्रितनी दूर है! . 
नारदू--( पुक ओर अंग्रुली उठाकर ) कह 
सामनेवाले पव॑तके पार एक योजनकी दूरीपर है और ( फ़॑ 
ओर अंगुली उठाकर ) उस पर्वत-माल्किकी राहमे वे 
साधारण लोगोंकों एक महीनेसे भी अधिक ढग बात 
परंचु एक थोजनवाछे मार्गक़ी अपेक्षा यह अतितुग्म मई 
है; किंतु हमें क्या, हमछोग तो इसी निकटके मांगी अफ़ि 
सरलतापूर्चक पहुँच सकते हैं। अतः अब शीघ्र चलना चांति। 
( सबका अस्थान )..... 
[ पटाक्षेप 
द्वितीय दृश्य 
( स्थान हरिद्वार गज्ञाजीका तट, सुन्दर मण्सत | 
सिंद्यासवपर श्रीमज्ञागवतक्की पोथी विराजमान है। तारे 
अपने पुन्न ज्ञान-यराग्यसहित प्रसन्नचित्त 
नृत्य कर रही हैं; उनके चारों ओर इन्द सदग। दवा 
झॉँ्ष भीर श्रीनारदजी चीणा बजा रहे हैं । अहादजी व 
डउछलकर हार्थोंसे ताल दे रहे हैं भीर भीश्जुकदेंवजी भाव गे 
रहे हैं। अपने प्रधान गणों और श्रीशिवाजीके सहित श्रीशिषत 
मन्त्रमुग्धकी भाँति देख रहे हैँ.। महामन्त्रके संकीतंनपः 
अर्जुनका गान हो रहा हैं ओर सनकादिक वीच-बीचमें तय 


जयकार कर रहे हैं । ) 
लीलाबव्यास--- 


प्रहादस्ताऊघारी त्रलगतितया चोद्धवः . कांस्यधारी 
चीणाघारी सुरपि: स्वरकुशछतया रागकर्तार्जुनोइभूत्‌ । 
इन्प्रोउ्वादीन्मदरक जयजयसुकराः फीत॑ने ते कुमारा 
यत्राग्र भाववक्ता सरसरचनया ब्यासपुत्रों -बसूव ॥ 
ननरत मध्य. त्रिकमेव त्तन्न 
भक्त्यादिकानां नटबत्‌ सुत्तेजसाम्‌ ॥ 
( भागयतमाद्ात्य & | ८७-८८ ) 


अज्जुन-- हरे राम देर राम राम राम हरे हरें। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृषा कृषा हरे हरे ॥ 
संद--- . हरे राम हरे राम राम राम हरे दर 
हरे रूष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
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:,अजु न-- ( अछाप लेकर ) 

५: अब आओ आओ आओ मनमोहन द्याम पियारे ।टेका। 
जिंहि प्रकार कमछा शशशि कारण ध्लीर समुद्र मथामरे । 
जिंहि प्रकार शेषस्सनन तजिके नरहरे रूप बनाये ॥ 
निज भक्तनके रखवारे | मनमोहन द्याम पियारे ॥ 
जिहि प्रकार गज्ञाके कारण दामन रूप बनाये | 

/. ज़िहि प्रकार साकेत छाँ़़ि प्रभु दशस्थके घर आये ॥ 
कषि को निशाचर तारे ) मनमोहन० ॥ 

' जिहि प्रकार गोझोक छाँडि ब्रज बार गोपकू सुहाये । 

जिड्दे प्रकार द्वारावति तजि प्रभु सारथि पाथ कहासे ॥ 


८५ रा 
माह 


हम्ज 


तजि अब कहाँ सिचारे | मनमोहन ० ॥ 
जिि प्रकार वेशग्य ज्ञान कहेँ शुवा शरीर बनाये । 
अपनाये इन विधि “झुमार' कहे क्‍यों तजि मोह सिंघाये ॥ 
अब तकफ्त प्राण हमारे १ मनसोहन० ॥ 
अब आओ आओ आओ मनमोहन दुखाम हमारे ॥ 
( गान समाप्त होते ही एक अछुत प्रकाश होता है। 
ह सभीकी आँखे बंद हो जाती हैं। क्षणसरके बाद आँखें 
' खुलनेपर रूब छोग देखते हैं कि सिंहासनपर श्रीमद्भागवतकी 
पोथीके स्थानपर अपनी पराशक्तिके साथ भगवान्‌ इयरास- 
सुन्दर विराजमान होकर मन्द-सम्द सुस्कानप्रवेंक सभी 
भक्तोंपर अपने सुन्दर नयनारविन्दोंसे कृपा-पीयूपकी दृष्टि 
कर रहे हैं। देखते ही आनन्दमस हो सबलोग साष्टाडू दण्डवत्‌ 
प्रणाम कर हाथ जोड़कर सासने खड़े हो जाते हैं । ) 
भेगवान--भावुक भक्तगणों | आपलोग इस समय 
अपनी इच्छाके अनुसार बर माँग लीजिये | में कथा और 
संकीतनसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ । 
सनकादिक--/गबन्‌ | हमछोग चाहते हैं कि 
कथाओमे ये सब भरकर अनुरागपूर्वक एकाग्रचित्तते आपकी 
भावना करते रहें | 
भगवान--प्तथार्तु) | 


की +» >> ० _-+ ०७ 
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नारदू--अपनी . पूर्व प्रतिज्ञके अनुसार संकीतन- 
स्थानोंमें रहते हुए संकीतनग्रेमी भक्तजनोंकी कल्कालके कराल 
जाल्से बचाते रहें । 
भगवान--+तथास्त॒' । 
भक्तिदेवी--नाथ ! अनन्त उपकारोंके बोझसे दबी 
दोनेफे कारण मेरा कुछ कहनेका साहस नहीं होता तो भी 
श्रीचरणोंके आज्ञा-पालनार्थ माँगूंगी। परंतु"*” "| 
भगवान--प्रिये ! मेरे समक्ष भी परंतु) छगानेका 
प्रयोजन ? भला, जब तुम्हारे सेवकॉतकके लिये मैं कोई वस्तु 
अदेय नहीं समझता, तब तुम्हें संकोच करनेका क्या काम £ 
भक्तिदेवी--अच्छा तो नाथ ! यही दीजिये कि जैसे 
इस दासीको आपने अपना लिया, उसी प्रकार हमलोगोंके 
इस बृत्तान्तको जो कोई सप्रेम कहें, सुनें) अनुकरण करें; 
उन्हें भी अपनाकर अपना धाम देनेकी स्वीकृति प्रदान करे | 
भगवान--प्रिये | सहर्ष स्वीकार है | 
अजुत्त--यही में चाहता तुमसे, न विछुड़न अब हमारा हो।. 
तुम्हारे साथ हम भी हों जहाँ कीतेन तुम्हारा हो॥ 
मिले तुम जिस तरह मुझको कृपा करके यहाँ भगवन्‌ । 
मिझो उस तरह उन सबको करें जो प्रेमले कीतन ॥, 
सब मिलकर--यही हमछोग भी चाहें कप कर दीजिये स्वामी । 
मिर्टे भवरोण उन सबका जो हों कीर्तनके अनुगभी॥ 
भगवान--तुम सबकी शुभकामना है भुझको स्वीकार | 
मम प्रिय तुम सब मक्तियुक्त अरुये भक्ति थ्कुमारः ॥ 
( सब कोई श्रसन्‍ततासे उठकर भगवानकी आरती 
उतारनेके बाद भगवानके सामने ही प्॒र्वोक्त रीतिसे गान 
प्रारम्भ करते हैं ।) | । 
खसब--हर राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण रृप्ण हरे हरे ॥ 
( संक्रीतेनकी तुसुर ध्चनिसे रंगस्थली गूज उठती है 
और हैँसी-आनन्दर्मं धीरे-धीरे पटाक्षेप होता हैं। ) 


>*एछह/29-+ 

/ 
| जन्मका सफलता | 
९५ सोइ रखना जो हरि-गुन् गावें । पा 
७/ संततनिकरी छवि यहे चतुरता, ज्यों मकरंद सुकुच्दहि च्यावें॥२॥ ४५ 
रु िनस्ट है ७० ० ० प्रिम $े 33 < 
रु भेभेल् चित ता सोई सोचो) कृष्ण प्रिया लिय जयर न भाव | है 
+ स्पतत्ति फी जू यहे अधिकाई छुनि हृरिकथा खुधारस पायें॥ २ ॥ ९५» 
कर न 0७ अर के... 2 कप शी ० श्> 
९४ दर तेई जे स्थागदति सेवें, चअरतति चल्ि चुंदावन जाये। (+ 
॥ ४७ ः किक (७ कि कि र््ध ऊ ७73 
(९४ खुरदास जेगे बलि ताके, जो हस्ेजू खा पीनि बढ़ावे ॥ ३ ॥ हे 


:3.-+२७०-५०-००-३०००+ बाइक सै. 
है $,' 


१३। ह»। ञअ छः ५ ०९-- दर (+ दि 





१४६ 


% कीतेनीयः सदा हरि # 


2० १ 3 5 25 धर यवासाकबाकांकाना लकी ज 5 ७०->>+क «० ५०००5>०ंन्‍क ७०७७३ “मना-3--५4०७० ७-3 कननाकपाज+३०+०-+ज-९-बकन ५७०4 न व भपक १७. 
४४७४४४४/७४/०६*६*% ४८६ ०४.०४ २४ ०७/६ ८७ *& /५/+ लत तर मन ल लस म५ घ५ ८५» ५ +५ ४५4 भा ॥ ढञ ५ “>> ज- > ००9 ०2५ 7५. >>“: 4०-४८ *५/४०८०२ सी पीी गत समर, 
/ 


कीतेनीय 


सदा हरि 


६:30. 


( लेखक- -श्रीमाताप्रसादजी त्रिपाठी, एम्‌० ०० ) 


परमेश्वर्के नामकी महिमा किसी भी आत्तिकके 
लिये नित्य नयी प्रेरणा देती है | भारतीय शाख्ोंमें 
इसके माहात्म्यका वर्णन यवात्सर होता रहा है। 
ईश्वरीय गुणोंका गान कोई नयी बात नहीं---गुणानुवादकी 
परम्पराके स्नोत वेदोंमें भी सुरक्षित हैं | श्रीमद्भगवद्गीता 
भक्तिका एक अनुपम ग्रन्थरत्न है। वह भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके 
द्वारा गायी जानेवाली गीता! बनकर भी एक चिरन्‍्तन 
काब्य-रसका पर्पिक है | “गीता? में इस बातके स्पष्ट 
संकेत हैं कि इसका गान ऋषियोंने पहले अनेक बार 
किया था--'ऋषिभिबेंह॒धा गीतम!--चही कृष्ण भी 
कहे जा रहे थे | इसमें संदेह नहीं कि नामजप या 
संकीतन संगीतकी और व्यक्त होकर उसका अन्तःसंवेदन 
महाभावकी सृष्टि कर सकता है। ऐसे मह्दभारतमें 
मिलनेवाले ईश्वरीय नामोंके विविध स्तोत्र और उनके 
पौरांणिक-ऐतिहासिक विस्तार के क्रमकी परख करे तो 
स्पष्ट होगा कि नाम-संकीतनकी परम्परा सनातन है और 
आस्तिक्य बुद्धिके लिये सदा-सत्रदासे महती संजीवनी- 
शक्ति रही है | इसके लिये किसी विशेष क्मकाण्डका 
आश्रय आवश्यक नहीं | श्रीमद्भागवतके अनुतार “श्रीहरिमें 
अहैतुकी और ब्यवघानरहित ग्रीतिके लिये सतत 
अनन्यभावसे सात्वतोंके पति भगवान्‌ वाछुदेवके नाम, 
रूप, लीलाका स्मरण, श्रवण और कीतन करते 
रहना चाहिये-- 
तस्मादेकेन मनखा भगवान्‌ सात्वतां पतिः। 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्व ध्येयः पृज्यश्व नित्यदा ॥ 
(१।२। १४ ) 
राजा परीक्षित्‌ महर्षि शुकदेवजीसे पूछते हैं कि 
। केल्याणके लिये क्या श्रोतव्य है, क्‍या 
है 


लय 


मन्तत्य एवं स्मरणीय है तथा मानवमात्रकी रह 
किसमें है !? इसपर महर्षि शुकदेवजीका कथव क- 
भनुष्य यदि अमय-पद चाहता है, पत्म झालि के 
शाइ्बत मुखकी उसे चाह हैं तो उसे सदा भाई 
श्रीहरिका ही श्रवण, कीर्तन तथा सर भर 
रहना चाहिये! -- 


तस्माद भारत सव्वोत्मा भगवान्‌ हरिणीक्षए। 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्व॒ स्मतव्यश्येच्छताभयम । 
(२।१॥९ 
प्राणिमात्रके कल्याणके लिये जिस विष्णु-नामके : 
संकीर्तनकी अपेक्षा हमारे पूर्व महर्षियोंद्राए की गयी 
वह सकारण है, कल्युगका वस्तुतः यही मूहमन्र 
विष्णुपुरणके अनुस्तार सत्ययुगमें. ध्यानसे, हे 
यज्ञानुष्टानसे और द्वापरमें भगवानके पूजतसे मनु 
कुछ प्राप्त करता है, वह कलियुगर्मे. श्रीकेश 
नाम-संकीर्तनसे ही पा छेता है। तथा “जिसके नी 
विवश होकर भी कीतन करनेसे मनुष्य - उसी 
सम्पूर्ण पापोंसे इस प्रकार मुक्त हो जाता है, 
सिंहसे डरे हुए भेड़ियोंसे उनका शिकार-- 


ऊ पु 

अवदेनापि यन्नाम्ति कीर्तिते स्वपातके: 
5 ४. कैरि 

पुमान, विमु्यते सद्यः सिह॒चस्तेत्रकरिव 

(वि० पु० ६ । ८ । £' 


पजान अथवा अनजानमें वासुदेवके कीतनसे सा 


पाप जलूमें पड़े हुए नमकके समान गछ जातें हैँ 


मनुष्योंकी नरककी पीड़ा देनवाले कलिके अत्यन्त ' 
पाप श्रीकृष्णका एक वार भी भरी प्रकार स्मरण कर 
तुरंत विलीन द्वो जाते हैं |? 


# कीतेनीयः सदा हरिः $ 





टिप्की मकान कमय 


रे तोडशानतो वापि वाखुदेवस्थ कीतनात्‌। 
[वे विछय॑ याति तोयरथ लवण यथा ॥ 
!कह्मपमत्युमं. नरकार्तिप्रद॑ न्रणाम। 
ति विलय॑ सद्यः सकृत्‌ कृष्णस्य संस्सतेः ॥ 


वि (वि० पु०६ | ८ | २०-२१ ) 
रतेकि-- 


पकीपि कष्णस्प कृतः प्रणामों 
दशाशवमेथधावभथेन 
'दशाइवमेघी. 'पुनरेति जन्म 
गे क्रष्णप्रणामा न पुन्र॒भवाय ॥ 
£ (प्रपन्नगीता २० महाभारत; शान्तिपव ४७ | ९१ ) 
शान्तिपर्वकी इस उक्तिको उद्धृत करते हुए 
(सिहखनाम (इलोक १४ ) के भाष्यमें भगवान्‌ 
(चार्य कहते हैं 'एक्मादिवचलेः श्रद्धाभक्‍त्यों- 
विंषपि.. नामसंकीर्तन॑. समस्त डुरितं 
यतीत्युक्तम्‌, किमुत भ्रद्धादिपूरवक. सहस्ननाम- 
गितेन॑ नाशयतीति ॥? 





तुल्यः । 


लिन 


कि वा-. 
जास्तानसहस्रेपु पुष्करस्नानकोटिपु । 
तू पाप विछय॑ याति रखते नह्यति तंझरो॥ 


मा ( गरुडपुराण १ | २३० | १८ ) 
/.. ईगार बार गड्नासतान करनेसे और करोड़ वार पुष्कर- 
मे नहानेसे जो पाप नष्ट होते हैं, वे श्रीहरिके 
ऐणिमात्से ही नए हो जाते हैं |! किंतु यह स्मरण! 
[नये नहीं है | इसकी विशिष्टता इस बातमें है कि 
रषवक्ो आारध्यक्े साथ तादात्म्य स्थापित करना होता 
ै । मुझे यहाँ एक संस्मरण याद हो आता है--मेरे एक 
फ़िने मुझे एक व्यक्तिके पक्मचाधातकी व्यवाकी कथा सुनायी | 
ने सज्ननकों क्लेशसे छुटकारा पानेके छिये पक्षाघातक्रे 
|की शज्य-चिक्रित्सा करानी थी | डॉक्टरने उन्हें जब 
शोशीकी दवा देसी चादी, तत्र उन्होंने कहा---- नहीं, 
परी भारयकनता महों है, में भगवज्नाम-कीतेन आरम्भ 
रत है । मे जब झपने कीर्तनभावमें था जाऊँ, तन आप 


“अत 23.२५... 











44#943॥00७#4562 277 कर नअयकतप्यरपककेड एक रद जाकर पकागुकलपकालपक-प्हचकानब>मफगयऊन्‍ का हम्पमइलपडन 55 -मश ० शाप हा का पकन्कग्उप्पाग्फनप कपडे 





आपरेशन कर दे |? आपरेशन इस ग्रकार बिना बेहोशीकी 
दवाके हो गया और सफ़छ रहा तथा वक्त सल्ननको 


_ कोई पीड़ा न हुई । 


कहना न होगा कि हरिनाम-कीतनकी पराकाष्ठा हरिके 
अनन्त नामोंसे सहृद्न नामोंकी 'कीर्ति? में है। नार्मोंकी 
पुनराबृत्तिमं उनका सौन्दर्यबोध तथा अनेकार्थता झलकती 
है | यहाँ केवल पदलालित्य हो, ऐसी बात नहीं---. 
बार-बार दुहराये जानेमें नामकी एक मन्त्रबद्ध-श्र्लला वन 
जाती है और तदनुरूप कीर्तन मानव-मेघाकों शुचिता 
दान करता है। यहाँ नाम ही मन्त्र है और यह 
मन्त्र-रच ऐसे परम संगीत-स्तरकी सृष्टि करता है, जो 
मन्त्र-विज्ञानकी दइष्टिसे अवैनीय है | इसका भौतिक 
ऐश्वर्य भी स्पष्ट है। आज चूँकि घोष करनेंकी प्रइृत्तिका 
हास होता जा रहा है, मशीनी युगमें नवीन संचार- 
माध्यमोंके कारण आधुनिक मानव 'घोषकी परम्परा! 
अथवा वाचिक परम्परा के मूल्योंको खोता जा रहा है, 
अतः जिसे देखो 'कण्ठ-ताहः के गुणसे विरत भी 
( होता गया ) है । 


श्रीमद्भागवतके द्वितीय स्कन्वमें कहा गया है ऊ्लि 
'लोक-पितामह ब्रह्माने भी तीन वार आदिसि अन्ततक 
सम्पूर्ण वेद्रोंका मन्थन किया, पर उन्हें भी श्रीहरिभिक्तिके 
अतिरिक्त कोई दूसरा मद्जलमय मार्ग नहीं दीख पड़ा । 
अतः प्रतिक्षण सत्र भगवान्‌ श्रीदस्कि ही नाम-रूप- 
छीलाका श्रवण-कीत॑न करना चाहिये... 


भगवान्‌ ब्नह्म कात्स्पेंत निरन्वीक्ष्य मनीषया। 
तद्ध्यवस्यत्‌ ऋूदस्थों रतिरात्मन्‌ यतो भचेत्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वोत्मचा राजन हरिः सर्वन्न स्वदा। 
९5 हर ७. 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्व स्मर्तच्यो भगवान, तृणाम ॥ 
( श्रीमद्धा० २ | २। ३४) ३६ ) 


+-चआछ है हुक -बें- 
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र७८ ४ कीतनीयः सदा हरि; # 


( 


( लेखक--श्रीविश्वनाथजी बसिट्ठ ) 


नाम-ए्मरणकी महिमा संत महापुरुषों और शात््रोंने 
सबेदा गायी है | कबिकुलचू डामणि गोखागी तुट्सीदासअने 
भगवन्नाम-गुगगानकी महत्ताके सारका रिख्तरशन राम- 
चतर्तिमान्समें इस प्रकार कराया है --- 


० 
प्खह 


हु जग यह भ्रति नाम प्रभाऊ। कलि विस पि नहिं आन उपाऊ॥ 
लिज्ञुग जोग जग्य नहिं ग्याना। एक अधार राम गुन गाना॥ 


राम-गुन-गाना अर्थात्‌ संक्रीतन करना अन्यत्र भी 
वही है +- 
हरेनामेव नामैव. हरेनॉमेंव. केवछम । 
कलछो नास्त्येव नास्व्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
नाम-स्मरण प्रायः दो प्रकारसे किया जाता है--- 
(१) उपांझ नामजप--उपांशु जपकी विधिमें नाम- 
स्मरण करते हुए ओष्ठमात्र हिलते हैं ओर कण्ठ ( खरयन्त्र )- 
में गति धीमी रहती है। (२) अजपा-जप--मौन होकर 
मनसे नाम-स्मरण करना अजपा-जप होता है | नाम-स्मरण 
करते समय दस नामापराधोंसे बचना चाहिये; तभी नामकी 
अचिन्त्य शक्तिका भनुमव द्वोता है 


निम्न प्रकारसे नाम-जप करनेसे स्यः छाम होता 
है--( १ ) इश्देवका ध्यान करते हुए, ( २ ) नामके 
अर्थका अनुसंधान करते हुए, ( ३) व्याकुलतावूव॒क 
( प्रेमसहित ), ( 9 ) तैल-घारावत्‌ ( अखण्डरूपसे ) 
और ( < ) पृण श्रद्धा एवं दृढ़ विश्वासके साथ निरन्तर 
दीर्धकाल्तक जप करनेपर जो फल होता है, उसे शब्दों 
द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता । गोखामीजी कइते हैं कि 


नामकी अनन्त महिमाका वर्णन कोई क्‍या कर सकता है--- 


कहों कहाँ लगि नाम बड़ाई। राम न सकहिं नाम गुन गाई ॥ 

राम एक तापस तिय तारी ) नाम कोटि खड़ कुमति सुधारी ॥ 
ब्रद्म राम तें नाम बड़ बर दायक बर दानि ! 
रामचरित सत फोटि महेँ छिय मद्दैस जिय जानि ॥ 


ड़ बाज अल ता अइ४े 3 निज 
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) 


तगः और हान-नाम'की तुझना के हुए! # 
हैं--- रमने एक गौतमकी पत्नीको, जो शाक्रा कि ४ 
गयी थी, तारा और 'शमनाम'ने तो करोड़ों ७०, 
सुधारका उद्धार क्रिया | कीतनका सामान्य बफ़! 
उच्च खरमें भगवानका नाम या गुणगाव के ' 
संकी्तनका विशेष अर्थ है कि सम्यक्र रुपसे अर 
लय, खर मिलाते हुए रप्तिक मक्तनाणढ्शी 5 


कीतन करना | इसका दिव्य प्रभाव सकीतों 
बालोंपर ही नहीं, अग्रितु छुननेवालपर मी ५ 
है | सचराचर जगत्‌ आनन्द-विभोर हो जात ९ 
कलिपावनावतार चैतन्यमहाप्रभुने संकीतनके मर 
शेर, रीछ, हाथी-गैंसे पश्ञुओंकों मी आनद-किगीः 
दिया था। उन्होंने न केवल जगाई-मधाई-गेपे 
पावन कर डाला, प्रत्युत समस्त देशके भर्ती 
नर-नास्थिंकों संकीतनकी अजम्न धारामें स्नान कते। 
सर्वप्रथम वैष्णवों और शैब्ोंके गुरु शंकरने उमरती 
कीर्तन किया था और भगवती जगदम्त्ने घुधुरू वर 
अपने पदचापसे उस आनन्दको दिगुशित कर ईर्लई 
हुए जगंतकों संकीतनकी शिक्षा दी थी। इसी पल 
देवर्षि नाखने बीगा बजाते हुए संकीतनका ग्रदा४ 
किया । महामागवत प्रह्लादजीने नव भेक्तिमें “ 
को दूपरे ही स्थानपर गिनाकर उसकी । 
प्रकाशित किया | कलिपावनावतार श्रीगौरहरिने श्री 
संक्रीतनकोी आनन्दरके समुद्रको बढ़ानेवा्या बताया है” / 
चेतोदर्पणमार्जन॑. भवमहादावाग्निनिर्वापण् 
श्रेयःकैरवचन्द्रिकावितरणं. विद्याचधुजीवनम, | 
आनन्दास्वुधिवधन प्रतिपरं पूर्गास्ततास्वादत 


सर्वौत्मस्नपनं पर विज्ञयते श्रीकृष्णसंक्रीतनम॥ 
( सिक्षाश्क् १) 


'बित्तरूपी दर्षणक्ो शोवित करनेब्राला, पी 
हा 
रूप महादावानलकां सम्पृ्णरूपस दुलझ्ा टनब्राह॥ 


६2 कक 


- जीवोंदी कल्याणरूपिणी कुमुट्रिनीकों विकर्तित कलेई 


# कीत॑नीयः सदा हरि # 


१४९ 
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भावहपी चन्द्रिकाका वितरण करनेवाला, वियारूपी 
। जीवनखरूप, आनन्दरूपी समुद्रको निरन्तर वढ़ाने- 
बाहर-भीतएसे देह, ध्ृति, आत्मा और खभाव सबको 
भावेन निर्मेठ और छुशीतल . करनेवाछा केबल 
ग॒-पंकीतन ही विशेषरूपसे सर्वोपरि विजयी हो ॥ 
।कलावतर भगवान्‌ अजुनकों गीताका संदेश देते 
नाम-स्मएण हर गुप्त रहस्यका उद्घाटन यों करते हैं--- 
न्‍्यचेताः सततं यो मां स्मरति लित्यशः । 
याह सुलभ: पाथ नित्ययक्तस्थय योगिनः ॥ 


(€ गैता ८ । १४ ) 
झात्‌ सवपु कालपु मामजुस्मर युक््य अतवा॥ 
( गीता ) 


एक नामका ही स्मरण मन छगाकर यदि यावज्जीवन 
क्षण निरन्तर करते रहें तो भगवत्प्राप्ति हो जाती है ) 
'कालमें निरन्तर मेरा स्मरण करे और अपने कतेव्यका 
न करे | 

नेरिया-विहारी निमाई चाँद ( चैतन्यमहाप्रभु )से एक 
ने पूछा---'वैष्णब कौन है ?? वे भक्तको आश्रासन 

हुए बोले--'जो एक बार भी भगव्ानका नाम 
से लेता है, वह वैष्णव हैं |! आगे जब भक्तने पूछा 
परम वैष्णव कोन है?” महाप्रभुचैतन्यने कहा 

हर्सिंकीतन करता है, तह परम वैष्णव है । 

। मरन यह उठता है कि 'सद्ा हरिसंकीतन 
रहो !! सदा दृरस्सिकीर्तन करनेमें वही भक्त समर्थ 
ता है, जिसपर गुरुकृपा, इ्ट-कृपा तथा आत्मकृपा होती 
। पस्तुत: यह कृपा-साध्य थापि कलिपावनावतार 
सशुषेतन्यने अत्यन्त बिनीत और वृक्ष: समान सहिष्णु 
पर सदा कोतन करनकों कहा हँ--- 

शोतेदीयः सद्या हरि; ( शिक्षाएक ) 

दीनता--सयनेके। वृणसे भा टाटा समझ | बियर 
झितियोर्भ पेड़ उस 


वा जानेसे जगा हू 
ु 
क 
ध्ब 


जते हैं, झित तग सदा 
३, न नहीं होता | दीनबन्द- 
दीनताऊऋ एच परमावस्थक्ष हूं। 


क 


फ शत जे ः 








दीनताक़े विपरीत 'अमिमान? होता है | भगवानका भोजन 
अभिमान है | अमिमानी व्यक्ति भगवानकी कभी प्राप्त 
नहीं कर सकता | 





सहिप्णुता--सदा हण्सिंकीतंन वही कर सकता है 
जो परम सहिष्णु हो | सहिष्णुता भी सामान्य नहीं, अपितु 
वृक्ष-जेसी होनी चाहिये। इक्षकी सहनशीलताकी कुछ 
विशेषताएँ हैं-.(अ) किसीसे भी अपने पोष गके लिये जल 
आश्की प्रायना नहीं करना, (ब) सर्दी, गर्मी, वर्षा, आँवी, 
ओले आदि सब कुछ नियतितर आश्रित रहकर चुपचाप 
सहना, (सं) अपने काटनेवले शब्रुकी भी उसी प्रकार 
फल, फ़छ, शीतल छाया आदि सब कुछ समान रुपसे 
देना, जैसे जल-सिंचन करनेवाले मित्रको देते हैं । 
अमानी--अपने हृदयंमें सम्मान पानेकी कामना, 
वासना न होना। भगवद्मेम-प्राप्तिमं सम्मानकों महान 
विष्न समझना, गुगवान्‌ होते हुए भी गुगहीनकी तरह 
व्यवहार करे, जेसे जड-भरत थे। प्रप्तिद्धि (-कीर्ति ) 
सदा हरि-संकीतन करनेकी इच्छा रखनेवाले साधकके लिये 
बड़ी बाधा है । उस साचकको यव्रन हरि!स, अम्बरीष 
आदि-जेसा अमानी होना चाहिये। ऐसे साधकको न 
केवल अमानी, अपितु समस्त सचराचर जगत्‌को भगवानका 
रूप समझकर उसे सम्मान देना चाहिये ( नतमस्तक 
होकर चन्दना करनी चाहिये )। गोखामीजी कहते हैं-- 
उमा जे रासमचरन रत विगत फास मद क्रोध । 
निज प्रसूमय देखहें जगत का सन करहिं विरोध ॥ 
जलरूचर धलूचर नभचर नाना। ले जड़ चेतन जीव जह्दाना॥ 
सीयराम मय सब जग जानी । करडें प्रभाम जोरि ज़ुग पानी ॥ 
सदा हस्सिकीतन करनेवालेकी एक पहचान यह है 
कि वह अगाव प्रेम-समुद्र्भ स्देंव इबा रहता हैं | 


दयालजा कट्टत 


शा 


रात दिवप्तफ्ना रोचना, पढ़ी पहर फा नोंहि । 


रोदत-रोरत मिल गया। दादु साधहिव 


मादि |! हु ० 280 बडे हु 


६५० है: फीत॑नीयः सदा दरि। $ 
पक अन्य भक्तक। भी कहना ह--- पतयत्र गलद्श्रुधारया बदन गद्गदरदग। 
क्षण बाड़े क्षण ऊत्तरे, सो नि प्रेम फहाय । पुलकीनचितंधपु: कद तब नामग्रह ॥/५५. 
अष्टयास भीगों रहे, प्रेस चही कहलाय ॥ 
गोखामी तुलसीदासजी सदा हर्सिकी्तन करनेवाले... हे रा 
व्यक्तिका चल्नि-चित्रण करते हैं-...- वाणी गदगद हो तथा शरीर रोमन (४ 
सम गुन सावत पुलुक सरीरा | गदयद गिरा नयन बह नीरा ॥ शरी( ) हों। ऐसे भक्त ( हरिदाप का, " 

कलियुगमें संकी्तनके संस्थापक एवं अद्वितीय प्रचारक गीरों। नरसी मेहता, नामदेव, तुकाशम मई. 
महाग्रभुचैतन्य पशिक्षाष्टक'में इसी प्रकारसे भाव व्यक्त स्मरण, दशन आिसे सभी जीबोंका स्वप्रकाे /« 
कत्ते हैं-.- कल्याण होता है | 

5 
हृदिस्थं कुछ केशवर्ण्‌ ु 
( लेखक--डॉ» श्रीत्रिभोवनदास दामोदरदासजी सेठ ) 

सम्यक्‌ रूपसे कीरतन भगवत्‌-उपासनाकी श्रेष्ठ विधि. बिना केवल वाह्म प्रक्रियासे न तो आककरितर है 
है । श्रीपाद सनातन गोखामीजी उच्च खरसे नाम-संकीतनकी हैं और न उसका कोई आध्याधिंक मूल्य ही है| 
परमोत्तम मानते हैं | गीताकथित विधिसे 'कीतेन!- 
द्वारा पुरुषोत्तम-भाव अनन्य एवं अनमोढ हो जाता है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है---“आपुरी सम्पदाओंके त्याग 
एवं देवी सम्पदाओंके प्रहणद्वारा साधक्त अपनी विशुद्ध 
ब॒द्विको - जुद्धकर अन्तःकरणमें पुरुषोत्तमकी स्थितिसे 
ब्रह्मीभूत होकर शोकमोहसे रहित हो जाता हैं ओर उसे 
भगवानकी पराभक्तिकी प्राति हो जाती हैँ ( गीता १८ । 
५०-७४ )। उस परामक्तिसे साधक पुरुषोत्तमको, महिमा- 
सहित उनके खरूपकोी तच्वतः जान पाता ढं एवं तत्पश्चात्‌ 
उसका अन्तःकण--बाछुदेवः सर्वमितिः की अजुभूतिसे 
युक्त हो जाता हैं, अर्थात्‌ उस पुरुषकों सबंत्न भगवान्‌ 
वाहुदेवका दर्शन होने छगता है और धीरे-धीरे उस अनुभूतिमें 
उसकी अचल स्थिति बन जाती है (गीता १८।८५५ )। 
मगवानने इसीलिये 'मामजुस्पर युध्य चा कहकर आन्तर 
अनुस्मरणकी ओर ध्यान दिलाया हैँ | स्मरणकी 
आवृत्ति-परम्पराक्रों अन्ुक्मरण कहते हैं | इत्तियोँ वासना 
या विक्ारोंका नहीं, अकिति बासुदेवका वासस्थान बनें । वात हमारे उसी-उसी भावक्ों सकड का 

ज्टनीय और तेंलधारावतु कीर्तन हो | अन्तरमें भगवदू- (गीता 9 | १० ) | कीर्तनम भी भगवा । 

भावोंकी आजत्ति दीतनकी आन्तर प्रक्रिया है। उसके किसी भावक्रों आधार बनाया जाता &£ | 


संकीतन करते हुए नेत्रोंसे अश्रवात ॥३६ 


आध्यात्मिक अनुमूतिमें बुद्धिकी अपेक्षा हि! 
होती है । अन्तःकरणकी एकाम्रवृत्तिमे जब कोरी 
लगता हैं, तब पुरुषकों पुरुषोत्तमका साक्षात्कार है 
जाता है | कीत नमें आन्तर भाव-फम्पनका वार्ड पर 
रूपान्तर होता है | प्रारम्भमें वह अति मूक हो 
किंतु कालान्तरमें ज्यों-ज्यों सत्रल बनता जाता है।' 
सक््म भावना स्थूल आकार ग्रहण. करने हर 
सक्ष्म भावनाके क्रमश: ग्रवल होनेंपर बृत्ति मं 
विकसित होकर तद्प बन जाती है और अन्त 
करण आन्तर सक्ष्म भावनाका वाद्य जगत ५ 
धनीभूत खरूप ग्रहण करनेमें समर्थ बन जा 
अतएव भगवबानने कहा हैं कि जो जेसा चित्त है 
हूं, वह खयं बेसा ही बन जाता है. ( गीता १७ | ३। 
भावनानुसार ही सिद्धि होती हैं | हम गिर 


भावकीं आधार बनाकर भाव्रानका आश्रय ही ' 
7 देते 


४ हद्िस्थिं कुर फेशवम * 


न्ड्ड्ल्य्ज्जज्ज्ज्ज्ज्च्ज्ल्ल्ज्य्स्ल्य्ल्य्स्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्््स्य्य्ल्ल््ल्ल्ज््य्य्प्प्प्य्य्य्य्प्य्य्य्स्प्य्य्प्प्प्प्प्स्प्प्य्स्य्य्स्य्स्स्य 


सामान्यतः कीतन-स्थूछ रूपमें करमेन्द्रिय वागिद्विय- 
का काये है, जिसका संचालन ग्राणशक्तिद्वारा होता है । 
प्रजनसे मन, प्राण और वागिन्द्रिय एक हो बाते हैं, 
प्राणोंकी गतिका भी नियमन होता है. और आसन सिकद्ध 
: हो जाता है| फिर मत और ग्राणका सुधुम्णामें प्रवेश होत+ 
: हैँ ओर प्राकृतिक आवरणके हट जानेसे भगवदू-ध्यानद्वारा 
: भंगवद्वशंन छुलभ हो जाता है | इस प्रकार स्थूल भूमिका 
_ भी भगवदू-आविर्भावका आधार बन सकती है 
कीतनकी यह विशेषता भी है कि उसकी बाह्मय- 
क्रियामें उच्चचर, तालबद्भता एत्रं अन्तर्भावांकी प्रबल 
-उल्कृष्ठतासे स्वर्य प्रस्फुट प्रच्छन्‍्न शरीर-चेशका योग 
हो जाता है | यह सब होते हुए भी 'छुरतिः --चित्तबृत्ति 
भगवर्खरूपमें लीन रहती है | चित्तमें भागवत-भावका 
धाराप्रवाह वहात्र रहता है | यह भाषत्रवाह धीरे-धीरे 
प्रबह्तत होकर वाह्म-जगतमें उच्चखरसे प्रवाहित हो 
जाता है | इसी समय भगवत-प्रेमकी ग्रबलतासे अभिभूत 
चित्तसितिके कारण बहिभजनमें---ताछ, उत्य, छय, 
आलाप आदिमें कमी-कमी कोई छय नहीं रहता, 
कभी-कमी लय स्रयमेव सम्पन्न होता है । इससे प्रभुका 
अन्तब्राद्य-दशान होता हैं ( ना० भ० स॒० ८० )। 


सामगानकी तरह उच्च एवं लयबद्ध खरके कारण 
कीतेन प्रमुखतः: नादप्रधान उपासना-प्रगाढ्ी हैँ. | 
नादोपासनामें कीतेन सर्वोत्तम है; क्योंक्रि अनाहत 
नादानुसंघानमें भगवानके निर्मुण-निराकार खखरूपका 
अनुसंधान होता है, जो एक कठिन साधना हैँ, जबकि 
कीलेनमें भगवानके संगुण-साकार पुरुषोत्तम खरूपका 
चिन्तन द्ोता है, जिसमें पिद्धि सहज साध्य है | उच्च 
एवं उयबद्ध नादके ऋरण चित्तस्व॑य एवं एकांग्रता--- 
दोनों शीत एवं सरलतसे प्राप्त हो सकते हैं; क्योंकि उच्च एवं 
ट्यबद्ू नदसे मनकी संकल्प-विकल्पजनित चमप्लता 
शान ही मनन्‍द 


? पड़कर झान्त होने लगती हैं. जो योग- 


(3524 














साधनामें आसनसिक्धिका प्राप्तव्य है। अतः चित्तकी 
जो स्थिति अछड्र-योग-साधनासे कश्पू्क प्राप्त की जाती 
है, वह कीतनसे सहज ही प्राप्त होती है | यही कारण हैं 
कि जेंसे भक्तिको अन्य साधनाओंकी अपेक्षा श्रेष्ठ माना 
गया है, बसे ही भक्तिमें भी कीतेनको श्रेष्ठ माना 
गया है | संकीतेनकी महिमा सबको सुविद्धित हैं। 
भागवतमें तो उसकी महिमा बड़ी स्पष्टतासे कही 
गयी है । शुकदेवजी कहते हैं--- 


परीक्षित्‌ | दोषोका महास्नोत होते हुए भी कलियुगमें 
एक महान्‌ गुण है | इस कलिकालूमें श्रीकृष्णका कीतेन 
करनेमात्रसे ही समस्त बन्धनोंसे मुक्त परमपदकी प्रापि होती 
है | सत्ययुगमें किष्णुके ध्यानसे, त्रेतामें यज्ञद्धारा उनके 
यजनसे ओर द्वापरमें उनकी परिचियासे जो फल प्राप्त 
होता है,. वह कड्युगमें केत्र७ उनके कीत॑नमात्रसे 
प्राप्त हो जाता है |? बसे मगवानके सभी नाम कीतंनीय हैं। 
उनके स्वरूपका कीतन, ऊर्बमहिमाका गान, लीछा-गान 
आदि भी कीतनीय हैं | भावकीतनमें उनकी स्तुति, 
प्राथंना, आत्म-निवेदन आदि भी कीरत्तनीय हैं । 
श्रेयस्कामीकों उनका नित्य ही सेत्रन करना चाहिये। 
डी है -त< 
संकीत्यमातता भगवाननन्तः 
श्रुतानुभावों व्यसन द्वि पुंसाम्‌। 
चित्त विधुनोत्यशेपं 
यथा तमो5कॉ5भ्रमिवातियातः ॥ 
( श्रीमद्धा० 2६ | १९ | ४७) 
'ययर्रि देश, काछ एवं बस्तुसे अपरिब्छित भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके नाम, लीछा, गुग आदरिका संकीतन क्रिया 
जाय अथबा उनके प्रभाव, मद्टिमा 


प्रचिश्य 


आदिका अब किया 
जाय तो ते खबं ही हुदयमें आ विशनते हैं. और उसके 
सरे दुःखकों उसी मकर निठ देते हैं, जैसे सब अन्यकार- 
को और आदी बाइलोकों 


8 
दन-दय्त्ा पं द्ता छू ः 


१५४ 


मु 








टृ बृत्तिवले भक्तजन वृत्तिकों निग्य हो बाहुदवगं 
एकाम्र रखते हुए उनका यत्म---- 
भावपूत्रक उनको प्रगाम कतते-करते उनका ही सतत 
कीतन करते हुए उनकी उपासना करते हैं | अत 
अन्तःकरणकी समग्र बृत्तियोंकोीं बापुदेवमें एकराग्र रख 
पाना ही श्रश्तम पुरुषा्य हैं| श्रीमद्भागवर्तें श्रीशुक्- 
देवजीने भी परीक्षितको यही उपदेश दिया था--- 
तस्मात्‌ सवोत्मना राजन हृद्स्थिं कुर केशवम्‌ । 
प्रियमाणो ह्मवहितस्ततों यासि परां गतिम ॥ 


का कील ही जल पी जुती 3 कक शी हो. के पा आम बल नल] 
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अभ्यास कारते-करते तथा 


१६ कीतनीयः सदा हरि; ४ 
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जन ! &प सभी प्रकार भावान्‌ पृश्ोत्तक़ो। । 
हृदयथ कर लो | ऐसा कानेते आपको परमाक्तिए 
होगी | जा छोग मृत्युके निकट पहुंच एे हज 
सब प्रकासे परम ऐश्रयंशाली भगवानका ही 
करना चाहिये। परीक्षित ! सके पत्म आरा $ 
सर्वात्मा मावान्‌ अपना ध्यान करनेवलिकों अपने लक 
लीन का छेते हैं !! नाम-संकीतंनकों शरि 
मुफ़िका साथन निश्चित किया हैँ | उनका कत है- 
सुक्तिमिच्छसि राजेन्द्र कुर गोविन्दकीतेनम्‌। 


प्नियमाणेरमिप्येयो. भगवान्‌. परमेश्वर: | एजेन्द्र | यदि मुक्ति चाहते हो तो भा 
आत्मम्व॑ नयत्यज्ञ सर्वात्मा सर्वसंश्रयः ॥ . श्रीगोबिन्दका कीतन करो !! इससे अन्तःकाओं ईई 
(१२ | ३ | ४९-५० ) हो जानेपर पत्मात्म-प्राति हो जाती है। 
ने-च्दाए 0 ६: 


संकीतेन-योग 


( लेखक--बेध श्रीधानाधीशजी गोखामी ) 


भारतीय वाझायमें शब्दको अक्षर ब्रह्म कहा गया है | 
हम जिन-जिन शब्दोंका उच्चारण करते हैं, वे उसी क्षण 
समस्त ब्रह्माण्डमें व्याप्त हो जाते हैं और सदाके लिये स्थायी 
बने रहते हैं | ब्रह्मकी तरह शब्द भी ज्योतिःस्वरूप ही है | 
शब्दरूप ज्योतिसे ही अन्तःकरणका अन्यकार नह्ट होता है । 
दण्डीने कहा है-- 
इदमन्धतमः छृत्सन॑ जायेत भुवनत्रयस्‌ । 
यदि शब्दाह्मयं॑ ज्योतिरासंसारानन दीषप्यते ॥ 
जी ( काव्यादश ) 
ध्यूदि संसारमें शब्दज्योतिका प्रकाश न दो तो समस्त 
जिभुवन घोर अन्यकारके गतमें विछीन हो जाय । सारे 
जगत्‌का व्यवद्र रुक जाय और मानव तथा पश्ुजीवनमें 
अन्तर करना भी सम्भव न हो # अतः प्रत्येक मानवकों 
स्वह्दयविराजित ज्ञानस्वरूप प्रभुसे आशा लेकर ही वाणीसे 
शब्दोच्चारण करना चाहिये। विवेककी कसोटीपर क्सकर 
पहले तोलो, फिर मुंद खोलो? की उक्तिके अनुसार उच्चारित 
शब्द वक्ता और श्रोता दोनोंके छिये कल्याणकारी होता है | 
वैयाकरण कहते ई--- 
'एुकः शब्दः सम्यसज्ञातः सुप्ठु थ्युक्तः स्वर्ग छोके च कामधुग्भवति !? 


'बिचारपूर्वक ठीकसे बोला गया एक शब्द भी इस के 
और परल्लेकमें कामघेन-सम फलदायी होता है ।? किंठ अविवेर 
निःसत एक शब्द भी समस्त सानव-जीवनको पतनके गर 
डाछ देता है | जीवनको धन्य तथा कल्याणकारी बनतिवार्श 
शब्द बड़ी है, जो भगवानकी ग्रासिमें सहायक हो.यके 
क्योंकि सानवका चरस और परम लक्ष्य प्रभुप्रासि ही है। 
ऐसे शब्द एँ--ईश्वरके दिव्य तथा पावन - नाम | कि 
साधनासे जीव भगवानसे सम्बन्ध स्थापित कर उन्हें प्रात 
करता दे उसे ही योग कहते हैं । आचार्योने आध्यात्मिक 
ग्रस्थोंमें इस योगके विविध रूप वर्णित किये हैं। जसे--नाम- 
योग, ज्ञानबोग, कर्सयोग। भक्तियोग, प्रेमयोग, अश््ञयोग 
राजयोग; कुण्डलछ्नीयोग, समाधियोग, सुरतियोग, सवरोदय- 
योग; छययोग, विरहयोग) सर्वाइ्योग, अनासक्तियोग) सत्सई 
योग, शरगागतियोग आदि | श्रीमद्धागवतमें समझे 
योगोंकी तीन रुपमिं अन्तर्हित करके श्रीउद्धवर्जीके प्रश्नोंकी 
उत्तर देते हुए भगवानतने कहा है ह 

“उद्धव | मैंने मनुप्योका कल्याण करनेके लिये तीन 
प्रकारके योगोंका उपदेश दिया है | ज्ञानयोग, कर्मग्रोग और 
भक्तियोग । इनके अतिरिक्त अन्य कल्याग्रकारी मार्ग नं 


ः 


| 
॥ 
| 


# संकीतन-योग # 








| जो छोग कर्मों तथा उनके फर्छोक्ता त्याग कर चुके हें 
' शानयोगके अधिकारी हैं | जिनके चित्त कर्मों एवं उनके 
छोंसे बेराग्य नर्ीं हुआ है, वे सकाम व्यक्ति कर्मबोगके 
(पिकारी हैं। जो पुरुष न तो अत्यन्त विरक्त हुए, हैं और न 
ल्लन्‍्त आसक्त ही हैं तथा पूर्वजन्मके कर्मसे सौभाग्यवश जिनकी 
रे नामों एवं चरित्रोंमें श्रद्धा उत्पन्न हो गयी है; वे भक्तियोगके 
(धिक्कारी हैं| इस योगसे. उन्हें मेरी प्राप्ति सरव्तासे दो सकती 
(भाग० ११ | २० | ६-८) | श्रीमद्धगवद्गीता्म भी इसी 
गत्रयीका उपदेश अजुनको देकर तीनोंमे भक्तियोगकी सुलभ; 
बोपदेय और आइफलदायी बताते हुए. कहा-थ्जो 
२२नतर मेरे संकीतेन, भजन एवं ध्यानमें छोे हुए हैं, वे उत्तम 
गी है।इस अनन्ययोगके वशी भूत में सत्युरूप संसार-समुद्र- 
| उनका शीघ्र उद्धार करता हूँ | (१२ । २५ ७ ) 


जिस तच्चके जो देवता होते हैं, उसी तत््वके ४र्णोसि ये 
मर प्रसन्न होते हैं| यथा--पाश्चभोतिक जगतके द्ेतुभूत 
अगभतोंमं आकाशतत्त्वकी प्रधानता ओर “शब्दगुणक- 
गक़ाशम! इस वेशेषिक न्यायदर्शनके सून्नानुसार आकाशका 
शुग शब्द है ओर आकाशके देवता श्रीविष्णु भगवान्‌ हैं| 


ये देवइर्दमें प्रधान हैं। इनका पूजन-नमन सभी देवताओंका 
: पूजन-नमन है--पसर्वदेवनमस्फार केशर्व प्रति गच्छत्तिः | 


इसी प्रकार--'सथेद सर्वाहंणमच्युतेज्या” से सिद्ध हैं कि 
भेगवानको प्रसन्‍न करनेवाले योगोंमें शब्दयोग सर्वोपरि है । 
कीर्देन शब्दयोग है; क्योंकि कीर्तनके योगिक अर्थमें 
तो भगवदाराधन-देतु प्रयुक्त समस्त शब्द-पुछ्ध ही आ जाता है | 
बसे शन्दयोगको साधकोंने तीन भागोंमिं विभक्त किया हैं-- 
(१ ) नाम-संकोर्तन-योग, ( २ ) सन्‍्तजप-योय और (३ ) 
सुतिआ्रार्थना, कथा एवं प्रिवसत्यभाषणयोग | इनमें भी 
नाम-संकीततन-योग भगवज्याप्ति एवं भक्तिकी उत्पत्तिमें प्रमुख 


- कारण है। भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्धने परम-भागवत उद्धव- 


जीकी जिशासाका समाधान करते हुए कहा कि--भविलका 
परम कारण अम्ृतमयी कथामे श्रद्धा तथा निरन्तर मेरे सुण- 
शोरा और नामोंका संक्रोतेन करना है?-- 
. 'एनेश्व कंथयिष्यामि मद्भकतेः कारण परम्‌। 
भद्भारतक्थायों मे शबन्मदनुक्रोतनम्‌ ॥। 
( छीमड्रा० १२ ।५१५। 2५. ) 
_शर्टन श्ब्इफा रूढाए ग्रहण करतेपर फीतनबो तीन 
कराई दिया किया है--(६ ) मंगयानऊे ध्रायः सम्दोषन- 


श्ण्रे 





ला लंपरदिय सका, सा 


परक पावन नामसोंका उच्च एवं सथुर खरसे एकांको या 
सामूहिक रूपसे मनोयोगपूर्वक बार-बार आवतंन करना कीतेन 
कहलाता है | ( २) वदी ताल छब-खरमें वाद्ययन्त्रोंसदित 
मनोयोगसे किया गया संकीर्तन कइलाता हैं। ( ३ ) और 
वही सामूहिक रूपसे विवेब वाद्य-यन्त्रोंसहरत भाव-विभोर 
ऊब्बंत्राहुसे ना|व-नाचकर किया जातरेवाछा उद्दाम संक्रीर्तन 
कदलाता है | 





भगवन्नासोक्ी उच्च बरसे बोलयकों कीर्तत और शर्नें+- 
शने: जिह्ा या मनसे जपनेकी जयवोग कहते हैं | इनमें किसी 
प्रकारके विःव-विधानका बन्‍्चन नहीं होता--जग्र कि गुस- 
प्रदत्त मन्‍्तके जपमें विशेष विधि, संस्कार तथा अनुश्ठानकी 
आवश्यकता होती द | मन्त्रका उच्चारग भी उच्चघरसे नहीं 
होता; कारण, देवीशक्तिके साथ गुप्त परामशको मन्त्र कहते 
हैँ | गुरुके माव्यससे ही शुत परामशरूपी मन्त्रसे सिद्धि प्राप्त 
दोती है | संकीर्तत-योगक्रे विधि-निषेधसे मुक्त दोनेके कारण 
उसे प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वद्द किसी वर्ण, जाति तथा अवस्था- 
का हो, इसका पूर्ण अधिकारी है | परमात्मप्राप्तिफे इच्छुक 
साधकोंके लिये जब समाधि-योगादिकी साधना विकृत मनमें 
दुष्कर प्रतीत होती हो, रण, ध्यान एवं जप आादिमें रजोगुणी 
अखिर मन पूबंकी स्मृतियों तथा भविष्यतके संकरव्पोंक्े जाल्से 
घिर जाता हो, वैसी सखितियें संकीतन-योग ही सर्वश्रेष्ठ 
साधन है । इससे आल्स्य, जड़ता ओर विषयासक्तिकी निवृत्ति 
होकर पवित्र भावनाओं और शुभ संकब्पोंका अभ्युदय खत: 
होने लगता है| भगवान्‌ कहते हैं--- 
नामसंकीतनादिभिः । 
हन्यादशुभदान्छनः ॥ 

( ११। २८ | ४० ) 

पकाम) क्रीव आदि विब्नोंकी मेरे चिन्तन ओर नाम- 
संकीतेन आदिक़े द्वारा नष्ट करना चाहिये तथा पतनकी 
ओर ले जानेवाले दम्म; मद आदि विष्नोंक्नी वीरे-बीरे मद्दा- 
पुरुषोकी सेवाक्े द्वारा दूर करना चाहिये । ोगश्विसयृत्ति- 
निरोधः--इस परतिञ्ल्योग-सूब्फे अनुसार मनृष्यक्रे 
चडल एड प्रमाथधी मनकी इंदियों संक्रीतनर्भ अनायास ही 
झििर दी बातो ४, अतः यद योग सरख्तासे सिद्ध हो जाता 
हू; इससे साथककों निःेयुस तथा तो भक्तिमावकों प्राति 
तेहर साक्तिक भन प्रहुभे उदाके छिये समर्पित एवं सिर 


क ड् रा के मी 
हां हाता हू | श्रीशुकदेद देव ज्ञान कटा ई-- 


काश्रिन्ममाजुध्यानेन 
योगेश्वरानुदृत्या वा 


हर + जधाओ पल २ पीटा ककमनतक 


पक >क लीक ०७०३७, 


९५४ 








एतावानेब लोफे5स्मिनू पुंसां निःश्रेयसोद्यः । 
तीघचरेण भक्तियोंगेन मनो मस्‍्यर्पित स्थिस्स्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ३। २७ | ४४ ) 
ससंसारम मनुप्यके लिय सबसे बढ़ी कब्याण-प्राप्ति यही 
है कि उसका चित्त तीम्र भक्तियोगफे द्वारा मुझमें लगकर 
खिर हो जाय | 
संकीतंन-योगका तात्पर्य है कि 'संकीतन भगवानका 
साक्षात्‌ रूप है क्योंकि नाम ओर नामीमें अमेद 
सम्बन्ध दोनेके कारण कीत॑नमें उच्चारित नाम प्रभुका साक्षात्‌- 
स्वरूप हो जाता है | योग शब्दसे भी भगवान ही अभिप्रेत 
होते हूँ; क्योंकि थोग कहते हैँ समत्वभावक्रो--'समत्व॑ थ्रोग 
उच्यते |! समभाव ही भगवद्धाव है--'समोजहं सर्वभृतेपुः 
अतः संक्रोतनयोग-संज्ञा भगवत्मरूपकी ही प्रतिपादिका 
है | इन्द्रिय-समूहमे बाक -लिनी इन्द्रिय विशेष द्ाक्तिशाली है | 
भावधरधान शक्तिसे आकृष्ट होकर सच्चिंदानन्दस्वरूप परमात्मा 
गुण-साकाररूपसे अवतरित होते ह॑ | जिन नामों-मन्त्रों एवं 
स्तुतियोंसे अभिहित होकर बे तत्‌-तत्त्‌ श्रीविग्रह धारण करते 
हैं, वे समस्त शब्द परावाणीके द्योतक हैं | इनसे 
ऋतम्भरा प्रज्ञा प्रकाशमें आती है और इसीसे कऋषि-मुनि- 
संत और भक्तजन परमतत्वका साक्षात्कार करते हैँ | नाम- 
संकीर्तन), कथा और सत्सज्से मानवके नाडीकेद्धोमे 
सुप्त सच्चगुणकी जाग्रति होकर अन्तःकरणमें विवेक, 
त्याग) उपासना, सत्य॥ विनय) संतीप, सेवा आदिके भाव 
ओर सर्बविध आरोग्यताकी स्थिति उत्पन्न होती है, जिंससे प्राणी 
शानी; महात्मा, सेवक, संतोषी भक्त और स्वस्थ कहलाने छग 
जाते हैँ। फलस्वरूप पतनश्ील अहड्लार, भोगोन्मुखी बुद्धि 
तथा विप्रयासक संसारके माया-महलू ध्वस्त हो जाते हैं। . 
निषिद्ध कोटिके कठु असत्य, दुबंचन ( गाली-गलोज ); 
घणित, निन्दित एवं निर्थक शब्दोंके उच्चारण तथा अवणसे 
नाडी-केन्द्रोंम रजोगुण और तमोगृगकी जारति होकर अन्तः- 
फरणमे काम) क्रोध) लोभ) ईर्प्या, राग; छेंप) प्रमाद, आलस्य, 
शारीरिक रोग, द्िंसादि हुर्भावोंकी जाएति हो जाती है । इससे 
मनुप्य कामी, क्रोधी, लोभी) ईर्प्पाछ् प्रमादी; कपटी, आल्सी, 
रोगी और हुर्जन हो जाते है । मनमें अखिरता; नास्तिकता, 
आदि दोप पूर्वक्वे हुस्‍्क्मों ( पाषों )से आते हैं । 
इनसे युद्धि भी मछिन हो जाती दे परंतु जन्म- 
जन्मान्तरंसि परापपद्षर्म डिम्त मनक्तों भगवन्नाम ही गुद्ध 


, करता हं-- 





पेतसीः 6 
$ फोतनीयः सद्ता हरिः # 


यस्य सर्वपापप्रगाक्षतम। 
( श्रीमदृआा० ११ । ११। | 
पापोकी नष्ट करनेक्ी शक्ति जितनी मगक्नाम रह 
अन्य किसी साथनमें नहीं दै। मद्यघोर परीभीफ़ 
जीवनभरमें उतने पाप नहीं कर सकता, मितने पापी 
संक्रीतन नष्ट कर सकता है 


नामसंफीतंन 


नाम्नोंउस्थयावती शक्ति: पापनिहेंरणें हीः। 
तावत्‌ कतु न शबनोति पातक पातकों बढ) 
( 4० विशुष्गा 
माम-संकीतन करनेवाले केवल अपने ही पार्क 
नष्ट नहीं करते। अपितु जिन कारनेंमि नाम प्रवेश कर कौर 
उनको तथा ल्यक्रकों भी निष्पाप बना देते हैं। शशि 
पट विधाअंमि कीतनको प्राथमिकता दी है 


यरक्रीरततन॑.. यत्स्मरणं.. वदीक्षण | 
यद्वन्दर्न यच्छूवर्ण यदहण्। 
लोकस्थ॒ सद्यो विधुनोत्ति कल्मष 


तस्में सुभद्रश्नवले नमी : नमः ॥ 
( श्रीमद्भ्ना० २ ।४। ४४ ) 
कामनाओंसे सन चश्चल बना रहता है। अतः सकी 
उपासनामें बैठते ही मन कामनाओंके अनुसार अपनों की 
बाना बुनने छग जाता है| कामना और वासनाके लोग 
शान्ति मिलती है। सांसारिक भोगं-पदार्थोके लमर्से 
उनकी इच्छाओंके स्यागसे ही शान्ति सम्भव है| रैंह 
त्यागक्ा कार्य प्रशुसमर्पिता बुद्धि ही करती है; अतः ऐसी ्म 
ही मनका निग्नह करके उसे निश्चक बना देती है | भगत 
इस रहस्यको उद्धवजीको समझाते-हुए कहा था-- : 


हे 


तस्माच्‌ सबीत्मना तात निग्ृहांण मनो प्िया। * 
मय्यावेशितया. युक्त एताबान्‌ योगसंग्रहः ॥ 


| 


( श्रीमर्दभा० १२ । २३ । छह. 
मनको झुद्ध करनेका दूसरा उपाय बताया कि भगवा, | 


खबं चित्तमं विराजित हो जाय। किंतु यह तो मात्र कृपा 
है| ऐसी कृपा निष्काम नाम-संकीतनसे ही प्राप्त की जा सकती 
है। भगवान्‌ किस भक्तके मनको निज-मन्दिर बनाते कि के 
तो वे ही जानें; किंठ भगवत्तखवेत्ता श्रीश्रकदेवजी मर्दोगतर 
केवल परीक्षितकों ही नहीं, समस्त जगत्के प्राणियोक्ी आती 
करते हुए कह्य दे कि प्रेमसे भगवन्नामका संकीतन करते भी 
सुननेवालॉपर परमक्ृषपा करके श्रीकृष्ण उनके ददवर्म ले! 


व 


विराजमान हो जाते 4। जिससे उनके मनःस्थित काम-क्रोचादिक 
विकार ऐसे नष्ट हो जाते हैँ, जेंसे भगवान्‌ भास्करके उदय 
'होनेपंर रात्रिका अन्यकार तथा तीजत्र 'बायुसे सेघमाला -- 
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: संकीरत्यमानों भगवाननन्तः 
.... श्चुतानुसावों व्यसन हि. पुंसास्‌ | 

प्रविज्य चित्त विधुनोत्यशेष॑ 
ह तमोउका5भ्रमिवातिवातः ॥ 


यथा 
| ( श्रीमदभा० ६२। १३ ॥। ४७ ) 
तनन्‍्मयतासे संकीतन करनेवालछोंके हृदयमें विराजकर 
: कीतन सुनने श्रीरसिकविद्दरीकों जेंसा आनन्द आता हैं; 
वसा नतो वेकुण्ठमं) न क्षीरसागरम ओर न ही ज्ञानोच्छवल्ति 
योगियेक्रि हृदबर्म आ पाता भगवानने श्रीमुखसे 
खर्य कहा हू - - 
नाह बसामि बेकुण्ठे योगिनां छदये न च। 
मन्नक्ता यत्न गायन्ति तलत्र तिष्ठामि नारद ॥ 
( भादिपुराग) पद्मपुरा० ६ । ५४ । ६५ ) 
' यही कारण हैं कि भक्त गोपालके गुण-यश्य-कीतंनमें 
अनुपम सुखका अनुभव करते दें | सूरदासजी अपनी इसी 
रसानुभृतिको व्यक्त करते हँ--- 
जो सुख होत भााहिं गएय 
सो सुछ होते न जप तप ऊीन्हें; कोटिक तीर्थ नहांथ ॥ 
दिये केत नहिं. चारि पदार्थ, चरणकगर खित छाय । 
तीन लोक तुणसम करि केखत नंदर्नेदन झर आये ॥ 
बंशबट वुन्दातल यमुना: तजि वेकुण्ठ को जाये। 
सूरदास हरि सुमिरन कर; बहुरि न भेद चछ्कि आये॥ 


ो 
ह््। 


ऐसे दिव्य प्रेमकी पात्रता कीतनसे ही मनमे आती है। 
हरिनाम क्रेवल मनको ही शुद्ध नहीं बनाता, अपितु संसारबो 
पविन्न करनेबाले पुप्फर-प्रयाग आदि तीर्थों, गन्ना आदि 
नदियोंक्ों भी पावन बनाता है । कहा है-- 

बससन्ति यानि कोटबरस्तु 

न॒तानि तजुलां 


पायनानि महीतले । 
यान्ति कृ्णनासानुकीर्सने ॥ 
( कूमंपुराण ) 
देवजीस भनि-शानोपदेश प्रत्त करतेपर 
एतिने फटा था फ्ि चत्तेका मांस खामेबाला चाग्टाछ 
जाप नामापत दात्तद दइगरता है तथा समरणप्रदक 
द्ए्‌ तो बह सनी प्रशारदे: सेपए, टवन+ 


शैसर' ३8% 


पर आर बहाध्यदत कस पा 


ठदाधस्दान$ 


ज्पोच् न््दा ह-- 


माद कर 


# संफीतत-योग 





श्ष्यु 








अऑज- 








यन्नामधघेयश्रवणानुक्कीतेनादू 
यत्मह्ृणायत्श्मरणादपि... कचित्‌ 

इवादोडपि सद्यः सवनाय कहल्पते 

पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्‌ ॥ 


कुतः 
अहों बत श्वपचोञतो गरीयान्‌ 

यजिह्नाओ वर्तते नाम तुमभ्यम्र्‌ । 
तेपुस्तपस्ते . जुहुब्ु: ससतुरार्या 

ब्रह्मानूचुर्नाम ग्रणन्ति ये ते॥ 


( श्रीमका० १ । ३३ । ६-७ ) 


नाम-संकीर्तत जेस मनक्री आधियों--काम-क्रोधादिको 

शान्त करता है, उसी प्रकार शारीरिक व्याधियोंका शमन कर 

स्वास्थ्य प्रदान करता है| दुश्ख आर रोग भाग्यक्री परिणति 

नहीं; पापके पल हैं | पापोंके मूल हैं --ममाद, भालय और 

ज्ञापराध । इनका निर्दरण ( दूरीकरण ) भी नामेसे होता 

हैं | उदाहरणस्वरूप धन्वन्तरे भगवानके नामोंका फीतन 

तथा जप करनेसे उन भीषण रोगोंका उपशमभ होता है, जिनको 

वेद्योने असाध्य घोषित कर दिया हो । भ्रीशुकदेवर्जीने 
कहा द--- 

घन्वन्तरिश्र भगवान्‌ स्वयमेष फोर्ति- 
नांस्ता नृणां पुरुसुजां रूम आए एन्ति। 
(श्रीमद्भा० २। ७। २१ ) 


भक्तराज पहादने रामनामका प्रभाव बताते हुए अपने 
पिताजीसे कहा कि तीनों दोषों, समस्त रोगों तथा सब 
प्रकारके भयोंकी एकसान ओपवब रामका नाम है | इसके 
कीतनसे अग्निकी भीषण ज्वाडा भी मुझे झीतल्ता प्रदान 
कर रही है । 


रामतासजपतां कुती भय 
सर्वतापशमनेकसेपजम्‌ । 
गान्रसंनिधा 
. सलिछायते5धूना ॥ 


पश्य तात मम 


परावक्ला5पि 


संक्रीतन और महनभे रस आनेपर तन्‍्मयता बढ़ती 
ओर परम तृप्तिका अनुभव होने ख्गता है; क्योंकि. 
रस ही भगवारका स्वरुप दे । शास्रोंग कहा ई--ुसो 
भे | ससासादन ने टनिपर भोजन इज भननभे अझदसि, 
ही लिडिदाप्री 
नहीं ६ । इनमें 


दे प्ह] पत्ता ८ | सात्रन 2 स्ठ पप नह 
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जो रसकी प्रतीति हो रही है; बह तो शुक्तिम रजतकी भाँति 
रसाभारामात्र ६ | ग्सका अगाव सिख्यु तो परमातास्वरुपसे 
अन्तःकरणम विद्यमान रहता है। रराबी प्रारश्सिक प्रक्रिया 
रसना-इख्दियसे प्राग्ग्भ होतो है । इसका अधिष्ठान जिह्ा 
है। में भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे £ः--यद विश्वास 
हृढ रखते हुए जिहासे भगवन्नामक्ा कीतन करते) कथा 
सुनते ओर भगवदर्शन वररते समय प्रभुके सौन्दर्य, माधुय एवं 
कारुण्य आदि रणोेंके भात्र अन्ततकरणम प्रवादत होते रहनेसे 
अन्तरका वह दिव्य रस उस इन्द्रियक्री क्रियाके साथ सप्पृक्त 
हो जायगा | फलखरूप नाम बोलने, चरित्र सुनने तथा दशन 
करनेमें रस आने लग जायगा | कीर्तन करते-करते भगवद्धा- 
वो्क होनेपर रसना-इन्द्रियका रस उच्छलित होकर वाक्‌- 
इच्द्रिय्मं भर जायइगा। ऐसा होनेपर कीत॑नमें वेगके साथ 
रस-सिन्धुमें ज्यार आकर भक्त-शरीरके कण-कणको रसाप्ठटावित 
करता हुआ रोम-रोमसे प्रस्फुथित हो बाह्य-जगतम फेल्ने 
लगता है | ऐसी रसमयी स्थितिको प्राप्त हुए रसिक भक्तजन 
संकीर्तन करते-करते जिस मार्गसे निकल जाते हैं, वहाँके इक्ष, 
लताएँ, पश्-पक्षी भी नामोचारण करने लग जाते हैं | 


कलियुग प्रकट होकर वीर्तनके साक्षात्‌ अवतार श्रीचेतन्य- 
महाप्रशुने हरिनाम सुना-सुनाकर कोटि-फोटि अधम-पापियोंका 
हठात्‌ उद्धार कर दिया। उन्होंने एक बार कृपा करके 
एक भगवन्नामके असहिष्णु घोबीको छू दिया तो वह जीवन- 


' भर हरिनाम-रसिक बन गया | महाप्रसुजीकी कीत॑नस्वस्लहरी 
जिन-जिन पश्ुुओं एवं पक्षियोंके भी कानोंमें प्रवेश कर 


गयी) उन्होंने भी अपना प्राकृत बेर भुछठाकर नाच-नाचकर 
ताल बजाते हुए. अपनी-अपनी भाषामें कीतेन करना 
प्रारम्भ कर दिया-- ह 
मैराज़के को्तेनके अवणकर | दे तार नाचें खग सिंह अजगर ॥ 
निर्देर हो नाम टेरा मिला स्वर | गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( प्रार्थनाशतक ) 
पावन चजभूमिभें विचरण करनेवाले रसिक नामभक्तोंके 
सानिध्य एवं स्पर्शसे बन्दावनके बक्षों और व्ताओमें 
आज भी धराधेकृष्णः्की ध्वनि होती रहती हैं | परम नाम-भक्त 
संत तुलसीदासबीने अपने ब्रजप्रवासमें इस मर्मकी अनुभूति 


, फरते हुए कद्दा था--- 


क्रोय ) 
द्वोय ॥ 


लय ऊ | ० 
वृन्दावनके बृक्षक्को. मम ने जान 
० >ढास्डार अद पातमें; राधे रांच 
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गयी कृष्ण ख् कहते: आक-हाक अह कर। 
तुरुस या ब्रजभृमि में कहा सिया राम से बेर ॥ 
युःछ वर्ष पृ मारवाइम जन्मी कूटैबाई वायकार 
ही रामनामकी ध्वनि किया करती थीं। निरन्तर अमाफे 
कारण उनके हृदयमं नाम जाग्रतू हो गया। फल्यल 
चलते-पिरते, खाते-पीते, यद्ोतक कि गहरी निद्वार्म गे 
समय भी उनके मुखसे रामध्वनि चादू रहती थी | घर 
परायण फूछीका स्पर्श पाकर उनके घरकी दीवार) काड़। 
गहने, बरतन आदि सभी पदार्थ राम-नामकी घ्वति करे 
लग गये थे | यहाँतक कि उनके द्वारा थापी गयी गोवसी 
थोषियोंमें भी राम-ध्वनि निकलती थी | एक वार फूलैवाली 
थोषियाँ किसी पड़ोसिनने चुरा लीं । फूलीके कंथनानुता 
छोगोंने उनकी थोपियोंमें रामध्वनि सुनी तो चोरीका भेद 
खुला | यह अघटित घटना देखकर लोग आश्रर्यचकेत रह 
गये | ऐसे नाम-भक्त जिस देश एवं कुछमें उत्नन्न होते 
हैं, वे धन्य हैं | 
संकीतनका मुख्य उद्देश्य है---प्रभुकी पुकारना) आन 
करनाः क्योंकि आह्ानसे ही खापना होतो है। खापनकि 
अनन्तर ही आराधना प्रारम्भ होती है. और आराधवामे 
प्रभु-प्राप्ति-रूप लक्ष्य सिद्ध हो सकता हैं | तन्मयतासे संकीत॑न 
करनेवालोंके निवासस्थानपर समस्त देवबुन्द, सिद्ध; म॒नि। 
पितर एवं तीर्थादिक उपस्थित होकर कीर्तन श्रवण करते 
हैं। वे उसे सुन परम प्रसन्न हो आशीर्वादात्मक वरदान देकर 
जीवनकी सुखमय बना देते हैं | हाँ, संक्रीतन माधुय-रसपूरित 
होनेपर भी विबयासक्तिरूपी नमककी डल्ीको मुखमें रखनेवाले 
व्यक्ति कीत॑न-रूपी मिठाईमें मधुरताकां आसखादन नहीं कर 
पाते; जिनका नाम-संकीतंनमें आदर, प्रेम एवं आकर्षण नहीं 
है; अन्तरमें पूर्ण श्रद्धा, निष्काम भाव और समर्पण नहीं 
है; पर पूरे विश्वास और श्रढासे तल्लीन हो कीर्तन करनेवाले 
भक्तपर चारों प्रकारकी अमृत-वर्षा होने व्या जाती है-- 
नाम इझृपामृतको बरसाता। प्रेमामृतका पान कराता ॥ 
लीकामुतसे तुप्त वनाकर। माबरसामृत हिय सरसाता॥ 
छंकीतनकर अन्तस्तऊम मक्तिससाथनको. भर कोना । 
लीवनका पक-पकू अमूल्य है; बिना नाम के व्यूथ न खोना ॥ 
( नामरसायन ) 
अतः मानव-जीवनका प्रत्येक क्षण विश्वकी अमूल्य निधि 
एवं भगवत्यदत्त दिव्य थाती है । इन्हें भगवानके अर्पग न 
करनेबाला मनुष्य दोषोंका भागी दोता दे । अर्थात्‌ू--“मनसा- 
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: वाचा-कर्मणाः---.पूरे प्राणपणसे प्रत्येक श्वास, अवस्था तथा 
समयमें भगवन्नामोंका कीर्तन-स्मरण एवं श्रवण केरके जीवनफो 
सफल बनाना चाहिये | श्रीशुकदेवजीने कहा है-- 


तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ हरिः सर्वत्र सब्ंदा। 
श्रोततत्यः कीतितव्यश्व॒ स्सतेब्यो भगवान्नृणास्‌ ॥ 
( भीमद्भा० २। २] ३६ ) 


"*ए७29--. 


कथा, गान ओर कीतंन 
( लेखिका--डॉ० घनवती मिश्र ) 


अपने प्रभुतक अपनी पुकार पहुँचानेके अनेक 
धापनोंमें कथा, गान और कीर्तन विशेष महत्त्व रखते 
हैं | कथामें जो कृतिमय गति है, वही कीत॑नमें तन, मन 
और प्राणोंकी आकुछ-व्याकुल, अनुरागमय अभिव्यक्ति है| 
यह अभिव्यक्ति साधकको रसमें सराबोर कर देती 
है और श्रोताकों सथः रस-स्नात। कवामें ज्ञानकी 
प्रधानता है, किंतु कीत॑नमें भावकी विशेष अपेक्षा है । 
कया आराध्यकी महिमा. घटनाओंके सहारे _तथ्यमय 
हो जाती है | इसमें वाणीका सुख है, श्रोताकी तुश्का 
परा ध्यान है तथा वाचकके बड़प्पनको भी अखीकार 
नहीं किया जा सकता | इसके डिये पू-योजना तथा 
स्थान-विशेषका भी ध्यान रखना पड़ता है | गानमें अपने 
प्रभुके गुणोंका बखान तथा साथ-साथ अपने खःका 
भी भान रहता है । भक्त और भगवान्‌ --दोनों उपसित 
रूते हैं | इसमें 'ख्की छूट नहीं रखते । “हों हरि 
पतित-पावन सुने” इसमें बौसी अदुत दीनता एवं 
निरमिमानतापूर्ण निवेदन है. और “दास तुछसी सरण 
भायो, राखिए अपनी ।! में कितना बैराग्य तथा प्रभुपर 
विश्वास है, यह देखते ही बनता है । 

कथा और गानसे थूग कीर्तनकी अपनी विश्वेण्ता 
€--ल'से बितति। बिनि केखड़ स्ः से ही नहीं, 
भतिसे भी कोई अनुशक्त नहीं; क्यांकि संसारमें जो 
घटना हर मप्र है, छह सं उसके 


5जिव) 


आरश्यकी 
जापपनाफ समक्ष अब्ोना है, सीठा है| उसकी अनुभूति- 


कक 
बे कक १३४ लि कक 
३ ६७५.६ नव  ्द् जन 


।च 


'मीठो छागे नाम तेरों, मीठों छागे नास ।! 


जीवन और जगत्‌का समस्त माथुय एक्र ही भाव- 
भूमिमें केन्द्रित हो जाता है | वह भाव-भूमि है --आराष्यके 
नामका निरन्तर गान | कौन-सा नाम ? नाम वही जो जिसे 
भा गया । जैसे प्रह्मदफ़े लग गयी राम-र2ना और मीराके 
भीतर बैठ गयी गोपी, जो अपने जातीय घर्म-कर्मसे इतनी 
विमुख हो गयी कि निकछी थी दही बेचने और पुकारने 
लगी---'कोई स्यास मनोहर ल्‍यों री ।? बवालिन दहीका 
नाम ही भूछ गयी और गी-गली “हरि ल्‍यो, हरि ल्‍यो! 
पुकारते हुए घूमने लगी। यहाँ भक्तके भीतर 'हि- 
नामकी ऐसी हक उठी कि वह अपने क्तव्यकों भी 
भूल, गयी | कीतनका यह रूप आनेमें अनोखा है, 
अनुपम है| समूचा जीवन समा गया 'श्रीहषि में । 
दद्दी लेना, दही देना, दही खरीदना, दही वेचना। 
ऐसे ही रंगमें हब गये थे, महाप्रभु चैतन्य । कीर्तनकी 
यह आत्म-विस्पृति न तो कथामें है, न गानमें; क्योंकि 
एकमें श्रोताकी उपखितिका ध्यान है, दूसरेमं अपने 
अस्तित्वका भान । 


आत्म-विस्टृतिकी इस थितिम भक्त अपनेको ह्दी 
नहीं, अपने परिवेशकों भी नगण्य कर देता है। माव- 
विभोरवी यह स्थिति ब्रग्मानन्द्रके निकस्की 


घ् 7 42% कं ग़्ठ 
६, 'पमाविवा रुख 


.॥ न. 
ग्ात॑ 
स्सम सहन सुदम ह। कोई भी 


र 
ना 


मम ( एक प्रभुझ अनेक साम ) सख्र पुकारा जा 
सकता है। तू और छथब तो खबमेब खामिमक्त 


5०7 न ७) है न ञ् समपमि िआध कह इन हि 
उवकया पट सदर: 5्ुपीस्सतल हा असम रद || 
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कीतनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह 
नितान्त एकान्त और समिति-समृह दोनोंमें पूणे है, सफल 
है, जब कि कथा और गान नितान्त एकान्तमें अपूर्ण हैं, 
विफल हैं । कथायें प्रशंशाकी एक प्यास रहती है और 
गानमें भी उपहारकी आशा तो रहती ही है | यह प्यास 
भौर आशा भले ही प्रत्यक्ष न हो, किंतु कहीं-न-कहीं 
« अच्छन्न तो रहती ही है | इसके विपरीत कीर्तन अपनेमें 
। . तुष्ट है, अपनेमें तृप्त है | उसे जब 'सुधः ही नहीं, तब 
: बुधः का प्रश्न ही कहाँ ! वह निन्‍्दा-स्तुतिसे परे है | 
। . उसमें तो बस एक ही छगन है---पुनः-पुनः उसी 


मानव-जीवनका परम उद्देश्य भगवद्माप्ति है, इसके 
. मार्ग-निर्देशक हैं शास्र एवं संत | जो इृढ़तापूवंक इनके 
“ उपदेशोंका श्रद्धासहित अनुकरण करता है, वह 
2 बक्ष्य-प्राप्तिम सफल होकर भगवत्साक्षात्कार कर लेता 
४7 है। आज कडियुगमें मोहान्वकारमें पड़कर अधिकतर छोग 
पथ्रश्रष्ट हो रहे हैं | ऐहिक सुखके अतिरिक्त और भी 
कुछ है, इसे वे नहीं जानते । संत-शाखरूपी अनुकूछ 
आधारका त्याग करनेके कारण अशान्तिरूपी अग्निकी 
' ॥ ज्वादय उनके चतुर्दिक प्रज्यलित हो रही है | कडिने 
/ भयंकर रूपसे समस्त शाद्घ-संतनिर्दिष्ट ध्म-कर्मको 
* प्रसित कर टिया है, जिससे शाख-संतके आज्ञालुसार 
: आचार-पाछन करनेकी सामथ्य भी मलुष्यमें नहीं हैं | 
'; बह केबल भोग चाहता हैं। आज मानवता धर्म, सदाचार 
2 एवं परलछोककी उपेक्षा हो रही है | पग-पगपर थार्मिक 
' छोग लाज्छित हो रहे हैं | दुःखक्े बादल मंडरा रहे 
हैं । इन बादलोंकी दूस्‍्कर छुख-शान्तिकी स्थापना 
' करनेका एकमात्र उपाय हे--भगवत्नाम-संकी्तन! । 
मीतामें अज्ञनकी स्तुति दै-- 
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नामका गुण-गान, उसीका रस-यान | बस की-छ 
मन इस तरह समाया है, जैसे-- | 
मोहन की मुरलीमें राधा का नाम। राधे के मन में बसे घनझाग्। 
कीत नरम आराधक प्रभु-नामके द्वीरे-गोती गहीगड़ी 
भी बिखराता है! और एक स्थान-विशेषपर वेठकर छुटता 
भी है | इसके आगेका काम पारखियोंका है, गुण-अहक 
का है । ने चाहें तो इन्हें बीनकर, ढ्का, 
देवी सम्पदासे समृद्ध हो जायें। न चाहें, ते रही। 
किंतु कीर्तनियाँ तो दोनों ही अवस्थाओंमें मान हैं, 
मुद्वित हैं । । 


_--+-+*०४905९0%----- 


सुख-दशान्तिका साधन--संकीर्त॑न 


( लेखक--श्रीपरमहं सजी महाराज ) 


स्थाने हषीफेश तव प्रकीत्यां 
. ज्गत्यहष्यत्यलुरज्यते . च॑ | 
रक्षांसि भीतानि दिशों द्चन्ति । 


सर्च नमस्यन्ति थे खिद्धसंघा! ॥ 
(११। ३६ ) 


प्रकीर्ति! शब्द यहाँ उच्चारण या कीतनका वाचक है, 
यहाँ “प्र! उपसर्गका प्रयोग कर झूचित किया गया है 
कि थ्रद्वापूतक श्रेटमावसे कीत॑न या स्तुति करनेक्ा भाव॑ 
ही प्रकीर्ति अथवा संकीतन है। भगवज्नामके संकीतनसे 
विख्िम मड़ल-ही-मड़ल होता है । सम्पूण दुःखोंके दूर 
होनेसे जगत्‌ अति हर्षित होता है और जीज्ात्माको 
परमात्तप्रापिका अनुराग होता हैं | समस्त दुःखेोंके मूल 
कारण दुष्ट काम-क्रोघ-लछोभ-मो ह-मद-मत्सररूपी राक्षसगण 
भयभीत होकर दसों दिशाओोंमें भाग जाते हैं। भगवनाम- 
जापक सिद्धगण भगवानमें ऐक्य भावकों प्राप्त हो नाते 
हैं। ऐसे भगवन्नामको बार-बार नमस्कार है | श्रीमद्गा- 
गक्‍तमें श्रीशुकदेवनी कहते हैं---. 

कलेदॉपनिधे राजमप्नस्ति होकी महान गशुणः। 


कीर्तनादेव क्ृष्णस्य मुक्तसंगः पर बजेत्‌॥ 
(१२।३।०८१) 


न 


# छुष्घ-शान्तिका साधन-लंकीतंत #% 
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निज, 


राजन्‌ | यद्यपि कलियुग दोषोंकी खान है, तथापि 
| सिमें एक महान गुण भी है; वह यह कि केवल 
'फितन्नाम-संकीर्तनके द्वारा मानव सवंसंगविनिमुक्त होकर 
'भगवावको प्राप्त-कर छेता है ।! 

और भी कहा है--. 


४ ध्यायन्‌ कृते यज़न्‌ यशेस्त्रेतायां द्वापरेष्चयन। 


? यदाप्नोति तदाप्नोति कछी संकीरत्य केशवम ॥ 
। ( विष्णुपु० ६। २ | १७) 


' सत्पयुगमें भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करनेसे 
ततायुगम यज्ञोद्वारा. यजन करनेसे और द्वापरयुगमें 
परिचिर्या करनेसे मतुष्यको जिस फलकी प्राप्ति होती है, 
वही फठ कडियुगमें भगवन्नाम-संकीर्तनसे प्राप्त होता 
है इस प्रकार केबछ पुराणोंमें ही नहीं, अपितु 
कलिसंतरणोपनिपदूमें भी संकीतनके लिये महामन्त् 
निर्धारित करते हुए कहा गया है--- 

ऐरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे दरे॥- 

«से महामन्त्रका ज्ञान, ध्यान, सदाचार, नियम, 
रकतानता तथा प्रेमभक्तिसे सम्पन्न होकर संकी्तन करके 
ममष्य सालोक्य-सामीप्य-सारूप्य और . सायुज्य मुक्ति 
शीत करनमे समय होता है | यहिं इस मन्त्रका साढ़े 
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तीन करोड़ जप कर लिया जाय तो सद्चोमुक्तिकी प्राप्ति 
होती है | मगवान्‌ श्रीशंकरने जगन्माता पावंतीसे सहस्त 
नाम जपके बदले राम-ताम जप करनेके लिये कहा था-- 
राम रामेति रामेइति रसे रासे मनोरमे । 
सहस्तनाम ततुल्य+ रामनाम वरानने ॥ 
सुमुखि ! भगवानके नामका संकीतन विष्णुसहस्र- 
नामस्तोत्रके पाठ करनेसे कई गुना अधिक महत्त्वपूर्ण 
है | तभी तो मैं निरन्तर “श्रीराम-रामः संकीतेन 
करता रहता हूँ | तुम भी नाम-संकीतन किया करो |? 
आयु तो अल्प है, उसमें नीच जीव सोच रहा 
है; क्योंकि करना तो बहुत कुछ है, उसमें क्या-क्या 
किया जाय ? पुराणोंका पार नहीं है, वेढोंका भी 
अन्त नहीं है, वाणियाँ भी अनेक हैं, किस-किसमें 
मन लगाया जाय ? काव्यकी कछाएं अनन्त हैं, हन्दोंके 
बहुत-से प्रबन्ध हैं, बहुत-से रसीले राग-रस हैं, 
किस-किसका पान किया जाय ! परंतु हम सब 
बातोंकी निचोड़ एक बात बता दिये जा हहे हैं कि 
यदि आप अपना जन्म मुघारना चाहते हैं तो 'राम-रामः 
का संकीतन करते रहें । इसीसे कल्याण होगा; क्योंकि 
घुख-शान्तिका सम्यक्‌ साधन दै--संकरीतम । 


संकीतंनसे सर्माः 


( लेखक--श्रीदाऊदयालतजी रुम ) 


भक्ति-साथनामें 'संकीर्तन'का बड़ा महत्व है, 
वित्षु यह प्रक्रिया कोई नयी नहीं चन्‌ ब्रेदिक कालसे 
बडा आ रही ६ | साम-गायकका उद्गीथ-गान संवीतेन- 

मिंत्ष नहीं है | यतादि अनणानोंमें मोमें मन्त्रमयी 
आहतियों भी संकीतनका ही एक रूप है | ज्ञानीआ 
सफातिन शानम्यी वाणीसे और योगीका फ्राणसे होता है । 
अवाश्यसके द्वारा जब उसके प्राण पूरछ-रेचक क्रियाएं 
पजेएँ तब मे भी एक प्रकात्का जप, एड प्रकारदा संकीतंन 
| फेरते 0 ] उसमें जो घानि होती ; उपनिषत्दमोंने 


श्ते घ 2५ दि 
ते इस ध्वनि क्या है| बसतुतः ऐसी घढति एच 


दिनि-रात--चोंबीस घंटोंमें खामाविक रूपसे ही इक्ीस 
हजार छः सोकी संष्याम होती है । उसका यह क्रम कभी 
टूठता नहीं । यही हंस-घनि पर्यायक्रमसे 'खोड़एं! 
बन जाती है । धरे चडका ऐसी बृनिकले कतक्रम्य होकर 
गा उठते हैं-शिवः फेवलो5ई शिवः केचलोइहस ॥! 


मनुष्यक्र प्र्येश खाफ-नि:श्वासठं साथ ण्स्ी 
व्यनि निकलती ८, जिसे अजपा € गायत्री ) अप बजते 
है | कानों बंद काझ सुननेका प्रयास वह तो 


अनाहत ध्वति मिस्आाओी नटदी 


प्रसीत सात! रद | 
ताप्ये छु ि द्य 


उप्लना पीयमाहझका) स्वगाष 
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६६० % फीतनीयः सदा हरि! $ 
33 ३ मल जज ल कलम शरद की अिरिक न पद कक जन कदम कक शलिरमककल लन्‍नशिकी बीच मिल 
है | इसका यह अर्थ हुआ कि कर्मत्रान्‌ व्यक्ति सकता । श्रीचेतन्यमहाप्रभु “जब संकीतनेजय के ह 
इन्द्रियोंके द्वारा संक्ीतेन करते हैं और योगिजन प्राणक्रे तब उन्हें सर्वत्र मगबान्‌ ही दिखायी देते पे। 
द्वारा; विंतु भक्तोंका संकीत्तन एक विशेष प्रकारका नाचती थी तो उप्तकी आँखोंगें गिंखिर गोपह गे 
है, जिसमें न किसी कर्मकी अपेक्षा है, न ज्ञानकी, थे और वह कह उठती थी कि "मेरे तो गिरिफिगेत 
न योगाभ्यासकी ही | उसका कारण यह भी है कि दूसरा न कोई । इस अवस्थाकों ध्येयबृत्ति को 
भक्तिकी अनन्यतम अवस्थामें पहुँचनेपर भक्त और जिसकी ग्रामि तभी सम्भव है, जब पिन्तनीय क्री २ 
भगवानूमें कोई भेद नहीं रह जाता | अतः परमश्रेष्ट पृणेरूपसे निमग्नता उत्पन्न हो जाय | गा 
भक्त भी बन्‍्य है| नारू-भक्तिगत्र ( ४१ )म स्प? अग््योगत्रे अभ्यासीकी क्रमशः यम, कि 
॥र उनके पका अभात्र है । सीड़ियाँ पार करनी होती हैं | छटी सीढ़ी धाणी | 
: ज्ञानी छोग भी आत्मा और परमात्मामें भेदकों अमात्य बड़ी श्यानकी आरम्मिक प्रक्रिया है| योगियोंते अ्ा! 
करते हैं | महर्षि पत्चल्लि योगदशन ( १ | २० ) में इसका अम्यास छिद्ध होनेपर दी ध्यानावसथाबी प्री 
कहते हैं कि बलेश, कर्म, विषाक और आशय--इन ऐछिद्ध होती है | संकीर्तनम तन्‍्मय हुए पहुँचे साथक अनदी 
चारोंसे रहित व्यक्ति ही ईश्वर है ।! क्लेश पाँच प्रकारके इतने अधिक निमग्न हो जाते हैं कि उन्हें वाह्मविोंत 
हैं---अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेंष और अभिनिवेश । किंचित ज्ञान नहीं रह जाता | उस समय उनकी लिंग 
ये ही जीवमात्रको विश्वप्रप्॑चमें वन्धन-रूप पीडाकी प्राति किसी समाविस्थ योगीके समान ही हो जाती है । 
कराते हैं; क्योंकि ये ही चित्तमें विद्यमान रहकर संस्कार-.. संकीरतनके ख-छेयफ्रे साथ खासका एंगे! 
रूप गुणेकि परिणामोंकों सुद्ढ किये रहते हैं | जीब्र प्रागायापकी सिद्धि प्राप्त करा देता है। संकीते 
इनसे मुक्त हो जाय तो खतः परमाव्मखरूप हो जाता साधक्का चित्त जब भगवानमें लाता है, तब प्रयहा! 
है | पर ऐसी मक्तिकी ग्राति कैसे हो ? इसका एक ही और घारगाकी सिद्धि सहज ही हो जाती है | संकीतना 
उपाय है कि भावानूका चिन्तन करें, उन्हींका गुग- अधिक तन्मयता ध्यलमें अत्यन्त निमग्न करके सा: 
कीतेन करें । श्रीमद्भागक्तमें भगवान्‌ खय्य ही उद्धत्रके समाविकी अवस्थामें पहुँचा सकती है। भगव्रानकी प्रा 


प्रति कहते हैं---/ः. का सरल साथन संकीतन ही है। पतद्मपुरा० ६॥९ ४१५ 
ण्वं धर्मेमेुष्यागाछुद्धवात्मनिवेद्नास | तथा आदिपुराण १९ | ३५ में भगवान्‌ खर्य ही 
मयि संजायते भक्ति: कोउस्योड्थोडस्थाचदिष्यते ॥ ,ारदजीफे प्रति कहते हैं--- 

उद्धव । इस प्रकार आत्म-निव्ेदन करते हुए वरप- माह बसामि बेकुण्ठे योगिनां हृदये न च | 
पू्रेंक मेरी उपासना करनेवाले मनुष्योंकों ही मेही भक्ति मद्भक्ता यत्र गायन्ति त्त्र तिष्ठामि नारद ॥ 
प्रात होती है। फिर भी प्राप्त काना शेष नारद ! मैं न तो बंकुण्ठमें रहता हूँ, न योगियीके 


नहीं रह जाता )? भक्त जत्र संक्ीर्तनमें निमग्न होता है, तव हृद्यमें ढी | में तो वहीं रहता हूँ, जशाँ मेरे भक्त मैरे 
बाद्य विषयोकी भूल जाता है। उसकी इच्दरियोँ अन्तर्मुख्ली गुण-चरित्रेंकों गाते हैं --संकीरतन करते हैं ।! इस प्रकार 
हो जाती हैं | योगिजन इस अवथाको प्रत्याहार ऋचते भक्तोंकोीं तन्‍्मयतापूवक किये गये संकीतनके द्वारा योग 
हैं। उस छितिम उसे कोई इन्द्र व्यातति नहीं कर मार्गसे समाविकी ग्रापि सम्भव हो जाती है | 
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#. मंप्तारके समस्त पदाथोंको दो विभागोंमें विभक्त 
“किया जा सकता है---१-अभिधान ( नाम ) और 
! २-अभिषेय (नामी ) रूपमें | नामत्मक प्रपश्नोत्पादना- 
उछल शक्त्यवच्छिन् चैतन्यका नाम अभिषधान है, अर्थात्‌ 
_नाममय ख़रूप-प्रपश्नको उत्पन्न करनेवाली जो शक्ति 
है, उससे अवब्छिन् चैतन्यका नाम अभिषान है 
एवं अभिषेयात्मक अपन्रोत्पादनाजुकूल शक्तिसे अवच्छि् 
चैतन्यका नाम अभिचेय है । कहनेका अमभिप्राय 
यह है कि नाम (या संज्ञात्मक पद. ) अभिधान है, 
जिसे दार्शनिक भाषामें वांचक कहते हैं और अर्थ ही 
अमिषेय होता है, जिसे वाच्यार्थ (या पदार्थ ) 
कहते हैं | 'ट” एक नाम है | उसका अर्थ है--- 
'अम्बुप्रीवादिमान! घठ-पदार्थ, जिसमें हम जल रखते हैं| 
बिना नामके वाच्यार्थका या वस्तु-पदार्थका ज्ञान 
नहीं होता । बिना शब्द ( नाम )के अर्थका भान न 
होना ही अर्थका शब्दप्रतन्त्र होना पिद्ध करता है। 
इसी बातको वाक्यपदीयकार भर्तृ्‌हरिने क्दा है--- 
न सोउस्ति प्रत्ययो छोके यः शब्दाजुगमाउते । 
शान सर्वेशब्देन भाषते ॥ 
'ऐसा कोई प्रत्यय ( ज्ञान ) संसारमें नहीं होता, जो 
बिना शब्दके हो जाय । समस्त बोध शब्दद्वारा ही होता 
है । वेयाकरणोंका तो यही सिद्धान्त है कि स्फोट ( शब्द- 
तत्त ) ही अह्म हैं । 'स्फुटति अधो5स्मात्‌ इति 
रफोट/ अर्थात्‌ शब्दसे ही अर्वका भान होता है । लोकमें 
भी देखा जाता है कि हमारे पास अनजानमें करोड़ोंका 
हीरा पद रहता है, किंतु हम उसे एक साधारण पत्थर 
एमशफर ही उससे व्यव॒द्दार करते हैं | जब कोई 
जाइती झाता है और उसका माम हीरा! बतझूता हे 
पे दम उसे बड़ी सावधघानीके साथ तिजोरीमें बंद कर 
पें० अं० २१-२२-.... 


# निम्मुणे, सगुण उभंय-व्यंज्क लाम॑ # 





. निर्गुण, सगुण उभय-व्यज्ञक नाम 


2 0,20४ '( वीतराग महात्मा श्रीजगन्नाथ स्वामीजी महाराज ) 


शहर 





बी 


रखते हैं । इसी बातको कलिपावनावतार गोखामी 
तुल्सीदासजीने कहा है--- 
रूप विसेष नाम पिनु जानें । करतछकूगत न परहिं पहिचानें ॥ 
नाम निरूपन नाम जतन तें। सोड प्रगटत जिमि मोल रतन ते ॥ 

तत्तकी बात तो यह है कि मन्त्रत्राह्मणात्मक वेदमें 
सबका अधिकार नहीं है; किंतु नाममें प्राणिमान्रका 
अधिकार है| गज्लसे लाये हुए जलमें सबका अधिकार 
नहीं है, किंतु गद्ढामें प्राणिमात्रका अधिकार रहता है । 
गह्नासे लाये हुए जलको कोई अनधिकारी स्पर्श कर ले तो 
वह पूजाके योग्य नहीं रद्द जाता, किंतु उसी जलको पुनः 
गन्नामें डाल देनेपर वह पूजनके योग्य हो जाता है । यही 
नहीं, प्रत्युत 'खुराप्रवाह्दे गज्लयां पतितस्तन्‍्मयो भवेद्‌ ७ 
धज्जमें मदिरादि अपवित्र जल भी गिरनेसे गछ्ठा दी नन 
जाता है।” ऐसे ही अनधिकारी वेदाध्ययन करेगा तो वह 
अनर्थका भागी बन जायगा, किंतु जब वह चारों वेदोंका 
सारसवेखभूत, निर्मल, निष्कलद्ूः गह्मके पवित्र प्रवाह- 
तुल्य नामका आश्रयण करता है, तब चारों वेदोंके फहको 
प्राप्त कर लेता है। गोखामीजी महाराज॑ने रामचरितिमानसमें 
इसे ही “बह्मास्भोधिसमुक्तव”ः दशान्दसे अभिद्ित 
किया हैं । जिस प्रकार अग्निको अग्नि समझकर या 
अज्ञानपूरवक रपश करें तो अग्नि जलाती ही है, उसी 
प्रकार नामरूपी वस्सुका प्रभाव है | जब निरन्तर 
नामस्मरण किया जाता हैं, तव नाम अपना प्रमाव 
दिखाता &ी है | जब हम किसीको अपशब्द कद्धते हैं, 
तब सुननेवाल्य न्यक्ति रुष्ट हो जाता हैं| जब एक 
अपशब्द अपना चमत्कार दिखाये विना नहीं रहता, 
तव प्राकृतिक भगवन्नाम अपना प्रभाव शिखाये 
तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? 

भगवान्‌ झांकराचार्यजीके शस्रिप्य झादार्य सुरेशरा- 
चायंजीने तो नामकी महिमपर झपने-शायस्े टी 





्‌्‌ ध र्‌ श्ट 


धमपित कर डाला है । उनका कहना है वि; छोकरें 
तो नाम एवं अर्थका सम्बन्ध लेकर ही प्राणी व्यवहार 
करता है, कितु जब दस व्यक्ति सो रहे होते हैं, उनमेंसे 
एक व्यक्तिको बुलाया जाता है, तब एक ही व्यक्ति 
क्यों जागता है ! उस समय तो उस सोनेवाले व्यक्तिकी 
आत्माका तथा उसके नामका सम्बन्ध नहीं हो पाता | 
फिर उन सभी व्यक्तियोंमेंसे वद्दी क्‍यों जागता है ! 
इसका समाधान करते हुए खय॑ आचार्यजीने कहा है 
कि 'नाममें एक अचिन्त्य दिव्य शक्ति रहती है | वह 
शक्ति “भगृदहदीत्वेव सम्बन्धम” नाम एवं नामीकरे 
सम्बन्ध न होनेपर भी दिव्याचिनत्य शक्तिके बलसे 
नामंकी आक्ृष्ट कर लेती है। भतः जिसे हम नाम 
लेकर पुकारते हैं वही जागता है ।! श्रीतुलसीदासजी 


महाराज तो यहाँतक कहते हैं कि वेदान्त-वेध नि्गुण 


+% फीतेसीयः सदा हरिः # 


ग्रहोको भी प्रकाशित करनेव्राद्य ताम्र ही है 
भगुन समन बिय नाम सुसाखी | उ भय प्रजोधक चतु हुए 
जेंसे देहलीपर रखा एक दीपक बाहर और... 
पदार्थाकों प्रकाशित करता है, ठीक वैसे ही गा 
सर्बान्तरात्मा सत्रभूत निजखरूपकों प्रकाशित कहा 
एबं अनन्त अद्माण्डनायक सत्रशक्तिमान्‌ सत्र, कह 
रात्मा कीसल्यानन्द्रन राम अथवा यदुनन्दन कृषमी! 
प्रकाशित करता. हैं |. इसी प्रकार यह (गा) 
श्रीराजराजेश्वरी परोडशी महापोडशी श्रीमिपृस्तुद 
कामेश्वराह्डनि्या अम्बा गौरी, अनायनाव विश 
भगवान्‌ शंकर, श्रीकृष्णाराध्या श्रीरासेख़री इृषभाहु्ताक 
श्रीराधा और अनन्त ब्ह्माण्डजननी मिथिलेशकिशोरी भू 
प्रणिपात-मसन्ना श्रीसीताको भी प्रकाशित करा है।. 
भतः नामसे नामीका साक्षात्कार सरहतासे हो कह 


ब्रत्यको तथा वेद्रान्तवेध भक्त-हृदय-पारिभाषित सगुण है, संकीर्तन इसका छुगम साधन है । 
| हा पु है & 


क्या नाम-महिमा अर्थवाद है ! 
( छेखक--अनन्तश्री स्वामी श्रीभखण्दानन्दजी सरखती ) | 
( पयाये-मास्कर' तथा प्नामचिन्तामणि' अन्येंके प्रणेता श्रीकृक्ष्मीघरजीने भगवन्नाम-कौमुदी अन्यकी भी रचना की मे। 
-इसंपर मीर्मासकं-शिरोमणि अीआहदेवके पुत्र अनल्तदेबकी “प्रकाश” नामक टीका प्रसिद्ध है | यह ग्रन्य एक बार अच्युत गन्यमहरी 
तंस्कृत-टीकासहित एवं दूसरी बार. गीताप्रेसस द्िन्दी-टीकासहित प्रकाशित हुआ था. परंतु ईस समय यह ग्रन्थ अहुम्यप्राय है| 


;नाप-महिमाके प्रतिपादक सान्प् अन्योगं यह सबश्रेष्ठ माना नाता है। पृज्य स्वामीजी महाराजने सबंसाधारणके ह्कि 
. दृष्टिस कृपापूर्तक इस मह्त्वपूण अन्यका संक्षिप्त सार प्रस्तुत किया है। नाम-महिमाके सम्बन्ध तक्त्वजिजासु पाठकोकों छामान्वित हर 


_ किये हम इसे क्रमशः प्रकाशित कर रहे हैं | --सम्पादंक ] 


(१) 
“मगवन्नाम-कोमु दी? मानव-सनकी भगवन्नाम-संकीर्तनमें 


सिर तथा समाहित करनेके लिये रची - गयी है। 


' भगवानके नामरभें अर्थवादकी कल्पना करना पाप है और उससे 


नरक मिलता है; यह जानते हुए भी यहाँ उसे अर्थवाद 
माननेवारोंके मतका अनुवाद केवल इसलिये किया गया है 
कि डनका खण्डन क्रिया जा सक्रे | पापकी बात अपने मुहर्मे 
लाना भी पाए कै फिर भी उस मतका निराकरण करनेके 
व्याजसे नाम-माहात्म्यका मनन करनेका सौसाग्य मिलता है; 


' यही सोचकर उसका उल्लेख किया जा रहा है | अस्तु [इस 


का >> 
हे 


भबन्‍्ष : वादियोंके दो पूर्वपश्ष हैं-- 
श्ः 


पूर्व पक्ष ( ६ )--हतिहास-पुराण अपने मुख्य अर्पी 
प्रमाण नहीं है | तात्पर्य यह कि जिन पुराण-वचर्नों 
नाम-महिसा वर्णित है; उनका मुख्य अर्थ न लिया जाव। 
वेद कुछ करने या न करनेके लिये क्रमशः विधि एवं निषेष 
रूप दो प्रकारके आदेश दिया करते हैं। जो वस्तु स्वर्य पिद्र 
है, उसे बतानेमें वेदोंका कभी तालय नहीं होता ।आदेशात्मक 


( विधि ) वचन ही प्रमाण माने जाते हैं, मन्त्र, अर्थवाद 


या उपनिषद नहीं | वे तो किसी-स-किसी विधि-वाक्यमें ऐी 
विनियुक्त होते हैं या नग-पाठके काम आते हैं | जब वेदोंकी 
ही यह स्थिति कै; तब उनके पीछे चढनेवाले हतिदवढ 


4 कया नाम-महिमा अर्थवाद है ! 5 
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पुराण तो अपने वाच्यार्यर्ये कमी प्रमाण द्वी नहीं हो सकते | 
मीमांसाके आचार्य जेमिनिने स्पष्ट कह्दा है कि वेदमें जो 
ययथाथ नहां, वह ब्यथ है| 
.. पूवपक्ष ( २ )--कुछ लोगेंका कहना है कि केवल 
विधि-निपेवपरक वेद-वचन ही प्रमाण हैं? पर हम ऐसा नहीं 
मानते । धर्मके सम्बन्ध तो यह वात ठीक है किंतु वेद सिद्ध 
वखतुके निरूपणमें भी प्रमाण हैं, यह मानना उचित नहीं है; 
क्योंकि आचार्योने सिद्ध अर्थमें शक्ति ओर तात्पर्यकों प्रमाण 
माना है | लोकिक रूपमें कहा जा सकता है कि जैसे तुम्हारे पुत्र 
हुआ है यह सिद्ध-अर्थ-बोधक वाक्य सुनकर भी वाक्यार्थवोध 
' और सुखरूप फल प्रात होता है) वैसे दी वेद-वाक्य भी हैं | 
मन्त्र और अर्थवाद अज्ञात-शापक ओर विधिके उपयोगी 
अर्थके वोबक द्ोते हुए. भी अपने स्वतन्त्र अर्थके बोधक 
हैं। यदि कोई शब्द स्वभावसे ही निष्प्रतिबन्ध, निश्चितस्व॒रूप 
एवं प्रमाणान्तरसे अज्ञात वस्तुका ज्ञान कराये तो उसे प्रमाण 
माननेमें क्या संदेद है ? साना कि मन्त्र और अर्थवाद विधिक्रे 
अज्ञ हैं, पर उपनिषद विधिफा अज्ज केसे हो सकती हैं ! 
उनमें तो आत्माके अकर्ता, अभोक्ता; असंसारी, अपरिच्छिन्न 
स्वरूपका वर्णन है, जिनका कभी कर्मका अज्ञ द्दोना सम्भव नहीं | 
आत्माफ़े इस खरूपको जान लेनेपर समस्त अनर्थोफी निदृत्ति 
एवं परमानन्दफी प्राप्ति होती है। इसलिये यदि दूसरे प्रमाणसे 
यद विरुद्ध भी हो तो भी यही वास्तविक प्रमाण है ओर सद 
प्रमाणाभास है | कुमारिल भट्ने भी माना है कि हतिद्यास- 
पुराण प्रमाणसे सृष्टि और प्रलय भी हमें अभीष्ट है | 


जहाँतफ अर्थवादका प्रश्न है; वद तीन प्रकारका माना 
गया है--१-अनुवाद, २-शुणवाद और ३-भूतार्थवाद । 
छसे “अग्नि शैत्यका औषध है?” यद्द अन्य प्रमाणोंसे सिद्ध 
ऐनेपर भी वेद इसका धप्ञनुवादः करता दै। ध्वद्माचारी 
सिंद है! अथवा ध्यूप आदित्य है? यद्द शो, दीसिमता 
आदि शु्णोक्े फारण फहा गया है, इसल्यि प्गुणवादः है। 
पहला उदादरण प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध होनेसे वेदद्वारा अनुवादित 
है । हुसरा उदादरण प्रत्यक्षादिके विरुद्ध होनेफे कारण फेवल 
शुणोत्पारंफा सूचक है । पिंतु जो ने फ्रस्यक्षादि प्रमाणोसि सिद्ध 
देता ऐ। ओर न विरुद्ध ऐ) व्दों ध्दूतार्यबाद! नामक अ्वाद 
माना जता ९। छेसे छम्द्रने इंघासरफो मारमेफे लिये वह 
डराय0, यर्दों न दुसरे प्रमाणेसे इसकी पुष्टि होती है, अर्थात्‌ 
ने संदाद ६, ने दिवाद। ये रूभी अर्घवाद वेदोंढी हे 
तरर इसिएस-पुराणोर्भ भी खाते हैं । इनफा मपने 
स्पएमे प्राण हैं । 


दर 
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की नरय ली नम कप तय का जा फज क ब जज जान स्ससे-_- कम 


“यह ठीक है कि देवता-तत्व भऔर कतंव्य अर्थके प्रति- 


पादनमें स्मृतियोंका अपना विशिष्ट स्थान सुरक्षित है; उनकी 


इस महिमासे मुकरना सम्भव नहीं; फिर भी जहाँ बड़े-बड़े 


पार्पोक्े प्रायश्रित्तका प्रसन्न आता है, वहाँ स्मृत्युक्त उन बड़े- 
बड़े प्रायश्रित्तोंका निपेव कर पुराण केवल नाम-संकीतेनमात्रका 
विधान कर दें--यह उचित नहीं | अतएज़ उनका अभिप्राय 
भजनीय, पूजनीय देवताकी स्पृतिमात्रसे हैं; अर्थात्‌ जिंस 
देवताका एक वार नाम लेनेपर ऐसा फल है, उसका यदि 
आजीवन भजन-पूर्जन किया जाय तो वह क्या नहीं क्र 
सकता | सारांश, पुराणके नाम महिंमासूचक वचन अपने मुख्य 
अर्थके वोधक नहीं, भजनमें प्रद्ृत्तिमात्र करानेके लिये ई 0 
अव इनका उत्तर सुने | 


उत्तर पक्ष--हस सम्बन्धर्मे कददना यह दे कि पुराण 
अपने मुख्य अर्थमें सर्वथा प्रमाण हैं | जेसे वेद कर्तव्यशासन 
ओर परमार्थ-शासन--दोनोंमिं समान रूपसे प्रमाण दे, बेसे 
ही पुराण भी हैं। जिस वर्णाश्रमधर्मका वर्णन वेदोमिं है, उसीका 
पुराणोंमें भी है । भागवतके प्रथम स्कन्ध, प्रथम अध्यायके 
“चर्म: प्रोज्धितफेतवः” इलोकमें बम, शान और भक्ति--तीनों 
ही स्पष्टतः भागवतके प्रतिपाद्य कहे गये हूँ | मद्रभारतका भी 
यही कद्दना है कि घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--चार्रो पुरुषा्थके 
सम्बन्धर्मे जो कुछ इसमें है, वद्दी अन्यत्र सर्वत्र है; जो इसमें 
नहीं, वह कहीं भी नहीं | जिकाण्डात्मक वेदके समान पुराण 
भी घर्म ओर ब्रह्म--दोनोंका प्रतिपादन करते हैं.) अनेक 
पुराण तो मुख्यतः घर्मके प्रतिपादनमें द्वी गतार्थ ह। जैसे 
वेद काण्डभेदसे नानार्थोका प्रतिपादन करता है और बह 
अविरुद्ध है, उसी प्रकार पुराण भी हैँ | पुराणोंका मुख्य विपय 
उपनिषद्‌-प्रतिपादित बदात्मेक्य द्वी है। “चेदा प्रह्मात्मविषया:?। 
वे कर्मका विधान भी कर्म-मोक्षके ल्यि करते ई---"्कर्मसोंक्षाय 
छर्माणि |! तोनों काण्डोंकी एकवाक्यता जैसी वेदोमें होती 
६, वेसी पराणोमे भी है। अतएव धर्मशासन और ब्रद्ा-शासन 
-दोनमिं पुराणोका भी वेदवत्‌ ग्रामाण्य एं 

पुराण अथवाद नहीं 

यदि कोई कहे कि यह तो टीक है कि प्युयगोंका भर्ममें 
भी ठासय है, कितु नामकीतनविपयक पुराणवचन रुम्युक्त 
ड्द्त्‌ प्रायशित्तोंदे विबानरें विश्दा हु, इससिय् टन्य प्रमाए 
मानना युक्तियुक नएी € | इस प्र्तका उस यट्र है कि. 

झापकी बात छुनकर ने लोग डर जायेंगे, मिन्‍्दों न मीमास 


च््््‌ 
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पारावारफा तल्स्पर्शी अवगाहन नहीं किया है। में आपसे 
पूछता हूँ कि आप नाम-महिमाके प्रतिपादफ वचनोंफो अर्थवाद 
क्यों मानते हूँ ? क्‍या नाम-कीतैनके विधि-वाक्य नहीं मिलते 
या किसी कर्मविधि आदिके वे अद्भ या शेष हैँ; अथवा वे 
जिस पदार्थका प्रतिपादन करते हूँ, बे उनके मुख्यार्थ नहीं) 
अविवक्षित अर्थ हैं ! उन्हें अविद्वित माननेके दो ही फारण 
हो सकते हैं; या तो १-उनमें छिछ) लोट वा तब्य प्रत्यय 
न हों, या २--उनका वाच्यार्थ न हो; अर्थात्‌ बेसा फीतेनादि- 
रूप फोई कर्म ही न वन पाये | नाम-कीर्तनके प्रसंगमें अर्थ- 
बाद माननेके लिये ये दोनों कारण उचित नहीं; क्योंकि पूर्व- 
मीमांसाफी रीतिसे आादेशात्मक प्रत्यय न होनेपर भी काल- 
प्रयानवच्छिन्न द्वव्य-देवता-सम्बन्धसे योगविधिकी कल्पना की 
ही जाती है | जेसे--आग्नेय अष्टाकपाल | इसी प्रकार पुराण- 
के--प्यश्रित त्तु॒तस्येक हरिसंस्सरण॑ परस्‌ ।--- 
हस वचनानुसार कालब्रयानवच्छिन्न साध्य-साधन- 
सम्बन्धसे नाम-संकीतन-विधिकी सिद्धि हो जाती हैं। हरि- 
संस्मरण पापका एकमानर और सर्वश्रेष्ठ प्रायश्रित्त है । अभिप्राय 
यह है कि पापोंका नाश करनेके लिये हरि-संस्मरण फरना 
चाहिये | इसमें लिष्ट/ लोग तब्यत्‌ू--सवका समावेश है । 
दूसरा पुराणवचन है--- 


“हरिरित्यिवदोनाह पुमान्‌ नाहंति यातनाम्‌ ।! 


अर्थात्‌ अवशतावश भगवन्नामोचारण पाप-फलरूप 
यातनासे मुक्त करता है, अतः हरि-हरिः का उन्चारण करना 
चाहिये | वेदोंमें जहाँ 'यजते?, 'जहोति! ऐसे क्रियापद आते 
हैं, वहाँ भी लकारका परिणाम करके अथवा पशञ्चम लकार 
मानकर विधि सिद्ध फी जाती है । पूर्वोक्त प्रसज्नोम भी 
शअहतिः आदि क्रियापद विधिबोधक ही हैं। यदि यहाँ 
किसी दूसरी विधिका अक्न होनेके कारण नाम-महिसा- 
प्रतिपादक वचनोंफो अर्थवाद मानें तो वह फोन-सी 
विधि है, जिसके ये वचन शेष हैं! नाम-कीर्तन-विधिके ही 
शेष हैं अथवा किसी दूसरी विधिके ? दूसरी विधिका तो 
संनिधान नहीं हैं और उपसंहार भो खतन्त्रतया नाम-संकीतेन- 
में हो है। अतः यह और फिसी विधिका शेष नहीं । जैसे, 
पूर्वमीमांसामें यह निर्णय दिया गया है कि “जो प्रतिष्ठा प्रात 
फरना चाहे, वह राजि-सत्रका अनुष्ठान फरेट |) ठीक उसी 
प्रकार यहाँ भी यह निर्णय कर कि “जो पापक्षय चाहता है; 


यह नाम-संकीरतन-विधिका नियोज्य अधिकारी है|? नाम- 


के. 
हा 
८ 


संकीर्तन अनुष्ठान है और पापक्षय उसका पल है।क 
मासविषयफ विधि खतत्त्र है, कर्मविधिका अऔल नहीं। . 


एक और भी विल्क्षणता ध्यान देने योग्य है--#र्िस . 
हविपू-त्यागका कर्मभृत जो शब्द हैं। वही देवता है। के 
(विष्णु! शब्द दे, वहाँ विष्णु, जहाँ 'शिपिविट औैक 
वद्दी ! “अग्नि ध्युचि/ 'पावक! सबकी यही च्िति 
किंतु संकीर्तनमें ऐसा नहीं है। भगवानका कोई भी नामक 
भी लिया जा सकता है | भगवानेका नाम ही अशेष पाए 
है। कर्मविधिमें पदार्थ सम्बल्वसे भी नाम-संकीतततका अनुपरे! 
नहीं है । अतः नाम-संकीर्तनकी फछ-श्रुति यथार्थ है 
नहीं | जहाँ वाक्यमें फलपरक विधिकी सम्भावना है। )] 
उसे अर्थवाद मानना अनुचित है; क्योंकि मुख्य अर्प सभी 
होनेपर गौण अर्थको फल्पना करना ठीक नहीं। गा 
क्रिया नहीं है ? फिर उसके द्वारा फछोलत्तिमें संदेह भा 
है ! वह खतः फल्साधन हैं और फलके लिये ही रे 
विधान है | 
यह पहले ही कहा जा चुका है कि संकीर्तन-पिधि सा 
परक ही है। ऐसा कौन-सा वाक्य है कि उसे विविषर्स+ 
माना जाय | यदि कहें कि कोई साधक नहीं तो एठा हर 
सकता है कि कया ख्ाध्यायके अध्ययनकी विधि संकीर्दीः 
विधिकी साधक नहीं ! वहाँ केवल. अध्ययनमात्र परिसर 
है या नहीं ? एक-एक अक्षरका अध्ययन सम्रयोजन मॉर्गे 
गया है। तब अक्षरोत्रारणके समान नामोज्ञारण. भी सप्रयोगन 
( सफल ) क्यों नहीं ! अतः नाम-संकीर्तन-महिमाका अन्य 
तात्पर्य नहीं | बह जिस प्रकार कहा गया हैः वैसा ही है 
अर्थात्‌ अर्थवाद नहीं है | इस तरह अवतक अर्थवाद होने 
तीनों क्ारणोंका विधि न होना; अन्य विधिका शेष हीनों 
और खार्यमें तात्यर्य न होनेका निराकरण हो जाता है। 


नाम-कीतनके घाफ्य विधि ही हैं 


विधि क्‍या है ! प्रेरक उपदेश--यह करो, यह मत करो । 
जो दूसरे प्रमाणसे श्ञात न हो) अनुष्ठान-योग्य हो और अपने 
अभीष्टकी प्राप्तित सावन हो। उसे “विधि? कहते हैं | फिर 
भला इसमें लिड। छोट्‌ मात्रके वन्वनकीं आवश्यकता ही बयां 
है ? वह किसी भी प्रकारके वाक्यसे ज्ञात हो सकता है | ठीक 
है, वाक्य-रचनाका बन्‍नन क्‍यों! चाहे जब कभी (कार 
नियमके बिना ) पापक्षमक्री कामनासे नास-फीतन करना 
चाहिये | वह करने योग्य है और उससे प्रापक्षत्र होता है | 


# कया नाम-महिमा अथवाद है १ # 
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आप अर्थवाद-अर्थवाद फहते हैं, परंतु उसे विविका शेष भी 
मानते हैं | यदि विधि न होती तो यह शेष कहाँसे आता ! 
जिसकी विधि है, उसीका अर्थवाद होता है न ! क्या अथवादके 
बलपर उपस्थापित विधि फलप्रद नहीं हुआ फरती ! 
ये प्रत्यक्ष विधि-वचन--- 
भागवतमें 'कोर्तिदस्य” यह तब्य प्रत्यय विधायक 
है या नहीं ! “'नामानि गायन विचरेव”-यहाँ विचरेत्‌ 
विधि नही तो क्‍या है ! 'संकोतयेव जगन्नाथम?, “गोषिन्द्रति 
सदा वाच्यम! “नासानि पठेत्‌?, (विष्णोर्नामानि ईरयेव” आदि 
असंख्य विधि-वचनोंकी क्या फोई गणना कर सकता है ! अतः यह 
फहना फोई अर्थ नहीं रखता कि नाम-स्मरणमें विधि नहीं है । 
शातव्य है कि विधियाँ अनेक प्रकारकी होती हैं--नित्य- 
विधि, नियम-विधि आदि | उनमें संध्या-वन्दनादि नित्यविधि 
हैं | प्रतिदिन सख्वाध्यायके समान ही कोर्तन भी करना चाहिये। 
इसपर यह शाइ्डुग हो सकती है कि नित्यविधियोंकी फलश्रुतियाँ 
तो अर्थवादरूप ही होती हैं, इसल्यि उनका तात्यय॑ कर्मा- 
नुष्ठानकी प्रेरणा देनामात्र है; खतन्‍्त्र फलदान नहीं | इसका 
समाधान यह है कि विधि चाहे नित्य हो या अनित्य, वह 
फलके बिना पूर्ण नहीं होती | अतः आर्थवादिक फलको भी 
स्वीफार फरना द्वी होगा। नाम-संफीर्तन-प्रतिपादफ वचन 
स्वया सत्य हैं और उनके द्वारा पापक्षयरूप फल होना 
भी यथार्थ है | अतः पुराणोक्त नाम-संकीतेन-महिमा 
विध्युक्त ही है- 
कृष्ण कृष्ण सधुसूदन विष्णो केटभान्तक मुकुन्द मुरारे। 
पश्ननाभ नरसिंद्र हरे श्रराम राम रघुनन्दन पाहि ॥ 
(२) 
प्रश्न यह हे फि नास-संकीतन पापक्षयका खयं स्वतन्त्र 
साधन है या किसी श्रेष. साधनका अद्भ बनकर ! अवश्य ही 
माम-फीत न-मदिमाकी अर्थवादफताफा निराकरण फर देनेपर 
श्स प्रप्नफा उत्तर हो जाता है, फिर भी अन्यान्य आश्षेपोंका 
निरसन कर अपना सिद्धान्त अत्यन्त हृद करना भी स्थूणा- 
निध्नन-स्पायसे युक्तियुक्त है । 
' संगति फेसे लगायी जाय £ 
शन है फि जयों मन्वादि-प्रणीत स्मृतियों और पुराण- 
एचनोकि दोच दियोध उपस्थित हो) दर्श किस तरह संगति लगानी 
चाहिये! उदाएणा। स्वृति-उपदिष्ट एवं पुराण-प्रतिपादित 
एपशयशिलेगे पफिरोद दोखता ह | तब बया दोनोंमे 
डिडस्प मानेंगे | अर्पात्‌ क्ाप्षयरे उर्देश्यसे मन्यादिद्वारा 
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आदिष्ट या पुराणोंद्वारा उपदिष्ट, दोनोंमेंसे कोई भी एक करें ! 
बारह वर्षके त्त और नामोच्चारण-सात्रमें तो स्पष्ट ही महान्‌ 
अन्तर है | दूसरी व्यवस्था यह सम्भव है कि दोनोंका समुच्चय 
कर लिया जाय, अर्थात्‌ मन्वादि-सम्मत प्रायश्रित और 
पुराणादि-सम्मत भगवन्नाम-कीतेन, दोनोंका साथ-साथ 
अनुष्ठान किया जाय, केवल एकसे पापक्षय सम्भव नहीं । 
तीसरी विधि यह भी हो सकती है कि अधिकारिविशेषक्के 


' लिये नाम-संकीतंन पापक्षयका साधन है तो दूसरे अधिकारीके 


लिये मन्वादिप्रोक्त प्रायश्रित्त | इसका नाम “व्यवस्था? हैं। इस 
विधार्में अधिकारीका निर्णय अपेक्षित होता है | 


निःसंदेह भगवन्नामका माहात्म्य-अवण सबके लिये 
नित्यकर्मवत्‌ है | स्मृतियोंके समान इसका मूल भी चेद ही 
है । इसे वेकल्पिक बना देना या विशेष प्रकारके अधिकारीके 
लिये निश्चित कर देना शास्त्रके शब्दोंकी स्वारसिक व्याख्या 
नहीं | अतः विकल्प ओर व्यवस्था--दोनोंद्वारा नाम-संक्रीर्तन- 
की सीमाकों संकोर्ण बनाना कथमपि उचित नहीं । 


अब रही बात समुझ्यकी, अर्थात्‌ प्रायश्रित्त और 
संकीततन--दोनों मिलकर पापक्षय फरते हैं, अल्ग-अल्ग 
नहीं | इस सम्बन्ध हमारा निश्चय है कि नाम-कीर्तन 
पापक्षयका निरपेक्ष साधन हैं। यदि उसे मन्वादिपरोक्त 
प्रायश्ित्तोंके सापेक्ष माना जाय तो पूर्ववत्‌ ज्यों-का-ज्यों शास््र- 
बचनोंका स्वास्स्यमंग बना ही रहेगा | 


फया संकीतंत प्रायश्वितका अछ्ठ है? 

निःसंदेह फही-कहीं ऐसे वचन मिलते दे जिनसे प्रतीत 
होता हैं कि नाम-संफीतनादिरूप भक्ति प्रायश्रित्तका अज्ञ दे। 
जैसे भागवतमें ्वारायणसे पराइ्मुखक्रों प्रावश्ित्त पवित्र 
नहीं कर सफते ७ प्माम-संफीतंन यज्चन्यागादिके झिद्रों या 
दीनाड्लोंकी पूर्ति कर देता दे १ “जप, होम आदिफो भगवद- 
भक्ति सफल बनाती है? आदि । इन बचनोंसे सिद्ध ६ फि 
नाम-संफीतंन। नामन्‍चयरणादि सभी कमोके अक्ष हैं | 
प्रायश्चित भी कर्माफ़े ही अन्तर्गत है; अतः नाम-संकतन 
प्रायश्चिचका अग्ठ होकर हो परापक्षयका सावन हो सकता है, 
सखतन्त् नहीं। किंतु यह निर्ण- ने तो शास्र-सम्मत है 
और न युक्तियुक्त | अतः इस दिप्यपर विचार अनियाय 2 | 


बट 


क्या भक्ति कम-ऋल्षार्म नहों झाती ? 
परसार्थ यह६ फिमगयद्धलि और बश्नविद्यादी- । ५: 


रद ४: बीतेनीयः सदा दरिः # 






हो है) भगवद्धक्ति ऊ्मकष्ठमिं नदी भाती। अतण्व 
भ्रीमद्धागवतका सिरन्‍्त है कि कर्मद्वारा कर्मेकि।! आत्यन्तिक 
विनाश सम्भव नहीं, वासना शेप रद हो जाती है | फलतः 
पुन; पापाचरण द्ोता दे | इसलिये कर्मात्मक प्रायश्रित्त 
अशानी अधिकारीके लिये है | वास्तविक प्रायश्रित्त तो विमर्श 
दी है। विमशफे समान हो केबछ भक्ति भी परापराशिका 
नाश कर देती है) भक्ति चाहे श्रवणरूप हो; कीतेन दो; 
स्मरण हो, सबकी शक्ति अनन्त है। उसमें समूल पापोंके 
विनाशको शक्ति है। अमामिल-सदृश पापी केवल एक वार 
पुत्रके उद्देश्यसे पमारायणः नसासका उच्चारण कर सम्पूर्ण 
पापोंसे मुक्त हो गया। पारपोंका प्रायश्चित्त तो हुआ ही, 
बुद्धि भी भगवहिषया वन गयी । इस प्रसन्ञक्रा एक इकोक 
ध्येय है | घर्मराज कहते हैं--- 
एत्तावतालमघनिद्द रणाय पुंसां 
:.. संकीतंन सगवतो ग्रुणकर्मतास्नाम, । 
विकुश्य पुश्रमाववान्‌ यदजामिको5पि 
नाराग्रणेंति स्लियमाण इयाय सुक्तिम्‌ ॥ 


| 


यहाँ मात्र भगवन्नासोचारणको रुम्पूर्ण पापक्षयका हेतु 
माना गया है। क्षितनी विलक्षण वाचोयुक्ति है| 'भकम! 
शब्दके साथ 'एतावबता” यह तृंतीयान्त अ्योग है | तृतीयान्त 
प्रयोगका अर्थ हैं-- भलमिति--अलमतिप्रसग्नेन- अधिक 
कहनेकी आवश्यकता नहीं है | “अकछमःका अर्थ वारण -है। 
यह जो भगवानके गुण, कर्म ओर नामोंका संकीतन 
मनुष्योंके पापोंका क्षय करनेके लिये है; वह अनावश्यक है। 
निरन्तर इसके अनुष्ठानको कोई अपेक्षा नहीं है। पाप- 
क्षयमात्र फल तो अत्यन्त तुच्छ है; जब कि भगवत्कीतेन बहुत 
बड़ी - वस्तु है। ननन्‍्द्या-सा दल चलानेके लिये हाथी जोतना ! 
अब देखिये इसका विवरण । समग्र जीवन महपरापमें लिप्त 
अजामिल शिथिल कण्टसे नारायण? पुत्रको केवछ एक बार 
पुकारकर मुक्त हो गया। उसने भगवानका कीत॑न नहीं 
किया; सावधान भीन था। फिर भी उसने समस्त अनर्थ- 
निव्नत्तिपूवक परमानन्द्प्रातित्थ मुक्ति पा ली। पाप तो 
अनर्थका एक तुच्छ अंग है । उसे मुक्ति प्रास हुई--ऐसा 
नहीं कद्दा जा रह्य है। धर्मराज कहते दें--देखो) देखो 
यमदूतों ! वह मुक्त हो रद्द है। उनकी दृष्टिमें मुक्ति वर्तमान 
है। क्ेवल्य-मुक्तिके अवेध होनेपर भी साह्येक्यादि मुक्तियाँ 
ड्ैव होनी हैं| अतः यमराज किसी इतिहासका वर्णन नहीं; 


| ली आ 
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प्रक्तिक फ्रयक्ष दर्शन फस रहे हैं | भगवन्नामोबाणा 
गद्दादावारित समग्र संसाररूप मद्दावक्षकों समूह भ्ठ 
देती है । एक जीबनगें दोनेवाछे पाप तो उसके स्ि 
तृणके सामान भी नहीं हैँ। ऐसी अवखामें वास 
किसी दूसरे साथनके सइयोगसे पापक्षय्र करता है से 
कल्पना करना ही भ्रान्तिमूलक है ! ह 


भक्ति ऋमग॑ले श्रेष्ठ ओर निरपेक्ष है 


भागवत कद्ा गया है कि थापी पुरुष तप अदिसे के 
पवित्र नहीं दो सकता, जैसा अपनी इच्द्रियोद्वारा भीकणः 
सेवन एवं भीकृष्ण-मक्तोक्ो सेबासे छोता है भीईण 
इन्द्रियोंक्ों छयानिक्रा अर्य है, उनका भजन-पूजन) की 
करना | इससे भी स्पष्ट कथन यह्द मिलता है कि वेदवाद 
द्वारां उपदिष्ट अतादिरूप प्रायश्रित्तद्वारा पापीकी वैसी श 
नहीं होती, बैसी भगवन्नामक्रें उच्चारणसे द्वोती है. वी 
यह कि कर्मसे द्वोनेवाली श्रुंद्धि और हैः, भक्िसि दोनेक/० 
और । यदि दोनों साधनोंमें अद्भाद्लीभाव होता तो ए 
सम्भव न द्ोता; क्योंकि अंडर और प्रवानक्ा फछ एक ऐै 
हुआ करता है | विष्णुपुराणमें तपस्या एवं करमेप सभी 
प्रायश्षित्तोंक्ी अवेक्षा श्रीकृष्णस्मरणक्रों ही सर्वश्रेष्ठ बताव 
गया है। यदि कर्म अज्जी होता और कीत॑न अब तो ऐसा 
कहना युक्तियुक्त न द्वोता क्योंकि अन्न अज्ञीसे कमी शेड नई 
होता। एक दूसरे स्थानपर यह वचन भी मिलता है कि पश्चात्ताय 
युक्त पापीक्रे लिये सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित्त केवल एक बार भगवारें: 
का स्मरण ही है |? जो साधन द्वितीय सजातीय 
भी सहन नहीं करता; वह विजातीय प्रायथ्वित्तकों कैसे सहत 
करेगा ! तृसिंद-पुराणमें 'कृष्ण-कृष्ण) 'औीमर्सिह? कहनेमात्रे 
ही नरक भोगते हुए पापियोंके उद्धार एवं बेकुण्ठ-आतिका 
वर्णन है | शित्रपुराणमें भी दर-दरः, 'तमः शिवाय 
उद्पोषको नरकमें यातना भोगते हुए ग्राणियोकि ल्यि 
तत्काल थ्िवलोक-प्रापक बतलाया गया दे । श्रीविष्णुधर्ममें जहां 
“विमुक्तान्यसमारम्भः कहकर नारायणपरायणके लिये अल 
साधनोंका परित्याग उपदिष्ट है; वहीं गोविन्दनामोचारणसे 
एक क्षत्रवन्धुकों गोविन्दलप्राप्तिका समुल्लेख दे | यहाँ केवल 
क्रीतनमाजसे ही समग्र पा्पोंका क्षय कह्दा गया है | निष्कर्ष 
यह कि कैयल दरिसंकीर्तन दी समस्त पार्पोके क्षयका साथन दै। 
उसे न तो कर्मादि किसी अन्य साधनोंके समुचयकी अपेक्षा 
ह और न वह खय॑ किसी दूसरे खप्रनका अन्न है । 


# क्या नास-सद्दिमा अथेवाद है ? # 
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नाम-संकीतनकी केवलता कया * 

कारणकी पुष्कलता ही केवलता है । इसीको निरपेक्षता 
भी कहते हैँ। वह कार्यके पूर्व क्षणमें नियत रूपसे रहता है! 
इसीको कार्योत्पत्तिकी सामग्री कहते हैं | जिसके बाद निश्चय 
ही कार्य सम्न्न हो जाय) वही पुष्कल कारण है। दूसरे 
साधनकी अपैक्षा रखनेपर बह “पुष्कछ नहीं हो सकता । 
कारणकी यह पुष्कलता कहीं एकमें दी होती है। जैसे 
संब्रोगका नाशरूप कार्य केवछ विभागमें है। कहीं दोमें होती 
है; जैसे स्वर्ग-प्रामिरूप कार्यक्रे प्रति पुष्कलता दर्श तथा 
पौरणमास दोनोंमें ही है, कहीं अनेकर्मे होती है, जेसे घटरूप 
कार्यके प्रति दण्ड, चक्र। चीवर; कुलाल आदि सभीमें है | 
जहों अनेक पुष्कलक्ारणखरूप बनते हें, वहाँ वे अपने 
आश्रयर्मे मिल-जुलकर ही बन पाते हैं। किंतु जहाँ एकमें ही 
पुष्कल्कारणता हो, वहाँ उसमें वह .सम्पूर्णतया द्ोती हैं। 
नामसंकीतनसूपा भक्तिमें पापक्षयकी पुष्कलकारणता विद्यमान 
है। इसलिये पापश्षयक्ते लिये उसे किसी दूसरेसे मिलजुल्कर 
रनेकी आवश्यकता नहीं है । 


पूछा जा सकता है कि आरम्भवादमें तो अनेक कारण 
ऐते हैं; जैसे समवायी, असमवायी, निमित्त कारण | परिणाम 
एवं विव्तमें भी उपादान एवं निमित्त दो कारण हूँ) फिर 
एकमाश्र भक्तिम ही पुप्कलकारणता क्यों ! समाधान यह 
है कि हमने भक्तिको पापक्षयरूप कार्यका एकमात्र निमित्त 
कारण कहा है; उपादान कारण नहीं | उपादान कारण तो 
खतासिद्ध आत्मा है और उसे शाख्रकी फोर अपेक्षा नहीं। 
शबरस्वामीने स्पष्ट कह्य है कि मुझे किस वस्तुफी प्रासिके लिये 
साधन करना है; यह तो पुरुषको शात ही रहता है | मात्र 
बह उसका उपाय नहीं जानता, अतः उसे उपायका उपदेश 
फिया जाता है । ह 


यादे यह शह्दा] करें कि अकेला निमित्त कारण निरपेश्न 
पुष्कलफारण केसे हो सकता है ? अथवा फेवल निमित्त- 
कारणमाउसे ही फिसी कार्यकी सिद्धि फेसे हो सकती ऐ तो वह 
भी ठीक नहीं । फारण; प्रकाशके संयोगमात्से ही अन्पमकार- 
निकृत्ति सावेजमिफ प्रत्यक्षरी वस्तु है। अतः 'केवलया भवातया' 
भतायत-यचनफा यह अर्थ है कि मधुसूदन भगवानका 
४७ यार विया एआ नामोशारण ही अशेष पाप-प्रष्यंखका 
पाचट बासण है; जैसे गगनाड़्ाने अवतीण हसीये ( सूर्य ) 
हिल फाम्पो झपाश २।.. निष्कार 
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यह कि मगवन्ञाम-संकीतन बिना किसी अन्य सहकारफें ही 
पापक्षयका साधन है | वह ने तो किसीका अद्ग है 
न समुचित । 

हमारा यह कथन कंदापि नहीं कि मसन्वादि स्थछृतियोर्मे 
कथित प्रायश्रित्त पापीकों पवित्र नहीं करते | वे पवित्र करते 
हैं, परंतु सम्यक्‌ पवित्र नहीं। 'घुनन्ति, किंतु सम्भक न 
पुनन्ति? अर्थात्‌ भलीभाँति पवित्र नहीं करते | पभलीभौतिः- 
का तात्पर्य यह दे कि ये कर्मात्मक प्रायश्रित्त पापक्षय करते 
हैं, वासनाक्षय नहीं। कारण, वासनाक्षय कर्मसाध्य नहीं 
है। कर्म भगवद्विमुख व्यक्तिपर अपना अधिकार रखते हें, 
बासना-नाशतक उनकी पहुँच द्वी नहीं। वासनानाश तो 
भक्ति ओर शानसे ही होता है। नारायणका भक्त कर्मात्मक 
प्रायश्रित्तोमें प्रवृत्त ही नहीं होता | साथ ही यह भी ध्यान 
देनेकी वात है क्लि कर्मसे कर्मका निर्शार होता है, अर्थात्‌ कर्मसे 
कर्म कटते हैं, यह तो ठीक है। किंतु आत्यन्तिक रूपसे नहीं 
कूटतैे--“न श्वात्यन्तिक इप्यते! । कारण . वासनाएँ, शेष 
रह ही जाती हैँ। वे प्रायश्रित अभक्त-विषयक्क हैं । ब्रह्मविद्याके 
समान ही भक्ति कर्म-निर्शरका आत्यन्तिक साधन है | सवासन 
पुरुष कभी पाप करता है, कभी छोड़ता है | उसका प्रायश्षित्त 
तो गजस्नानके समान है । तप, दान; प्रतादिसे पाप 
मिटते हैं | शत-शत अधर्मसे बना द्वदय शुद्ध नहीं होता | 
उसके लिये तो भगवद्धक्ति दी चाहिये । 


यद्यपि नवधा भक्तिके सभी अन्न अत्यन्त शक्तिशाली 
ईं और सबसमें सब पाप सिटानेकी सामर्थ्य है; तथापि यहाँ 
भक्ति? शब्दसे केवछ फीतनरूप भक्तिको ही ग्रहण करते हूँ। 
क्योंकि जैसे प्रत्येक गायका संग पकड़-पकड़कर उसका 
परिचय दिया ज्ञाय, बसे ही भ्रवण, कीतन, स्मरण) पाद- 
सेवन आदिके भी प्रथरू-प्रथक प्रभावोंका वर्णन पुराणोमिं 
समुपलब्ध होता है । 


यह विचारणीय है कि जब मनुष्य एक यार पाप-पथधपर 
चंठ पड़ता है। तब क्या पापसे पाप और फिर पापसे पाप-- 
इस प्रकार उसकी अधोगतिकी परमरा प्रारम्भ हो जाती है 
या नहीं? युरागोमें 'पुनदरिदः छुनरेव पापी! ऐसे बचन भी 
मिलते हैं | मानव एक यार पात करता है; फिर पाप झरता 
१। परमेश्वर भी पूवकप्पीप खर्ग-मरक-दश्कि समान 
पूर्व-पृवफल्पीय परप-पृष्यपरम्पराफों भी जाग्रतू करता 2; 
स्योकि एरम दयाद़ परमेशर कर्मशरैश हुए दिना दिप्रम 
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राष्ट्रका निर्माण ही नहीं फर सकता। वेदान्त-सिद्धान्तमें भी 
प्राचीन संस्कार भादिफी अपेक्षाफों स्वीकार फरके ही इस 
मायासयी सष्टिमें पक्षपात और निरदयतारूप दोपोंफा समाधान 
किया जाता दै। ऐसी खितिमें जीव केबल कर्मानुप्ठानद्वारा 
पाप-पुण्य और उस फलफी परम्परासे मुक्त नहीं हो सकता। 
वह तभी मुक्त हो सकता हैं; जब परिपूर्ण परमेश्वरका 
अनुधावव कर कर्मपरम्पराके आात्यन्तिक नाशक अन्तः- 
करणजशोधक भगवद्गुणानुवादका आश्रय ग्रहण करे । क्‍या 
ही सुन्दर कहा है-- 
विद्यातपःप्राणनिरोधमेत्री- 
तीर्थाभिषेकधतदानजप्ये: 


नास्यम्तसिद्धि.. लमतेउस्तरास्मा 
यथा हृदिस्थे. भगवत्पतते | 

अर्थात्‌ अनन्त भगवानके हृदयमें प्रकट रुपसेविए्ञ 
होनेपर आत्यन्तिक शुद्धिकी प्राति होती है| साप ही हे; 
भी स्वीकार है कि यदि कोई फर्मानुप्ठान करते समय भजार 
नामोच्चारण करे तो इससे उसका गुण बढ़ जाता है 
बढ़ जाता है| इसमें संदेह नहीं कि भगवानक्ा वामझ 
होगा; वहाँ मद्भल एवं कल्याणका हेतु ही होगा। झे हे 
केवल इतना ही प्रतिपादन किया है कि स्वपुणाणोंकर ए 
तात्पर्य भगवन्नाम-फीर्तनफी प्रधानतामें क। वह फ्िे! 
अड्ग अथवा शेष नहीं है | ( ऋमशः ) 
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पाँच सो वर्ष प्रवे श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभु 


( लेखक--पूज्यपाद ओऔम्रमुदत्तजी मद्मचारी ) 


क्ृष्णकंंप्णेंति भाषन्त सुखरं सुमनोहरम्‌ । 
: बतिवेषधर सौम्य श्रीचेतन्यं नमास्यहम्‌ ॥ 
कृतयुग, त्रेता, द्वापर ओर कल्युग--ये चार थुग हैं। 
* क्तयुगमे भी नेता, द्वापर और कलि 'बर्तत्ते हैं तथा फल्युगमें 
भी कृतयुग, त्रेता ओर द्वापर बर्तते है।इस प्रकार प्रत्येक 
थुगमें शेष तीनों युग वर्तमान रहते हैं । 


आजसे पाँच सो वर्ष पूर्व इस फलियुगमें भी एक बार 
कृतयुग आ गया था| उस समय सम्पूर्ण भारतवर्षके प्रत्येक 
प्रोन्तमें महापुरुषोंका आरदुर्भाव हो गया था। वतमान बन्दावन 
तो प्रत्यक्ष गोलोक ही दृष्टिगोचर होने लगा था | इंन्दावनमें 
सैकड़ों संत, महात्मा, त्यागी, विरागी, कृष्णानुरागी भगवद्धक्त - 
सभी दिशाओंसे आ-आकर निभ्त निकुओ्लोंमें निवास करने छो 
ये। भारतके कोने-कोनेमें भक्ति-भागीरथीकी लहर लहराने 
ल्गी थीं। 

उन्हीं दिनों चेतन्यदेवने नवद्गीपकी पावन भूमिमें जन्म 
ग्रहणकर उसे पवित्र बनाया ओर पं० जगन्नाथ मिश्रकों पिताका 
तथा परम भाग्यवती शचीदेवीको माता वननेका गौरव प्रदान 
किया ) ये नीमके नीचे प्राहुर्भूत होनेसे निमाई ओर गोर 
भज्ञ ( वर्ण ) होनेसे गोराज्ञ कदछाये । “होनहार विरवानके 
ऐहोत चीकने पात” की उक्ति इनपर पूर्ण चरितार्थ हुई । 
वाल्यकालमें खेल-खेलमें भी ये ऐसे कोतुक फरते कि देखनेवालि 
मश्रर्यचकित हो जाते । 


कि 


इन्होंने वाल्यकालमें व्याकरण; न्याय आदि शा्षों 
पठन-पाठन किया । ये पढ़कर महान पण्डित हो गये। हर 
अपनी पाठशाला भी बना छी | १० श्रीवल्लभाचारपती 
पुत्री लक्ष्मीदेवीके साथ इनका विवाह भी हो गया। ऊपर 
देखनेमें तो वे अब पूरे गहस्थ पण्डित बन गये के * 
इनके भीतर भक्ति-भावनाकी- प्रचण्ड ज्योति जछ रही ये। 
जो अभी पूर्णरूपसे प्रकट नहीं हुई थी | 


इनके पिताश्री तो प्रथम ही परलोकवासी हो चुके ये 
कुछ काछके पश्चात्‌ इनकी प्रथम पत्नी रश्ष्मीदेवी भी चर 
बर्सी | तब आपने अपनी माताजीके अत्यन्त आम्रहपर १० 
सनातनमिश्रकी पुत्री विष्णुप्रियाके साथ विवाह कर लिया। 
यह केवल नाममात्रका ही विवाह था | केवल श्रीमती वि्ए- 
ग्रियाके पातित्रत, धर्म-नेष्ठा ओर महान्‌ त्यागकों प्रकट 
करानेका एक नाठकमात्र ही था | 


निमाई पण्डित अपनी जननी शचीदेवीको प्रसन्न क्रनेक् 
निमित्त सब प्रकारका प्रयत्त करते | यहस्थीके जो भी पुण्य- 
कार्य हैं; उन्हें विधिवत्‌ करते थे | इस प्रकरणमें उन्होंने 
अपने पितरोंका पिण्डदान करनेके निमित्त गया-धामकी यात्री! 
भी की । शा््ठोका वचन है कि बहुत-से युत्रोंको पैदा करनों 
चाहिये, जिससे उनमेंसे कोई भी तो पितरोंके उद्धारके निमित्त 
गया जाकर पिण्डदान करेगा | इनके पिंतर तो इनके जल्‍मतें 
ही झतार्थ हो चुके थे; किंतु छोकसंग्रदके निमित्त इन्हेंने 
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याजयात्रा को | गया-यात्रा क्या हुई, इनका जीवन ही 
छलट गया | 
ः 4 >८ 
श्रीचेतन्य गया पथारे | इन्होंने गयाका माहात्म्य सुमा 
गैर चक्रबेढ़ाके भीतर श्रीविष्णुके पादपदूमोंका दर्शन किया। 
शंन फरते ही वे आत्म-विस्पृत हो गये | अब निमाई पण्डित 
म-पण्डित बन गये । संयोगकी बात, वहीं गयाजीमें ही इन्हें 
छामीमापवेद्धपुरीजी महाराजके प्रधान क्ृपाप।त्र श्रीखामी 
वरपुरीजी महाराज मिल गये | निमाई पण्डितने नवद्वीपमें 
। उनके दर्शन किये थे; किंतु उस समय वे निमाई पण्डित 
: | अब तो बे श्रीविष्णुपादपद्मोंके स्परशमात्रसे परम प्रेम- 
पण्डित हो गये थे | छोक-मर्यादाको निभानेके निमितत इन्होंने 
हठपूर्वक प्रार्थना करके पुरीजी भह्ाराजको विवश करते हुए 
उनसे श्रीक्ृषण-मन्त्रकी दीक्षा ले ली | 


मन्त्र-दीक्षा प्राप्त करते ही वे मूर्ख्छित होकर घराधाम- 

पर घड़ामसे गिर पढ़े | साथियोंने नाना उपचार फरके नह 

फ्िसी प्रकार चेतन्य किया | बस, यहींसे पूव॑से ही द्ृदयमें 

जमा हुआ ग्रेम प्रवाहित होकर फूट पड़ा | उस प्रेमप्रवाहके 

भेकट होते ही एक भक्तिकी ऐसी अजखर धारा फूट पढ़ी) 
जिसने सम्पूर्ण जगतको प्रेम-प्लावित कर दिया । 
)< ५८ »< 


प्रेममें पागल हुए प्रेमी पण्डित पुनः नवद्वीपमें आ गये । 
अब इनका जीवन ही बदल गया । इन्होंने पाठशालको तिलाजलि 
दे दो और विद्यार्थियोसि विदाई ले ली | व्याकरण-साहित्यके 
पाठके खानपर अब ये प्रेम-पाठ पढ़ाने लगे; संकीर्तनकी धूम 
मचाने लगे; भक्तोंकों जुटाने लगे; ताल-खरके साथ श्रीकृष्ण- 
मार्मोफा कीतन फरने वो; प्रेममें उन्मत्त होकर नाचने छगे; 
दौन ऐफर सबसे ओरीक्षष्ण-प्रेमकी याचना करने लो रोने 
छगे। तढ़पढ़ाने लगे । ये भक्तिफे जो-जो लक्षण हैं, उन्हें 
अपने धोअज्नोमें प्रकटित फरने लगे और साथियोंको श्याम- 
सन्दरफ्षी भक्तिफा रसात्वादन फराने छो [| उस सम्रय नवद्वीप 
प्रभाव बन यया था | मर मारी, बालक युवा, घृद्ध-- 
उभी प्रेमसागरमें निम्न हो गये | जो उस समय थे, जिन्‍्हेंने 
उस प्रेमसटाणंदफा दर्शन किया था, ये सभी कतार्थ हो गये, 
पन्‍्य ऐे गये, उनका जोयन सफल ऐे गया। 
र् 4२ 4 
जए भौसेतन्पफे द्िन्मय धोदिप्रहमें भक्ति-भाद, घौर- 
भय आदि अरेफ भाव उच्चन्न होने हे । इनमें कमी इसिंह- 


आवेश्ञ तो क्रभी वाराहका आवेश हो जाता; कभी भक्तभाव 
तो कभी भगवद्येम-भाव प्रकट हो जाता | इस प्रकार ये अनेक 
भावोंद्वारा, अनेक लीलाओंद्वारा, अनेक आवेशोंद्वारा अपने 
अनुयायियोंकी अत्यविक आनन्दित करते हुए काल्यापन करने 
लगे | उसी समय कहींसे घूमते-घामते अनन्त कालफे अनुगत 
निमाईके भाई निताई ( औनित्यानन्दग्रभु ) आ गये | उनके 
आनेसे आनन्द उमड़ पढ़ा। अब निमाई-निताईकी नित्य- 
नूतन लीछा आरम्भ हो गयी और भक्तिकी भागीरथी नवद्दीपमें 
हिलोर मारने लगीं | 


अब भक्तोंके ऊपर तो कृपाकी दृष्टि होने लगी। जो गुरु 
थे वे शिष्य बन गये; जो बड़े ये वे तृणसे भी नीचे हो गये; 
जो असहिष्णु ये वे तरसे भी बढ़कर सहिषण्णु हो गये; जो 
परम सम्ध्रान्त महामानी थे; वे अमानी हो गये और जो 
मानेच्छुक थे, वे मानदाता बन गये | इन्होंने सर्वप्रथम 
श्रीअद्वेताचार्यपर कृपा फी और उन्हें श्यामसुन्दरके दिव्य दर्शन 
कराये | पुनः पुण्डरीक विद्यानिधिकी बारी आयी | इसी प्रकार 
अनेकानैक भक्तोंपर कृपाकी कोर पड़ी और उन्हें भगवद्‌- 
भावमें भावित कर दिया | अब महाप्रभुक्रे अज्ञेमि कभी 
परमदीनता उत्पन्न हो जाती तो ये प्रपस्न भक्तके सहश सबकी 
चरणधूलिको मस्तकपर चढ़ाते, रोते, ब्रिलविलाते, अपनेको 
दीन बताते; कभी भगवद्‌-भावमें भावित होफ़र अपनेको 
भगवान्‌ प्रदर्शित करते, भक्तोंको आशीर्वाद देते तथा उनकी 
मनःकामनाएँ पूर्ण करते। इसी समय इन्होंने भक्त हरिदास- 
की अपनी कृपादष्टिसे कृतार्थ क्रिया--उन्हें' यवनसे तरम 
पावन बनाया, नाम-निष्ठाका आदर्श दिखाया । इस प्रकार 
एकको नहीं; अनेफोको भगददू-दर्शन फराया तथा अपने 
ययार्थ रूपफा परिचय दिया | इस प्रकार नवद्वीप हरिनास- 
संकीतेन एवं भगवदू-भक्तिकी परम पायन थुण्य-खली बन 
गया। घर-घरमे, डगर-डंगरमें, मुहल्ले-मुहल्लेमें हरिनास- 
संफ्रीतनकी दिव्य ध्वनि गूजने छगी | इसी समय इन्होंने परम 
हर जगाई-मधाईका उद्धार किया और उनक़ी क्ररताक़ो मिठा- 
फ़र उन्हें परम भगवर-भक्त बना दिया | 

>< न ३ 

भेगबद्‌-भक्तिके नाम) रूप; स्टेझ़ा और धाम--ये सार 
उपाय हूँ। महामसुने भगवज्ञामक्ा अ्रचार जन-उनमें, घर-धरमें 
कर दिया। झिसे देखो) बी "इरि दरि शो, दोए् हरि बोन्ट, 
मुकुन्द माधव गोविन्द घोद दाने दिखायो पष्ठ रश था | 


7; -जस्लि/टाडी ८ - 
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को अरे बतज-मेनमत जा पे उन जफेजण्ली कलम मकर मेड का 


इन्‍्दोंने नाम-निष्ठाका ऐसा प्रभाह बहाया। जिसे समख सुकृती - 
जन अनुप्रबाद्ित हो गये | सभी भगवदू-रुपके ऐसे छाहइची 
हो गये कि रूप-पान करते-करते अब्ाते दी न थे । सबको 
रूप-पियासा इतनी बढ़ गयी कि महाप्रशुके श्रीअज्ञेमिं दी 
उन्हें भगवानके रूपका साक्षात्कार होने लगा। अब प्रभुने 
स्वयं ही श्रीकृष्णलीलाका अभिनय करना आरम्भ कर दिया । 
स्वयं आपने ओ्रीरक्मिगीनीका रुप धारण कर भक्तोंको 
आनन्दित किया; बहुतेरे भक्तोकों श्रीदृस्दावनथाममें भेजकर 
श्रीवन्दाबनका अधिक महत्व प्रकट किया, उसकी मद्दमा 
बढ़ायी | 
>८ भ< हि 
उस समय देझमें यवरनोंकां शासन था। जै भक्तंकि 

भावोंक्ों देखकर जलते-धुनते थे। इसे वे अपराध मानते थे | 
न्यायाधीश उस समय काजी होते थे | वे बत-बातपर वर्णा- 
श्रमधर्मी आर्योको दृण्डित करते । इसी प्रकार एक काजीने 
संकीर्ततकारी भगवद्‌-भक्तोंको भी दण्डित करना चाह किंत॒ 
महाप्रभुके परमप्रभावके कारण उसने भी मह्दाप्रभुकी शरण 
ग्रहण कर. ली । इस प्रकार न जाने: कितनोंकों इन्होंने अपने 
पुण्य-प्रभावसे अभक्तसे भक्त बना दिया । प्र 

८5 7 ५८ >< 

. . रात्रि-दिन भगवदू-भक्तिकी दी चर्चा, भगवानंके द्वी 
लुमधुर मज्नडमय नामोंका कीतंन, भगवानकी ही कथा) भगवान: 
की- ही छीला, भगवानके ही भावोंका प्रदर्शन--कमी मोपी- 
भाव) कभी दास्यभाव) कभी वात्सल्य-भाव) कभी सख्य्भाव 
और कमी मधुर-भाव--इस प्रकार सभी भावोंका पल्वक्षे दर्शन 


चलता रहता . | इनक्रे लिये मानो संसार समाप्त ही हो, गया .. 


था. संसारी भाव सदाके लिये समाप्त दी हो गये थे | 
ऐसी दरशामें जनक, जननी, जाया, शद, कुठम्ब तथा संसारी 
सम्बन्ध. केसे अच्छे लगेंगे | है 


महाप्रभुने. भगवद्धक्ति-प्रचारके कार्यकी समाप्त करके 
अब परम त्याग एवं वेराग्यकी शिक्षा देनेके निमित्त परम- 
त्यागी एवं विरांगीका पाठ पढ़ानेके लिये सर्वेस्थ त्यागकर 
उंस्यासीका रूप धारण करनेकी इच्छा प्रकट की ! माताने 
अश्र प्रवाहित करते हुए रो-रोकर अपने छाड़ले छालको 
समझाया; अपनी दयनीयता दिखायी * और पुत्रको अपनी 
बुद्धावस्थाकी लकुटी बताया । पत्नीने प्रेमपूर्वक पादपद्‌मोंको 


& पथिग्रे ले वेणावेः पाटान्तर । 


४ कीतनीयः सदा हरिः # 
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पकड़कर पुनः थूनः पर्थता की | मक्तोनि मातम हे... 
दीनता दिखाते हुए. बिनती की | वद्घोंने आने आफ ५ 
बरतें कहीं। सवाओं, साथियों, स्नैदियों, सगेसमसंसिगीत् । 
प्रकारके प्रयत्न करके निमाईकों रोकना चाह। किए रे 
रुके) न रुके !! इन्होंने कंट्कपुरमें जाकर श्रोखोरीके 
भारतीजीसे संम्यासकी दीक्षा ले द्वी ली | 
भर हब ४ 

अब निमाई पण्डित श्रीक्ृषण्णचेतन्य भारती कफे। 
सुवर्ण-बर्णके श्रीअज्ञपर अबतक तो खेताम्बर शोमित हः 
था। अब उसपर कापायाम्बर दमकने ल्या। एक दाग 
तो दूसरेमें कष्मरछ धारणकर श्रीकृणचेतल जाम 
की ओर दौड़ पड़े । इनके पीछे निल्यानदादि भरे 
झान्तिपुरमें श्रीअद्वेताचार्यनीके बर भिक्षा पाकर शी मा 
आशीर्वाद ग्रहण करके भक्तोंकों अपनी पाववाई॥ 
कतार्थ करते हुए ये. भक्तोके साथ जगन्नाथपुरीमें पहुँच 
मार्ममें औनित्यानन्द महप्रभुने इनके दण्डको भंग कर दि 
अब वे व्यक्त-दण्ड संन्यासीका अभिनय करने लोगे। 
लिये संन्यास एक खिलवाड़ था; लोक-संग्रदका नोट ह 

>< 6 अंक 5. 

श्रीजगन्नाथजीमें रहकर इन्होंने बड़ें-बढ़े दिग्गज प 
मिसानी आचार्य वासुदेव सावभौम) गोपीनाथाचाग अं 
विद्वानोंपर कृपा की | उन्हें भक्तिपथ्म छगायों) भगवदू मर 
बनाथा) महाप्रसादका महल बताया | महाप्रसादमें भाव, 
गोविन्दमें, भगवन्नाममें) ब्राक्षणोमें तथा बैशाोम रं 
निष्ठा नहीं होती, स्वत्यपुण्यवालोंकी भी निष्ठा नहीं होती- 
.. महाप्रसादे गोबिन्दे- दरे . नास्नि तथा गुरी 8 , 

स्वव्पपुण्यवर्ता . राजन विद्वासों नेच जायते॥ . 

औकृष्ण-भक्ति, श्रीकृष्णके भक्तोमिं भक्ति एक जमे 
पुण्यका फल नहीं दे । जिन्होंने सहसोों जन्मोंतक तपत्थारी 
हो, अनेक पावन यक्ष-्यागादि किये हों ओर भी अनेक 
सल्कर्म करनेसे जिनके पाप क्षीण हो गये हों) ऐसे निषाप 
पुरुषोंके ही हृदयमें भक्त और भगवा।नके प्रति भक्ति उत्तर 
मर क्‍ 

जन्मान्तरस हसन तपोयश्षक्रियादिषु । 

: रण शत 5 नल क्षीणपापानां कृष्णो भक्तिः प्रजायते ॥ 
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मंगवद्धक्ति कोई गुड़का पूआ नहीं कि झट तोड़ा मोर 
गप्प खा गये। न जाने कितने जन्मोंके सुकृर्तोका फल हे] 
के हृदयमें कृष्ण-भक्ति उत्पन्न हो गयी; वह इंतार्थ हो 
_-प्रन्य हो गया | उसने मानव-ननन्‍्म लेनेका फल स्रीौत्त 
छ्यि | | 

जिन-जिन भाग्यशालियोंकों महाप्रभुके देवदुलभ दशेन 
गये, मानों उन्हें पुनः संसोरका दर्शन नहीं द्वोगा | 
गन्नाथपुरीम एक ओर तो जड खारा समुद्र हिलोरे ले 
था और दूसरी ओर चैतल्य-प्रेस-सागर सबको भगवद्‌- 
में निमण्जित करके भगवदू-भक्तोंकी अलौकिक छुख दे 
था | महाप्रभुने सोचा--यह भक्ति-सागर पूर्व द्शिक्री 
न्नायपुरीको ही. ड्रावित न करके सम्पूर्ण संसारकों सुखी 
ये तो अच्छा है | यद्दी सोचकर इन्होंने. कुछ काल पुरीमें 
शस करके फिर दक्षिणके तीर्थोको पावन बनानेके लिये 
! भक्ति-भागीरथीके रसफा. सभी जन आस्वादन करें) 
निमित्त तोर्थयात्राका संकल्प किया । 

रद $ “ कई »< 
मद्मप्रभुने दक्षिण-यात्राके छ्यि प्रस्थान किया। ऊदष्ण- 
छ उनके साथ थे । मार्गमें उन्होंने बासुदेव कुष्ठीका उद्धार 
था | उत्कलदेशमें जो कोय्देश नामका राज्य था, वह 
कल-नरेशके अवीन था । उसकी राजधानी विद्यानगर 
4 | उत्कल्मद्ाराजकी ओरसे उसके राज्याधिकारी राजा 
रामानन्द राय थे। मद्दप्रभने राय मद्दाशयको दर्शन देकर 
उन्दें कृतार्थ क्रिया, उनके साथ शास्त्र-चर्चा की? उन्हें भगवर्द्‌- 
भततिका दान दिया | राव सद्दाशयपर कृपा करके महाप्रभु 
दक्षिणफे तीभोकी यात्राके लिये आगे बढ़े | वे गोमती, गन्ने) 
मल्लिफाजुन, अशेवल) नृसिह) सिद्धवट) स्कत्पश्षेत्र, तिपट) 
पृदकारी, दौद्धस्थान। तिरुपति, विसत्ल) पन्नास्ूसिंद। शिव- 
काटी) विणुफाशी, फालइस्ती, इदकोल, शियाली, भेरव, 
फबेरी, कुम्भकोणम्‌, श्रीरंगम) मदुरा, कनन्‍्याकुमारी आदि 
तीमोंकी यात्रा करते हुए परष्दरपुर पहुँचे | यहीं इन्हे 
अपने पूर्योधमके अग्रजका) जो संन्‍्धासी हो यये ये, जिनका 
संन्पासका मास शेकरारण्य था परलोकगमनका समाचार 
भीस्णयी रफ्पुरोजीसे हात हुआ। इस प्रकार दक्षियरे 
याणा सम्पन्न करये ये पुनः ज्गन्नाथपुरोगे लोड अथे । 
है र भर है 
है शीलगप्तापपुरम रहकर महाप्रमु प्रेम्सकोी अधिरल् 

व इडते कहे । भीरगशाधपुरो्ं आवाद श्रह दवितीयाकत 
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प्रमुके साथ स्य-यात्राका आनन्द छेते) उनके साथ संकीतन 
करते, नाचते-गाते तथा विविब प्रकारकी क्रीडाएँ करस्फे 
प्रभुको प्रमुदित करते, चातुर्मास वहीं करते और फिर प्रभुसे 
विदा लेकर घर जाते थे | इस प्रकार प्रतिवर्ष ऐसा आनन्द 
होता था | अब इनकी सेबामे सदा श्रीईश्वरपुरी जी मद्दाराजके 
प्राचीन भृत्य “गोविन्दः रहने स्मो, जिन्होंने अग्त समयतक 
प्रभुके श्रीअद्ञोंकी सेवा की | दक्षिण-यात्रसि लोटकर चार 
वर्षोतक महाप्रभु जगन्नाथपुरीम दी रहे | वहाँ अनेक भक्त _ 
निरन्तर प्रभुके सांनिष्यम ही रहते थे | गौड़ीय भक्त प्रतिबंध 
स्थयात्ञाक्के समय आकर प्रभुकी प्रसन्नताके निमित्त निरन्तर 
कथा-की्नमें द्वी निमग्न रहकर प्रभुके सांनिष्यका चुल 
लेते थे । ेल्‍ 
ह कि रू, 

_महप्रभुकी भीडल्दाबन-घासके दर्शनकी उत्कड इच्छा 
थी | एक बार ये पुरीसे-भीवुन्दावनकी यात्राके लिये चल 
भी पढ़े थे नवद्वीपमें आकर इन्होंने अपनी जननी, शची- 
देवीका दर्शन किया । तभी परमसाध्वी सतीशिरोमणि 
विष्णुप्रियाजीनी अपने प्राणनाथके संन्‍्यासी रूपका प्रथम 
दर्शन किया । विष्णुप्रियाजीकी प्रार्थनापर प्रभुने उन्हें अपनी 
चरा-पादुकाओंका दान किया | उन्हीं चरण-पादु कार कि 
सहारे, सती-साध्वी विष्णुप्रियाजीने अपना झोप सम्पूर्ण जीवन 
व्यतीत किया । प्रशप्रभु गौड़देशकी राजवानी रामकरेलितक 
आये | वहाँ इन्हें रूप और सनातन) जो गौइदेशके यवत 
बादशाह हुसेनशाहके मन्त्र थ) मिल्ले | बादशाहने उनके दबिर 
खास और शाकिर मल्डिक ऐसे मुसठमानी नाम रख से 
थे । वे भी अपने हिंदूपनको भूल गये थे | महाप्रभुकी कृपा 
होनेपर वे पीछेसे इनके अनुयायी परम भक्त तथा आचाय॑ 
हुए. और भ्रीडन्दावनर्म निरन्तर वास फरते हुए कालक्षेप 
करने लगे । उन्होंने प्रमुकी सम्मत्ति दी--इस समय सुद्ध-काल 
है, अतः इतने भक्तोके साथ इन्‍्दावन जाना उचित नहीं | 
उनकी सम्मति मानकर प्रभु इस्दावन ने खाकर पुनः पुरीको 
ही हौट गये । 
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बन्द विनको मिसे लगन लग जानी है। उसे फिर कोई 
निकाल मंदी सता । प्रभु छुछ काड़ पुरीमे रहइर 
उुन्दावनकों ेवड बडभद्र भद्दाचायकरों साथ लेकर लड़ पढ़ें | 
हे कासी। प्रसंग; मथुरा आदि त्ीमर्मि दर्शन झग्ते हुए, 
मीवुत्दायन पहुँच मेरे ! वो पहुचलेंगर इन्टीने अनुभव 
किया, मानों हुए अपने बाएं स्थानारर करा गये है । 


४ रु रू 


ल्क्के 


| 


रन 


कु 


बे 
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न 


१७२ 


औमृन्दावनकी यात्रा फरफे थे पुनः छीटफर प्रवागराजमें 
आ गये । प्रयागमें इन्हें मौड़देशके प्रधान मन्त्री सनातनजीके 
छोटे भाई रूप और अनूप ( श्रीवल्लभ ) मिछ गये । 
वे मन्त्रिपद छोड़कर भ्रीगौराद्षफी खोज फरते हुए धन्दावन 
जा रहे थे । उन्हें प्रयागगजमें ही मह्प्रभुके दर्शन हो गये | 
अमने उन्हें शिक्षा देकर औबुन्दावन भेज दिया | अरैलमें 
महाम्रझु बल्ठभाचायसे भी महाग्रमु गौराज्षकी भेंट हुई । दोनों 
ही मह्दप्रमु प्रेमपूर्वंक मिले | श्रीकृष्ण-कराद़ी सनीब भिवेणी 
प्रवाहित हो उठी | प्रयागसे प्रभु चलते-चल्ते काशीमें पहुँचे 
ओर वहाँ वेय्य चन्द्रशेलरके घर रहने लगे | भिक्षा करने 
श्रीतपन मिश्रके यहाँ जाते थे | 

>६ ५८ >८ 

गोड़देशके नवाब हुसैन शाहके प्रधान मन्त्री सनातन 
ओर रूप महाप्रभुके दर्शन पहिले ही मौड़देशकी राजधानी 
रामकेल्मिं ही कर चुके थे | तभीसे रूप तो छौटकर राजधानी 
गये ही नहीं | अपने ग्राममें आकर सर्वस्वदान करके प्रयागमें 
प्रशुके दर्शन करके उनकी आशासे वृन्दावन चले यये | 
भीसनातनने राज-काज करना अब ख्ीकार नहीं किया। 
इससे कुप्ित होकर वादशाहने उन्हें फ्ारावासमें डाल दिया। 
वे किसी प्रकार काशीजी आ गये | वहाँ महाप्रभुके दर्शन 
एवं उपदेश ग्रहण करके उनकी आशासे श्रीवृन्दावन चले 
गये और वहीं दोनों भाई रूप तथा सनातन और तीसरे भाई 
श्रीबल्छभजीके सुपुत्र एबं गोस्वामी अन्ततक श्रीवृन्दावन 
धाममें ही रे।... ॒ 
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श्रीकाशीमें श्रीसनातनदेवजीको शिक्षा देकर प्रकाशानन्द- 
जीको प्रेम प्रदान करके काशीके पशण्डितोंमें भक्तिका बीज 
वोकर दो महीने निवास करके महाप्रभ्॒ चल्ते-चलते पुनः 
जगन्नाथपुरीमें पहुँच गये और फिर अन्तकाल्तक. इन्होंने 
पुरीमें ही निवास किया | प्रमुके पुरीमें प्रत्यागमनसे सभी 
भक्तोंकी अत्यधिक आनन्द हुआ | इसी समय श्रीव्वन्दावनकी 
यात्रा करके श्रीसनातनजोने भी पुरी आफर प्रभुका दर्शन 
किया और वे यवन हरिदासजीके समीप आकर रहने लगे | 
इसी बीच सदाग्रामके भूम्यधिकारी श्रीगोवर्धनदासजी 
मजूसदारके पुत्र रघुनाथजी, जिन्होंने शान्तिपुरमें श्रीअद्वेता- 


# कीत॑नीयः सदा धरिः # 


रहने तो | अन्य भी बहुत-से त्यागी, विरागी, न्क्‌. के 
प्रशुके सत्संग-छाभके निमित्त पुरीमे बात क्ले को। 
4 4 प्र. 
पुरीमें प्रभुके सम्बन्धकी अनेक पथ्नाएँ हुई।ल 
उल्लेख इस ल्पुप्रबन्धमें फरना असम्भव १५७ 
प्रभुने पूर्वानुराग-सम्मिलनकी छीलाएँ कीं। अब बे» 
अन्तिम वियोग-जन्य छीलाओंका भक्तोंको साध्ादा( 
तय | प्रेमके स्तम्भ, कम्प, स्वेद) वेवण्य अभु से 
पुछक ओर प्रत्य--ये आठ विकार हैं | इसी प्रशार ते 
चिन्ता, जागरण, उद्देग, कृशता, मल्निता, प्रताप, रू) 
व्याधि, मोह और मृत्यु--ये दस दशाएँ हैं| इन दा 
दर्शन उनके कीर्तन-प्रसन्ञमें होने छगे | ( इनका वित्त 
वर्णन पाँच भागोंवाली “वैतन्य-चरितावलीःमें विदा 
है।) महाप्रभुने अपने अन्तिम जीवनमें गम्भीर मर्िए 
रहकर लोकातीत दिव्योन्मादकी अवखसाओंका 7 


. दिग्दर्शन कराया | । 


अन्तर्मे इनका यह भौतिक शरीर कहाँ गया। कोर ९ 
नहीं उकता | कोई कहते हैं, वह समुद्रमें विलीन हे 
कोई कहते हैं श्रीजगन्नाथजीके श्रीविग्रहमें प्रवेश कर गया। ३ 
भी हो, इनका दिव्यातिदिव्य प्रेमरूपी शरीर अनएअगे 
जबतक जगतूमें भगवन्नाम-संकीर्तत रहेगा तबतक श्रीचेतर्े 
प्रेम-दारीर ज्यों-का-त्यों बना रहेगा और भक्तगण गाय 
श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द । हरे ऋष्ण हरे राम राधे-गेविद 

२ ५ ५ 
महाप्रभु॒ चेंतन्यदेवने कहीं भी अपना आभम " 

बनाया | वे अन्त समयतक दूसरेके भवनमें ही रहे | उह 
न तो किसीको शिक्षा-दीक्षा दी और न फिसी सम्प्रदाय 
स्थापना ही की । उनके पश्चात्‌ उनके अनुयायियोंने संग्पर 
संगठित किया। उन्होंने संन्यास लेनेके पश्चात्‌ कामिनी ओर ' 
काश्चनन तथा कीतिका स्वेच्छासे त्याग कर दिया | उन . 
सम्पूर्ण जीवन त्याग, वेराग्य ओर अनन्य-भक्तिका साकीर 
स्वरूप है । वे प्रेमकी साकार सजीव मूर्ति ही थे-- 

उच्चेरास्फालयन्त॑ करचरणमहों . हेमदण्टप्रकाण्दौ 

वाहू प्रोदृधत्य सत्ताण्डवतरकतनूं पुण्डरीकायताक्षम्‌ | 

विद्वस्थामडुलष्न॑ फकिमपि हरिहरीस्युन्मदानन्दनाद- 


चार्यजीफे घरपर अम्ुके दर्शन किये ये, उत्कट वैराग्यक्रे. बन्‍न्दे. त॑ - देवचूडामणिमतुरूरसाविश्वैतन्यचलम,॥ 
कारण सर्वस्व त्यागकर पुरी आ गये और प्रभुक्की संनिविमें 9६ > 4५ 
>-5उ729-- 


# आोसगवन्नाम-लंक्ोततर्म तत्मयता हू 


श्रीभगवन्‍्नाम-संकीतेनमें तन्‍्मयता 


पंशीविभूषितकऋरात्नवनीरदाभाव 
पीतास्वराइरुणविम्बफलाघरोष्ठातद । 

पूर्ण-दुसुन्दरमुखादरविन्दतेज्ञात्‌ 
रूृष्णात पर क्रिमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ 


कक, ०. 
भगवानूकः नम पवित्र, कसा पावच 
|! उसमें कितनी झान्ठि, कसी झक्ति ओर कितनी 
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हीमप्रदता है, यह कोई नहीं वतला सकता । 
गपाहकी थाह कौन छे १ मितक्े माहात्म्यका 


आस बुद्धिसे परे पहुँचनेपर होता है, उसका वाणीसे 
बसे वर्णन हो सकता है ? जिस प्रकार भगवान्‌ 
अनिवचदीय हैं, उसी प्रकार उनके नामका माहात्म्य भी 
'अनिवेचनीय है । झात्तोमें जो भगवन्नाम-माहात्य 
;छिखा है, वह वास्तविक माहात्म्यका प्रकाशक नहीं है, 
बह तो नाम-जय-कीतनका लाभ उठानेंवाले महानुभावोके 
कृत हदयका उद्गारमात्र है । वास्तविक माहात्म्य तो 
कोई कह ही नहीं सकता । जो जिस भावसे भगवानके 


नामका स्मरण करता है, उसे उसे भावके 
अहुसतार लछाम होता है। आज भी भगवन्नामसे 


लाभ उठानेवाले बहुत लोग हैं | इस विषयर्मं केवल 
धार्मिक क्षेत्रके ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्रके भी कितने 

ही महाजुमावोंसे लेखककी बातें हुई हैं, उन्होंने कहा 
ही नहों, जिखकर भी दिया है कि हमें भगवन्नामसे 
एस लाम हुआ |! 


आजकल के व्मेग शबहग करते प्जहां 
भगपमसामके माहास्म्यक्ते विषयमे इतना कहां जाता है 
परे देखनेमें उसके विपरीद क्‍यों 


ग्गेर ननामरे 


कक 


आता हैं ? यदि 
ष्पो | रहित: अमल होती ते रिर्न्तर 
४ ६ पालादक शाफ्त होती तो िरन्‍्त 


#&र्‌ स्शट्फ स्तर साम 


सा परवान क्यों नहीं देखा जाता! शाह्ा कई 


पु 


उरद्धेय भाईज्यी भीहनुसान्रचाइजी पोद्ार ) 


हे 


अंशोमं ठीक है. परंतु बहुत-से कर्म ऐसे होते हैं, 
जिनका परोक्षर्म भारी फल होनेपर नेपर भी ग्रत्यक्षमं नहीं 
देखा जाता अथका ठत्काल न दोखकर देरते दीझखता है । 
कई वार पूगफल न होनेके कारण आंशिक रुपमें 
होनेवाले फलका पता नहीं लगता । एक आदमी 
बीमार है और उत्तके कई रोग हैं, दवासे पेटका दुद 
दूर हो गया. पर अभी ज्वर नहीं छूठा | इससे क्‍या 
यह समझना चाहिये कि उसे दवासे कोई लाभ ही 
नहीं हो रा है?! लाम होनेमें जो विलम्ब होता है 


- उसमें कुपथ्य ही प्रधान कारण है। हम नामजप 


करनेके साथ ही नामापराध भी बहुत करते हैं । इसके 
अतिर्क्ति श्रद्धा ओर विश्वासपर्वक नाम-नप-फीतेन 
नहीं करते । कहीं चहुत थोड़े मूल्यमें उसे बेच देते हैं । 
मामूली सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्ति अथवा मान-बढ़ाईके 
वदलेमें उसे खो देते हैं | हम कीतेन करते हैं ओर फ़िर 
पूछते हैं कि 'क्यों जी! आज मैंने कैसा कीतेन 
किया ? इस प्रकार अश्रद्वा, अविज्ञास, सकाममाब 
अथवा लोगोंमें प्रतिष्ठा पानेके डिये किये जानेवाले 
नाम-जय-कीतंनका वास्तविक फल देरमें हो तो क्‍या 
अहउचर्य ! नम्त-कीतेनका एक छुन्दर क्रम और खरूप 
श्रीमदूभागवरतमें बतलाया गया है-..- 


श्टण्चनू खुभद्राणि रथाह्ृपाणे- 
जेन्मानि फकर्माणि ऋवयानि लोके | 
गीतानि. नामानि लदथकानि 
गायन्‌ पिलज्जी विदरेद्साहः ॥ 
एवंग्रनः स्वष्रियनामकीत्त्या 
जातानुराया द्वतच्शिसि उच्च: । 
हसत्यथां गोदिति रोधि गाय- 


न्युस्मादयन्तूत्पति. स्थेक 
(११4० 


श्ज्३ 
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चक्रपाणि भगवानके ग्रप्तिद्व जन्म, कम और गुर्णोकों 
छुनकर ओर उनकी ही छीलाओंके अनुरूप नामोंका 
छलज्जा छोड़कर गान करता हुआ अनासक्त भावसे 
संसारमें बिचरे | इस प्रकारके निश्चयसे प्रिंयतम प्रमुके 
नामकीते नमें प्रेम उपचन्न होता है, तव वह भाग्यवान्‌ 
पुरुष प्रेमावेशमें कभी खिलखिलाकर हँसता है, कभी 
छुबकियाँ भरता है, कभी जोर-जोरसे रोने छगता है, 
कभी उँचे खरसे गाने छगता है भोर कभी उन्मत्तकी 
भाँति नाच उठता है ।! 


है - ७ अ०ाञ टी ५ 5०८5० ०७ 


वस्तुतः अपने प्रियतम भगवानके नामकीत॑नर्मे 
प्रेमावेशकें कारण इस प्रकार निलज्ज होकर नाच उठना 
चाहिये, परंतु उसमें कहीं भी दिखावट या विषयासक्ति 
नहीं होनीं चाहिये | भगवान्‌का नाम हमें आनन्द नहीं 


देता, इसका कारणं यही है कि वह हमें प्रिय नहीं और ' 
नाम प्रिय इसलिये नहीं है कि हमारा भगवानमें प्रेम - 


नहीं है । भगवानमें प्रेम होता तो नामजप-कीर्तन 


प्यारे छगते- | प्यरेकी प्रत्येक वस्तु - प्यारी होंती है; 


कहीं-कहीं .तो उससे भी बढ़कर प्यारी होती है । 
लोकिक सम्बन्धमें भी हम देखते हैं कि जब किन्हीं 
छड़के-लड़कीका सम्बन्ध हो जाता है, तब धरमें किसीसे 
एक-दूसरेका नाम छुनकर या उनके विषयमें कोई बात 
छुनकर वे अपने हृदयमें एक प्रकारकी गरुदगरुदी-सी 
अनुभव करने लगते हैं । प्यारेका बस्र, प्यारेका भोजन, 


यहाँतक कि प्यारेकी फटी जूती भी थ्यारी होती है । - 


जब लोौकिक प्रेमकी ऐसी बात॑ है, तत्र मगवस्पेमके 


विषयमें कहना ही क्या है | अवंगवेरपुरमें भरतजी 
भगवानके शयन-स्थानमें उनके अड्से स्पष्ट 'कुझ-साथरी- _ 


को देखकर प्रेमानन्द्में मग्नं हो गये थे | अक्रजी भगवानके 
चरणचिहोंकी देखकर - तन-मनकी घुधि भूल गये थे | 
आज भी जब हम त्रजभूमिकों देखते हैं, तव खतः ही 


. .इमें मगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्पृति हो जाती है और उसमें. कारण कया है ह 
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एक अनोखा आनन्द मिलता है | प्रेम औ ३. 
अधिनाभाव-सम्बन्ध है | जहाँ प्रेम है, वहाँ आर 
इसीसे गोपियोंक्रे ग्रेमका महत्त्व है| भगवान्‌ हक 
श्रीमती राधारानी इसी प्रेम और आनन्द ८ 
रूप हैं। भगवानका जो आनन्दखस्प है की* 
राधा हैं । गाधातानीके प्रेमास्पद भावात्‌ है: 
भगवान्‌की प्रेमास्पदा श्रीगाथा हैं । प्रेमका हे! 
'तत्खुखे सुफ्तित्वम--प्रेमास्पदके सुख पुरी है 
यही काम और प्रेमका अन्तर है | काममें बने ६४ 
इच्छा है और प्रेममें प्रियतमके छुखकी | ५४ 
श्रीकृष्णको खुल पहुँचानेके लिये ही बबती है. 
और अपनी सेवासे श्रीक्ृष्णमों आनन्द होता ७! 
परम सुखी होती हैं | इधर राधाजीको छुएी ४ 
श्रीकृष्णके सुखकी इद्धि होती है और श्रीकृणके हः 
चृद्धिसि राधाजीका खुख और भी. बढ़ जाता है।' 
प्रकार एक-दूसरेके आनन्दसे दोनोंका आनन्द 3 
बढ़ता रहता है | यह उत्तरोत्तः बढ़नेवाला ओर 
भगवान्‌का: नित्यरास है । प्रेममें यही तो विलष्षणता 
इसमें कहीं अल्म्‌ नहीं होता | प्रेमकां खरूप ही है 
अतिक्षणवर्धेमानम्‌ । प्रेमास्पदका खुख ही अप [ 
है । चाहे उसका वह छुख प्रेमीके लिये छोक-दृश्सि कि 


- ही कश्टकर क्यों न हो । प्रेमी चातककी भावना है- 


जी घन बरधे समय सिर जों भरि जनम उदास 
तुलसी या चित चातकहि तऊ तिहारी - भात 
रटत रठत रसना लटी तृषा सूख्ति .गे अंग 
तुकसी चातक प्रेम को नित नूतन रूचि रंग। 
बरपि परुक पाहन पयद प्रंख्थ करो टुक दंड 
तुलसी परी न चाहिये चतुर खातकद्दि चूके । 
घढ़त न चातक चित कबत्रहुँ प्रिय पयोद के दोप | 
तुझसी प्रेम प्योधि की ताते नाप न जोष। 


इम जो संसारके दुःखोंसे घबरा उठते हैं। ही 
यही कि हम उनमें प्रेमास्पद मंगवदेत 


न्ज्म 


सह 


स्स्प्प्ज्- 
ः (५७७४ 
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चिक्रो, उन उनको नहीं देखते | कठोर भपतरमें 
मके हुकोम्द करकमरझका स्पश नहीं पाते, परंतु 
गबनूक ग्रेदी मूक किसी काडसे नहीं घतराता; क्योंकि 


हू प्रत्येक दत्तुई भगवानका स्वश पाता है । वास्तवमें 
प्रगवानका भक्त सत्र कश्ोंसे परे पहुँचा हआ 
होता हैं, उसका जीवन भग्खत्सेवामय होता है | वह 
सेवकों छोड़कर मुक्ति भी नहीं चाहता । मुक्ति तो वह 
चाहता है जो किसी बन्धनका अनुभव करता है | 
भगवस्येमक वन्धन तो सारे अन्यनोंके छूट जानेपर 
होता है और इस प्रेमवन्धनसे भक्त कभी मुक्त होना 
चाहदा नहीं | जो इस प्रेमबन्धनसे मुक्ति चाहता है, 
बह भक्त कसा ? इसीसे कहा गया है--- 
दीयमान न शृह्वन्ति बिना मत्सेव् जनाः॥ 
( श्रीमद्भधा० ३। २९ | १३ ) 
अर्थाव्‌---'भक्तजन देनेपर भी मेरी सेबाको छोड़कर 
मु्फि आदिको खीकार नहीं करते |” इस प्रेमसाधनाके 
सम्बन्धर्म गीताके दो ड्लोक बड़े महत्तफ़े हैं। 
श्रीमगवान्‌ कहते हैं--. 


प्र्मी 


मच्चित्ता भक्नतप्रणा बोधयन्तः. परस्परम्‌। 
कथयन्तश्व॒ मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
हैपा। सततयुक्तानां भजतां. प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
दृदामि घुद्धियोग॑ ते येन मामुपयान्ति ते॥ 
( १० | ९-१० ) 
जिनका चित्त मुझमें लगा हैं, मिनके प्राण मुझमें 
पंसे एैं, जो निन्य आपसे मरी महत्ताको समझते-समझाते 
प्रेस बर्ते ६, जो गेरी बात कहते हैं, मुश्नमें संतुष्ट हैं, 
निएन्‍्तर सुने ही। रमण करते हैं, उन निरन्तर मुझमें 


एगे एस प्रेमयूतक मेरा भजन बारनबाले भक्तोंक्ों में 
हपनो पद छुद्दियोंग देना है, जिससे ने संस ही प्राप्त 


५ ते पं से श्रम ्स सापन की छोर संचत 
३. प्रसगोर, शोबनका ४८द छग्ज होता है । इसीसे 
भार लूद भणरतने इ. शातकों खीर किया ई कि 


२७९ 
गोपियोंने अपना मन मुझे अपेण कर पिया, गोपियोके 
प्राण मद्गतग्राण हैं, गोपियों मेरी ही चर्चा करती हैं, में 
ही एकमात्र उनका इश्ट हूँ, मुझमें ही उनकी एकान्त 
प्रीति है । 
गोप्योंने भगवानूकझा नाम रखा था--चित्तचोर । 
कैसा मधुर नाम है ? अहा ! हम सबकी भी यही इच्छा 
रहनी चाहिये कि भगवान्‌ हमारा चित्त चुरा ले । कुछ 
सजञ्ञनोंकी भगवानऊे लिये इस 'चोर! शब्दपर बड़ी 
आपत्ति है। उनके विचारसे श्रीमद्‌मागवतमें जो माखन- 
चोरी आदिकी बात है, वह भगवानके चज्िमें कलएुरूप 
ही है; पर असलमें बात ऐसी नहीं प्रतीत होती | 
पहली बात तो यह है, उस समय भगवान्‌ बालकश्वरूप 
थे, इसलिये उनकी चोरी आदिंकी प्रवृत्ति किसी दूषित 
बुद्धिकि कारण नहीं मानी जाती, वह केबछू उनकी 
बाल्सुलभ लीला ही थी, परंतु वस्तवमें सच 
पूछा जाय तो क्‍या कोई यह वाह सकता है कि 
भगवान्‌. श्रीकृष्णने, कभी किसी ऐसी गोपी- 
का माखन चुराय था, जो ऐसा नहीं चाहती थी | 
गोपियाँ तो इसीलिये अच्छे-से-अच्छा माखन रखनी थी 
ओर ऐसी जगह रखती थीं जहाँ भगवानका हाथ 
पहुँच से और हृदयकी शत्यन्त उत्कट इच्छाके साथ 
यह प्रतीक्षा करती रहती थीं कि कब्र सझ्याममुन्दर आगे 
और हमारी इस समपंण-पद्धतिकों खीकरकर मिंत्रोंपद्षित 
माखनका भोग लगाने. और कब हम उस मधुर शगी- 
को देखकर इताब हों। यही तो उनकी प्रमसाथना 
थी । इन गोवियेके मद्धस्म्यक्कों कोन कहे सता £, 
जो निरता चित्तवोरकी ध्यामदुल्डस-पर्तिक्षी आयी, 
डिये उसके गहदी थी अप पहकॉका आइरान श्स्प 
दोनेके कारण पता इनानिवाले इकाजीकों कसा बाली. 
थी। गोपियेकी उस ग्रेमसिष्टयं, वियों हम माजजी 
छकड्ट) ६--- है 
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या दोहनेप्वदहनने मथनोपलेप- 
प्रेष्ेह्ननाभेरुद्तोक्षणम 'जनादो 
प्रेशेज्ननाभेरुद्तोक्षणमाज । 
गायन्ति चेनमनुरक्ततियो5्श्रुकण्छ्यो 
घन्‍्या घजस्तरिय उर्छमचित्तयाना: ॥ 
(१० | ४४ | १५) 


जो अजयुवतियाँ गौओंको दुहते समय, धान भादि 
कूटते समय, दही बिलोते समय, आँगन लीपते समय, 
बालकोंको पालना झुलाते समय, रोते हुए बन्चोंको 
छोरी देते समय, घरोंमें झाड़, देते समय प्रेमपूर्ण मनसे 
आँखोंमें आँस भरकर गद्गद वाणीसे श्रीकृष्णका नाम- 
गुणगान किया करती हैं, वे श्रीक्षष्णमें चित्त निवेशित 
करनेवाली गोपरमणियाँ घन्य हैं ।? इस प्रकार गोपियोंका 
चित्त हर समय श्रीश्यामसुन्दरमें ही लगा रहता था । घरके 
सारे घंधोंको करते हुए भी उन्हें अपने प्रियतम श्रीकृष्णकी 
एक क्षणके लिये भी बिस्मृति नहीं होती थी । उद्धवने 
जब गोपियोंकों योगकी शिक्षा दी, तब उस समय 
उन्होंने उद्धवसे यही कद्दा कि भाप उन्हें योग सिखाइ्ये 
जिन्हें वियोग हो, हमारा तो श्रीश्यामछुन्दरके साथ 
नित्यसंयोग है । वे बोलीं--- 
स्वास . तन, स्वास मन) स्वास हैं हमारो धन; 
ह आठों जाम ऊभो इमें ज्वाम ही सो काम है ! 
स्माम हिये, स्वाम जिये, स्थास बिलु नाई तिये, 
आऑँधेकी-सी छाकरी भधार स्नाम नाम है ॥ 
स्वास गति, स्थाम मति) स्थास ही है प्रानपति, 
स्थाम सुखदाई सो भलाई सोभाधाम है । 
ऊधों तुम भये बोरे, पाती छेके आये दौरे, 
जोग कहाँ राखें, यहाँ रोम-रोम स्याम है॥ 
गोपियों हर समय सब छुछ श्याममय ही देखती 
थीं। कहते हैं, एक वार जब कुछ गोपियाँ 
प्रिछकर बैठी, तब उनमें चर्चा उठी यह कि 
जीकृष्ण श्याम क्‍यों हैं ? माता यशोदा और बावा 
नन्‍द दोनों ही गौरवर्ग हैं। बनदेवजी भी गौखण हैं, 
किर ये सावले क्‍यों हुए !” इसपर क्सीने छुछ कहा 
किसीने कुछ । अन्तमें एक व्रजनागरी बोली-- 


ईः 5 


कजरारी अंखियानमें, बसो रहत दिननह। 
प्रीतम प्यारों है सखी, ताते सॉबर गाता. 
'अह्ो ! आठों पहर काजलभरी आँखेंगें लित एस. 
कारण ही प्यारे प्रियतम काले हो गये हैं किताओ 
पिद्वान्त है| ऐसे महात्माकों गीता भी परम दुर्ग कर 
8-.'वासुदेवः सर्वेमिति स महात्मा सुहुरगा 
किंतु यहाँ तो वह पिद्वान्त ही नहीं, पबक्ष फ् 
खरूप था। गोपियोंकी आँखेंमें स्यामके सि/ 
किसीका प्रतिबिम्बर ही नहीं पड़ता था। उनकी ऑ 
के सामने आते ही सब कुछ साकार श्याम-खहहा रे 
जाता था--- 
बावरी वे सँखियाँ जरि जायेँ 
जो सॉँबरो छाँदि निद्दारति गोरों। 
गोपियोंका भगवानके प्रति प्रियतमभाव था। सर 
बढ़कर 'मच्चित्ता मद्गतप्राणा” और कौन हो एक 
है ? चित्त भगवन्मय हो जाय, उसपर भगवावका हैः 
हो जाय, यह नहीं कि हम उसके द्वारा भगवा 
भजन करें | उसपर भगवान्‌का ही पूरा अधिकार है 
जाना चाहिये | ऐसी स्थिति उन अजटुन्दर््िंको 
प्राप्त हुई थी । इसीसे उद्धवकों गोपिका्थेके हें 
मेजते समय भगवान्‌ उनसे कहतें हैं--- 
ता मन्मनस्का मत्पाणा मर्दर्थे त्यक्तदेदिकाः। 


ये त्यक्तदोकघमौश्च  मदर्थे वान्विभम्यद्दम ! 

ह ( श्रीमद्धा० १० | ४६ ।४) 

वे करती क्‍या थीं ? वे जहाँ बेठतीं अपने प्रियतम 

भगवानकी चर्चा किया करती थीं। उसीका गान की 

थीं, उसीमें संतुष्ट रहती थीं और एकमात्र उसीमें सती 

थीं | यह भगवद्येमियोंका सज् बहुत हुलम है। एवं 

सत्सड़ वह है जिससे चित्त शुद्ध होता है, फिर अर 

चित्त ज्ञानोदय होता है और उसके पह्चात 

भगवशआति होती है, किंतु यह वह सत्सक्न है गिरते 

लबमात्रके साथ मोक्षकी भी ठुलना नहीं होती | 
श्रीमद्भागवरतमें कहा है-- 


४: श्रीभगवन्नाम-संकीतनम तनन्‍्मयता #: 
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के 
| छैल्याम लवेनापि न सस्‍्वरग तापुनभंवम्‌ । 
; भगवत्सब्विसइस्य मर्त्यानां किझ्ुताशिपः ॥ 
(१। १८ | १३ 2) 


भगवद्येमियोंका जो छब्मात्रका सड्ग हैं, उसके 
साथ हम खग ओर मोक्षकी भी तुलना नहीं कर 
सकते, फिर साधारण मानवभोगोंके विषयमें तो कहना 
ही क्या हैं ? इसीसे भक्तजन कमी मोक्ष नहीं चाहते । 
उनकी तो यही इच्छा रहती हैं कि भगवसद्मेमी मिलकर 
सद्म प्रियतम मगवानकी मधुर चर्चा किया करें । यही 
गोपियोंका भी सत्स्ठन था । 


एक बेण्णबव-प्रन्थमें आता है कि श्रीमती राधाजी कहती 
हैं--'मन होता है कि मेरे लाखों आँखें हों तो श्याम- 
पुन्दरके दशनका कुछ आनन्द आये | छाखों कान हों 
तो श्यामतामके श्रवणका सुख मिले ।' यह कोई कल्पना 
नहीं है | प्रेम नामक वस्तु ही ऐसी है । जिस दिन 
हमें भगवानमें प्रेम हो जायगा, उस दिन उनका नाम 
हमें इतना प्राणप्यारा होगा कि बढ़ हमारे जीवनकी 
- सबसे बढ़कर आवश्यक वस्तु बन जायगा | जबतक 
हमारा भगंवानम प्रेम नहीं होता तभीतक हमें माला 
आदिकी आवश्यकता हैँ | प्रेम होनेपर तो प्रियतमके 
मामोच्चारणमात्रसे हमारी नस-नस नाच उठेगी। हम 
अपन प्रियतमके प्रेममं इतने उन्मत्त हो जायेगे कि 
एमारे रोम-रोमसे भगवन्नामदों ध्वनि होने लगेगी | फिर 
यह जाननेकी इच्छा कभी नहीं होगी कि मैंने कैसा 
कीठेन किया । बयां कीतनका यही खरूप हैं | मेरा 
या कपन नहीं है कि बतमान कीतेन ऋरनेबाले समीको 


फंस लॉषिाएणा रहतो है। मरा आभप्राय कायल यहा 

॥ सेच्छोतिन ऋते समय एमारा यह इस्य नहीं होगा 
0:33 ० शो 
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छाग ऐमारे छदनेनदाां जच्ण वाः 
५ थी आपस ड क्र ले 

जे यहा हस्स है हा छने उसमे सनन्‍मय ए। जाय । 
एर है) नया प्रकट हों गये थे 
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परंतु हुए उसी समय थे जब उसने सबका आश्रय 
छोड़कर परम निर्मरतासे भगवानकों पुकारा था । 


एक कसौटी ओर है, भगवन्नामका आश्रय लेनेवालेको 

यह देखते रहना चाहिये कि हमारे अंदर देवी सम्पत्ति 
बढ़ रही है या नहीं ? यदि देवी सम्पत्तिकी वृद्धि दिखायी 
न दे तो समझना चाहिये कि हमारा भगवन्नाम-कीतन 
नामापराधसहित है । भगवदूभजनसे देवी सम्पत्तिकी 
द्वि होनी ही चाहिये | जिस प्रकार भगवस्मेमीमें 
देवी सम्पत्तिका होना अनिवाय है उसी प्रकार देवी सम्पत्ति 
भी बिना भगवपद्येमक्रे ठिक नहीं सकती । देवपि नारदजीने 
कहा है कि मगवन्नाममें एक विलश्षण शक्ति है। 
उससे भगवद्मेमकी खामाविक् ही ब्रद्धि दोती है. और 
भगवद्येममें देवी सम्पदाका पूरा प्राकव्य होता ही चाहिये। 
आजकल ऐसा नहीं होता | इससे जान पड़ता है कि 
हमारे भजनमें कोई दोप हैं | श्रीचेतन्यमहाग्रमुर्म यह 
विलक्षण शक्ति बहुत अधिक देखी जाती थी । बढ़े 
बड़े दिग्गज विद्वान इसलिये 
होकर निकलनेम डरते धर कि 
रंग जाये और यदि कोई उनके कीतनको देग्व चुता 
उनका रपश पा लेता तो बह उन्मत्त हुए दमा रहता 
नहीं । परंतु मह्अमुक्तो मी बड़ी सावबानीसे यथ झाक्ति 
अजित करनी पड़ी थी । एक रिन श्रीव/स॥ घर कीतनस 
हो हा था | उस दिन उसमें आनन्द्रकी रक्षति नहीं हैं| 
पा रहा था। तब क्महअशुनान कद - - दिखा यहा कोड 
बाहरका 


उनके कीतेनऊे समीप 


ते कहा उसी रगम न 


आदमी ता नहीों। है ॥ इवर-उधर देखनेपर 


५ 
कफाउनक प्रता न्दी थे ! 


ध्त 


४ कलर के 

82 अर प्ाहण क्गनराः 3+ * 2 6 ४-६ 
्॒चया इम्यगवता सिछछ, भी 

५ । 

का 
थे अपन होगा हा्क्धा छा7:. फड्ार प्ि दम न्‍े 
दत्र हुड लातादश प्हथस टच उन विदा किया | 
5 5 टः 

पर लक >> | 8# है सु ०-8 न्ज्ञा पी है ३ पटना +-फस्क 6 2 कण कक» - 
उसे परशलाद फाइल का सदी, हब सा झाया | 
अर 0 ये, घम जम ऊ * गन ० 
3 पार अप सा 5 उलनक यो प 0 € 487 ० जद 
आिंेट आऔवरीज थे ४७5 आय था हा 
हे नव] >५>+क 
बन्प्टर जया कृललण 6. के जन 2० > प्र्प्र कला ाशजडत्च5उ अन्‍य #०क+ज 
गाय । भऋह आर्तण फिट अवीहजएा कुमट्ओ वचन 


१७८ 





35 ज0७5ना५ + ५4७३ ५८+१५७८5७ ५ 5५८च७८७त ५5२ ९२२5 ०५ 25 





हमलोगोंको भी इस बातका संकल्प करना चाहिये निष्काममाव यहाँतक हो कि हमें तो बम ॥क- 





भौते ९ 
४» फीतनीयः सदा हरिः # 


'५*४-/“५५ *.. 








'+ 


कि हम तन्मय होकर श्रद्धा-विश्वाससद्वित निष्काममावसे जप ओर कीर्तन ही करना है, यह देखना हैहः 
प्रेमपूर् #० ५५ ४५ * 
बक भगवन्नामका जप, स्मरण और कीत॑न करें । भगवान रीक्षते हैं या नहीं ! 
व्ंच्च्प्स्72फ0--आन- 


श्रीप्भु-संकीतन ही असृत है 
[ संकीतनके विविध स्वरूप तथा महत्त्व 
( गोवर्धनपीठाधीख्र भरद्मानिष्ठ खामी श्रीकृष्णानन्दजी सरखती मद्ाराज ) 


विश्वके जीवमात्, चाहे वे किसी भी देश, जाति, वर्ण; 
सम्प्रदाय, आश्रम, अवस्था; पुरुष, साक्षर; निरक्षर आदि 
श्रेणीके हों; सभी अमर होना--अमृतत्व प्राप्त करना चाहते 
हैं-..“झत्योमा स्वत गमय! (बृहदा० उप० ३। ३ । २८ ) 
की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, एक बार ऋषि-मुनियोंकी 
सभामें यह चर्चा चल पड़ी कि अमृत पीकर अमर होना 
तो सभी चाहते हैं, किंठु अमृत है क्या ओर कहाँ है! 
सबप्रथम यह जानना आवश्यक है | उस सभामें सभी 
तरहके सजन थे। सभीके लिये खमत-स्थापन--अभि- 
व्यक्तिकी व्यवस्था थी | वहाँ चार्वाकमतानुयायी भी थे । 


८विद्वानोंमें केवल कह देनेमात्रसे किसी वस्तुकी सिद्धि 
नहीं होती, अपितु लक्षण और प्रमाणसे बस्ठुसिद्धि होती 
ह-....छक्षणप्रसाणाभ्याँ -वस्तुसिद्धिन & वचनमान्रेण। अतः 
लोगोंने क्रशः ख-सखमतके मण्डनमें ल्यण और प्रमाण 
देना आरम्भ किया । 

१-देव-दानवोंद्ाारा अम्ृता्थ समुद्र-मन्थनके प्रख्यात 
एयं सर्वृशात कथानकसे समुद्रमें अमृत सिद्ध है | 

२-नास्ति. शृक्षमनीषधसम!--“छोटी-बड़ी. सभी 
वनस्पतियाँ किसी-न-किंसी रोगकी ओषधि हैं |? अतः वे 
विशेषकर संजीविनी, संघानी आदि भी अमृत हैं। यह 
ओऔषधराज चन्द्रमाके सम्पर्कंसे आता है; अतः चन्द्रमामें भी 
अमृत है । ओषधियोंका रोगनिवारकत्व शुण प्रत्यक्ष सिद्ध 
है | इससे सम्बद्ध एक फहानी है । 

एक वार भूतभावन चब्द्रमोलीक्षर भगवान शह्झर 
गज्ञा-स्नानके बाद भस्म रमा रहे थे। उस भस्मका एक 
सूक्ष्म फण उनके भूषण सर्पकी आँखमें पड़ गया | नेत्र 
खच्छ एवं अति कोमलाह्न हैँ। वे अपनेमें किंचित्‌ भी 


_ 'बिजातीय पदार्थको सहन नहीं कर सकते | सर्पने फुफकार 


5 
(5 0 
४५5 
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रा 


मारी | फिर क्या था, शिवके जठाजूटमें आग आग) 
उनकी जटामें ही संसारके बढ़े-से-बड़े दो अग्निशामक भैरे 
हैं; वे हैं--भगवती भवतापनिवारिणी गज्ञा तथा छत 
चन्द्र | दोनोंने ही अपना-अपना काम फिया। अपृका। 
चन्द्रसे अमृत-वर्षण हुआ तो भगवान्‌ शंकरका शा 
जिसे वे श्रीअज्भपर ओढ़े थे; जीवित हो उठा। बाग 
गजको देखकर शिववाहन इषभ सहसा भड़ककर भाग। 
नीलकण्ठ प्रभु उसकी नाथ ( नाककी रस्सी ) सौंप 
सेभालने छगे। खसर्वस्व उमानाथकी इस खिति 
देखकर भगवती उमा इँसने लरगीं-- 
भस्मान्धोरगफूत्कृतिस्फुटमवज्भालस्थवेश्वानर- 
ज्वाल्ाखिन्नसुधांझुमण्डछगलूत्पीयूषधारारसः । 
संजीवदूगजचर्मगर्जितमयआम्यदब्पाकर्षण- 
व्यासक्तः सहसाद्विजोपह्ठ सितो नग्नो हरः पाठु व ॥ 

( झुभाषितावरि 
इससे स्पष्ट है फि चन्द्रमामें भी अमृत है | 
३-परीक्षित॒की भ्रीशुकदेवजीद्वारा भागवती-कथा छत 

समय देवतालोग खर्गसे अमृतकल्डा लेकर आाये | उढ् 
कथामृतसे बदलकर उसे -रखनेकी प्रार्थना फी| 
श्री्ुकदेवजीने भागवताम्तको श्रेष्ठ बतलाकर उनका प्रस्तां 
अखीकार कर दिया (भाग० मा० १ | १३-२०) 
उस महती प्रथमनिर्दिष्ट सभामें. सर्वोत्कृष्ट शीर 
सनकादि एवं भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र प्रमुके गुरुवर प्र 
विद्वरिष्ठाग्गण्य वसिष्ठनी, जनकजी एवं श्रीहनुमानजीसंदि 
श्रीशुक, वामदेव, जाबालि, याशवल्क्य, अष्टाबक्र; प्रहाद भीषि 
भी पधारे थे । विचार हुआ और अन्तर्भे यह निर्णय इअ 
कि ये सामान्य अमृत हैं, वास्तविक सुधा तो सन्तों-हरिभक्तों 
द्वारा कह्दी जानेवाली भगवत्कथा द्वी है-- 


# श्रीप्रभु-संकीतन ही अस्त है ३: 








कह अब्यो विधों चघुसुखे फणिनाँ झुखे दा 
,. स्वर्ग सुधा दसति वे विदुधा बदन्ति। 
. क्षारात्‌. क्षबरात्‌ पतिसुतान्बगम त्जुदाहेः 

कण्ठे सुधा वसति वे भसगवज्वनानाम्‌ 0 


तलज्ञानी भगवद्धक्त परमभागवत वीतराग अमछात्मा 
मुक्त मुनीद्ध श्रीपरमहंसक्लि श्रीमुख एवं श्रीकण्ठमें श्रीनाम- 
संकीतनामृत, श्रीगुणसंकरीतं॑नाझ्त, अ्रीचरित्र-संकीतनाम्त, 
श्रीरूपसंकीतनामृत, कथासंकीतंनामृतके रूपसें यह सुख्य 
: निरतिशब वासबिक अमृत विराज॑ता है; जिसका पान करके 
श्रीयुक-सनक-जनकादि अनन्तानन्त भक्त मुक्त हो गये, हो रहे हैं, 
होते रहेंगे | जिन्होंने इन संकीतनाम्तोंका या इनमेंसे किसी 
भी एक संकीतनामृतका पान किया, वे वस्तुतः अजर-अमर, 
अनन्त, अखण्ड-अच्छेद्य-अदाह्य-अशोष्य-अविकाय हो गये | 
यह इन नाम-गुण-चरित्रादि-अमेद्य-संकीतनादिकोंका मत्यक्ष 
अद्रावधि चमत्कार है| 


कल्यागमयी फरुणामयी पराम्बा जगदम्बा जगज्जननी 
जनकन-न्दर्नी श्रीजानकीजी खप्रियतम-प्राणनाथ परख्रह्म 
परमात्मा श्रीमद्रामभद्र रांघवेन्द्र रामचन्द्र प्रभुके वियोगजन्य 
मारक ततीत्र तापसे अनुतप्त होकर भी श्रीरामनामामृत- 
संफीतनसे ही जीवन पा रही हैं। यह श्रीरामनाम-संकीतंनामृतत 
लंफाकी भीषण विक्ठट देश-काल-परिस्थितिमं भी उन्हें सभी 
प्रकारका खतः संरक्षण दे रहा है । अतः नामसंकीतेन ही 
मुख्य अमृत ६, नित्य निरतिशय अमृत ह। यह नामसंकीत्तंन 
दशा-जेंसा ही काम फर रहा ऐ। अमृतमय जीवन-दान 
दे रा 


एस्मात्‌ सर्दात्मना नित्य क्रौकृष्ण: शरण मम । 
वद्घ्नरिव सतत स्थेयमिस्येद से मत्तिः ॥ 
( श्रीमरल्लभाचायपाद ) 


एफफीे सप्फारीनस भीषण सझितिमें छीमहारानी जादकी- 
जीने इसी शीनाम-संक्रीदेनके सहारे ही अपनेको तथा 
नेशबा सुणिय रखा, उसी तरए इस समय एम सब भी 
एप स्थिति, लिगे एस सभी सअधोभनीय-अवाषध्टनीय 
श्तुभप घर २ए ॥, सापभपी उध्त अप ना रूचपएा, सचस्उतत 
किस्म: इपल सीनमनंपालनओे ही मरा 
धुद्धि गत सर्प £€ 
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१७, 

अनन्तकोखि-्रह्माग्डजननी रासेश्वरी नित्यनिकुज्ञेश्वरी 
श्रीवृन्दावनविहारिणी इंषभानुनन्दिनी भीराधारानीजी भी 
श्रीनाम-संकीतंनकी रसिका हैं | इनके हृदयपर भीनाम- 
संक्रीत॑ंनका जो प्रभाव पड़ता है; उसमें जो आज़ाद आता है 
वह सर्वथा अद्वितीय है। अन्यत्न भी जहाँ-कहीं थोड़ा-बहुत 
आखाद आता है, वह इन्हींडी छृपा-कटाक्षका पाल है।ये 
खय॑ श्रीवामसंकीतन करती-कराती ओर चुनती-सुनाती हैं--- 


गोपी कदाचिन्मणिपिक्षरस्थं झुक चचो चाचचितु प्रदृत्ता। 
सनन्दकम्द धजचन्द्र कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति॥ 

श्रीनाम-संकीतनकी ये इतनी रसिका हूँ कि इनके 
अप्राकृत अलोकिक दिव्य अन्तःकरणपर भीकृष्ण-नामसंकीतेन- 
फा ऐसा विचित्र प्रभाव पड़ता है कि ये सत्र कुछ भूलते- 
भूलते इतनी तन्मय हो जाती हैँ कि अपने-आपको भूछकर 
आत्मविस्मृत हो जाती हैं--- 

प्रीढां विछोडयति छुज्नति पेरय॑मार्य- 

सिर्सि सिनत्ति परिलुम्पति वित्तबृष्तिम्‌ । 
( भाननद पन्दा० ) 

श्रीधरस्वामिपाद श्रीनाम-संकीतनसे ही अविया एवं 
तत्कारयभूत्त संसारादिका समूल उन्मूलन बतलछाते हुए; प्रभुसे 
प्रार्थना करते हँ---प्प्रभो | सदा समभावमे सर्वशरीरमें आपाद- 
मस्तक अणु-अणुमे व्याप्त होकर भी आप आजतक इस असार 
संसार-इक्षकी किसी शाखाक्रे पत्तेको न फाद सके ? फिंतु 
शरीरान्तवंर्ती केवल जिहाक्के अग्रभागपर आपका श्रीनाम- 
संफीतंन छुविराजित होकर इस समूल संसारका नाश पर 
देता ६ै। अब आप ही बताइये कि आपको भर्ज या इस 
प्रभावशाली आपके श्रीनामका संकीतन फर 0--- 
सदा सर्वत्रास्ते ननु विमलझमाय सब पं 

तथाप्येक्सोक न दि. मधतरो; पद्रमभिनद ! 
क्षण जि्ठाग्रस्थ॑ तव तु भगधवणान निक्फिट 
समूर्ल संसार मर्पल फतरत फ्ेयमनयों: ॥ 


नामपर सायाया प्रभाव नहीं पड़ता, नामका अद्भत 
हूं। अद्भुत मायादी रापगन सायाही दोनामी तमा 
सायादि धीराम इनुमामादि सरपत) बसी दिया, फिंप सधयाप 
सायाल बह रुदाओा न बना सका बंप उसदर सोरारनाम 


आहत पा>-+ 
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१८० 
श्रीजनकनन्दिनीने, जो राबणकी सभी मायाकी भलीभौंति 
जानती थीं, सम्पूर्ण पशक्ष-विपक्षोकीं सोचकर अन्तर्मे सुदृद 
निर्णय किया--- 
जीति को सकइई अजय रघुराई। गागा तें असि रचि नहिं जाई ॥ 
( रामचरितमानस ) 
यह श्रीरामनामका ही अमित प्रभाव था| सच्चे हृदयसे 
श्रीनाम-संकीतन करनेसे मायाका असर नहीं होता | श्रुतियाँ 
ही श्रीगोपीजनों के स्वरूपमें अवतीर्ण हुई हैँ--- 
न खत्ियों घ्जसुन्दर्यः श्रजाता: श्रुतयः कि । 
( बृहद्वाम० पुरा० ) 
ब्रह्मजीने अपने पुत्र रुगु ऋषिसे कहा था-- 
गोप्यो शावों ऋषसस्यथ यथ्टिका फमझासनः | 
वंशस्तु भगवान्‌ रुद्रः स्यदूमिन्द्रस्त्वघो5सुरः ॥ 
( कृष्णोपनिषद्‌ ८ ) 
ये श्रुतियाँ अपनी प्रत्यक्षानुभूतिम श्रीप्रभुके चरित्र- 
संकीतंनकी अम्ठत कह रही हैं| इनका स्वस्त जीवन औदप्रभु- 
चरित्र-संकीतन ही है । 
श्रीरासछीलामं प्रभु श्रीकृष्णके अन्तर्धान होनेपर गोपियोंने 
श्रीयमुनापुछिनिमें जाकर श्री्रभुके आविर्भावार्थ गीत गाया | 
पहले बहुत प्रयास करने-करानेपर भी प्रभु प्रकट न हुए; 
किंतु श्रीगोषियोंके गीत गाते ही प्रभ्नु प्रकट हो गये | इससे 
उन्होंने कहा भी स्पष्ट है कि जहाँ जब भी प्रश्ुके नाम-गुण- 
चरित्र संकीतित होते हैं; वहाँ वे तत्काल प्रकट हो जाते 
हैं। उन्होंने कहा भी है-- 
धसद्भनक्ता यत्र गायन्ति तन्न तिषठामि नारद ।! 
अनेकानेक उपाय करते-कराते श्रीप्रेमाचार्यवर्या गोपीजनों- 
ने जब प्रशुको न पाया तब इसी गुण-चरित्र-संकी्तंनका ही 
आश्रय लिया और प्रभुको पुनः पा लिया। वे कहती हैं ( तथा 
शथ्रीश्ुकदेवजी भी कहते हैं )-- 
तदूगरुणानेव गायन्त्योी नात्मागाराणि सस्सरु। ॥ 
पुनः पुछिनसागस्य कालिस्या: कृष्णभावनाः | 
समचेता जग्गुः कृष्ण॑ चदागमनफाडिता: ॥ 
( श्रीमक्टा० १० । ३० । ४४-४८ ) 
ओऔप्रभुने कहा--“श्रीमोपीजनो | मछली पानीसे स्नेह 
करती है; क्योंकि जल उसका जीवन हे | जल्से वियुक्त होकर 
वह जी नहीं सकती । शरत्कालीन स्वच्छ जलसे परिपूरित, 
विकसित रक्त-सवेत-नीलू सरसिज-सम्रादंसे सुशोभित; नाना- 
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# फीतेनीयः सदा हरिः # 


'अी आस जम जी जीत. 


विध सुगन्वित पुष्पव्क्षों एवं जुद्ी। माठ्ती भादि ला... 
आच्छादित,शुक-पिक-बक-चातक-हं स-सारसकारपडककेक 
मयूरादि पक्षिगर्णेसि निनादित एवं रसलुब्ध मधुप भक्ति 
गुंजारित सरोवरके जब ग्रीप्मकालीन दिन थे, कस ' 
लगा और पक्षी तथा भ्रमरगण बहाँसे बीरे-बीरे खिसक्नेछे 
सरोवर झुप्कप्राय हो गया। तब मछलियाँ कहाँ जाय ! रू 
भावमें वे तड़फड़ाकर प्राणवियुक्त होने लगी) तब ढाई के 
सरोबरने कह्या--अरे मीनो | आप भी चले जाझ रे 
अच्छे दिनोंक्े साथी थे वे सब तो चले गये, आप मेरे 
सूखकर प्राण क्यों दे रहे द्ो ? मत्त्यनि कहा--ह्ष हे 
जा सकते हैं, हम मछलियोंका जीवन-मरण-पिहरण भाई 
हैं, आपके अभावमें हम मीन तो मर ही जायँंगे- 
आपेदिरेड्स्वरपर्थ. परितः. पता ह 
श्ठड्ा रसालमुकुछानि समाश्रयन्ति । 
संकोचमतन्नति सरस्त्वयि दीनदीनों ह 
मोनों तु हन्त कतमां गतिसमभ्युपेत ॥ 
प्रभने कद्दा--'गोपियों  सछलियाँ जछसे वियुक्त कर 
प्राण त्याग देती हैं। किंतु ठुमछोग तो जी ही रही हो । देव 
तो सही, मछलियोंका जलसे केसा प्रेम है !? ; 
इसके प्रत्युत्तरमें श्रुतिर्पा श्रीगोषियाँ प्रभुको निर 
करती हुई चरित्र-संकीर्तनका अद्भुत अलोकिक मर्ही 
बतत्यती हैं | वे कहती हँ--ध्प्रभो | आपके विरहमें जे ६ 
जी रही हैं, इसका हेतु आपके प्रति प्रेममाव नहीं, 
आपका चरित्र-शुण-संकीत॑ंनामत ही है । हस क्‍यों जी र 
हैं ?! हमकी कोन क्‍यों जिला रहा है ! यह तो आप आ'ः 
खरूपसे भी अधिक सदतत्वशाली अपने इस चरित्र-गु 
संकीतनामतसे पूछिये | यह हमें क्यों जिला रहा है ! अ 
हमें उपाल्म्म क्यों दे रहे हैं ? इस कथा-कीर्तनकी उलाह 
दीजिये |. 
तव॒कथामूत तपघ्तजीवर्न कविभिरीडित कल्मपापहम्‌ | 
भ्रघणमछूल श्रीमदाततं भ्रुवि ग्रृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ 
( श्रीमकझ्ा० १० ।३१।4%९ ) 
हमारे मुखमें आपशभ्रीका जो कथा-कीत॑नाम्रत बैठा हैः 
वही हमारे लिये अमृत-खरूप हो रहा है /? यह सुनिर्णय है 
श्रुतियोंका | 
श्रीनाम-गुण-चरित्र-कथा-संकीर्तत साधनक्रे साथ साध 
भी है। देवर्षि नारदजी तो मानो वूसरी फीतंन-भक्तिके सम्राद्‌ 





5 








है हैं| वे सदा-सर्बदा ही अपनी देवदतत सिद्ध वीगापर उच्च- 
ख्रसे श्रीनामसंकीतन करते हुए एवं उसका प्रचार-प्रसार 
करते हुए निरन्तर जीवोंको उसमें प्रदत्त करते रहते हैं। वे 

$ भी संक्रीर्तन होता है वहीं पहुँचकर उसमें सम्मिल्ति हो 
'जाते हैँ-- 


- नामान्यनन्तस्थ हतन्नपः पठन गुद्यानि भद्गाणि कृतानि च स्मरन्‌। 
' गाँपर्य८स्तुएमना गतस्पृष्ठ:कार्ल प्रतीक्षण्‌ विसदों विसत्सरः 0 
( श्रीमद्धा० १ ६। २७ ) 


ये सभी सिद्धाग्रगण्य महानुभाव श्रीनाम-कीतन, चरित्र- 
संफीर्तन, शुण-कर्म-रूपादिस कीर्तनके एक-से-एक बढ़कर प्रेमी 
* हैं। इनके जीवनका यह एक़ व्यसन बन गया है। ये 
संफीतंनके बिना रह नहीं सकते | सभी संकीततंनोंमं आ जुय्ते 
हैं ओर उसमें इतने तनन्‍्मय हो जाते हैं कि इनके संकीतेनसे 
आविर्भूत प्रभु इन्हें देख रहे हैं; इनसे कुछ लेनेकी भी 
फट रहे हैं, निदहोरा फर रहे हैं; किंठु ये तो देख ही नहीं रहे 
हैं उनकी ओर, लेने-देनेक्ी वात दूर रही | यही तो इस 
पीतनफा चमत्कार है-- 


एटा प्रसन्‍न महदासने हरि ते चक्रिरे कीतेनमग्रतस्तदा । 
भयों भवास्या फलासनस्तु तन्नागसत्‌ कीर्तनदर्शनाय ॥ 


( श्लरीमक्मा० मा० ६ ८५ ) 


इस मंकीतनर्म श्रीप्रहादजी ताल दे रहे हैं, भगवान्‌ भव 
तया भवानी पधरे हैं। ब्रह्माजी भी हू ही। उत्सवके स्वरूप 
भीउद्धवजी मजीरा बजा रहे हैं, देवषिं नारद घीणा बजा रहे 
है, मानों अह्मगान हो रहा है । 


उपनिदद भी इसी संकीर्तनका वर्णन फरती हैं | 
'हदू थ मे दीणायां गायन्त्येत्त ते गायन्ति तस्माते धनसनय:! 
. ६ छा्दोग्य० १।७।६ ) 

शाझीय संगीतकुशल अर्द़धध राग अलाप--आरोह- 
अबशेए दे रह है णधात्‌ देवराव इन्द्र खुद ही दा 
पे एसे माम-संफीतनभेसी स्ौसनकादि मुनीरद 
आम ही अप हह पुक मे लटे। है 
मूतिमाग वैश्य परसस्सिक 
धुरूखरस व्याण्या मं 
संदा शान एड 


ट नमन कक 
गुस डाइश: 
आं 4 


म््कै 
हज 
डे 
रख 
4 
2 न्‍ै 


५ | डर श्रीप्रश्ु-लंकीतत ही अस्त है २ 


७..........................>.--५-५५०५-७-५न के मननननननकननमनन-म कक नननननन मनन कननीन जन ननननननननमनन नल  न्‍  क्‍ाक्‍ल्‍:क्‍स्‍स्‍भक्‍:स्‍हतपतमपतभदअ>ैौ>नन्‍>ततन- तह ््च््च्चद्द्द्द्प््प््:."ए्पे्:्द्ं:््पू 5-5": 57 














अचल-अप्रमेय ब्रह्मकी हिला दिया, चला दिया तथा दिखा 
दिया | प्रभु इन संकीतन-प्रेमियोंके ऋणसे उद्माण होनेके 
लिये इनसे ऋण-परिशोधकी प्रार्थना करते हुए वर मॉँगनेके 
ल्यि आग्रह करने लगे; क्योंकि प्रभुका हृदय तो कुसमसे भी 
कोमल दै। 

इस संकीर्तनम सभी ब्रह्मविद्वरिष्ठ और कृतकृत्य सिद्धगण 
हैं तथा वेदान्तवेद्य परमतत्व, अखण्डबोधस्वरूप, सर्वाधिष्ठान; 
नित्य-शुद्ध-बुद्ध-सुक्त परशह्मका ब्रह्मात्मेक्यभावसे अपरोक्ष 
साक्षात्कार करके श्रीमन्नारायणपरायण हैं--- 


मुक्तानामपि. सिद्धानां.. नारायणपरायणः । 
सुदुर्लेलः अश्ञान्तात्मा कोटिप्वपि महासुने ॥ 
( श्रीमद्धा० ६। १४ । ५ ) 
यह कोई नहीं कह सकता कि ऐसी स्थिति तो आररुक्षुकी 
होती है, योगारूढ़ सिंद्धकी नहीं; क्योंकि जिन्होंने वेदान्त- 
सिद्धान्त अद्वेत-तत्वको अच्छी तरह पचा लिया है; उन 
अह्लेतसिद्धि एवं भक्तिरसायनादिके रचयिता खनामधन्य 
श्रीमघुसूदन सरस्व॒तीपादकी अनुभूति कहती दे--- 
उत्पन्नात्मेक्यत्रोधस्य छाद्ठेप्टृत्वादयों ग्रुणाः 
अयत्नतों सवन्त्यस्थ न तु साधनरूपिणः 
उद्देप्ट््वादिचत्‌ तेपां स्वभावों भजन हरेः॥ 
यह स्थिति उत्तननामेक्यबोधपरिपूर्णोक्री दे, जो सभी 
इस संकीतनमे सम्मिल्ति हें | श्रीग्रहादजी अग्रेपविश्वेपातीत 
प्रत्यक्वैतन्याभिन्नात्मतस्वम निमग्त 
घोडतिययासोडसुरथधालका.. हरे- 
ण्पासमे सस्‍्थे छादे छिन्रवय 
स्वस्यात्मनः सख्युरगेपदेहिनां 
सामान्यतः दि. विष्योपपादगः ॥ 
( कीमक)« ७ । ७ । ४८ ) 
जो बुद्धिमानोमें वरिध्र--४प्र और 
शानियमि अग्रगग्य हैं तथा 5: मन्सभात श्री 


सता । 


।नरटान झा 
मदराघबेसद्र प्रदके सम्मुन्प एट्रे जावेपर झापने संदृद् सब- 
हर 
४5 8 ल्‍ः 
फो स्यक्त करते हुए छाहा ट-- 
इशट्प्ट्या मु दासोध्ट फीए 


झाग्मटप्टटा स्वम्दाएहमति 


ए दशक: । 


लिश्िता अते:॥ 


श्स क्र ना ४ पयतल प्राट+ए टद, २प१८उह रण: तथा 


न 
पारसा।४डए इाशएश हाय शार्स हुए शाशादटएरा शपं हम 


हि सात 
9३ 
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किया। प्रभो | आप ही स्वस्वरूप हैं, आपके सिवा किसीका 
भी ओर कोई स्वरूप हो ही क्या सकता है ? आप ही तो सर्वात्मा-- 
सबके अपने ही आत्मखरूप प्रभु है | इन हनुमन्तरछाल्जीका 
भीनास-संकीतनमें--चरित्रगुणसंकीर्तनमें अद्भुतानुराग एवं 
परिपूर्ण प्रेम है । इन्होंने तो इसोके छिये प्रझसे वरदान 
साँगा है---'जबतक ये जगत) सूर्य) चन्द्र, नदी; वन; पर्वतादि 
रहें, तवतक आपका मद्नल्मय श्रीनाम-गुण-चरित्र-संकीतेन 
सुविराजित रहे और उसे सुननेके लिये हम भी सदा-सर्वदा 
खत रहें |? श्रीअहाजी तथा श्रीजनकनन्दिनीजीद्वारा इनको 
अजरत्व, अमरत्व आदिके वरदान प्राप्त हें। जहाँ-जहाँ श्रीराम- 
नाम-गुण-चरित्रादिका संकीतंन होता है, वहाँ ये अवश्य ही 
तत्काल पहुँच जाते हैं---- 
घत्र यत्र रघुनाथकीत॑ंन॑ तत्र तत्र कृतमस्तकाअलिम। 
घाष्पवारिपरिपर्णलोचन सारुतिं नमत राक्षसान्तकस्‌ ॥ 
यावत्‌ तव कथा छोके विचरिण्यति पावनी | 
दावत्‌ स्थास्यासि सेदिन्यां. ववाश्ामचुपालयन ॥ 
( वाक््मीकिरा० उत्तर० १०८ । ३३ ) 
यह प्रसिद्ध ही है। 
इन ब्रह्मविद्दरिष्ठोंकी केसी विचित्र स्थिति है। ये 
रोमाद्धित, पुलकित; कण्टकित; प्रेमपरिप्छत अश्रुपूर्ण नेत्रोसि 
युक्त नतमस्तक अज्लल्बिद्ध होकर भ्रीरामनाम-संकीतेनकों 
समादर देते हुए वहाँ बेठ जाते हैं । 


ये किंपुरुषवर्षमें सदा-सर्वदा ऋषि-मुनि-गन्धवं-किंनरोंके 
साथ-साथ अपने प्रभु॒ भगवान्‌ रामके नामादिके संकीतन- 
गानमें तत्पर ही रहते हैं | संकी्तन करते-कराते और गाते- 
बजाते हैं---“किस्पुरुषे वर्ष भगवन्तमादिपुरुषं रूक्ष्मणाग्र्ज 
सीताभिरार्स राम॑ तचरणसंनिकर्षोभिरतः परमभागवतों 
हनुमान सह किम्पुरुषेरविरतभक्तिरुपास्ते । आर्टिषेणेन सद्द 
गन्धंबरलुगीयमानां परसमकल्याणी भर्तृंसरवत्कथां समुप- 
शणोति स्वयं चेद॑ गायति । 
(श्रीमह्ना० ५। १९ | १-०२ ) 
अतः यह संकीतन साध्य है, अन्यथा ये लोग इसमें 
इतना रस न लेते तथा प्रदत्त न होते | विचार किया जाय 
तो सभी सच्छाओओंका पर्यवसान भीदरिके नाम-गुण-चरित्रके 
संकीर्तनमें ही हैँ | यथा--- 
देदे रामायण चेब पुराणे भारते तथा। 
आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥ 


7३. 
# दंतनीयः सदा हरि! # 


बज नकल अल सनक ननन पतन कप ५ कल ५ +०५५»ब. 








भागवतमें तो इस संकीर्तनका बहुत ही मल 
8: प्रकारके तात्परयनिर्णायक लिज्लोसि भी भागता ता 
संकीतंनमें ही प्ंवसित दीखता है। सर्वप्रथम महा [ 
निछश्षग संकीत॑नका माहत्म्य है। श्रीशुकदेवजीने ध् 
मब्नलाचरण संकीर्तन-मह्तसे दी किया है। ऋछछ्छ 
उपक्रम है-- ह 
यत्कीरतन यत्स्मरणं. यदीक्षण 
यदहन्दन॑ यच्छूवर्णं यदहंगम्‌। 
लोकस्य सद्यो विधुनोति कब्मपं 
तस्मे सुभन्ृश्नवसे नमो गमा॥ 
( श्रीमद्भा० २।४। १४) 
यद्यपि सभी जगह प्रायः प्रथम श्रवण उसके बाद को 
बात आती है, नवधा भक्तिके ऋममें भी 'अवर्ण कर 
विष्णो/ ( श्रीमद्भा० ७ | ५। २३ ) “आत्मा बाशे दृत्न 
श्रोतन्यों मनन्‍्तव्यों! ( बृहदा० उ० २ | ४। ५ ४ ।९।६) 
ध्यच्छोतव्यमथों जप्य॑ यत्कत॑व्य॑वृसिः प्रभों/ ( औीमद्! 
१। १९। ३८ ) यहाँ भी राज परीक्षितने अपने की 
प्रथम श्रवणका ही समावैश किया, तथापि भरीश्ुकदेवगीक! 
खमज्नछाचरणमें कीत॑नका प्रथम स्थान उसका विशेष मह 
एवं खारस्य वतलाता है। यह रहस्पपूर्ण है; क्योंकि शर्वी 
नमस्कार-पूजनादि तो केवल तत्-तत्‌ कर्ताओंको है 
पहुँचाते हैं, अतः ये सब कम उदार हैं। उनकी और 
संकीर्तन अधिक उदार है; क्योंकि वह कर्ताको तथा उ्े 
अन्योंको भी लाभ पहुँचाता है | 


भगवान्‌ तो अववार-दशामं ही जीवका प्रत्यक्ष कर्शी। 
करते हैं; किंतु संकीतन तो सभी दृशाओमें समीका कली 
करता है | इसमें सभी अधिकृत हैं, अतः संकीतंनका ऑफ 
महत्व है। भगवस्माप्तिमें होनेवाले प्रतिबन्धोंकों संकीर्तन 
नष्ट करता है | संकीततनसे ही पापमुक्त होकर जीवात्मा श्रवर/ 
मनन, नमस्कार, पूजादिमें प्रइत हो सकता है; अन्य! 
प्रतिवन्थख्वरूप उसके दुईट्ट उसे प्रमुतक पहुँचने ही 
नहीं देंगे ) 

श्रीमद्धांगवतका उपक्रम-उपसंहार, अभ्यास, आपूर्वता! 
फल, अर्थवाद, उपपत्ति--इन छ; प्रकारके पलिग- 
निर्णायक छिज्ञोंसे कीर्तनमें द्वी तात्पम सूचित होता है 
श्रीसनकादि कहते ई---रंकीर्तनके रसिकॉफी अल ४ी 
कुछ फीका द्वी लगता है; यथा-- 


# भीजसु-संहीतन ही सन्ठ॒त है # 





श्ट्३्‌ 














ये5क त्वदहद्रिद्वरग्प सदताः बआधा्यान 
के, 
कोतेन्पर्तीसंपञ्नसः 58 नल रसक्ञार 
तिन्दतापापक्सा जुछातम रखह्ात। 


( ऊीमच्ाण ६३ ॥ १७ । ४८ ) 
४ श्रीप्रहाददी सत्तानजी उसरे उन्‍्जोजोो उतके पह्मेपर 
आंपक्‍िहादऊः सहजादं अर वाहक उनके पूछचपर 
०-8 25७ कक मत हर 7) कल च 
गण उापा सखितिय ऊानंका रल मन्त्र कातिन हां बदलाद हू-- 
ह्ीतनमजलम पर 2202. वीक 9 
ऋतिंदर्)मुस्ललग्यस | 
(्‌ फ्रचास्‍ुा ५ 89६४७॥१॥ डर रु ) 


कर्मपाशेचिरुच्यते ७ # 53 | 
ब्सपाशाप्वजच्चत । 


अद्या ततऊथायोंँ उ 
'ड्रीत॑येच्द्दया. ऋत्वा 
( ठीम्स्ड्रा० ७ । १०१ ४६ ) 
हक हन ऋरता दया उनठा वह नुक्त ज्ञाता है: 
जो केतिन ऋरता दया छुनठ है, वह चुके हे झाठा है । 
नारझी कहते इें--- 
बवतारों.. हरेयोज्य॑ छ्ीरंयेदन्द्ह नर! 
संकल्पान्तस्थ सिध्यन्वि स याति परमां गतिस्‌॥ 
( श्रीमद्धा० ८ । २४ । ६० ) 


जी 


शधीहरिके चरित्रका दो उंकीतन करता है; उसके लोकिक- 
एस्टरोकिक सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अक्ूरजी भी 
एते ऐं-. 
ममेतद्‌ दुर्लभ मनन्‍्य. उत्तमस्लोकदर्शनस्‌ । 
विपयारमनों यथा बच्चछीतेन चुद्धजन्मनः ॥ 
( श्रीमद्भधा० १० ।३८। ४ ) 
विदेश्यन जनकने प्रसिद्ध ठत्त्व-शानियोंकी सभार्मे 
धीयोगीद्वर करभाजन मुनिके माध्यमसे फीर्तनफा मद्दत्त् 
धतशते हुए फट्दा टै-- 
कि सभाजयन्त्याया गुणज्ञाः सारभागिनः । 
एप संको्तनेनेव सर्द: स्वार्धो5भिल्म्यते ॥ 
( सीमझा० ११।५॥ ३६ ) 
यहां संफ्रोततक्े साथ अवधारण शब्द है | यह 
अपोगम्भवन्ठेद एवं अन्ययोगव्यवस्छेदफी दृष्टिसि अत्यन्त 
स्गस्प तथा गम्भीरता एवं रदस्वसे पूर्ण है-- 
हष्णइ्ण  त्विपा एृष्ण सासोपाइास्र्पादंदम। 
बड़े; संशेतनप्रायेयेजन्ति ह्वि सुमेघसः 0 
£ अमझा० ६१११५। ३२) 
इफिपृसमे संकीदनने ही सदंसिदधिआशापििके ये मिरोप 
इसने हैं। शीशापदेदती महाराण्जा विशेष 
शत पजिजर पा मिय+ गम िओे: खरे 
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झलेद्रोपनिध झेझो महाद शुगा। 
खीतेदादेव कृष्णल्य सुक्तसंगः पर ग्रजेद ॥ 


राजइजचि 
रजत: 


| 


विष्णु पे ० हि 
यद्‌ ध्यायतो विष्णु ह्रेतायों यजतो सः। 
स्लो तझ्रिक्रीतनाव्‌ ॥ 


भीभगवच्चरिच्-संकीतनके मात्र सात दिनके भदणसे 
राज परीक्षित्को अम्तत्वक्षी प्राह्ति हो गयी दथा उन्होंने 
खूय खाहुभूतिकों व्यक्ष किया। अपने चित्तर्म स्वेष्ट प्रभु 
परवझ परमात्मा भगवानको लाकर स्थिर रखनेका परम साधन 
है--ंकीतन । इस दातकों नेमित्रारण्प्में सूतजीने अठासी 
हज्ञार महातपा ऋषियोंक्े वीचरमें सिहगलेनके साथ फटा है 
ओर सभीने एकमसत-एकसल्वरसे इसे स्वीकार किया है। किसीके 
द्वारा भी विरोध सामने नहीं लाया गया; क्योंकि यही परस 
सत्य एदं सत्यका सत्य था। यथा--- 


छ््दे 


हापरे परिच्योयों 





संकीत्यमानों भगवाननन्तः 
घुताजुभावोीं ब्यसन हि पुंसाम्‌। 
प्रदित्य सित्त विधुनोस्यशेष 


तमोज्फॉउश्नमियातिवातः ॥ 
( सीमझ्ा० १२। १२। ४७ ) 


छीमद्भागवतका उपसंहार प्रीनामसंफीतंनर्मं ही है, 
जिसका स्वरूप यह है-- 
नामसंफीतेमन॑ ग्रस्यथ सर्यपरापप्रणाशनम्‌। 
प्रगामों. छुःखशमनस्त नमामि इरिं. परम्‌॥ 
( सीमऋ० १२। १३। २३ ) 


यथा 


यहाँ श्रीदरि एवं थीनामसंफ्रीत्तनफा सामान्याविकरण्य 
है। अतः आत्यस्तिक दुश्यनिश्ठत्तिपूषक परमानन्दायासिस्वरूप 
स्वभक्तनिततापहारफ झेीनाम-संफीर्तन-रूप एरि भगवानफो 
नमस्कार दे | एस प्रफार उपक्रमपसक्षरादिपर्यात्पियनद्वारा 
घीमझ्रागवतफा तात्पय सीनाम-संफीतनादिमे ही है। संय तैनसे 
सर्वपापप्रमोचन ऐता है। उपनिषदे पहली ऐ-कीर्तगात 
सर्वदेयतप सर्वदापः अमुच्यते! ( रट्नह० उप० १७ ), गुर्गा- 
समशर्तीम भी (-रक्षां करोति भूतेम्यों शन्‍्मनां अत 
मम । शन्‍्रमाम उपाय है--नाम-ण्यरिष्रादिफा । 


>कत ट्ट छ - हू है] 
छ ग्यामिपर दिच्ार दविंएा जाप श्ण८ 
ध्श्एसटगरससाीमपर दियार दिया आए मा भा परदीगातय 
व 


श्र का 2 
&. ५ कप - » हे % की च ह 
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इस अक्ार विश्युपूराग भी संक्ीतनढ हू 
कहता है । 


एप से सर्वधर्माणां धर्मोडघिकतमों भतः । 
यदूभवत्या पुण्एरीकाक्ष स्तवेरन्मरः सदा ॥ 
( अंधिष्णुप्तक्षनाम ८ ) 
'वासुदेव॑ स्गुणसंकीत॑नलक्षणे: स्ठुतिभिः सदार्चेत्‌ । 
अस्थ स्वृतिरक्षणस्थाचनस्थाधिक्ये फ्रिंकारणम्‌ ? उच्यते--- 
हिंसादिपुरुपान्तरद्व्यान्तरदेशकालादिनियमानपेक्षर्वम्‌--- 
आधिक्यकारणम्‌ । ( श्रीविष्णुसहस्रनामभाष्य, श्रीशंवराचार्यपाद ) 
इस धर्म तथा अर्चनमें कोई भी दोष नहीं है । 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्नैस्त्रेतायां ह्वापरेडर्ययन । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संक्रीत्य केशवस ॥ 
(वि० पु० ६।२। १७ ) 


संकीर्तन-भक्तिमें भागवतका महातादर्य 


( लेखक---स्वामी श्रीसीतारामशरणजी मद्दाराज रक्ष्मणक्रिकाधीश ) 


बड़े-तेबढ़े यश-बागादि, क्राकाण्ड, गाल, 
अनुछनादि--वे चाहे अश्वमेत, ज्योतिशेम, बे 
सोमयाग, आत्तोर्याम कोई भी द्ों--श्रीमगवलामसतीफ 
बिना पूर्ण नहीं होते, अतः सभीके अन्त श्रीभाकाः 
संकीतंनकी विधि है--- | 

यस्य स्मृत्या च नामोकत्या तपोय्श्क्रियादिषु 

न्‍्यून॑ सम्पृर्णतां याति सच्चो वन्दे तमच्युतम॥ 


: श्रीमड्भागबत सभी वेद्ान्तोंका सार है | इसमें स्थलू- 
स्थल्पर संकीर्तनकी महिमाका प्रतिपादन किया गया है। 
मीमांसकोंके अनुसार पड़विव-तात्पर्यनिर्णायक वाक्योंद्वारा 
ही किप्ती भी प्रन्यके तात्पर्यका निर्णय किया जाता है---- 
उपक्रम-उपसंहार, : अभ्यास, . अपूर्वता, फछ, अर्थचाद, 
उपपत्ति--ये तात्पर्यनिणयके छः अहछ् हैं । 

उपक्रमोपसंहारावभ्यासो5पूर्वता फलम्‌ । 

अर्थवादोपपती . -च लिझ्ू. तात्पयनिणये ॥ 
इनमें उपक्रम प्रारम्ममें एवं 
होता है | इनमें भी उपक्रम, उपसंहार, अम्यास--- 
इन तीन वाक्योंका विशेष महत्त्व है और इन 
तीनोंमें भी अम्यातका मुख्य स्थान है। उपयुक्त 


उपसंहार अन्‍न्तमें 


पडबिव-ताव्यय-निणायक्र - थड़ोंद्रारा भागवतके तात्पययका 
निर्णय करना चाहें तो भगवन्नाम-संकीतनादिद्वारा 


लि आम 54505 आम 56४ 4%7043५2७039009 


भगवद्याप्ति ही ग्रन्थका तात्पय पिद्ध होगा । संकरीतनादि 
भक्तिके अंज्ेंमें ही ग्रन्यथका उपक्रम एवं उपसंदार किया 

55 2४ संकीतनकी ५ 
गया हैं। अभ्यास द्वारा भी स्थर-स्थलपर संकीतनकी 
ही आवृत्ति की गयी है । 


उपक्रमर्म द्रीपरीक्षितने महर्षि झुकदेवजीसे छ: प्रश्न 


अं ही 


किये । इसके पूर्व ऋषियोंसे दो प्रहत किये। गिछे 
उत्तरमें द्वितीय स्कत्घसे लेकर दादश-लालफत 
भागवत-कथादारा श्रीजुुकदेवजीने उत्तर दिये हैं | जीभ 
सरबंदा क्‍या करना चाहिये--यह प्रथम प्रश्न है | वे 
खल्पाव्धिमें ही मरनेवाले हैं, उनका क्या कतेब्य है- 
यह द्वितीय ग्रइन है। ऋषियोंसे ये दो ग्रइन पूछीप 
कोई उत्तर नहीं मिला | तब उस समामें श्रीशुकदेती 
पधारे तथा उनसे अपरीक्षितने पूछा कि हप 
मरणासन्न पुरुषको क्या करना चाहिये तथा मनुष्पमारत्नई 
क्या करना चाहिये ? किसका श्रवण, जप, स्मरण त 
भजन करना चाहिये एवं किसका परितयाग कह 
चाहिये ?” राजाके इस प्रइनकी महर्षिने प्रशंसा व 
तथा सर्वग्रथम किसका परित्याग करना चाहिये, 
प्रशनका उत्तर दिया। तप्पश्चात्‌ श्रोतव्य आदिके सम्बन्ध 
पूछे गये प्रइनोंका उत्तर दिया। महर्षिने कहा---'राजन्‌ 
अभयपद प्राप्त करनेवाले पुरुषोंको भगवानकी ही छीलाओंक 
श्रवण, कीतन और स्मरण करना चाहिये--- 
ठस्मादु भारत स्वोत्मा भगवानीशवरों हरिः। 


श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्व॒ स्पतव्यदचेचछताभयम ॥| 
( श्रीमक्का० २।१।५) 


न 
५५ 
| 


_] कीते ् भक्तिमे रू 
# संकीतल-भक्तिम भागवतका महातात्पय # 
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मनपष्य-जन्मका एकमात्र लाभ यही है कि धरम, 
ज्ञान, भक्तिके द्वारा जीवनके अन्तकालमें भगवानकी 


हे ४-5 [ न ७ लिप [अकते हि: ( 
* स्मृति बनी रहें। में भगव्ानके निुण खरूपमें पूर्ण 


* परिनिष्ठित था; किंतु भगवानकी मधुर छीलाओेनि मेरे 


- ह्दयक्ी अपनी ओर बलात आक्ृष्ट कर लिया | अतएव 
. मैने इस पुराणका अध्ययन किया | तुम भगवानके परम 


: भक्त हो, अतः में तुम्हें इसे सुनाऊँगा |! 


अब्र महर्षि शुकदेवजी भागवतक्रे प्रतिपाद्य विषय 
भगवन्नाम-संकीतेनका सबग्रथम प्रतिपादन करते हैं--- 


एतन्निर्विद्रमानानामिच्छतामकुत्तोधयम । 

योगितां तप निर्णति हरेनामानलुकीतेलम ॥ 
( श्रीमद्धा० २। १। ११ ) 
टोक-परलोकके समस्त पदार्थोकी इच्छा रखनेवाले 
सकाम जीवोंके लिये तथा संसारके भोगेसि विरक्त होकर 
मोक्षकी इच्छा रखनेवाले मुम॒क्षुओंके लिये एवं ज्ञानियोंके 
डिये भी समस्त शास्तत्रोंका यही निगय है कि सभी भगवानके 
नामेंका संकीतेन करें ।! श्रीवर खामीजी लिखते हैं--- 
'साथकानां सिद्धा्नां च नातः परस्‌ अन्यत्‌ श्रेयः 
चत्ति हृति आएह--एतत्‌ । इति इच्छा कामिनां तत्‌ 
तत्‌ फछलसाधन एतंदेव। निर्विद्यमानानां मुम॒क्षूर्णा 
मोक्षसाथने एसदेयव । योगिनां छझानियां फल अत 
पए्रतदव निर्णीतम । ताज प्रमाणं प्रवक्तव्यम्‌ इत्यथः ॥? 
सावक एवं पिल्लोके लिये नाम-संकीतनसे श्रेष्ठ कोई 
सीधषन नहीं । इस सम्बन्धम 
आवरदकता नहीं हैं ॥ श्रीविष्चनाव चक्रलर्ती 


3: इस शारूने भक्ति ही शमिवेय्तरय 8 । 


हू. क. ६८ 
पल पण हाफ पे 2 की भी फ्तो एन्फः स्य्‌ 
भाषण? छापने चअकती सम्राट की भोति कोई एक झट 

है बे का रे हर 
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मुख्य है | नाम-कीतनका तात्यय है---भगवानके युण, 
लीला, नाम आदिका कीतन । अनुकीतनका अये है--- 
अपनी भक्तिके अनुरूप कीर्तन तथा निरन्तर कीत॑न | 
महर्षि कहते हैं कि 'निर्णातमशः केवल मेरा ही यह 
निर्णय नहीं है, किंतु पूर्वाचायोनि ऐसा निर्णय किया 
है | श्रीजीव्रोखामी कहते हैं कि उच्चचचरसे नाम- 
कीर्तन करना चाहिये; क्योंकि श्रीमद्भागवर्तें कहा है--- 
ध्ताम्रान्यनन्तस्य गतत्रपः पठन! | प्रभुके नामोंका कीर्तन 
लजा छोड़कर भक्त करते हैं । पद्मपुराणमें क्ित दस 
नामापराधोंका परित्याग कर नाम-कीतेन करना चाहिये। 
श्रीघरखामीने इस स्कनन्‍्बके आरम्ममें जो महृ॒छाचरण 
किया है, उससे नाम-संकीतंनकी महिमा स्प:रूपसे 
परिलिक्षित होती है--- 

यज्नामकीत न दानतपोयोगादिसत्फलम | 

ते नित्य परमानन्द॑ हरि नरमहं भजे॥ 

“जिनके नामोंका संकीतेन दान, तप, योग आदि 

साधनोंका समीचीन फल है, उन नित्य परमानन्द्रखरूप 
भगवान्‌ श्रीनरसिंहका में भजन करता हूं | 


श्रीमद्गागवतका उपसंहार भी नाम-संकीतनसे ही 
किया गया हैं--- 


नामसंकीतन.. यस्य 


€ः 
सबपापप्रणाशनम | 
परणामा डुश्सयामनमा 


समामि हरि परम ॥ 
(१२१३६ । २६ ) 


लनका चाम-सकातन सफल पायाकी साश वर 


अर ये न मल 
देता £ तथा अत प्र उपर्स बरनगस दखत्ता शांत हक 
जाता ह£ 


उन श्रीदृरिकों मे ममस्कार करता हैं 


$.# कर 
मदद ने राठछ ..०२७७-० डे 
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इसी स्कन्धर्म महर्षि श्रीशुवदेवजीने सर्वप्रथम 
मड्लाचरण करते हुए कीतनका ही स्मरण किया है---- 


यत्कीतन॑ यत्ससरणं. यथदीक्षणं 
यद्वन्दन॑ यच्छूबणं यदृहणम्‌। 
लछोकस्प सद्यो बिघुनोति फस्मपं 
तस्मे सुभद्रश्नवले समो नमः ॥ 
(२।४। १६) 
“जिनका कीतंन, स्मरण, दर्शन, वन्दन, श्रवण, पूजन 
भादि मनुष्यके समस्त पापोंकों नष्ट कर देता है, उन 
मडलमय यशवाले भगवान्‌कों बार-बार नमस्कार है |! 


तृतीय स्कन्धमें माता देवहृति भगवान्‌ कपिल्से 
कहती हैं--. 
यज्नामघेयश्रवणानुकीतंलादू 
यत्मह्णाद्‌ यत्स्सरणाद्पि फ्वचित्‌। 
इवादोपपि सद्यः सवनाय कल्पते 
कुतः पुतस्ते भगवन्नु दरोनात्‌ ॥ 
अद्दो बत श्वपचोडतो गरीयान्‌ 
यज़िहाओं वर्तते सास लुभ्यम्‌। 
तेपुस्तपस्ते जुहुठः ससस्‍्चुरायों 
ब्रह्मानूचुनोम ग्रणन्ति ये ते॥ 
( श्रीमक्वा० ३ | ३२३ | ६-७ ) 
भगन्‌ | आपके नामके श्रवण-कीतनसे, आपका 
बन्दन-स्मरण करनेसे कुत्तेका मांस भक्षण करनेवाला 
चाण्डाल भी सोमयाजी गविप्रकी भाँति पृज्य हो जाता है, 
फिर आपके दर्शनसे मनुष्य कृताअ हो जाय इसमें क्या 
आश्चय है ? वह चाण्डाल भी श्रेष्ठ है, जिसकी जिह्नाके 
अग्रमागपर आपका नाम विराजमान रहता है। उन्होंने 
तप, हवन, ती4स्नान, आचारका पालन एवं वेदा- 
घ्ययन आदि सभी साधन कर लिये ।* 
चतुथ स्कन्धमें भी कहा गया है -- 


यतज्ञामधेयमभिधाय निशम्य चाद्धा 
लोकोषश्चसा तरति दुस्तरमह़ खत्युम ॥ 
( श्रीमद्धा० ४ | १० | ३० ) 
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'भगवावके नामोंके. श्रवण-कीतनमात्री छु 
दुस्तर मृत्युके मुखसे अनायात ही मुक्त हो बहार! 
पश्नम स्कन्धर्में स्पष्ट कहा गया है-- 


नेवंविधः पुरुषकार उस्क्रम्म 
पुंसां तद्‌डाप्रिरजसा जिंतपडगुणावाप। 
चिरन॑ विदूरविगतः सहृदाददीत 
यज्नामघेयमघुना स जह्दाति वर्मा . 
( श्रीमद्धा० ५ | १ । है 
श्रीप्रियकत' मगवानकी उपासनाके वे ऐ) 
पराक्रमी हो गये कि उन्होंने सके समान वेग 
रथपर चढ़कर उनके पीछे चलकर प्रृ्वीकी ए 
पर्किमाएँ कर डाली | उनके रथके पहियेसे जो पं! 
रेखाएँ बन गयीं, वे ही सात समुद्र हुए । उनसे ज्, 
पक्ष आदि सात द्वीप हो गये । श्रीप्रियतरतके पा 
भगवदूभक्तोंके छिये पूर्वोक्त पराक्रम कोई आयी 
बात नहीं है; क्योंकि उन्होंने 

प्रभावले मनसहित छहों इन्द्रियोंकी जीत लियी था | 
आश्चर्य तो यह है कि नीच योनि उत्पन्न चीण्डर्ड 
भी भगवानके नामका एक बार भी उच्चारण के 

शीघ्र ही संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 
मागवतके पहष्ठ स्कन्धमें पोषण? का प्रतिपादन है। 
सर्ग-विसर्ग आदि पुराणके दस छक्षणोंमें पोषणका भय 
है अनुप्रह---'पोषणं तदलुअहः। विश्वनाथ चक्रवर्ती 
लिखते हैं कि धर्म-मर्यादाका उल्लड्नन करनेवाले भक्तोंका 
जहाँ भगवानके द्वारा रक्षण हो, उसीको विद्वान्‌ पोषण 
कहते हैं | इस पोषणके द्वारा ही अजामिलकी रक्षा हैँई 
थी; क्योंकि इसमे घर्म-मर्यादाका उल्जन कर पृत्रके 
बहाने नारायण नामका उच्चारण किया था | भगवन्नामके 
संफेतमात्रसे अजामिक्रका उद्धार होना ही यहाँ पोषण 
है | मयंकर रूपचाले यमदूत जब मृत्युकाल उपलित 
होनेपर अजामिकको लेनेके लिये पहुँचे, तब उसने 





भयभीत होकर दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायणको 
उच्च खरसे पुकारा-- 


निशम्य प्रियमाणस्य ब्रुव॒ती हरिकीतेलम। 
भतुर्ताय महाराज पापदाः सहसापतन ॥ 
( श्रीमद्धा० ६ । १ | ३० ) 
भगानके पाष॑दोंने देखा कि यह मृत्युके समय 
हमारे खामी भगवान्‌ नारायणका नाम-स्मरण कर रहा है--- 
प्रभुके नामका संकीतन कर रहा है, अतः बड़ी शीत्रतासे 


: बहाँ पहुँच गये |? उन्होंने यमदूर्तोको बलपूवक रोक दिया। 


यमदूतोंने भगवत्पाषंदोंके समक्ष अपने पश्चकों प्रस्तुत 
करते हुए अजामिलको पापी सिद्ध करनेका महान्‌ प्रयास 
किया तथा यह भी कहा कि इसने वेश्यागमन, 
मधपान आदि भयंकर पाप किये; किंतु उन पापोंका 
प्रायथ्रित्त नहीं किया | अत: हम इस पापीको दण्डपाणि 
यमराजके पास ले जायेंगे, जहाँ यह अपने पापोंका 
दण्ड भोगकर झुद्ध हो जायगा । भगवत्पाषदोंने कहा कि 
स्सने एक जन्मका ही नहीं, किंतु कोटि-कोठि जन्मोंके 
पापसमूहोंका प्रायश्वित्त कर छिया है । इसने विवश 
एंकर ही सही, मगवानके नामका उच्चारण किया है। 
भगपननामके उच्चारणसे इसने केबल अपने पापोंका 
प्रायभित्त ही नहीं किया, किंतु मोक्षका मार्ग भी प्रशस्त 
"कर डिया है। 


यमदूत बढ़ते हैं कि पुत्रस्नेदके परचश होनेके 
फारण ही इसके रुखतसे नाम निकल गया, इसे नाम- 
संरन दैसे शान डिया जाय ? भगवत्पापद कडते हैं कि 
पुद्ञाइिक संयेलमें, परिदासमें, तान अठापनेमें, अगरेलनामें 
मे थे कोई भागदानओे नागोंदा उछारण करता है तो 


॥ पार सेट हो जले हैं। जो महुष्य गिरते 


घएुआा रद 


। ह # संकीतन-भक्तिम भागवतका महातात्पय # १८७ 
ड्ल्ल्स्स्ल्च्स्स्स्स्ट्ल्ल्स्स्स्स्य्य्य्स्स्स्स्ल्स््य्य्य्य्य्स्स्स्य्प्य्स्स्य्स्प्य्य्प्प्प्स्स्य्स्स्स्स्प्प्स्स्स्स्प्स्ल्प्प्प्स्स्स्स्प््प्स्य्प्प्स्प्य्ज 
' च्े ्ु ० होते । 


समय, पर फिसलते समय, अड्भ-भंग होते समय, सपद शसे, 
अग्निमें जलनेसे तथा चोट लगते समय भी विव्रशतामें 
भगत्रन्नामका उच्चारण कर लेता है, वह यमयातताका पात्र 
नहीं रह जाता| जेसे जान-अनजानमें छकड़ीसे अग्निका 
स्पश हो जाय तो वह भस्म हो ही जाती है, वेसे ही जान 
या अनजानमें भगवानके नाम-संकीतंनसे मनुष्यके सब 
पाप भम्म हो जाते हैं | वस्तुशक्ति श्रद्धाकी अपेक्षा नहीं 
करती । इस प्रकार भगवन्नामकी महिमा कहकर 
भगवत्पाषदोंने यमदूतोंसे अजामि्की रक्षा की । 
यमदूतोंने लोटकर जब यमराजसे इस घटनाका संकेत 
किया, तब खय॑ यमराजने भी नाम-संकीतनकी महिमाका 
विशद विवेचन किया । 


महर्षि शुकदेबजीने राजा परीक्षितसे स्पष्ट कहा है 
कि भगवानके गुण-नामोंका संकीतन बढ़े-से-बड़े पार्पोको 
समूछ निर्मल करनेवाला सर्वश्रेष्ठ एवं अन्तिम प्रायश्रित्त 
है । इसीसे संत्तारका कल्याण हो सकता है. 


तस्मात्‌ संकीतत॑ विष्णोजगन्मप्नलमंहसाम । 
महतदासपि फोरव्य चिट्धश्यकान्तिकनिप्कृतिस ॥ 
( शीमद्रा० ६। ३। ३१ ) 

इस प्रकार वेद्ान्तसार श्रीमद्रागवतका मदातात्पर्य 


साम-संफीतनमें ही हैं। मिस मा्ग्रतथमकछी स्थापनाके 


डिये श्रीमद्भागतका निर्माण हुआ उसका खतक्षश बरते 
> *. ग्ट भग डे 
हुए खब बमराजन कहां ६--भगपत्नाम-सकौनन आादिक 


का ).आआ 
हारा भगवानस सोसि करना हा फमाधम--भागपत 
। आर, 
धर्म ई--- 
पारदान 5 
भेगदांति... लघग्गभग्रार्णादिंनिः। 
म्‌ हक] इंट हक द्् ई दर । नर हक 


भरियेयों 


१८८ 
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संकीतनकी महत्ता 


४ कीतनीयः खदा हरिः # 


( पेरमेश्रद्वेय स्वाोगीजी श्रीरामसुख्बदासजी महोराजे ) 


तामसंकीतन॑. यस्य स्वपापप्रणाशनम । 
प्रणामों दुःखशमनरुत नमामि हरि. परम ॥ 
(श्रीमद्धा० 4९ | १३ | २३ ) 
जिनके तामका संकीतेन सम्यूण पार्पोका नाश 
करनेवाला है और जिनको क्रिया गया प्रणाम सम्पूर्ण 
दुःखोंकोी शानन्‍्त भर देता है, उन परमतत्तत-खरूप 
श्रीहरिको में नमस्कार करता हूँ | 
- इस कलियुग मगवनामकी संबसे अधिक महिमा 
है | यद्यपि नामकी महिमा सत्य, तज्रेता, द्वापर और 
इन चारों ही युगोंमें है, तथापि कलियुगर्मे तो 
मनुष्योंके छिये भगवन्नाम ही मुख्य आधार है, आश्रय 
है तथा मगवन्नाम ही कल्याणका सुगम और सर्वोपरि 
साधन है.। 
भगवन्नामका एक मानसिक जप होता है, एक 
उपांशु जप होता है, एक साधारण जप द्वोता है और 
एक संकीतंन होता है | मानसिक जप वह होता है, 
जिसमें मनसे ही नामका जप-चिन्तन हो तथा जिसमें 
कण्ठ, निह्ा और होठ न ढिले | उपांशु जप वह होता 
है, जिसमें मुख बंद रंखते हुए कण्ठ और जिद्धासे जप 
किया जाय तथा जो अपने कानोंकों मी सुनायी न दे। 
साध'रण जप वह ढोता है, जिसमें अपने कानोंको भी 
नाम सुनायी दे और दूसरोंकों भी सुनायी दे | संकीतंन 
बह होता है, जिसमें राग-रागिनियोंके साथ उच्च खरसे 
नामका गान किया जाय | भगवानके नामके सिवाय 
उनकी छीला, गुण, प्रभाव आदिका भी कीत॑न द्वोता है, 
परंतु इन सबमें नाम-संकीतन बहुत छुगम और श्रेष्ठ है। 
जैसे मानप्तिक जपमें मत जितना ही तल्लीन होता 
है, उतना ही वह अधिक श्रेष्ठ छोता है, ऐसे ही नाम- 
>संकीर्तनमं ताल-खरसहित राग-रागिनियोके साथ जितना 





ही तललीन होकर उँचे खरमें नामका गान विया व 
उतना ही वह भविक श्रेष्ठ होता है | 


नाम-संकीतन मस्त होकर, भगवान की है! 
कर किया जाना चाहिये। मन छंगानेकी अति 
कि दूसरे छोग मुझे देख रहे हैं या नहीं, दूं को 
कीर्तन कर रहें हैं या नहीं, मेरे कीतनको होगी 
क्या भस्तर पड़ रह्म है--ऐसा मनमें भाव॑ विलुंह | 
रहे । ऐसा भाव वास्तवमें कल्याग कनेमे बढ़ा बर्फ 
है | संकीतंनमें दिखावटीपन आनेसे वह मानमर्क 
आदिकी लौकिक वासनामें परिणत हो जाता है गो 
उसका प्रभाव जीवनपर कम पड़ता है । 


बोकबासना, देहवासना . और शालवासना-- 
तीन वासनाएँ हैं। ऐसे ही वित्तेषणा, पुत्नेषणा औ्‌ 
लेकैषणा--ये तीन एबशआएँ ( इच्छाएँ ) हैं | वे के 
बहुत पतन करनेबाली हैं | संकीतन करते हुए, झ7 
कार्य करते हुए, सत्सड़ करते हुए, प्रवचन देते ह0 
कथा कहते हुए भी यह कूड़ा-काचरा ( बसताएँ-“ 
इच्छाएँ ) साथमें मिल जाता है तो संकीतंन आदिका 
जो माहात्म्य है, वह नहीं रहता । यद्यपि चामजप, कग, 
कीर्तन, सत्सज्ञ आदि कभी निष्फल नहीं जाते, उनसे 
छाम अवरस्य होता है, तथापि इन वासनाओं---डच्छा्ेकि 
कारण उनसे विशेष छाभ नहीं होता, वहुत थोड़ा लाभ 


होता है। 


भगवानम मन छगाकर, तल्लीन होकर नाम-संकीतन 
किया जाय तो उससे एक विलक्षण वायुमण्डछ ब्रनतों 
है | बह वायुमण्डल सब जगह फैंछ जाता है, जितसे 
संसारमात्रका हित होता है | शब्द व्यापक है--हहं 


-बातका तो आकिष्कार हो चुका है, पर भाव व्यापक है 


४ संकीतनकी महत्ता # 





एस बातका आशिष्कार अभीतक नहीं हुआ है । वास्तवर्मे 
भाव शब्दसे भी अधिक व्यापक है; क्योंकि भाव शब्दसे 
भी अविक सक्ष्म है | जो वस्तु जितनी सृक्ष्म होती है, 
बद्द उतनी ही अधिक व्यापक होती हैं | अतः संसार- 
मात्रकी सेवा करनेमें सेवाका भाव जितना समथ है, उतने 
पदार्थ समय नहीं हैं | भात्रेमिं भी भगवदूभाव बहुत 
विक्षण हैं; क्‍योंकि भगव्दूभाव चिन्मय तत्त्व है। 
भगवानके समान दूसरा कोई सबन्यापक तत्त्व नहीं है । 
अतः भगवदभावसे भगवान्‌के नामका संकीतन किया 
जाय तो उसका संसारमात्रपर बहुत विलक्षण असर 
पह्ता है; वह संसारमात्रकों शान्ति देनेवाला होता है । 





शब्दमं अलोकिक शक्ति है | जब मनुष्य सोता हे, 
तंत्र उसकी इच्दरियाँ मनमें, मन बुद्धिमें और बुद्धि 
अंबिधाम लीन हो जाती है; परंतु जब सोये हुए 
मनुप्यका नाम लेकर पुकारा जाय, तब वह जग जाता 
९ | यथपि दूसरे शब्दोंका भी उसपर असर पड़ता है, 
उसकी नों: खुल जाती है, तथापि उसके नामका 
उसपर अधिक असर पड़ता है| इस प्रकार शद्धमें 
सनी शक्ति ह कि वह अवियार्म छीन हुएकों भी जगा 
दता ए+% | ऐसे ही भगवन्नामे-संकीतनसे जन्म-जन्मान्तरसे 
गान-निठ्माम॑ सोचा हुआ मनुष्य भी जग जाता है | 
देना हो नहीं, नाम-संकीतनके प्रमावसे सत्र जगह 
शाजमान भगवान्‌ भी प्रकट हो जाते हैं। भगवानूने 
पा ६... 
नाएं यसामि 
सजा यप्र 


शिर्ता ये न थला। 
गायान्त ठनत्न तिष्ठामि दारद ॥ 
( आहिपुराण १५९) ३५ ) 
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भगवन्नामकी अपार महिमा होनेसे उसके मानसिक 
जपका भी सम्पूण प्राणियोपर प्रभाव पड़ता है और 
उससे सबका ख्ाभाविक हित होता है; परंतु नाम- 
संकीतनका प्रमाव चश्न, लता आदि स्थावर और मनुष्य, 
पञ्ु, पक्षी आदि जड्ढम प्राणियोंपर तो पड़ता ही है, 
निर्जीव पत्थर, काष्ठ, मिंद्री, मकान आदिपर भी उसका 
प्रभाव पड़ता है । 

जहाँ नामजप, ध्यान, कथा, सम्सड़ आदि मगवत्सम्बन्धी 
बातें हो रही हो, वहाँ जानेते शान्ति मिलती 6, पा्पोक्ा 
नाश होता हैं, पवित्रता आती है, जीवनपर खाभाविक 
एक विलक्षग प्रभाव पड़ता है; परंतु स्सकी अपेश्ञा भी 
कीत॑नग्रेमीपप  नाम-संक्रीतनका विशेष प्रभाव पड़ता 
है। नाम-संकोतनमें संकोतन सुननेवाले और देखतेवालि -- 
दोनोंपर ही संकीतनका प्रभाव पड़ता हैं| भगवानके 
दरशनका जैसा प्रभाव पड़ता हैं, बेंसा ही प्रभाव कीतनग्रेमी 
भक्तपर संकीतनका पड़ता है. | 

कलियुग तो संक्रीतनकी ब्िशेष महिमा है--- 
'कलों तद्धरिकीतलातः ( श्रीमद्धा० ११५। ३॥०२ )। 
बंगाल और महाराष्ट्रमें संकीतनका विशेष अचार हैं | 
बंगालमें चेंतन्य महाप्रभुने आर मद्दाराषटरमं संत तुकाराम 
आदिने संकीतनका बिशेष प्रचार किया । दघझे साथ 
एक खरम सबके द्वारा मिलकर संकोनन क्रिया जाय तो 
उससे एक विशेष दाक्ति पैदा होती €---ख्ठें झाक्ति 
कल्ये य॒गे ।/ संकीतनके समय अपनी झोसे मीच के और 
ऐसा भाव रखे कि में शक्कर है और गन सामने पयाठ 


भगदान 


डर 


#«-* न 
तट ष्टं ६६१८,॥ « ।+ बचा 8 स्ठ्र। 72 हि श्र 


भगवानकी ही आवाज द। इस प्रदार नगवड़वते संदानन 
आप मत्तों मे वेंडुण्ठमे निवास कर्ता है और कारनेले बहुत छाम होता मे आर कोई पाप 24720 
कफ हर पा क गे पं १५ 
है पियणा 5 वदपर्मे हो, सलपिह जहाँ मेरे भक्त मेरे दराचार ही राताय परत, नाजाइका मापात 
“में पिया शोपन पाने है, में वही रहता हैं अजुनव तभी होता हैं, जद केडन शरद कोपन हो । 
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महाराष्ट्रम सम गुरु रामद्ास चांबा एक बहुत 
विचित्र संत हुए हैं। इनके सम्बन्धमं एक बात (कथा) 
प्रसिद्व है | ये हनुमानजीके भक्त थे और इनको हनुमानूजीके 
दशन हुआ करते ये। एक बार बाबाजीने हनुमानजीसे 
कहा कि 'महाराज ) आप एक दिन सब लोगोंको दर्शन 
दें !! हनुमानजीने कहा कि तुम लोगोंको इकट्ठा करो 
तो मैं दशन दे दूँगा ।” बावाजी बोले कि 'छोगोंको 
इकट्ठा तो मैं कर दूंगा । हनुमानजीने कहा कि थुद्ध 
हरिकिथा करना 0! बाबाजी बोले कि “शुद्ध हस्किया 
ही करूँगा ।! 


संत तथा राजगुरु होनेके कारण बाबाजीका ऐसा 
प्रभाव था कि वे जहाँ जाते, वहीं हजारोंकी संख्यामें 
छोग इकट्ठे हो जाते | उन्होंने एक शहरमें जाकर कहा 
कि आज रात शहरके बाहर अमुक मेदानमें हर्किया 
होगी । समाचार सुनते ही हरिकियाकी तयारी प्रारम्भ 
हो गयी । प्रकाशकी व्यवस्था की गयी, दरियाँ बिछायी 
गयीं | समयपर बहुत-से छोग इकट्ठ हो गये | सब 
'गाने-बजानेवाले आकर बैठ गये और कीतंन प्रारम्भ- हो 
गया | बीच-बीचमें बाबाजी भगवानकी कथा कढ़ देते 
और फिर कीत॑न करने छगते | ऐसा करते-करते वे 
कीतनमें ही मस्त हो गये । लोगोंकों यह आशा थी कि 
अब बाबाजी कथा सुनायेंगे, पर वे तो कीतन ही करते 


; फीर्त 
££ फीतनीयः सदा हरि। #. 


चले गये | लोगोंके भीतर अप्तली भाव तो पर 
अतः उन्होंने सोचा कि यह कीत॑न तो हाफ 
कर लिया करते हैं; यहाँ कब्रतक कैंठे हँंगे।!फे 
सोचकर ते धीरे-चीरे उठकर जाने ढगे। थोड़ी के 
सभी लोग उठकर चले गये। धीरे-बीरे गने-वजाकेडे ६ 
खिसक गये। बाबाजी तो आँखें बंद काके # 
मस्तीमें कीत॑न करते ही रहे | प्रकाशी व्याथा के 
वाले भी चले गये। भव दरीबालोंको कविनई है 
कि बाबाजी तो मस्तीसे नाच रहे हैं, दरी कैसे उसे। 
उन्होंने भी अटकछ छगायी | जब वावाजी नावतेनरे 
उधर गये तो इधरकी दरी इकट्ठी कर ली और कं' 
इधर आये तो उधरकी दरी इकट्ठी कर ली और न 
दिये | जब॒सब चले गये, तब हनुमानजी प्रकट! 
गये | बाबाजीने हनुमानूजीसे कह्य कि भहाएत 
सबको दर्शन दें |? हनुमानजी बोले--सत्र हैं वह! 
वहाँ और तो कोई था ही नहीं, केवल वाबाजी दी थे 
इस प्रकार भावषूत्रंक केवल भगंवन्नामका संकीत 
करना “शुद्ध हरिकिथा? है | इस शुद्ध हृस्कियासे भारी 
साक्षात्‌ प्रकट हो जाते हैं | वर्तमानमें संकीतनकी व 
आवश्यकता है | अतः जगह-जगह छोगोंको एक पं 
मिलकर अथवा अकेले संकीतेन करना चाहिये। झह' 
संसारमात्रमें शान्ति-विस्तार होगा | 


5€<आआा॑ैौ[.<>0<_::»- 


हरि बोल हरि बोल' 


हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल) हरि बोल ॥ 
गोविन्द हरि बोल ॥ 
तू हरि हरि बोल, चाहे सीताराम बोल। 
तू सीताराम बोल; चाहें राधेइयाम बोंल। 
माधव 
तू हरि ४० बोल चाहे 3० तत्सत्‌ बोल। 
पर वोल हरि बोल दरि वोल। हरि बोल ॥ 
नया भु-.०००-- 


बोल हरि बोल डा 


तू. केशच 


द्#<८९४€६€€६€&६:--- 


मुकुन्द॒ बोल ॥ 


इ<:6<€6<९6६€--- 





ह7/ ह 
के 
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दृशति-नाशिनि दुर्गा क्षब-जब, काल-द्विनाश्रनि काटी जब जब | 
उमानमाधाणी जब कहय, राधासीता-रक्मिणि जय जब ॥। 
सास्य संदाशिय, साम्य संदाशिव, साम्र सदाशिव, जग शंकर । 
हैर हर शॉकर . दुखहर खसुखकर अपन्‍तमद्रर हर हर शंकर ॥ 

(२ रास हरे रास राग्र राम हरें हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
जय-लय दुर्गा, जय भा तारा | जब गणेश जब  झुभआगार ॥ 
जयति शिवाशिव जानकिराम । गौरीमंकर सीदाराम ॥| 
जय रघुनन्दन जय सियाराम | बज-्गांपी-प्रिय. राबेश्यामट॥ 

रघुपति रापव राजाराम | पतितगावन सीताराम | . 


( संस्करण १॥६६॥००० ) 
«24044 3 6054 26060 नल 

जय जय इक हि; 
रा जय जय दंब हर ! हज 
थ्रिचफमछाकुचमण्डछ.. ध्रतकुण्डड. प्‌ । कलितलदधितवनमार जय जय देव दरे | 
द्निमणिमण्डठमण्डन. भ्रवष्तण्डशन_ ए। झुनिजनमानसदंस जय जय देव ह॒रे॥ 
फालियविपधरगंजन जनरंजन ५ । यडुकुछझनलिनद्नेश जय जय देव. हरे । 
मधुसुरनरंकविनाशान गर्डासन  पए। सुरकुटफेलिनिदान <ज्य.र्दीय देव हरे ॥ 
अमठफमलबद्छलोचन. भवमोचन ए। विभुवनभवतनिधान (#य अय देव हरे | 
जनवसुताहतभूषण.. जितदूषण.. [ए। समरशमितद्शकंठ जय: जय देव हरे॥. € 
अभिनवञलऊघरखुन्दर धुतमन्दर प। अमर कक ८. देव रे १2 ४ 
तथ चरणे प्रणता धयमिति भावय प। कुरु छुशलं प्रणवे( 3 5. देव हरे 


+५5*६७ एक्टर... व 


# योगलेम॑ वहाम्यहम # 
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वर्तमान समयमें सबसे सरल साधन--भगवसन्नाम-संकीतेन 


म 
[ नास्ति तपसा न योगेव समाधिना। 
हि को केशवकीतेनाद के 
'. लभते सम्यक्‌ को केशवकीतेनाद ॥ 
- छ तपस्या, योग एवं समाविसे नहीं ग्राप्त 
दे कल्यु 5 वीतेन 
«७; केलियुगमे भगवान्‌ श्रीकृष्णका कीतन- 
से प्राप्त हो जाता है | 
' सामि बेकुण्ठे योगितां छदये न च। 
हा यत्र गायन्ति तन्न तिप्ठामि लारद॥ 
शायी भगवान्‌ विष्णु श्रीमुखारविन्दसे कहते हैं- 
ना ) में बेकुण्ठमें वात नहीं करता तथा 
; दयमें भी नहीं रहता; अपितु मेरे प्यारे भक्त 
: लिये बिहल होकर कीतेन-भजन करते हैं, 
छता हूँ अथात्‌ मेरा निवासस्थान वहीं है |! 
शा पर्सू घेकुण्ठमें, ना योगिन हिय माहिं। 
उक्त मेरे गायें जहाँ, रहूँ में संशय नाएिं ॥ 


न्क्ल्ज्ल्ल्- 


( महामण्डलेश्वर खामी श्रीभजनानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 


कल्युगर्म अनेक दोप होनेपर भी यह एक लाभ भी 

है कि जो भी भक्त राम-कृष्ण'का संकीतन करेगा, उसके 

घर कलि कभी नहीं जायगा | कलिसि बचनेका एकमात्र 

उपाय है--राम-कणष्णका कीतंन | महापुरुषोंने कहा है--- 

रामहि सुमिरित्र गाइअ राम हिं। संतत सुनिञ राम गुन ग्राम हिं॥ 
कलेदॉपनिधे राजन्नस्ति होकी महान गुणः। 


फीतनादेव कृष्णस्य झुक्तसह्रः पर बजेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ६१२। ३। ५१ ) 


छृते यद्‌ ध्यायतों विष्णुं भेतायां यजतों मस्ेः । 
दापरे परिचर्यायां कलो तद्धरिकीतनात॥ 
'सत्ययुगमें बि्णुक्रे ध्यानसे, त्रेतायुगर्मे यज्ञेतति, द्वापरमें 
विधिपू्वंक पूजा करनेसे जो फल मिलता था, वही फल 
कियुगमें भगवानके नाम-कीतेनसे मिलता है 0 जहाँ 
भक्तलोग भगवानका गान करते है, वहाँ भगवान्‌ 
निवास करते हैं । 


नचच्य>0<>0-:-+४-- 


योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ 
[ तुलसी ओर नरसी ] 


५ 
अिनन्यारिचिन्तवन्तो मां ये जन: परयुपासते। 
४ तेषा वित्याभियुफ्तानां योगलेम घहाम्यद्रम्‌ ॥ 
( गीता ९ ।२२ ) 
उस दयामयकी यहू घोर्णा किसी व्यक्ति-शिशेष 
धका दिखते काल-विशेषये; डिये नहीं है। यह तो 
उस प्राणियोसे डिये साबकाडिफ घोषणा है और 
शेर एसलेसद दै---सदश, स्वस्म्न--उससे प्रमाद 
हे गही सस्ता । 


कै का 


खाक हक 
है, कं: ४६ 4 
अर शाप प्र 


पा सारण, सब पहगने उस 
भू 
कक ज्ण्मेप गत कपल काएयँ ० पद पितएम ; 
ध पु डे है कर जा 
४३ पहों है, धन है. सही ऋताः गशी है । हो 


अपना शिशु हैं | वह कहीं भी हो, अपने परम विताकी 
गोदर्मे ही हं | पिताकी गोद्म शिक्ष ह--क्रिसका 
सादतस द कि उप्त सर्वश्वरेश्चरके शिश्ुक्री योर आँख 
उठा सके । 

अपने भक्त--अपने अनन्यविन्तक मकक़े स्योगल्रमा 
का बहन वह दवामय से बरता है । किसी दूसरेपर 


| 4, 


पु 
घ्छ श्से हि य्स््नै सपना शी 
टू इस छह वन सस्ता € ? 
है र् झट 
सातवां पर कि +-ज बची तक ह हा. 
च्पः >> +-म्क ्भ बंप 

हि ब् 5 ४६5 ५ 5 2 भी गम 
बचे कजननक गिल अ०.. ककणन्‍ऋ4+ | जज कल ल्न्जत 5 वन 
बल, पे पाप अहक पाहओ हल देखे दिशा हाय इजना 
अटल टक5 जाओ | डरे अमि हे टन न्‍््‌ 

2] कपल ५ अट 

भ्ड हे नर हि | इस काए अल 7 
हु धर + हु । चक कं अर हज 
ह्ाध्रो जा शाल्चचच ईप ] ्र * 2६ (कु--०हवेकानई * आकर 32: यह गाए पी फ्री 5 कम 
६ ४४5) ३६ /३० श५ ज3 धूप न न ०००7 के. 


7 और. 
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झोपड़ी थी। रात्रिके घोर अन्यकारमें जब्र संसार निंद्रामग्त हो 
रा था, दो चोर उस झोपड़ीके पास पहुँचे । साधुकरी 
झोपड़ीमें चोरोंकी क्‍या मिल सकता था ! किंतु काशीके 
कुछ द्वेषी लोगोंने चोरोंकों भेजा था। वे घनकरे छोभसे 
नहीं आये थे। कहते हैं कि वे आये थे श्रीरामचरित- 
मानसकी मूल प्रति चुराकर ले जानेके लिंये | 


गोखामी तुलसीदासनी सो गये थे; किंतु अपने 
जनोके ध्योगश्वण की रक्षाका भार जिनपर हैं, वें 
श्रीदशारथराजकुपार सोया नहों करते | चोर झोपड़ीके 
पास आये और ठिठक्रकर खड़े हो गये । उन्होंने 
देखा---दो अति सुन्दर तरुण कत्रच पहिने, तरकस 
बाँचे, हाथमें चढ़ा घनुष लिये सत् खड़े हैं | ते 
श्यांम और गौर कुमार हैं, उनके दाहिने हाथोंमें ब्राण हैं 
एक-एक और घनुषपर चढ़कर उस बाणको छूटमेमें 
दो पछ भी छगेंगे---जो ऐसा सोचे, मूर्ख है वह । 


चोरोंने झोपड़ीके पीछेसे उसमें प्रवेश करना चाह | 
वे प्रीछे गये, किंतु जो स्ंब्यापी है, उससे रिक्त स्थान 
कहाँ मिलेगा |. वे दोनों राजकुमार झोपड़ीके पीछे भी 
दीखे और अगल-वगल वहाँ सत्र दीखे, जहाँसे चोरोंने 
झोपडीमें जानेकी इच्छा की । ह श्र 

क्षेम---रक्षा---केवल वह रक्षा ही नहीं हुई, वे 
चोर भी धन्य हो गये उन देवदुलूभ भुवनमोहन 
रूपोंकी देखकर । वहाँसे पीछे छोठ जाना किसके वशमें 
रह सकता था। प्रातः वे गोखामी तुल्सीदासजीके 
चरणोंपर गिर पढ़े और जंब उन्हें पता छगा कि रात्रिके 
वे चौकीदार कौन थे---उनका पूरा जीवन उन अवध- 
राजकुमारोंके स्मरणमें छगनेके लिये सुरक्षित हो गया | 

है 4 रु 


श 
४ कीतलीयः सदा एटिः # 


क्षेग---जं कुछ है, उसका रक्षण ही की ऐ- 
आन्श्पक्रताका विधान भी खय॑ करता है ऋछ 
वरुणाल्य | 





भक्तश्रेट्ट मरसी गेडताके घर क्या का पर 
अपनी छड़कीका भात भरना था | दढ़ि कि हे 
ब्रेण्णतोंके साथ टूटी-सी बलगाड़ीमें ब्रेठकर ढोठ, करे 
मेंजीरे आई छिये गया और एक जलझगौ्ँ 
कीर्तनमग्न हों गया | वह क्या लेकर कयओे कि 
जाय--किंतु उसे न ब्रिन्ता थी, न रेद।# ; 
कीर्तनमें तन्‍्मय था । उसके ढ़ निशचयमे कर 
नहीं पड़ी-- “सौँवर्या---स्यामसुन्दरको जो कहा 
कर छेगा वह ॥! 


नरसी मेहताकी पुत्री--एक सम्पल पहिंए 
वुल्वधू | उसपर ब्यंग कसे जा हे थे। 
पिताका परिस हो रहा था | नतद और ही” 
समीने अपनी बड़ी-बड़ी माँगें. उपलित में ह 
थीं । वह वेचारी छड़की--वहं भी अपने हि. 
सर्व उस द्वारिकानाथक्ो स्मरण ही कर सकी 


मेरा नाम शामलशाह है । मैं सती मेहता 
मुनीम । हूँ | आप सब भाई सामग्रीकों सर्ट रह 
र्नखचित वल्धोंके अम्बार, मणिनव्ति और 
ढेरियाँ---सेवकों और छकड़ोंकी . पंक्तियाँ चली ही 
रही थीं। नरसी मेहताने जो सामग्री भेजी थी 
लड़कीके श्वशुखुलके छोग उसकी कल्पना लेना 
कैसे कर पाते | भले खयं नरसी मेहताको शी 
कल्पना न हो, किंतु उनके योगहनक डहिय 
सतके ये शामलशाह---भगवती लक्ष्मी इनकी 
ही तो चाहती हैं । 


श्डे 55. $सककफनन----: 


भगवन्ताम-जप-संकीत नम शजा, प्रीति और तस्मयताकी आवश्यकता 
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भगवन्नाम-जफ्संकीतंनमें श्रद्धा, भीति आर तन्मयताकी आवश्यकता 


( लेखक--खामी श्रीक्षंकरानन्दजी सरस्वती ) 


रनमिव नामेब नाव. सम जीवनम्‌ | 
इली सास्त्येव नास्त्येच चास्व्येव गतिरन्यथा ॥ 
( नारदपु० पूर्वा, १ ।४१। १५ ) 
भगवानका नाम ही, नाम ही, नाम ही मेरा जीवन 
६ । कब्युगर्म नामकों छोड़कर दूसरी गति नहीं हू 
नहीं ४, नहीं है | गीतामें भगवानूका कथन है--- 
तपा सततयुक्तानां. भजञतां प्रीतिपूवकम । 
दृदासि सुझियोगं त॑ येन मासुपयान्ति ते ॥ 
(१० | १० ) 
उन निल्तर मुझमें मन लगाये हुए प्रेमपूथंक भजन 
वरनेवाले भक्तोंकोी में तत्तज्ञान देता हूँ, मिससे ते मुझे 
प्राप्त हो जाते हैँ । यथा--- 
भगून सगून दिय नाम खुसाखी | उसय प्रनोधक चच्ुर हुसापी ॥ 
शाता चहुईँ गूड गति सेऊ। नाम जीए जपि जानें तेझ ॥ 
चट जग चहु धुत्ति नाग प्रभाऊ । कलि विसेषि नहिं जान उपाऊ॥ 
प्ापक मास जर्पईि ऊय छाए । दोहि सिद्ध लनिमादिक पाएँ॥ 
सादर सुमिरम के नर करठीं। भय घारिधि गोपद इथ तरहीं॥ 
““इईत शास-यननोंसि स्पट्ट हैं क्नि योग, ध्यान 
जद सावनोके चाचक इस वराल कलियाएयमें 
द्ापदाक डिये सबा5 सिदिमसाथफ भगवक्‍न्ना-जप- 
वतन ही है | 'सज़तां प्रीतिपृर्वंकम ५ 'खादर सुमिरन ले 
हर इर। । शाप नाम जुफए लय छाए--जादि वास्पार्म 
जानि' या, लाए भारि दाब्द सिद्ध बढ़ रहे है पि। 
परदालपिमपू बे, सह हगायार 


६/]॥ || ई. आय 


शा 


नाम-स्मरणु मरनदर मिश्री 


था सापनतभतपर विचार 
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साकित्यं पारिदास्य॑ वा स्तोभ॑ इंलनमेंव वा। 
बे के 
चकुण्ठनामग्रहणमशेपाघह र॑ बिह्ठु; ॥ 
पतितः स्‍्खलितो झ्यातें: संद्टस्तपत भाद्रतः । 
* ज् 
एरिरित्यवशेनाह पुमान, नाहति यातनास्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ६ | १ | १४-१७ ) 
पसंकेत, परिस, गाने तथा पुकारनेम भी भगवान्‌ 
विप्णुके नामका ग्रहण सम्पूर्ण पापोंका नाह्मा बार 
देता है | गिरते, फिसलते, काटे या डेसे जानेपर, तपते, 
चोट खाते हुए पुरुषके द्वारा परश होवशर हरि 
ऐसा कहनेपर उस पुरुषदों यम-यातताका भोग नहँ। 
करा पइता | 
भार्य फुसायें भननख भालस हूँ । नाम जएत मंगल दिसि दसई ॥ 
शिनिसहुँ आसु नाम नर फहही । जनस नेक रखित आघ दह दी ॥ 


यदि यह कहा जाय कि ये वचन नाम-मर्पं 
प्रवृत्ति करानेके लिये अववादमात्र हैं, इनका खा 
तावय नहीं तो ऐसा बाहना ठीक नहीं; क्योंकि 
नाम-जपके फेछकों अथबाद मानना नामापराथ माना 
गया ह--- 


सक्िन्दासति नामग्रैभवक्रथा ध्रीशेशयोमेद्थी- 
स्थझा शसुरुशासखधदवचने नाम््यथंयादख्रगः 
नामास्ताति निषिद्धवृ त्तिविदितस्यागाी थे धर्मान्तरे 
खाम्यं नामजपे शिवम्य च एरेनॉमापराथा दद्या ॥ 


बस फओ नो, 
पते निन्‍द्रा करना, माममादास्म्यदीं झवाईयोओं 
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प्रमाधन-- एक पक्षका कथन है कि गाते गशक हो यू तल गशक तथा मोक्षप्रद है; क्योंकि बा ह 

पूर्वोक्त अजामिल-प्रस़के श्लोकोंमें किसी अ्रकारसे भी शक्तिसे सम्पूर्ण पार्षोका गाद कर दिया, नया ३. 

लिये गये भेगवन्नामकोी केवल पापनाशक तथा नरक- ऐसा अवतर न आया तो उसका कल्याण हे के 
याततनार, है श्षप्रद पृत्रके 

पात की, दी ...॥ गया है, मोक्षग्रद नहीं । पन्रके उछ अन्य दिद्वानोंका कपन है कि कुमा व! 
व्याजसे लिये गये भगवन्नामद्वार अजामिल्के पापोंका 

जा तो लिया गया नाम्र सामान्यहूपसे प्रापका ना | 

कर है ह हक ह कि पक हे हि थौर्‌ श्रद्धाट्रेमपूर्वक डिया गया नाम्र कशकफ़े प़ 

_ ज, जता कि भागवत बर्णन दै-... "व काता है। यदि आगे पाप ने विय के 

गन्नाद्वारमुपेयाय मुक्तसर्वाजुवन्धनः । अद्धामपूरंक नामजप कर्ता हे ते पफ्पाद् 

से तस्मिन देवसदने है योगमाधितः है गाश हो जाता है, इसके वार भगवद्धक्तिका उदय हे 

०६|२॥| ३९ 
बन्धनोंसे तत्र पत्म कल्याणरूप मोक्ष प्राप्त होता है| 
पीछेके सभी बन उफ़ अजामिल हरद्विर गया, 3003 


उस देवसरन ( तीर्थ ) मे उसने योगका आश्रय ढछिया / “एक वार ठुछ नामापराध करनेवाले त्चे तक 
इससे यही तिद्ध होता है कि अद्धाप्रेमरहित किसी भी पः्पुख एवं अप्तिद्व संतके साथ उक्त छिलेंके हो 
भकारसे लिया गया भगवन्नाम केवल पापनाशक, यम- विस्तारपूर्वक विचार चल रहा या | उनमें संतरे 
यातनासे रक्षक होता है और श्रद्धा, प्रेम तथा तनन्‍्मयतासे सच्चे साधकने कहा--- । 
लिया गया भगवत्नाम आभकारी होता है | यद्दि ऐसा अख्यययं वा भये शोके क्षते वा मय नाम । 
न माना जाय तो शात्रोंमें जो अद्धा, प्रेम तथा तन्‍्मयताका व्याजेन श्युश्वरेचस्तु स याति परमां गतिगू॥ 
कथन है, उसकी सार्थकता सिद्ध न होगी तथा शात्र- जा (जायज) 
बचनोमें विशेध उपस्थित होगा । अत: कुभावसे छिये जो मनुष्य आश्चर्य, भय, शोक, क्षत बि 
गये नामको भी ऊल्याणकारी कहनेवाले आजवचनोंकी खितिमें किसी बहानेसे भी मेरा नाम-स्मरण करता है 
संगति यही छगानी चाहिये कि मन तो उनके पापका वह रमगतिको प्राप्त होता है |? इन शाक्र-वचनोंगे कुमा 
दी होता है, जिससे __ करण शुद्ध होनेपर आशिसे उक बार भी लिया गया नाम पाप-नाझक ही रहे, 
सरद्धा-प्रेमपूवेंक नामजप करने लग जाते हैं और अपितु परमगति देनेबाल्ा बताया गया है | माताओं 
मा अविष्यमें कल्याण हो जता है, ऐसा ही इस महिम्ामें जरा भी संदेह करना यासंकुचित हो 
अजामिलका हुआ | तो नाम-महिमामें अर्थवादकी कल्पना करा है | कं 
दूसरे मतसे कुमाव आदिसि एक बार भी लिया गया गो नामापराध ही होगा । इससे भी नरकमें ही जात 
“नन्ाम पू्वके सभी पापोंका नाझ कर देता है एवं यदि. डिंगा-- 
तप न करे तो उसका कल्याण हो जाता है। अथवादं हरेनौम्नि सस्भावयति थो बरः। 
उन+पुन: पाप करनेपर उनः:-पुन: छिया गया नाम से पापिष्ठो भनुष्याणां तरके पति सफुटम | 
। जो महुंप्य भगवानके नाममें अववादकी सम्भा 
ह गप- करता है, वह मनुष्पोंमे महापापी है, निश्चय डी वह नरक 


& भगवज्नाम-जप-संकीतंसम भ्रद्धा, प्रीति ओर तन्मयताकी आवश्यकता 


न 
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री पद्ठता है! उनके इन वचनोंकों सुनकर उनकी भगवल्ाम- 
'लेछासे भीतरसे प्रसन्न बाहरसे गम्भीर मुद्रा पाकर मैंने 
पूछा. कि आपको बीस वर्षोत्ति में भल्ठीभाँति जानता हूँ । 
! इतने दिनोंगे आपने एक बार नहीं, किंतु करोड़ों 
. बार कुमावसे नहीं सद्भावसे भी भगवन्नाम लिया है | आप 
 सत्य-सत्य बताइये कि क्‍या आपका कल्याण हो गया १ 
दूसरेका कल्याण करनेमें आप समर्थ हो गये ! मेरा भी 
कल्याण कर सकते द्वों तो करके दिखाइये ? 


!! 
ग 


- मेरे इस प्रकार कहनेपर उन्होंने खीकार किया 
कि यह सत्य है कि बीस वर्षोर्म मैंने करोड़ों बार 
सद्भावसे नामजप किया है तो भी दूसरोंकों तारनेकी 
ब्रात तो बहुत दूर रही, में खयं॑ अभीतक नहीं 
तर पाया, इसका एकमात्र कारण यह हूँ कि जितनी 
भ्रद्धा ता तन्मयतासे नामजप करना चाहिये था वसा 
नहीं कर प्राया । सच्चे सरव्मावसे कह्टे सद॒ुत्तरको 
छुनकर भेने कहा कि इस प्रकार सदुत्तर देकर आपने 
अपने भुत्ारविन्दसे ही यह खीकार कर छिया कि श्रद्धा- 
प्रेम क दन्मयतासे लिया गया नाम ही कल्याणकारी 
ऐता है । मेरे युक्तियुछ् चचनकी छुनकर तथा अपनी 
अनुमूतिसे समवंध पाकर मीन-आड्स्बन द्वारा उन्होंने 
स्से खीकार वर डिया | 

पूर्योक्त दस मामापराधोंमे नामकों अन्य धर्मकाय्मि 
एमान मानस भी एक अपराध माना है--...धर्मोन्तर्े+ 


पु फ्लू वियार करनेप किक 8 । ० कि ४६४ विकागादा 
सास्पम्‌ । इसफा वियार कारनेपर यही अब निकाय्दा 
०५ जी स्‌ न य्‌ का ली य क्न खा ब 
कि पेपर बपरि परस्ा होती चाटिय । इससे ता 


कर 3 ४ जा हम लव कि 7ज ् 5 कप ही 
बा हाहा है दि अभिवएन खाडाफी शत 
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१०५ 

श्रद्धापूतक नाम-जप तथा कीतेन करनेवाले भी 
जो साधक खान-पान आश्िकि शात्रीय विधि-निषेधोंका 
पालन नहीं करते ओर ऐसा मानते हैं कि इनका पालन 
करना तो नामकों स्नसमय मानमेंमें संदेह करना हैं, 
नाममहिमाको घठाना है, उन साबकोंसे प्राथना है. कि 
'्ामास्तीति निपिद्धवृत्तिविहितत्यागोः अर्थात नामके 
अयथात्‌ नामके बलपर शात्ननिषिद्ध आचरण करना ओर 
शात्रविहिंत आचरणका परिवयाग करना---इन दो नामा- 
पराघोंपर ध्यान दें | इन दोनोंपर ध्यान देनेसे स्पष्ट हो 
जाता है कि नामजपको कल्यागका मुख्य साए्न मानना 
तो ठीक हैं, किंतु अन्य साधनोंकी अचहेलना करना ठीक 
नहीं । अन्य साधनोंकी अवहेलतासे नामापराध बनकर 
नाममहिंमा घटती है, उनका आदर करनेसे नहीं ।' 

अनेक वार नामोच्चारणकी आवश्यकता 

झक्ला--भगवानके एक नाममें दी यह सामभ्य है 
कि उसका एक बार भी उच्चारण करनेसे मनुष्य तरण- 
तारण हो जाता है-- 


धारेक नाम जपत जग जेऊ | होत सरगतारन नर सेझ ॥ 








सकृदुच्चरितं.. चेतन एरिरिव्यन्तरद्यम | 
यद्धः परिफरस्तेत मोज्लाय गमने प्रति ॥ 


' जिसने एक बार द्वएि इन दो अक्षरदा 
गंसन कि लत पा र्‌ ६ | सिरादा 

शत कनअन है हक कर छियि िज् ही ज 
कर लिया, उसने मॉन्नआपिके छिय कहर बांस ली।! 


फिर ऐसा क्या कहीं ? 


उ्चार्ण 


स्मापा पिलल परि ए्क द् डी हझुरयजः 
स्माधान---जिह हे एक बार नया ट्रमास्टजार 


ः ( 
+ ० म 2 +त पश्चात 25४+. 23 पकउ पा  अ>शपक आत्चुक दफा 
हार लग तार दपलिया ऋभापादा दामरण इशारा 
ल्‍ म न ल्‍ + हु जज बन 
हा बज गम 2००० पाई >#%॥ दापज्डज रू 
हैं, हे हाय फऋीपया इलगाया। रए | कादर हा द्र्सफा है 
; 55 
पक ० 336 थ सके टच तर चित अप पनक हल) 
हतारभदी 5 ् सा 3 के ड 5 
घहइुनलफ कर हि। सका, दंथार 4 हे बाहु गे सरल 
५३७०४ ० >क “व 4 %- कै ८८: ४75 कद क कर अत “श 
फझसस थाफशीर हू हख उच्य #ञााडईं झा अभ दाभर पायल 5 फ 
े्ब ् 
4 
उस, >मक ज।00  ०कप5 लक >> ०क/ ध२३क दी ० +|प ३५5 क8 
हल शो लक कह #. हा. रे ४ 'ट 4 4४5, २7 
हु 
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है. थे तः _- 


धर है कलन मेक > हे 
है, शहद एटोह। ही एशिजइशण शशपण पाहिरे । 


न हु का > 
अघणआ + पर श्दु 
हुई मे हक: कक: है ४ ईआब्प ४४ हु पल ५ दि [३>च”क है फू ७० वन्‍्ट्ओ 5 
है हब ० + जिस क हे ०६ जज को श््टः € पेड ्ड 


हि. + जो 
पा $चाएएाओ़ 3:55," “कत: 
के के कज “२९  आ३ द6 4 हक $ (0 7 कर 7 हक 
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बुत, आड़ ४7 गा र क्र 


१९६ 





-+++ +०«००८ ०००५ +» ० 
हज ७ >-++ ०-५ ७--०७००+० -५०० -००का०--ह० लक 


साझना चाहिये | दूसरी बात यह है कि यदि एक आारफे 
नामके उचारणसे ही सम्पूर्ण पापोंका संद्वार और जीवका 
पंसारसागरसे उद्धार हो जाता हो तो अल्प तथा मद्दान्‌ 
पापोंसे उत्पन्न रोगोंका नाश करनेके छिय्रे पापकी 
अल्पता-महत्ताके अनुसार पृत्युंजय-जपकी न्यूनाधिक 
संज्याका विधान न किया जाता | गायत्रीके चौबीस 
लाख मन्त्रका एक पुरथ्चरण होता है | 'हरे राम” मन्त्रके 
पाढ़े तीन करोड़ जपसे अह्म-्हत्यादि पाप नष्ट होकर 
मनुष्य मुक्त हो जाता है, ऐसा क्सिंतरणोपनिपदू 
आदिम कहा हुआ प्रसह़ व्यर्थ बसे जायगा 


कर्मोंसे नाम-जप-कीतेनकी विशेषता 


ग्रह /---पार्पोकी माजाके अनुसार नाम-जपकी संझ्याका 
विधान माननेपर तो नाम-जप भी अन्य पृण्व-क्मोके 
अनुश्ानफे समान ही वाणीसे किया जानेवाला पृण्य- 
कर्मानृष्ठान सिद्ध होगा, ऐसी दज्षार्मे नाममें पुण्य- 
कर्मसे क्या ब्रिदापता रह जायगी । 


समाधान-- शास्त्रीय पुण्यकर्मानुष्ठानमें जाति, देश, 
काछ आदिके नियमोंका पालन करना अत्यावश््यक है | 
इनके नियर्मोका पालन किये बिना पुण्य-कर्मानुष्ठान 
परपनाशक न होकर पराप-उत्पादक भी हो सकते हैं; 
. किंतु भगवन्नाम-जपर्मे जाति आदिके नियम-पालनकी 
आवश्यकता नहीं है--. 
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प्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: स्तरियः शूद्रान्त्यज्ञादयाः । 
यत्रे तन्नानुकुर्य न्ति विष्णोर्नामानुफीतंनम्‌ ॥ 
सर्वेपापविनिमुक्तास्तेषपि. यान्ति सनातनम्‌ 
न॒ देशकालतियमः शौचाचारबिनिर्णयः ॥ 
कालो5स्ति यक्षदाते वा स्नाने कालो5स्ति सज्जपे । 
विष्णुसंकीत ने काछो नास्त्यत 'पुथियीपते ॥ 
गच्छंस्लिएन्‌ स्वपन वापि प्रिचन मुझ्जननजपंस्तथा । 
करृष्ण-ऋष्णेति संकीत्य मुच्यते फापकब्चुकात्‌ ॥ 


आरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष॑ं स वाह्याम्यन्तरः शुक्तिः ॥ 


हे ह अपविज्ञ: पव्िच्यो वा सर्वाचस्थां गतोदपि वा। 


कु इ३इदघ- ०० -, , 


कालमें जप करनेका व्रिधान है, उसीको 


# कातनीयः सदा इरि ४ 


अक न्‍्जिनार%+क “»>त-न नल जन + +रनीत+ --3+ «० +क-++जम 


जाहाण, द्त्रिय, वैश्य, दो, पु, हम 
आातिके भी छोग जहाँहों भगवनावसंदीर पे 
रहने हैं, वे भी समस्त पापोसे विनिर्मत्त होम फ 
ब्रद्मकों प्राप्त होते हैं । नाम-जपमें देश,कछ,गे्त 
आदिका नियम नहीं। यज्ञ, दात, पुष्यलां मे 
( विभिषृषक अनुप्रानक्प ) जपके हिये छुदढ 
कालादिकी आवश्यकता हैं, भगवन्नाम-जपमे छो' 
चछते-फिरते, खड़े रहते, उँपते, खातेयीते पृणक 
ऐसा संकी्तन करके मनुष्य पापरुषी केखुले कर 
है | अपवित्र दो या पत्रित्र, सभी आसयाओं 
कमलनयन भगवानका स्मरण करता है, ऋग 
भीतरसे पत्रित्र दो जाता है । ह 

गह्ा---'कालो5स्ति सज्जपे! अर्थात्‌ पुन 
कालका नियम है, जब ऐसा स्पष्ट कह है, का" 
जपमें कालछादिका नियम नहीं, ऐसा कहता 
क्रिर्द्ध दे । 

समाधान--लज्जपे! यहाँ जपमें हद | 
लगाकर यह्द बताया गया है. कि साधारण रकि । 
जपमें नहीं, किंतु विधिपूर्वक अनुष्ठानरूपमें किये जे 
जपमें ही कालादिके नियमकी अपेक्षा है | इसी मर 
तुल्सीदासजीने भी कराल-कलिकालमें जपकों ? 
नहीं माना--- 


रे तप ब्रत( 
एट्टि कलिकाल न साधन दूजा | जोग जग्य जप (२। १ 








गा के पे द््यि 

कुछ विद्वानोंका कहना है कि न क्‍ 
मन्‍्त्रविशेषका स्नान आदिसे पवित्र होकर ' 

यहाँ पी 

कप न्‍ | । 

शब्दसे कहा है, सर्वसाधारण भगवन्तामकी गह ह 

कारण है कि इस रहस्यको जाननेवाले ग्रह 


: शिष्यको गृरुमन्त्रके अतिरिक्त सब अवस्पामे जा 


योग्य छोठा-सा भगबन्नाम अछगसे बताते हैं | 


न # भगवश्ाम-जप-संदकीत॑न्म भ्रद्धा। प्रीति ओर तनन्‍्मयताकी यावइयकता # 





ः' श्ख्प््ऊशशख््शश््््््ण्श्ण्ज्स्स्ः 
नाम-जप और उसके फलमें मेद 


- विधियक्ाश्जपयशों.. विशिशे. दशभिग्णः । 

_. उपांशुः स्याच्छतगणः साहस्नो सानसः स्मृदः ॥ 

| (मनु ० २ | ८५ ) 
इध्िपूतेक किये गये यज्ञसे गायत्री-अप या साम- 

पंकीतनकूप यज्ञ दस-गुना श्रेष्ठ है, उपांशु जप सीगुना 

तथा मानसिक जप हजारुना श्रष्ठ हैं ॥ 
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इस स्लोकमें मनु महाराजने नामजपके वाचिक, 
उपांशु और मानसिक---ये तीन भेद बताये हैं | जो 
जप बागीसे इतने जोरसे बोलकर क्रिया जाता है कि 
जिसे बूसरे छोग भी सुन सकते हैं, उस जपको वाचिक 
जप कहते हैं | जो जप श्ोष्ट हिलाते हुए इतने मन्द- 
खरसे किया जाता है कि दूसरे छोग नहीं छुन 
सकते---जपनेयाला ही सुन पाता है, उसे उर्पाशु जप 
बाहते हैं | जो जप केबल मनसे ही किया जाता है 
उसे मानक जय कहते हैं । 
नाम-जप-कीतैनमें मन स्थिर क्यों नहीं दोता 

प्राय: नाम-जप करनेवाले यह प्रश्न किया करते 
ऐैं कि प्रद्धापतद, नाम-जय करते सगय भी गन स्थिर 
क्यों नहीं होता ? एस प्रश्कका उत्तर प्रायः संत यही 
ते 0 कि भागी या नाममें प्रीति ने दोनेसे | मे 
अपने उत्तकी सायता सिद्द करनेके श्यि वहते 
रखी, कग्हारी पुत्र, पैसा और प्रतिशर्े श्रीति है, इनसे 
सहाएा मेन लग जाता है शि। नहीं। अलुमूतिमूल्य, 
युक्तियुल्ा उत्तर उन कतांकोी तत्आाझ तो बहुत 


जीजा 
४8 “कि 


है जाना ६, एशत रिधिति हर्पेज्लीएर्यों हनी 
का 8 है शक छप हैँ लत ट्टा 
हैं | कं १०६ फिर दरार तू जा «५ फ्रिज दा 
बात परत बहने सासे हैं हर हुंत वही इक्ता देते 


के न 
सात है? हा 


शा शिकप: 


अं क हे + के 
रह हा बा को का उमा पार 
धर दा 


५० ७४५ # बम औरत घर 


चल के रट 

४ ही जाना है थि। इस 
ता. अं, 

गपड | । 

है 


हा हुनर ढक /) $ कण कण छा 
ईश छिल्मल बा: फरार काला कि 
हु श्र नई ट़ 


हि ॥ 
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पैप्ता आ्िमि मन स्थिर हो जाता है कयाए इसका 
उत्त युक्ति भादसि देनकी आवश्यकता नहीं, जिम्तकी 
पुत्र आहि जिस पद्ार्थर्थे अति प्रीति हो उस परदा्यशों 
नेन्नके सम्मुख रखकर उसीर्मे मन स्थिर करके देखे | 
तब्र बह यही उत्तर देगा कि घंठे-दो-पंटेकी तो बात ही 
क्या पाँच-दस मिनट भी ऐसी स्थिति नहीं रही कि 
उस प्रीतिके आस्पद पद्ावमें ही मन रियर रहा हो, 
बीचमें किसी अन्य पद्माथंपर न गया हो | 

इस प्रयोगसे यह प्िद्ध हो जाता हैं कि जिस 
पद्ार्थमें अति प्रीति भी होती है, उसमें भी मन 
स्थिर नहीं होता | अतः मनकी स्थिस्ताके, लिये 
प्रीतिका होनामात्र पर्याप्त नहीं, इसके लिये तो अहाँ- 
जहाँ मन जाय, वहाँसे खींचकर प्रेमास्पदर्म लगानेका 
अभ्यास ही अपेक्षित है। यही कारण है कि गीता 
तथा योगमत्र्में मनका निम्नह करनेके डिये निरन्‍्ता 
दीघकाल्ययन्त अभ्यास करना 
गया है--- 


आवश्यक बताया 
'सभ्यासेन लु औीन्तेय पराग्येण थे गृहात । 

( गाता 5 | २५ ) 
यहों यतां निश्चरति मनबश्यश्ललगस्थिर्स । 
सतस्ततो नियग्य तदासत्मस्पेव च्श नयेत्‌ ॥ 

( गीता ६ ) ५६ ) 
ततस्निरोथः ।' 
( यन्यू>० १) *२ ) 
'से मु दीघकालनेसससयसस्कारासदितों दृशभगि 
(पौल्खनरर ह४ 


हि शा 
5.8... बच न्द्न >ध 
ही! आपिशाएण मानमा धागा पंप 


५ ग 
'सम्यासप राश्यान्या 


रन ५ ०8 2-४ व बक्< #कए हज ना त ९8 
पी है, इस अाडय पर: 9 इन 
25५ मु रकम: 

परत3 इलाविओ पक हो बाऊ इि 5+. 2>5 5 
गियर पिग्मम धार पवार साहाएद हा #, एज 


दर ई.३+क #7#7+ ्र्ज्ज | /फइएइा उच बाडजडा 


#ज तर रहा, 
कर रत 
*# छत न्त च्कीण |्रप् 
जे, र्क्‌ जर ड7 


जी 
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ट्ीयकः 
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सगझना चाहिये | दूसरी बात यह है कि यदि एक वाएफ 
नामके उच्चारणसे ही सम्पूर्ण पार्पोका संद्ार और जीवका 
संतारसागरस उद्धार हो जाता हो तो अल्प तथा मद्दान्‌ 
पापोंसे उत्पन्न रोगोंका नाश करनेके छिये पापकी 
अल्पता-हत्ताके अनुप्तार मृत्युंगय-जपकी न्यूनापिक 
संख्याका विधान न किया जाता | गायत्रीके चौबीस 
लाख मन्त्रका एक पुरश्चरण होता है । 'हरे राम! मन्त्रके 
साढ़े तीन करोड़ जपसे अल्य-हृत्यादिं पाप नष्ट द्वोकर 
मनुष्य मुक्त हो जाता है, ऐसा कल्सिंतरणोपनिपद्‌ 
आईिम कहा हुआ प्रसह्ठ ठ्यथ बसे जायगा ! 


करमोसि नाम-जप-कीतेनकी विशेषता 


शह॒॥---पार्षोकी मात्राके अनुसार नाम-जपकी संझ्याका 
विधान माननेपर तो नाम-जप भी अन्य पृण्य-कर्मोके 
अनुशनके समान ही प्राणीसे किया जानेवालछा पुण्य- 
कमौनुछ्ान सिद्ध होगा, ऐसी उश्ार्भे नामर्मे पुण्य- 
कर्मसे क्या विशपता रह जायगी ! 


अ७+- ++++ 


समाधान-- शास्रीय पुण्यक्रमौनुष्ठानमें जाति, देश, 
काल आदिके नियमोंका पालन करना अत्यावश्यक दे । 
इनके नियर्मोका पालन किये बिना पृण्य-कर्मानुष्ठान 
पापताशक ने द्ोकर पाप-उत्पादक भी हो सकते हैं; 
किंतु भगवन्नाम-जपर्में जाति आदिके नियम-पालनकी 
आवश्यकता नहीं है-- 


प्राह्मणा; क्षत्रिया वेश्या: ख्रियः शूद्धान्त्यज्ञादयः । 
यत्र तत्रालुकुवेन्ति विष्णोनौमानुकीत॑सम ॥ 
सर्वेपापविनिमुक्तास्तेषपि. यान्ति सनातनम्‌ | 
- न देशकालनियमः शौचाचारविनिर्णयः ॥ 
कालो5स्ति यक्षदाने वा स्नाने कालो5स्ति सज्जपे । 
विष्णुसंकीत ने कालो नास्त्यच् -प्रथिवीपसते ॥ 
गच्छंस्तिए्ठन्‌ स्वपन्‌ वापि प्रिघनभुअनजपंस्तथा । 
कृष्ण-कृष्णेति संकीत्ये सुच्यते फापकज्चुकात्‌ ॥ 


ता सपवित्रः पविश्रों वा स्वोचस्थां गतोडपि वा। 


स्परेत्‌ पुण्डरीकाक्ष॑ स वाह्माभ्यन्तरः शुक्तिः ॥ 
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जपमें नहीं, किंतु बरिधिपूर्वक अनुष्टानहपमें 


-कारमें जप करनेका विधान है, न्‍ 
लय पके रण अपलमातो 7 
'शब्दसे कहा है, सपसाधारण भगवन्नामक * 


: क्षिष्यको गुरुमन्त्रके अतिरिक्त सर्व अवस्थार्मे 


# पततनीयः सदा इरिः 5 
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जाप्ण, क्षत्रिय, वैश्य, डी, पु हट 
आतिके भी ढोग जहाँ-तहाँ मगवन्ाम-संदरीत मे 
रहते हैं, ये भी समस्त पार्पोसे विनिभुक्त होम के 
अह्मको प्राप्त होते हैं | नाम-नपमे देशाकाठ, गे 
आदिका नियम नहीं | यक्ञ, दात, प्यार 
( विविंपूनक अलुप्रानहूप ) जपके हिये छूट 
कालादिकी आवश्यकता है, भगवन्नाम-लप दो! 
चलछते-फिरते, खड़े रद्ते, उते, खतियीते हणार 
ऐसा संकीर्तन करके मनुष्य पापरूपी बेंजुले 7 
है । अपवित्र द्वो या पवित्र, सभी अशाओओं 
कमठनयन भगवानका स्मरण करता है। हैं? 
भीतरसे पवित्र दो जाता है ।! 

ग़हा--कालो5स्ति सज्ञपे? अर्थात्‌ तहः 
कालका नियम है, जब ऐसा स्पष्ट कह है, का 
जपमें कालादिका नियम नहीं, ऐसा कहती 
व्िरद्ध दे । 

पतमाधान--सज्जपे! यहाँ जपमें एव 
लगाकर यहद्द बताया गया है. कि साधारण रीति 


किये जे 


जपमें ही कालादिके नियमकी अपेक्षा है। हरी री 


जपको 

तुलसीदासजीने भी कराल-कलिकालमें जप 
नहीं माना--- हत 

् ब्र्त 

। द्जञा | जोग जग्य जप तेप 5 
एंटि कल्िकाल न साधन दू या 
ह ६ या 
कुछ बिद्वानोंका कहना है कि अर 
मन्त्रविशेष पत्रित्र होकर पीठ / 

बेशोपका स्नान आदिसे पत्रित्र । 

हा र 
। । +ही 
मुहत 

जप 


कारण है कि इस रहस्यको जाननेबाले 


योग्य छोठा-सा भगबनन्‍नाम अलगसे बताते है | 


# भगवह्ामं-जप-संकीतेतमे भ्रद्धा, प्रीति ओर तन्‍्मयताकी आवश्यकता # 
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माम-जप और उसके फलमें मेद्‌ 


विधियशाल्जपयशो. विश्चिशे दर्शाभिग्रणः । 
उपांशुः स्याउछतग्रणः साइस्तो सानसः स्म्ृतः ॥ 
(मनु० २ | ८५ ) 
'बिविपूतरक किये गये यज्ञसे गायत्री-जप या नाम- 
कीत॑नरूप यज्ञ दस-गुना श्रेष्ठ है, उपांशु जप सौयुना 
या मानस्तिक जप हजार-गुना श्रष्ठ है । 


' इस सझ्लोकमें मनु महाराजने नामजपके वाचिक, 
' उपाजु और मानसिक--ये तीन मेंद बताये हैं | जो 
जप वाणीसे इतने जोरसे बोलकर किया जाता है कि 
निसे दूसरे छोग भी छुन सकते हैं, उस जपको वाचिंक 
जप कहते हैं | जो जप॑ओएछ्ठ हिल्यते हुए इतने मन्द- 
सरसे किया जाता है कि दूसरे छोग नहीं छुन 
पतकते--जपनेबाला ही सुन पाता है, उसे उपांशु जप 
कहते हैं । जो. जप केवल मनसे ही किया जाता दै 
उसे मानप्तिक जप कहते हैं । 5 
नाम-जप-कीतैनमें मन स्थिर बयों नहीं होता * 


प्रायः नाम-जप करनेवाले यह प्रर्न किया करते 
हैं कि श्रद्धापूकंक नाम-जप करते समय भी मन स्थिर 
क्यों नहीं होता १ इस प्रश्नका उत्तर प्राबः संत यही 
देते हैं कि नामी या नाममें प्रीति न होनेसे | वे 
अपने उत्तरी उत्यता सिद्ध करनेके लिये कहते हैं--- 
देखे, तुम्हारी पुत्र, पेंसा और प्रतिष्ठार्म प्रीति है, इनमें 
पुम्हारा मन छग जाता है कि नहीं | अनुभूतिगूलक 
युक्तियुक्त उत्तर छुनकर प्रश्नकर्ताको तत्काल तो बहुत 
संतोष हो जाता है, परंतु स्थिति अ्यो-की-स्यों दनी 
रहती है । दस-ब्रीस बर्ष दीत जाते हैं, तव फिर-फिर 
पही प्रश्न ऋरते रहते हैं और संत बही उत्तर देते 
भसे हैं | अतः यह पिचारणीय हो जाता है कि इस 
इत्तरमें कुछ कमी हैं या उनके साथनर्मे कुछ दन्मी है | 

से प्रझका साय उत्तर पानेके छिये यह देखना 
होता कि जिसमें म्जुष्यकी अति प्रीति है. ऐसे पुष्र, 
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पिस्ता आदिम मन स्थिर हो जाता है कया; इसका 
उत्त युक्ति भद्सि देनेकी आवश्यकता नहीं, जिपकी 
पुत्र आदि जिस पद्मर्थर्मे अति प्रीति हो उस पदों 
नेत्रके सम्मुख रखकर उसीमें मन स्थिर करके देखे | 
तब बह यही उत्तर देगा कि घंदे-दो-पंटेकी तो बात ही 
क्या पाँच-इस मिनट भी ऐसी स्थिति नहीं रही कि 
उस प्रीतिके आस्पद पद्रार्थमं ही मन स्थिर रहा हो, 
बीचमें किसी अन्य पदार्थपर न गया हो | 


इस प्रयोगसे यह सिद्ध हो जाता हैं कि जिस 
पद्मथमें अति प्रीति भी होती है, उसमें भी मन 
स्थिर नहीं होता | अतः मनकी स्थिरताके लिये 
प्रीतिका होनामात्र पर्याप्त नहीं, इसके लिये तो जहाँ- 
जहाँ मन जाय, वहाँसे खींचकर प्रेमास्पदर्मे छगानेका 
अभ्यास ही अपेक्षित है| यही कारण है कि गीता 
तथा योगमुत्रमें मनक्का निम्रह करनेके लिये निरन्तर 
दीघक्रांड्यर्यन्त अभ्यास करता आवश्यक बताया 
गया है--- 
'अभ्यासेन तु कोन्तेय येराग्येण ये मृहांत !? 
(गीता ६ । १५ ) 
यतो यतो निम्चरति मनश्चश्चलमस्थिरस । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मत्येव चर नयेत्‌ ॥ 
( गीता ६ | २६ ) 
तत्निरोधः ।ः 
(यौन्स्‌> १ | १२ ) 
'स छु दीघेकालनरन्तयेसत्कारासवितों दृढभूमि/ 
(यो० सू० २१ | १४ ) 
ऐसा होनेपर भी इतना अबश्य मानना होगा कि 
जिस पदार्थमें प्रीति होती है, उसमें अम्यासद्वारा मद 
स्थिर करनेगे बह प्रीति सहायक होती है, इसीडिये 
मन स्थिर करनेके लिये आलम्बनका ध्यान करते समय 
बपनेझो जो अमिमत अर्थात्‌ निसमें प्रीनि हो, जो रुचिक्रा 
हो, ऐसा छाहम्बन लेनेका विधन योगमत्रकाने 
किया ई  --यधामिमतच्यानाद या! (योन्सूल २ कट ) 


२५ ल्‍ 
'सभ्यासच राग्याभ्या 





॥ 


१९८ 


हा पत्नी 
४ डआद साथ; 
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इसी इश्टिसे संतजन ग्रीतिको मनकी छिरतामें ह्ैतु कह 
देते हैं, परंतु पूर्ण सत्य उत्तर यह है क्नि प्रीतिके साथ- 
साथ निरन्तर दीघकालीन अभ्यासके व्रिना मन घिर नहीं 
होता | इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि नाम- 
जपजन्य॒साखिक सुख प्रारम्भमें तो बिपतुल्य 
अरुचिकर होता है, पर परिणाममें हितकर होता है, 
अतः इसमें अभ्यासद्वारा ही रमण अर्थात्‌ रसालादन 


होता है-- 


अभ्यासाद्रमते यत्ष दुश्वान्तं च निगच्छति ॥ 
यत्तदग्ने . विषपमिव परिणामेष्खतोपमम । 
( गीता १८ | ३६-३७ ) 

इस कशछ कलिकालमें विविध विधानोंसे युक्त 
अनुष्ठानका करना सम्मव न होनेके कारण देश-काल- 
जाति आदि विधान-निरपेक्ष नाम-जप ही कल्याणका 
मुख्य साधन है । नाम-जप-कीतंनमें श्रद्धा, प्रेम तथा 


सदा ६रिं+ 
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तनन्‍्मयताकों परम आवश्यकता है, अन्यया इसका कि 
करनेत्राल शास्रवचनोंसि विरोध होगा | अप 
प्रतिपादक शाद्ववचनोंकी पर्यालोचना कानेफ हे 
ही नहीं, किंतु शाह्लीय विवि-निवेवयार्र 
आह्रइयकता भी पिद्ध होती है । पूरे प्रा 
पापवासनाके तार्तम्यक्ने अनुस्तार नाम मे 
नामत्रासनाकी सुदृद़्ता होनेपर ही उनका सम्पक कि। 
होता है | इसके वाद ही भगवानमें विशवुद्न मै 
होती है | वाचिक, उपांशु, मानसिक जपेमेते हि 
प्रकारके जपसे संत्तारका सम्बन्ध भविक का हो 
भगवानूमें अधिक सम्बन्ध जुड़ता हो, वही जप करे 
इसलिये एवं संकीतनर्मे)ं मनको खिर करलेके हि 
श्रद्धा और प्रीतिके साथ-साथ निरन्तर दीबकाशर 


अभ्यासकी आवश्यकता है | इसलिये विरन्‍्तर वी! 
भावश्यकता है | 


अन्य 
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संकोतनके प्रसड़में भगवान्‌ शिवके कतिपय नामेंका अर्थपरिशीदन 


( लेखक--महामहोपाध्याय, महाकवि, राष्ट्रपति-पुरस्क्ृत डॉ० 
शिव-महिसा 

भगवान्‌ शिवकी महिमा अनन्त है । संसारमें 
किसी भी देवताकी अपेक्षा महादेवका प्रभाव अधिक 
व्यापक है। विष्णुका महत्त्व देवताओंतक ही सीमित 
रह गया, देत्योंने उन्हें नहीं अपनाया | उनका एक 
नाम ही दत्यारि! पड़ गया; किंतु भगवान्‌ शिव देव, 
दानव, मानव सभीके पूज्य बने । अन्य देवता 
देव ही रह गये, पर शिव भहादेवः हैं | यह सव इनकी 
इस अनुपम महिमाके ही कारण है| इतिहासकी जहाँतक 
गति है, वहाँतक शिव्र और उनकी शक्ति--दोनों छाये 
हुए मिलेंगे | वेदोंमें विष्णु या कृष्णका उल्लेख अत्यन्त 
सीमित हुआ है; क्ति शिव तो पूरे पस्वारके 


>.य उनमें न्याप्त हैं। यहाँतक कि उनके बेटे अतएव 


'भूत गणेशके वाहन चूहेका भी वहाँ वर्णन है---- 


श्रीशशिधरजी शर्मा, विद्यावाचस्पति, एम्‌०.ए० डी / 
पष ते रुद्र भागः सह स्वस्नाउम्विकया त॑ जुपल 
सख्वाहेष ते - रुद्र भाग आखुस्ते -पक्ष। 
( झुक्लयजुर्वेद, वाजसनेयसं हिता ३ | (7 
विश्वकी ग्राचीनतम सम्यता मोहंजोदड़ी * 
हड़प्पाकी सम्यताएँ मानी गयी हैं । इनकी छई 
न केवल मातृमूर्तियाँ या शिवलि्ग मिले; भपित विवि 
योगिमूर्ति भी प्राप्त हुई है । इतिहास 
वर्तमानकालमें किये जानेवाले उत्खननोंमें संसार मे 
देशोंमें शिवलिड्र, _ वृषभ एवं झिवमूर्तियाँ नि 
समाचार समय-समयपर आते रहते हैं । 
आशुतोष ओर सहजसाध्य 
भगवान्‌ शंकरकी ग्रम्तिद्वि 'आश्युतोप! हूसमे अविक 
है | वे तुरंत रीझ जाते हैं---इस  बातमें उनकी 
तुलना नहीं | छोककल्याण करना उनकी बानि हैं | वे 
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# संकीतलके प्रसड्षण भगवान शिवके कतिपय नामोंका अर्थररिशीरूत # १९९, 








औढदरदानी हैं | इसमें वे आगा-पीछा नहीं देखते | 
इसकी कथाएँ जन-जनमें प्रसिद्ध हैं । पर सबसे बड़ी 
वात यह है कि वे सहज-साध्य हैं । अन्यान्य देवतारँकी 
पूजा-अर्चामें सामग्रीका प्रयास करना पड़ता है, कम-से- 
: कम पुष्प तो अच्छे चाहिये; किंतु यहाँ तो जंगली प्ूलोंसे 
भी काम चल जाता है। जिनका भूलकर ही कोई 
: उपयोग करता है, ऐसे आक एवं धत्रेके हल चढ़ाकर 
व्यक्ति भोले भूतमावनसे मुक्तितक पा सकता है। 
तभी तो सब तन्त्र-स्वतन्त्र अप्पय्य दीक्षितजीने लिखा था 
कि प्रभो | आक भौर द्रोणके फ्लोंसे आपकी पूजा 
करके कोई भी मुक्तिकी साम्राज्यश्रीको छे सकता है । 
यह जानते हुए भी मैं अपना समय व्यर्थ खो रहा हूँ। मैं 
भात्मद्रोही बनकर नीचे-से-नीचे गिरा जा रहा हूँ। 
शाह्लोमं कहा है---'अधिक क्या १ तीन बार 'महादेव! 
कह दे तो शंकरजी विवश हो जाते हैं; क्योंकि एक 
वार नाम लेनेका फल तो मोक्ष दे दिया, भव शेष दो 
बार लिये गये नामके वदले उन्हें फल देनेके लिये 
कुछ बचा ही नहीं। 
नामके अथज्ञानकी प्रयोजनीयता 
भगवानका प्रत्येक नाम एक मन्त्र है। भर्थज्ञानके 

ताथ उसका सेवन करनेसे ही पूरा फल मिलता है | 
यहाँतक कहां गया है कि त्रिना अथज्ञानके तोतेकी 
भोति पढ़ जानेसे फलकी आशा ऐसी ही है जेसे बिना 
आगमें मुख्ी लकड़ियाँ डाछ देनेसे उनके जलनेकी 
कामना--..- 

यद्घीतमविदातं निगदेनेव.. शब्यते। 

सनसनाविव धुप्केन्धो न तज्ज्वलदि फहिचित्‌ ॥ 

अतः इश्देबके श्रीनामका कर्थ जानना क्षावश्यक 

है । भगवान्‌ शंकरके नाम सनन्त हैं | उनके सहस्र- 
नाम भी फिलने ऐी हैं। भहामारत'-कथित सहझ्तनाम 
प्रप्तिद्द है । चुछ श्रीदामोंके अर्धपर यहाँ स्लिप्त प्रकाश 
पण जा हा है । 











इशथर, ईशान; परमेश्वर या महेश्वर 

संस्कृत-भाषासे अल्पपरिचित लोगोंको कम विदित 
है कि संस्क्ृतमें ईश्वर भगवान्‌ शिवका दढ्वी नाम है | 
(ईशा ऐश्वर्यं! धातुसे निष्पन् होनेके कारण इसका शब्दार्थ 
चराचर जगतके प्रशासनमें समर्थ ऐश्वर्यमय परतत्त्व है | 
(ईशान? भी शिवका नाम है और शब्दार्थ उसका भी 
यही है । 

सुप्रसिद्ध 'ईशः शब्द भी इसी परिवारका है, किंतु 
ईशान, शासन दूसरे सुर, अछुर, नर, किननरोंमें 
भी तो सम्भव है । इसलिये शाब्रकारोंको मानो पूर्वोक्त 
नामेंसे संतोष नहीं हुआ और उन्होंने उक्त नामोंसे 
पूर्व 'परम! या महान? विशेषणकों छगाकर परमेश्वर, 
परमेश, परमेशान अथवा महेश्वर, महेश, महेशान इस 
रूपमें अपने प्रेमास्पदका स्मरण कर संतोष प्राप्त किया । 


भगवती श्रुतिने वतलाया है कि भगवानकी शक्तिरूपा 
प्रकृतिको 'मायाः समझना चाहिये और इस शक्तिरूपा 
प्रकृतिकि अधिपतिको “महेश्वए | इस शक्तिके ही 
अद्वरूप कारणकार्य-समुदायसे यह समस्त संसार पूर्ण 
हो रहा है--- 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्यप्म | 


तस्यावयवर्भ्तेंस्तु व्याप्त सवमिदं जगत ॥ 
( श्वेताश्वतरोपनियद्‌ ४ | ६० ) 
ईश्वर तो अन्य भी हो सकता है, किंतु महेश्वर तो 
केवल शिव हैं | वे ईश्वरोंके भी ईब्बर, देवताओोंक्े भी 
अन्तिम देव ( महादेव ) और पतियोंके भी परमपति हैं | 
श्रुति कहती है कि उन्हें हम सबसे श्रेट्ट सबसे विछग 
और सबके स्तुतिपात्र जानती हैं-- ह 
तमीश्वराणां.. परम महेश्वरं 
ठ॑ देवतानां परम स्व देवतम। 
पद्धि. पतीनां परम परस्ताद 
कालिदासके अनुखप ऑोखरा नाश ० 
शिवा ही है, दृस्रेफा नहीं; झत्शल 
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ही है, अन्‍्यवका नहीं | 


ही नहीं-- 
के हि के 
हरियंथेकः. पुरुषात्तमः.. स्घतों 
मह्तेश्वरस्म्यम्बक. एवं... नापरः । 
तथा चिदुमों मुनयः दातकतु 


द्वितीयगामी नहि शाब्द एप नः ॥ 
( रघुबंश ३। १५ ) 
ऐसी स्ितिमं अन्य देवताओंकों छोड़कर भंकरको 
ही जो भहृदित्र! नाम प्रदान किया गया, वह सहज हैं; 
क्योंकि वे महान्‌ हैं और महान्‌ ( देवताओं )के भी 
महान हैं----महाँश्वासो देवः। महतां देवादीनां वा देव: । 
इसके अतिरिक्ति पूजाथंक 'मह! धातुके अनुसार वे 


पूज्योक्रे भी पूज्य हैं । इसलिये ऋषियोंने तीन-सीन 


प्रकारसे इस महनीय पदकी व्युत्पत्ति की है-- 


पूंज्यते यत्खुरे! सर्चमहाँस्वेंच. प्रमाणतः । 
घातुर्मंेति पूजायां मद्दादेवस्ततः स्मृततः ॥ 
ब्रह्मववर्तपुराणमें एक ओर बिलक्षण व्युत्पत्ति दी 
गयी है--सहत्या देवः महादेव”. भहतीः 
मूलप्रकृतिको कह्दते हैं; क्योंकि इस चराचर संसारका 
सज्जन करनेके कारण वह सभीकी पूज्या है। जो 
उसके भी पूज्य हैं, वे खभावतः भहादेबः हैं | अतः 
घुराउुस्मुनिवरनमस्कृत होनेते ही शिव महादेव नहीं, 
अपित मूलप्रकृतिकि भी पूज्य होनेके . कारण वे 
महादेव! हैं-. ि 
: श्रह्मादीना खुराणां चर मुनी्ता ब्रह्मदादिनाम । 
तेषां च महतां देवो महादेवः प्रकीर्तितः ॥ 
मसहती पूजिता विदवे मूलप्रकृतिरीहश्वरी । 
तस्या देचः पूजितश्व महादेव इति स्घृतः ॥ 
भगवान्‌ शंकरके रुद्द आदि नाम तो वेदोंगें छाये 
हए-से हैं | रुद्र, भव आदि नाम अग्निवादी भी माने 
ये हैं। वे शिवकी अश्मूर्तियोंमें अन्यतम हैं | इधर 
£.. अ्लय/, एक नाम 'वज्ञः भी है | इस प्रष्ठ-भूर्तिमे 
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यजुबद में महादेवका यन्रूपनें आया हाव हे 
समञ्र्म आ जाता है-- 
चत्वारि खशद्भास्त्रयां अम्य पढ़ा 

हु. शीर्ष सप्त हसंतासों थथ। 
श्रद्धा ब्रूपभो रोरवीति 
ग़हादिवों गत्यों. आविवेंश॥ 

( श्रु० यजु्माध्यंदिनसंहिता १४। ४) 

ग़तपथत्राह्मण६ | १ । ३ । (८में छा भे 

( सब ), परशुपति, उम्र, अशनि, भव, महान ले 
ईशान---हन्हें शिवकी अग्निमू्तिके ही भाठ हा को 
गया है कि---.ण्तान्यशी अग्निरुपाणि- 
--तो कौपीतक्ि आह्मण (६।९)में भी के. 
शब्दोंमें कहा गया है कि---एपोड्टनामाष्टधा विष 
मद्दान्‌ देवः । ु 


न्रिधा 


आख़लायन यृद्युसत्र (४ । ८ ।९। १९) 
शिव-अर्थमें ही इस शब्दका प्रयोग स्पष्ट रुपपे उफ़ 
होता है, जो महत्तपूर्ण है। इसी भाँति बगर 
परिशिष्ट ( 9२ | २ ), पह्चविंश आह्मण ( ६। $ | 
७ | १८ ) तैत्तिरीयार्यक ( १०१ ६ ९९) 
शाप्वायन श्रीत सत्र (9।२०॥९१) भा ग 
पहादेव” पदसे शिव ही डिये गये. हैं | यहाँ / 
रूपमें यज्ञमूर्ति भगवान्‌ महादेव की ख्ुति हर का 
जिसके होता, उद्‌गाता, अध्वयु और अह्मा-ै वी ध 
हैं। ऋग्वेद, यज्ुवेंद और सामवेद तीन पर हैं, तत 
होता या सात छन्द्‌ उक्त सात हों हे | प्रात, 
माध्यन्दिन और साय सबनोंसे सम्बद्ध ये महादेव # 
लेकर तिनकेतक सारे संसारके उपजीन्य हैं, 
मरणघर्मा मनुष्योंमें आवि हुए हैं | कालिदासने 
शच्दमूर्ति कहा है. और पात्रतीको अर्थमूर्ति | थे 
हैं न संसारके भाद्दि माता-पिता-- । 

वागर्थाविव सम्प्रक्ती वागर्थप्रतिपत्तय । 

जगतः पितरी बन्दे पार्वतीपरमेश्वरी रे ) 


५ 


| न 
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इस दृश्टिकों आगे रखकर उच्बट और महीघरने 

दख्पमें महदेवका प्रस्तुत मन्त्रमें निरूपण किया है | 

के नाम, आदक््यात, उपसग और निपात--ये चार 

हि हैं; प्रथम, मध्यम ओर उत्तम पुरुष उसके तीन 

हैं; नाम और आएयात दो छिर, सात विभक्तियाँ 

त हाथ हैं तथा एकबचन, द्विवचत, बहुवचन उसके 

, ने स्थान हैं | यह वात ठीक ही है कि सब वेदोंका 

विलोडन करनेके अनन्तर शिवके नामोंका जप ही 

भवसागरसे उद्धारका उपाय निश्चित किया गया है | 

इस प्रकार वेरवेध भगवान्‌ शंकरके श्रीनाम भोग और 

मोक्षके अतन्य साधन हैं | उचित ही कह गया है कि 

पू॑ तपके प्भावसे ही भगवान्‌ शिवके श्रीनामोंमें पुरुषको 

भक्ति प्राप्त होती है 

_अनेकजसभिरयेन तपस्तप्त मद्दामुने । 
शिवनाम्नि भवेद्ध्‌ भक्ति: सर्वपायापद्ारिणी ॥ 

( शिवपुराण, विश्वेश्वरसंहिता २३ | ३४ ) 

ु शिपके शुभनामेंमें अनुराग हो जानेपर कडिकाल या 

पतारक्ता भय जाता रहता है---ऊपरसे यदि अम्ृत्की 


वर्षा हो रही हो, तब जंगलमें आग लगी रहे तो भी 
उसका क्या भय १- 
शिवेति नामपीयूषवर्षघारापरिप्छुताः । 
संसाराध्वमध्येषषि न शोचन्ति फद्रालप् ॥ 
( शिवपुराण, वि० सं० २३। ३२ ) 
मननयुत शिवनामसंकीतनसे सर्वेग्राम्ति 
प्रभु श्रीशिवके नाम-संकीतेनसे क्या नहीं मिल 
सकता ? खयं ब्रह्माजीने ऋषियोंसे कह्ठा था कि पशुपति 
भगवान्‌ महदेवके संकीतेनमें ता हो---यही सत्सज्गका 
फल है | उसके ' बाद ही हो सकता- है उसका मनन, 
जिससे साक्षात्‌ भगवान्‌ आश्युतोषकी कृपाइशिका छाभ 
हो जाता है। उसके बाद फिर हशोंष रह ही क्‍या 
जाता है 
सत्सहझमेन भवतति श्रवर्ण पुरस्तात्‌ 
संकीतेन पशुपतेरथ तद्‌ ढढ॑ स्पास्‌ |. 
सर्वात्तम॑ भवति तनन्‍्मननं तदन्ते 


सर्च द्वि सम्भवति शॉंफरदप्टिपाते ॥ 
(शि० पु०, विश्वे० सं० ४ | ५ ) 


“अ्॑ा.020<97920:::७-- 


पारवाड़ी भजन 


रै/ साथ में थारों जी घारो। 
५ 


चोखो, चुरो, कुठिकू अरु कामी, जो कुछ हैँ सो धारों ॥ 
बिगड़श्यो हैं तो धारो विगड़बो। थे ही गने खुधारो। 
खधरशो तो प्रसु खुघधरबथो थारो। थॉस् करे न न्यारों ॥ 
चुरो, बुरो, मैं भोत्त बुरे हैँ; आखर टावर थारों । 
चुश कुहाकर में रद्द जास्यूँ, नॉव बरिगड़सी धारो ॥ 
थारों हूँ, थारो ही वाजूँ। रहस्यूँ थारों, थारो। 
अगिलियों मुह परे न होथें। या तो आप यिचारों ॥ 
मरी वात जाय तो जाओो। सोच नहों ऋछ स्हारों । 


के मेरे कक कक कि | + किम 
मेरे बड़ों सोच यथा आर्यो। बिखर लाजसी थारो ॥ 


े घर बच जो जब 
जन जिसतर्ग करो नाथ। कब मारो चाहे न्यारों। 
जाघ उधाड्यों लाल गगोेगा। उडी बात विचारों | 


+ आशकिज 
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नाम-कीतेन 


( छेखक--श्रीवल्लभदासजी विज्नानी फ्जैश? ) 


भगवानके नामकी महिमा अपार है। शाल्रमिं जो 
नामकी महिमा कही गयी है. तथा संत-महात्माओंनि 
नामका जितना भी गुण गाया है, वह अर्थवाद नहीं है । 
जिस प्रकार भगवान्‌की महिमा अबरणनीय है, उसी प्रकार 
नामकी महिमा भी अनिर्बंचनीय है | नामकी महिमा कही 
नहीं जा सकती । भगवान्‌ भी अपने नामका गुण गा 
नहीं सकते--..राम न सकहिं नाम गुन गाई ।? समान्यतया 
लोग नाम और नामीको दो विभिन्न वस्तु मान कर 
नामकी नामीसे छोटा मानते हैं, पर तत्तततः यह ठीक 
नहीं है | नाम भगवानका चिन्मय खरूप है और दोनोमिं 
तत्वतः अन्तर नहीं है। नामी अपने नामसे ही 
पहचाना जाता है। नामके बिना नामीकी पहचान ही नहीं 
हो सकती। पद्मराण्मगि ( छाल ) हाथमें है, पर 
पहचानते - नहीं तो हाथर्मे आया हुआ छाल भी 
काँच है | घरमें पारस होते हुए भी पहचानके बिना 
मनुष्य दरिद्र बना फिरता है। खुतरां खतः नामका 
महत्त सिद्ध है । 


स्मृतियोंमें नामको पापके प्रायश्रित्तरूपमें वर्णन नहीं 

किया गया, इसका कारण यही है कि यदि पाप नाश 
करनेके लिये नामका प्रयोग किया जाता है तो उसमें 
नामका अपमान है; क्योंकि उसका मूल्य मात्र पाप-नाश हो 
जाता है । जिस प्रकार सूर्योदय होनेंके पूर्व ही अन्धकार 
नष्ट हो जाता है. और प्रकाश छा जाता है, उसी प्रकार 
भगवान्‌का नाम लेनेकी इच्छामात्रसे ही पाप खतः भाग 
जाते हैं और परम ग्रकाशका उदय हो जाता है । 
भगवान्‌का नाम भगवानको तो प्राप्त करा ही देता है, 
:शय ही उसके परे भी हमें ले जाता है। वद्द परे? है 


जि गई 24 
2 की जिसे पतश्चम पुरुषार्थ कह्ठा गया है | जहाँ 
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नाम है वहाँ भगवान्‌ हैँ ही। नामक फ़ो 
लिये ही होना चाहिये । अ्रद्वाका अभात ता हेड 
भाव ही हमें नामका यथार्थ फल प्रात नही होने ढे। 
हमारे मनमें यह पाप घुसा हुआ है कि की 
इतनी महिमा शात्ों और संतोंने गायी है, उसमें तय 
अपेक्षा प्रशंसां या अर्थवादका अंश भविक है! 
यह धारणा ठीक नहीं है । 
पार्ववीजीने एक बार शिवजीसे पूछा--क्षी! 
आप रामनाम इतना लेते हैं और इसका शत पा 
बतलाते हैं, संसारके छोग भी तो इस नामकी के 
किर क्‍या कारण है, उनका उद्धार नहीं होता ! 
बेछि---.डनका रामतामकी महिमामें 8 नह 
वे परीक्षेके लिये काशीके एक वीठीर बैठ मी 
लोग रामनाम रटते हुए गन्जारतान ४ 
महादेवजी एक कीचइमभरे गडठेमें गिर पढ़ें भर पत्ती. 
ऊपर बैठी रहीं | जो भी व्यक्ति उस मांगते गिरकर) 
पर्वतीजी उससे कहृतीं--'ेंरे पतिकी गढकेसे से 
दो |? जो निकालने जाता उससे कहँती---नी है 
हो वही निकाले, अन्यथा भस्म ही जि हे 
एक-पर-एक लोग भाते और शर्ते सुनकर ढ४ 
शाम हो गयी, पर कोई निष्पाप तिकालनेवाल ने हो. 
अन्तमें गोघूलि-वेलामें.' गन्नीरनात का के ; 
आया और रामनाम रटता हुआ हें पहुंचा | 
निकालनेके डिये बढ़ा तो पार्वतीजीने कहा हि बे 
व्यक्ति होना चाहिये । इसपर वह बोल) टी 
चुका हूँ और रामनाम छे रहा हैं, किए भी पर्षि £ 
है । पाप तो एक बारके नामस्मरणसे ही ६८ ह 
में सर्वथा निष्पाप हूँ और मैं इस व्यक्तिकी तिका ह 
दीक इसी प्रकार हम हैं । गड्गास्तान करते है। 


ः 


--संकीदन रू 
# भक्तिका अमोध लाथन मः 


शिशम 


२०्दे 


कल कापपपनासटपयापयपपपपपापकतातलधननतभऋननभपगपनननननन तनमन 


ै हैं, परंतु हम सर्वथा निष्याप नहीं हैं; क्योंकि 
मम और गड्जमें हमारा पूर्ण विश्वास नहीं है । जितनी 
क्ति नाममें पापनाशकी है उतनी शक्ति महापापीमें 
न पाप करनेकी नहीं है | नाम अन्तःकरणको मधुमय, 
'काशमय, आनन्द्मय कर देता है । 
! धम्-माम गोपनीय मन्त्र है | इसका मूल्य छोग 


पने ज्ञान और अपनी इश्कि अनुसार ही लगाते हैं। 
ह नया 


कक न पेट म  क्‍ल 


मणिका गुण शाकनगिकर क्या जाने ? उसका मूल्य तो 
कोई जौहरी ही छगा सकता है । जिसकी जितनी पहुँच 
है उतना ही अधिक मूल्यवान्‌ उसके लिये रामनाम है । 
नामसे नाममें प्रीति और आनन्द बढ़ता है फिर तो नामको 
छोड़ते ही नहीं बनता। एक सहज आकर्षण उसके प्रति 
हो जाता है तभी हम नाम कीतनमें प्रदत्त होते हैं और 
आजीवन नाम-कीतन कर जीवनको सफल बनाते हैं । 


शिक्रक--+ 


भक्तिका अप्रोध साधन--संकीतेन 


( लेखक--डॉ० श्रीनारायणदत्तजी शर्मा, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० ) 


कीतेनः शब्द कीर्तिसे सम्बन्ध रखता है तथा 


संकीर्तन सम्पन्न होनेपर सात सुमघुर फर्की प्राति 


कीरति'--यशोविस्तारके अर्थमें प्रयुक्त होता है, अतः बतलायी है--- 


भगवान्‌का यशोगान ही कीतेन या संकीरन है । परत 
पममात्माके नाम, रूप, ग्रण और लीला भआदिके श्रवण, 
स्मरण, कीर्तनका विधान है | कीर्तनके व्यक्तिगत और 


समश्गित दो रूप हैं | इधर साजं-वाजसे लय॒-ध्वनिके साथ . 


एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियोंद्रारा भगवानके रूप, गुण 
आरिकि गानकी कीर्तन संज्ञा रूढ है | जब यह कीतन 
अनेक व्यक्तियोंद्रारा सामूहिक रूपसे सम्पन्न होता है, 
तब उसे 'संकीतंन! कहा जाता है | संकीतेन एक 
पवित्र अनुष्ठान है। उसके सम्पादनकी कुछ मर्यादाएँ 
हैं, कुछ विधान हैं | उनके अनुपालनसे ही संकीतनकी 
संज्ञा चरिता्थ होती है। मर्यादाहीन संकीतनसे परम 
तत्तकी उपलब्धि, जो संकीतनका प्रसाद है, कदापि 
नहीं हो सक्रेगी । शात्रकी आज्ञा है कि गुरुपादाश्रित, 
निरफ्राप, आलुगत्य शुद्ध वैष्णवोंद्यारा भगवधद्मात्रिके 
उष्श्यसे जिस कीर्तनका अनुष्ठान होता है, बढ़ी 'संकीतन? 


ँ 


५ । सत्सडुमें भगशनके नाम, रूप, गुण जोर छीछाओका 

अदापूपक सेवन करनेते ष्टी शुद्ध संक्वीतन सम्मय 

हैं. सन्‍्यया महीं ॥ 
फलिप्नाइतर, सटज मनोहर, शाचीनन्दन, 


मन 2 रत 
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(त, छात्मा कार खमातव-- नाई समन: 


चेतोदपणमाजेन॑ भवमहादावाग्निनिवापर्ण 
प्रेयः्कैरवचन्द्रिकावितर्ण.._ विद्यावधूजीवनम्‌। 


. आलन्दाम्बुधिवर्धनं॑ प्रतिपदं पूर्णास्यताखादन . 
सर्वोत्मस्नपनं पर॑ विजयते श्रीकृष्णसंकीतेसम्‌ ॥ 
( श्रीचेतन्यशिक्षाप्टक ) 
शुद्ध श्रीकृष्ण-संकीतेन कछिकल्मप और जागतिक 
क्लेशोंसे धूमिल मानवचित्तरूपी दर्पणकों नि्मेल बना 
देता है। उससे सांसारकि भीपण दावाग्ति खत: शान्त 
हो जाती है | संकीतनसे समुत्पन्न भावरूपी चन्द्रिकासे 
जीवोंकी कल्याणकारी बृत्तिरूपी कुस॒दिनी विकप्तित होती 
है और विद्या देवीका यह मानों जीवनरूप ही है । 
उससे आनन्दाम्युधिकी छोछ रहस्यों चतुर्दिक्‌ सम्रद्धि 
और सदाशाका निरन्तर संवर्धन करती हैं और पग-पगपर 
पूर्णतया छुस्थिर, निश्रषठ, विरापदू, अम्रततत्त् ( अमर- 
जीवन ) का अनुभव होता टै । ऐसा है सुकर्गशीछ, 
भगवत्यरायण शुद्ध वे प्टटेड्ररा सम्पादित श्रीकझृष्णचरसिनिंका 
संकीतेन, जो ोकपरणोक, स्तर, संबंद्ा संदू्दिजयशा 


ड ० ४ न हो. रे 
आधर है। संकीतंद निद्यय ही बाहर 


ध्ब्क 
कम रथ 


२०४ 

करनेवात्य है. एत्र संत्ताककी स्गरत आवि-व्यावियोका 
(७०. 

उन्‍्मूछनकर सर्बतोभावेन कल्याणकारी होता है । 


मुम॒क्षुअकि कलि-कल्मप और पापाचारपर संकीतनकी 
ब्िजय्रक्रियाका वर्णन भक्ति-प्रन्थोर्म इस प्रकार 
मिलता है---जन्म-जन्मान्तरके. आविर्माव-तिरोभावसे 
संतप्त मायोन्मुख जीब सर्ग्रथम प्रभुक्रपासे मलुष्य-योनि 
प्राप्त करता है। ठदनन्तर उसे सत्सइ्का सौभाग्य 
मिलता है, जिससे मगवच्चएणोमें रति उत्पन्न होती है । 
सत्सकृ, श्रवण, कीर्तत आदिसे जब श्रीकृष्णकरे नाम, 
रूप, गण आदिके चिन्तनकी प्रवृत्ति व्रढ़ती है, तब 
अनायास ही मायादमनकी प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है, 
अथात्‌ उसकी अविधा और अनर्थ दूर हो जाते हैं 
और जीवका खरूय भी निर्मल होने लगता है। 
प्रापश्चिक जगवसे संकीतेनद्वारा जीवात्माकी मुक्तिकी 
संक्षेपमें यही श्रक्रिया है । इसी निमित्त भगवान्‌ अवतार 


भी धारण करले हैं। श्रीमद्भागवर्तम इस तथ्यका संकेत 


करते हुए कह्य गया है कि भक्तोंके कल्याण-हेतु भपनी 
छीलाओंका चिन्तन करानेके माध्यमसे भक्तिके प्रचार- 
प्रसारके लिये ही भगव्रान्‌ अचतार ग्रहण करते हैं | 

_सत्ययुगका धम है वध्यान, जिसका प्रचार-प्रसार 
भगवान्‌ ख्वेतावतारम करते हैं और उनके द्वारा प्रत्येक 
जीव ज्ञान-विज्ञानसे युक्त होता है | त्रेंतायुगका धर्म है 
यज्ञ, जिसके लिये भगवान्‌ रक्तत्र्ग अबतार घारण करते 
हैं | द्वापरमें खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण-अवताररूपमें विध्वमान 
थे। उनका वन्दन ही प्रधान घर्म तथा भगवत्प्रांपतिका 
साधन था । 

_ ऋलियुगमें संकीतंन-प्रधान भक्तिका विधान है | 
श्रीकृष्ण चेंतन्यने कलियुगमें 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण क्रष्ण 
कष्ण हरे हरे | हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ 

- महामन्त्रके कीतनर्में स्वयं संलग्न द्वोकर जगवको 
र्मे प्रच्नत कराया। संक्रीतन-यज्ञके द्वारा नीच-से- 


# दीदमीय: सपा दरिः # 
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नीच औ( पापी-से-यापी चाण्डालादि परे: 
कृष्आ-प्रेमका आखादन कराया । 
संकीतेनकी परम्परा 

भगव्संकीतनकी परम्परा बहुत पुरती.है।# 
कालसे ही मानवमनमें ईआके प्रति अह्िक्े 
उदय होनिपर सभी धार्मिक अलुष्ननेकि पर! 5 
उपसंद्यारमें संकीततका आयोजन होता आग हूँ |; 
उपनिषद्‌, पुराण, इतिहास आदि सभी हे 
प्रत्थेमिं भगगानके खतंबन, उसके यश्ोगान के 
उन्हें प्रसन्न करनेके अनेक मन्त्र खोत, कर 
संगृहीत हुए हैं, जो संकीर्तनके माध्यम है | 
देवगणमें हह्मा, शिव, शेपताग, वेज हा. 
प्रमु-सुयश-गायकोंमें अप्रणी माने जते हैं । रही 
सनकादिकोंको संकीतनके उपक्रमका अदिता हि 
सनकादिसे नारद, नारदसे व्यास ब्यसमे शक 
संकीर्तनकी शिक्षा मिली । श्रीशुकदेलनी जि ० 
राजा परीक्षिवकोीं सांसारिक व्यामोह | न्‍ 
श्रीमद्भागवतकी रसमयी कंथाकी श्रवण काश ए. 
उस समय झगु, बछिठठ, गौतम, अरे, देव, दी 
परशुराम, विश्वामित्र, प्रार्कण्डेय, दत्तात्रेय, ब्य्‌तति, 
आदि समी प्रमुख मुनिगण वहाँ उपस्थित थेभौर हि 
कर रहे थे । बेद्रादि, नदियाँ, देेगग आदि भी मं 
रूप घारण कर वहाँ उपस्थित ये। खर्य माह 
श्रीकृष्ण भी वहाँ विराजमान थे । हा 

श्रीमद्भागवतके. उपसंहारमें महक न 
संकीर्तनकी सांसार्कि व्यामोह-नित्रणी ह 
एक कया आती है कि श्रीकृष्णके पृत्मधाम 0 
अनन्त उनकी सोलह सदन सनियाँ उनकी पा 
वेदनासे महान्‌ दुःखी यीं। परंत उनकी पक 
जी सर्वया प्रसन्न ही थीं। कारण ; 
रनियोंकी बताया कि श्रीकृष्ण सर्वन््यापक 


की 2 


# भक्तिका समोघ प्लाथन--ल्ल॑कीततन २०५५ 
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मय सबके साथ रहते हैं--यह अनुभूतिसे जाना हैं; परंतु जन्म-मरण्के चक्रमें पड़े होनेसे प्रभुसे विमुख 
ता हैं .। संकीतन आदि भक्ति-साथनोंके द्वारा वे होनेके कारण सभी भकिद्नन हैं | 'हैं दीनानाथ | हम 
हान करनपर सहज उपस्थित हो जाते हैं | तुमलोग दीन-डीनोंको कृपाकर शीत्र ही अज्ीकार करें?--इस 
पी उनको पानेके डिये संकीर्तनका आयोजन करो | अकारकी दीनतापूर्ण विनयमें वे प्रत्येक समय निरत रहते हैं | 
जैस प्रकार उद्धवके उपदेशके अनन्तर गोपियोंकी २-तरोरिच सहिष्णुना--इससे प्रभुका यह अभिय्नाय 
विहार्नि शान्त हो गयी थी बसे ही तुम्हारा भी उद्देग है कि संकीतनकारी भक्त बक्षोंसे भी अधिक सहनशील 
जाता रहेगा | हो और अपकारियोंके प्रति भी खागतपूर्ण उदार व्यवहार 

गोत्रध॑नमें कुछुमसरोबरके निकट, जहाँ अजगोपियोंका ता हो । वृक्ष अपनेको बुल्हाडीसे काटनेवालोंको 
नेवास॒ है, एक विश्ञाल वीर्तनोत्सबका - समायोजन संडेज ही पत्र, पुष्प, छाछ, फल, छाया, शीतलता, 
रात गया, जिसके परिणामखरूप श्रीकृष्णके परमभक्त जैसे संत्र छुछ देते हैं । यह निर्मत्सरतायुक्त दि 
दवजीनें सबको दर्शन दिया था, जिससे परमानन्द उंतेका दूसरा रक्षण है। ऐसे निरपराध झुद्ध वैष्णव 
॑प्त हुआ और सोलह सहस्त रानियोंकी विरह-.'फि अपने साथी छोगोंकी श्रीकृष्णबिश्ुखताजनित दुर्दशासे 
इनाका समाहार हो गया | इससे यह निष्कर्ष निकलता जिशित रहते हैं | उनके उद्वोधन-द्वेतु ही मानो उनकी--- 

कि द्वापरान्तमें भी विशेष उद्देश्योंकी पूर्ति इज  एेरेर्नाम. हरेनॉप.. हरेनामिव केवलम्‌ । 
के. निवारण-हेतु श्रीहरिकीर्ततके विराट आयोजन. ली तास्त्येच नास्त्येच मास्त्येच गतिरन्यथा ॥ 
ये जाते थे | “जाडी सतत उद्बोधनी संकीत॑नघारा प्रवाहित 
होकर उद्घोष करती रहती है कि वास्तवमें कलियुग 
संकीतनके अतिरिक्ति प्रभु-प्राप्तिका अन्य सरल साधन 
नहीं है | 

३-अमानिना मानदेल--प्रभुता पाकर सभीके मंद 
होता है | धन, सम्पत्ति, संतति आदि क्षणभद्नुर 
*4 कीतनमें संलग्न रहना चाहिये--.:कीतनीयः सदा... है. मिथ्यामिमान हरि-चिन्तनमार्ममें भीपण 


अबरोध है | सभी ग्राणबारी उन परम प्रभुके अड्ढ 
रि. | उन महा शीषताएँ 
नुभावंके खभा ञेः 
हम 'डराताक खमाव्स निम्न विशेषताएँ *-आक्षष्णइास हैं । सर्वेक्वर प्रभु सभीमें व्याप्त हैं 
8ह३---- 
अतः सभीवा आदर करना वेण्णत्नताक्ा अपरिहाय 


दुणाटपि सनाचेन ल्‍ 
पं खुनोच्रेन तगोरियव सहिप्णुना।  क॒ठंत्य है | सकृती बढ ण, साथुजन, ऋषि, संत 
भेगानिना मानदेन कीर्तचीय सदा हरि: ॥ 
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महाप्रभुका जीवनद्शन और साधन-प्रणाली केबल 
5 श्होकोंमें तमाविष्ट है, जिन्हें नचतन्यशिश्ञाश्कः कहा 
ति है। उस शिक्षाप्रकक्रे तीसरे इलोकमें संकीर्तन- 
उगामी भक्तोंके छक्षणोंका प्रतिपादन करते हुए प्रमुने 
है| है कि संकीर्तन मनुष्यमात्रका नित्य-धर्म है | उन्हें 


विद्या सम्माननाय हूँ। श्रीमद्भागशतमें कहा गया छठ 

'>-तणादपि खुनीचेन--उन भक्तोंकी पहला [4 सतिर्कि दिंपयोंका ज्ञान करनेबाड़ी इद्वियोक्ी 
शोरता है विषय पति खाभाविक विरक्तिजनित प्रद्ृत्ति जब निष्कामरूपसे भगवानमे लगे जानी है, तब 
गिती अपत्‌ अहीय द्वपदोंसे उनका कोई प्रयोगनत न उसे भक्ति कहते ह। शत सबका सामंश यह है कि 
ने! । सभी प्राणी सरूपत: अप चेंतन्य श्रीकृष्णदास भगवान्‌ संया भजनीय ई। किन्हीं उचित उपार्यो 


। 
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द्वारा मनको भगवानमें लगाना चाहिये | जीवकी कोई 
क्न्य गति नहीं है । 


भक्तिका निरन्तर अभ्यास करनेसे वह 'प्रेमाभक्तिः- 
का रूप ले लेती है | यही भक्तिका परग लक्ष्य है। 
पहले साधन-भक्ति अथवा बेधी भण्तिद्वारा उपासक 
पूजन-अचेन करके प्रभु-चरणोंमें आसक्ति और सांसारिक 
विषयोंसे निरासक्ति पाकर प्रभुकी छुखद शरणगमें जानेका 
भमिलाषी द्वोता है और तदननन्‍्तर उनसे अन्नुयोग 
स्थापित करके उनके प्रेमप्रसादका अधिकारी बनता है | 
इस प्रकार साध्य और साधनके विचारसे भक्तिके वैवी 
या गौणी और परा अथवा रागानुग़ा दो प्रमुख भेद हैं। 
रागानुगा भक्तिमें प्रभुकी सहज अथवा आकस्मिक 
कृपाका विशेष अवलम्ब रहता है | भक्तिका विवेचन 
करते हुए आचायेने उसके चौंसठ अड्ग माने हैं, 
जिनमें भकोंकी साधना, मयादा, यम, नियम, पूजा, अर्चा, 
विधान, विविध आराधनका विशद वर्णन हुआ है। 
श्रीमदूभागवतमें यह सम्पूण विधान नौ प्रकारकी 
'भक्तिमें सीमित हुआ दीख पड़ता है--..- 
श्रवर्ण कोन विष्णोः स्मरण पादसेवनम 
अ्चेल॑ बन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेद्नम ॥ 


- “है ६ 


पते हा 
४ घीतनीयः सदा हरिः # 
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श्रवण, कीतेन, स्मरण, पादसेवन, पृ छः 
दास्यभात,, सत्यभाव तथा -आहत्मंणस- 
विष्णुकी नवधा भक्ति है। दशमूहमें कहा गा 
जो लोग श्रद्धापूषक इस नवधा भत्तिका के 
करते हैं, वे त्रिमंल भगव्रदू-ति प्राप्त के हैं। : | 


भक्तिके उक्त नौ अ्रकारोमें भी शरण, कीते है 
स्मरणका भगवानके ताम, रूप, ठीछा भौ फे 
घनिष्ठ सम्बन्ध है; अतः साधनके रुपमें इन तीर 
अन्य प्रकारोंसे श्रेष्ठता खर्य॑त्तिद्ध है। पादसेतत, कह* 
ओर वन्दनकी क्रियाएँ भगवानके भव ( बह | 
अनुस्यूत हैं और दास्य, सख्य, वात्सत्यवी गा 
है, जिनका धारण करना अभिषेय है; परंतु भा 
संतिक्त तैलधाराबत्‌ उनकी अवधाएणा-दुवा+ 
अतः निरन्‍तर मनकी एकाग्रता, चिन्तन हु ्ः 
भावसे अमिमूत रहनेके लिये श्रवण, कीतेग *. 
स्मरणको ही भागवतमें श्रेष्ठ साधन मरा ् ै। 
सभी प्रकारकी भक्ति करना जीवका तिल्की! है| 
नित्यकर्य करनेमें ही जीवतकी सार्थकता है। ऑे 


(७।५।२३) न करनेसे दोष द्वोता है। 
--+---२२व४४-ँ३ हकन»->-----7-- ४ रे 


सगुन करें भव पार 
राम नाम जपु रात दिल, हृदय माहि धरु ध्यान । 
जनि -घबराय तू, मिलि जेंहेँ भगवान ॥ 
राम नाम मन ल्‍याइ ले, जब रग घट प्रान । 
कि डे 
को जाने कवने घरी करिहेँं पान पयान ॥ 
पागल नाव समुद्रम॑ अटक रद्दी बल खाय । 
राम लामके छलछेत ही चनिहये पार छगाय ॥ 
मजे हरि सुमिरन कर, नासे दे कर तार । 
नाम भेमकी प्याख लखि द्रव अवसि नंदछाल ॥) 
निरगुन सगुनददि भेद यह, सन महुँ लेहु बिचयार । 
निरगुन ब्याप्यो बिख महँ, खग्ुन करे भद पार ॥| 
चौन्‍य्णट१०२3:बक--नर- ह 


हि 
४ 
४ 
हे 
४ 
नी 


# भगवज्ञाम-संकीतचका रहस्य # 
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भगवन्नाम-संकीतंनका रहस्य 


( लेखक---डॉ० श्रीश्यामसुन्दरसिहजी एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० ) 


अज्नानादथवा. शानादुत्तमइछोकनाम यत्‌ । 
संकीर्तितमध॑ पुंसो दद्देदेथयो यथानलः ॥ 
श्ण्वतां स्वकर्थां कृष्ण: पुण्यश्रवणफी्तनः। 
इद्चन्तःस्थो हाभद्राणि विधुनोति खुह॒त्लताम॥ 
.. ( भ्रीमद्धा० ६ | २। १८, १। २। १७ ) 
जैसे जान या अनजानमें ईघनका स्पर्श होनेसे 
: भप्ति उसे भस्म कर डाछती है, वैसे ही जान या 
: भनजानमें भी कीततनसे भगवन्नाम समस्त पापोंकों भस्म 
कर डालता है | जिनके ताम-यशका श्रत्र० और कीर्तन 
दोनों ही परम पुष्य्रद हैं, वे भगवान्‌ कृष्ण हृदयतलमें 
सित होकर उसके सम्पूर्ण पापको भस्मीमूत कर देते हैं | 


सम्पूर्ण विश्वमें भारतकी विशिष्टता अनादिकाछसे 
रसकी आध्यात्मिक चिन्तनधाराके कारण विख्यात है । 
यहाँ सभी बातोंकी पुष्टि ज्ञानराशि वेद-शात्रोंद्वारा हुई 
है | संकीतन स्परण-भजनकी सरछतम प्रणाली है | 'समः 
उपसगपृवक कृत! धातुमें ल्युट प्रत्यय जोड़नेसे भावः 
अमें संकीतंन शब्द बनता है | जिससे साम्य रखता 
इंथा 'भजः धातुमें ल्युट ग्रत्यय जोड़नेसे सेवा्थक भजन 
शब्द निप्पन्न होता है। दोनोंके' मूलमें विनय एवं 
फ़ाका भाव है, किंतु साधनाकी प्रक्रियामें थोड़ा भेद 
& । शनमेंसे एक मूकबाचक है तो दूसरा तीव्र ध्वनि- 
पक । भावकी तन्मयता दोनोंमें एक ही है | संकी्तन- 
फेताको केबल भक्तिकी इच्छा रहती है, वह और कुछ 
नहीं चाहता--- । 
पैरप ने घरम न क्वास रुचि गति न चहठे मिरवान । 
जनस जनस रति रास पद यदद बरदानु न आान ॥ 
र् रे २५ 
सिपुन उपारका संग सईं रहईं मोष्छ सब स्थाति ॥ 
: ( राल्०मा> दिप्कि० दोश २६ है 


साधना-विधिको दो मागोंमें बिमिक्त कर सकते 
है---१-मौनोपासना, २-संकीतंन । सगुणोपासना 
प्रेमोपासना है | इसकी आधारशिला भाववादी है । 
मनुष्य श्रेष्ठ सात्तिक भावनाओंद्वारा अपने पृज्यदेवकी 
उपासना करता है । जनकपुरके यज्ञमण्डपमें उपस्थित 
नृपगणोंमें भाव-्धानताने ही श्रीशमको विभिन्न रूपोंमें 
दिखलाया था---निन्‍्द के रह्दी भावना जेपी । पश्चु सूरत 
तिन्‍्द देखी तेसी”_-( रामचरितिमानस बा० का० ) । प्रेम- 
प्रवाहमें भाववादकी सफलता उपास्यदेवको अपने समीप 
लानेमें होती है, अर्थात्‌ उपासक और उपास्थदेवसहित 
भावनाके बीच सरसताका पुट देकर सामझस्य स्थापित 
करना प्रेमपुञ्ञका ही काम है, जिससे प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ भक्तद्वारा अर्पित वस्तुको ग्रहण करते हैं € गीता 
९ । २९ ) । यही भक्तिका चरम बिन्दु है। 


संकीर्तन प्रक्रिया, तीतर ध्वनि, रब्दोचारण, प्रेमयुक्त 
भाव और साधकके मानसिक संतुलनके बीच एकाकारता 
उपस्थित कर देता है। फलत: ध्यानकी प्रक्रिया भी 
प्रेमोपसनाके साथ प्रारम्भ हो जाती है | इसडिये 
संकीतेनमें अन्तहंदयमें मनन-चिन्तन भी चलता रहता है| 


कथा-कीतनको सत्संगतिके अन्तर्गत रखा गया 
है । इसमें भक्त आपसमें उपास्थदेवके प्रभाव, गुण 
भादिकी चर्चा कर उनकी महिमाको दशते रहते हैँ । 
इस प्रकार खरे और मोक्ष--दोनोंका संयुक्त सुख भी 
एक क्षणकेे सत्संगति-सुखक्की समता नहीं कर सकता, 
किंतु इसके डिये संतोंका संग अधप्यक है; क्योंकि 


इनके बिना रामपदमें अठु|ग होना अतृम्भव होता है | 
संकीत हू 
कीतनर्में प्रायः छोग जोरदार दाब्दोंमें गागाका 


सामाइतका उद्चर्ण किया करते है| ऐसा उशर्ण 


स्ण्ट 


दि 


हक के ० 2: ,* 5 32 >रलउ, 


६६] है )8 
# कलिसीयाः खाद डरिः # 
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प्रामोसे लेकर तीय॑स्थर्लोतक छुननेकों मिलता है । यह 
छुननेमें कितना छुद्दाचना और सुखदायी होता ४, सि्तओ 
श्रोता और वक्ता दोनों मनोरग घवनिके साथ प्रंगान्तरुमिं 
अपने प्रभुको एकाकारकी पहक्लिमें लाकर रखते हे, 
जहाँसे प्रभु अपनेको मुक्त नहीं कर पाते | इसको 
भगवान्‌ श्रीक्षप्णने वाणीसम्बन्धी तप कहा है ( गीता 
१७ | १०--वाडमयं तप उच्यते? )। इसकी इसी 
पहत्ताके कारण दँवी प्रकृतिबाले महात्माजन नाम ओर 
गुणोंका कीत॑न करते हुए निरन्तर प्रेमसे प्रभुकी उपासना 
करते है--- 


सतते कीतयन्तोी मां यतन्तश्व॒ दृढबताः । 
नमस्यन्तश्न माँ भफ्त्या नित्यथुक्ता उपासते ॥ 
( गीता ९) १७ ) 
कीतेनकी महत्ता निर्विबाद है; क्योंकि भगवान्‌ 
खय॑ कहते हैं कि प्रथ्वीमं कीतन करनेवाले-जेंसा अन्य 
कोई भक्त न हुआ है न होगा---“भक्ति सयि परां 


कत्वा! 'न चर तस्मान्मनुष्येपु कश्िन्मे प्रियक्तत्तमः। 
भविता न च मे तस्मादन्‍्यः प्रियतरों भ्रुवि॥ 
(गीता १८ | ६८-६९ ) 


श्रीमद्भागवतपुराण भी इसकी महत्ता दर्शानेमें योगशा्र 
गीतासे किसी प्रकार कम नहीं हैं| (श्रीमद्भागवत ६ ॥२ । 
७-८, १३, १७;६।३।२४ ) नरकगामी अजामिलने 
मात्र भगवन्नाम-संकीतंनद्वारा ही अपनेको पवित्र कर 
यमदूतोंकि पाशसे खर्यंकों मुक्त कराया था | अजामिछकी 
मुक्ति देखकर यमदूतोंने यमराजसे ग्रइन किया कि “यह 
कैसे मुक्त हो गया, जो इतना बड़ा पापी था ?? इसपर 
यमराजने उत्तर रिया कि इसने नाम-कीत॑नद्वारा शक्ति 
प्राप्त कर ली है, जो सर्वोच्च धर्म है | इसीलिये भगवानने 


इसे तवश्ा भर्किमे एक स्थान दिया है। आए 
शी छुनानिताले डोनों छामाखित हुए है। 


गाम-नाम'का कीतन अध्य्िक श्रेष्ठ ह-र 
ते एद्दि भोति बदनाम प्रभाठ अपार | कहे रा॥ 
राम तें निज बिचार अनुसार ( राभ्वध्मालागा॥ 
इसकी गरिमाकी सर्वोच्चताकी पुष्टि मानसके आफ 
कथनसे होती है, जिसके अनुत्तार भगवान्‌ रकलेशाल 
तो करोड़ रामचरितिंमेंसे मात्र अपने हिये एक पार 
चयन क्रिया थां---'राम चरित सतकोटि- महू हि 
जिये ज्ञानिी । (रा० च० मा० वा० कॉ० द्ो०२" 
इतना ही नहीं (5, 'आ! और मं! ब्रीजालते 
भी वे नित्य जप किया करते हैं। तक 
कारण ही गणेश सर्बत्र संसारमें पूजित हुए वा! 
नाम जपकर वाल्मीकिने जहका सक्षाकार किम 
५ और 'ः भिन्न अक्षक्के रूपमें दीएते॥ 
खभावसे साथ रहनेवाले शह्म और जीवके तो 7! 
एकरूप और एकरस हैं--जमिसके पसिशमें वा! हे 
नामीके बीच एकाकारकी सार्थकता रूपकी उप 
हैं। किंतु ध्यान रहे कि नामके अमावमें रुपकी उधि 
सम्भव नहीं होती | इसीडिये रमकें रूपको तामे ५५ 
माना गया है, जिसको यादकर उपाहकत रह 
अनुभूति करता है । भव्तागर तेरनेहेतु रह रे 
करनेवाला यह राम-माम कलियुगके समझ पषकी है 
उखाडनेकी क्षमता रखता है | अतः सब गा 
अपेक्षा नामकी सर्वोत्कृश्ता शालंसम्मत है; कई 
यदि रामने मात्र व्यक्तिविशेष ( अहल्या, शत्री, गी॥ 
रावण आदि ) को तारा तो वहीं राम-तामी' की ९ 
गए्माने असंख्य प्रामियोंका उद्धार किता। हें * 
नामसंकीर्ततकी महिमा । 


# महान: विभूतियोंके पत्नेमि वर्णित संकीतन-महिमा # 
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; महान्‌ पुरुषोंके पत्र भी बड़े महत्त्वके होते हैं | 
ईदीमें विगत तीन-चार दशकोंसे एक ओर जहाँ पन्‍्त, 
हावीरप्रसाद द्विवेदी, दिनकर, बनारसीदास चतुर्वेदी 
शदिके पत्र पुस्तकके रूपमें प्रकाशित हुए हैं, वहीं 
[सरी भोर महात्मा गाँधी, खामी विवेकानन्द, खामी 
मती4, दयानन्द सरखती, विनोबा, श्रीजयदयाछूजी 
गोयन्दका, हलुमानप्रसादजी पोद्ार आदिके पत्रोंके 
ग्रह भी प्रकाशमें आये हैं | इनमें अन्यान्य विषयोकि 
व संकीतन-महिमाका वर्णन भी उपलब्ध होता है। 
क्षिपमें परमेश्वर और उनके विविध अबतारोंका ग्रुणाजु- 
द तथा उच्चारण ही संकीतन है--.संकीतन नाम 
गवद्ग्रुणकमनाम्नां स्ववलुच्चारणम्‌ |? 

यहाँ ऐतिहासिक क्रमानुसार महान्‌ विभूतियोंके इसी 
प्रकारके पत्रांशोंको प्रस्तुत किया जा रहा है | 


. खामी विवेकानन्द एक क्रान्तदर्शी महापुरुष थे | 
उनके पत्र उनके सब्तोमुखी प्रतिमासम्पन्न दिव्य 
जीवनपर प्रकाश डालते हैं | श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर 
दवत प्रकाशित “पत्नावढी'---भाग १-२ में खामी 
विवेकानन्दके अनेक मह्तत्त्यूण एवं मूल्यबान्‌ पत्र 
संकलित हैं | अपने सहपाठियों, सहयोगियों, शिष्पों 
धादिको लिखे गये इन पत्नोंमे स्वामीजीने अनेक 
खानोपर भगवन्नाम तथा संकीर्तनका महत्त्व प्रदर्शित 
किया है | उद्दादरणाथ---२० मई १८०७ को खामी 
आनन्द नाम लिखे गये पत्रमे भी खामी विवेका- 
पिजान उपस्तनकी महिमाकों छुचारु दंगसे उजागर 
सिश ४ । पत्रका अन्तिम पस्छिंद इस प्रकर हैं--- 
होमेंको मेरा प्यर कहना तथा 
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*.// महात्‌ विप्नैतियोंके पत्नोंमें वर्णित संकीर्तन-सहिमा 


( लेखक--डॉ० श्रीकमछ एुंजाणी, एम्‌० ए०, पी-एच० डी० ) 


( सादर धन्यवाद ) ज्ञापन कर कहना कि यथपि में 
सररीर उपणित नहीं हूँ, फिर भी मेरी आत्मा उस 
जगह विद्यमान है, जहाँ प्रभुका नामकीतन होता 
है---“यावत्तव कथा राम संचरिष्यति मेद्नीम? 
( हनुमान्‌ू--) 'राम ! जहाँ तुम्हारी कथा होती है, 
वहाँपर मैं विधमान रहता हुँ !! आत्मा सवब्यापी है 
न? यहाँ खामीजीने मक्तप्रवर हलुमानूजीका कथन 
उद्धृत कर सकीतेनकी महिमाको बड़े ही कलात्मक 
ढंगसे घ्यक्त कर दिया है। इस पत्रांशसे हमें भगवान्‌ 
किशुके--मद्भक्ता यत्र गायन्ति तन्र तिष्ठामि 
नारद्‌ !? इस कथनका स्मरण हो भाता है। वस्तुतः. 
ईश्वरका सतत कीतन ही सच्ची उपासना है। गीतामें 
फट्दा गया है---“सततं फीतेयन्तो मास! ( ९। १४ )| 
स्व्रमी विवेकानन्दकी संगीत तथा संकीतनमें 
गहरी अभिरुचि थी, अतरव उनके पत्रनोंमें स्थान- 
स्थानपर संकीतनकी महिमाका विशद वर्णन समुपलब्ध 


होता है । 


खामी रामतीय भी बड़े प्रतिमासम्पन्न महात्मा थे | 
वे भी संकीतन-ग्रेमी थे । भपनी अलोकिक मस्तीके 
कारण वे “बादशाह रामः कहलाते थे | रामतीब- 
प्रतिष्ठान, वाराणसीसे प्रकाशित 'रामयत्रः शीपक पत्न- 
संकलनमें संकीतन-महिमाके अनेक अनूठे आकर्षक 
अंश इश्गित द्वोते हैं | ये पत्र र्वामीजीने अपने 75 

पन्‍दारामजीको सम्बोधित कर लिखे हे सछव १८१ ८ई 
मध्यम रामतीयजी घर कछरॉॉइकर झ-किनारे जा 


थे | इनके घबाहने धनन्‍्नारामजीद्रारा पत्र डिखदाइए 


द्न्नरे 
# 75 
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ऋषिकेशसे २२ अगस्त, शट०टकोी जो पत्र लिखा. “बाफी अदायों देखो । वंद-का सा मुस्ता ऐड! 
गया, वह प्रेम और मस्तीसे परिपृण है । उस पत्नक्े ऊपरके उद्धरणेसे स्पष्ट है कि बादशाह फ, 
प्रत्येक पर्च्छिदके अन्तमें संस्कृतके झ्छोक और उर्दूके मस्ती अर्यात्‌॒संकीतनकी अन्तःस्तिमें ही हं 
शेर उद्इत किये गये हैं | यहाँ हम कुछ अश उद्धृत तीवरबरूप पंत्रित्र आत्माका जो साक्षालरार सेफ 
कर रहे हैं--- द्वोता है, वह अन्यत्र दुल्म है | 

“श्रीमहाराज सचिदानन्दखरूप, सर्वशक्तिमानू,.. महात्मा गांवी खभावते ही एंत थे | हूं 
नित्य, अनन्त, परमानन्द, अनिर्वाच्यजी ! एक दध्ाम-नाममें अपार आस्था थी। उनके ओके! 
कृपापन्र प्राप्त हुआ, जिसमें घर भानेके लिये प्रेरणा संकीर्तन एवं राम-नामक्की महिमासे ओतओत 
थी। इस पत्रकी लेकर मैंने फौरन्‌ परमघामकों मेज आचार्य काका कास्लकरने बजाज वाह 
दिया, ( अथौत्‌ श्रीगज्ञाजीमें प्रवाहित कर दिया |) गये वापूक्े पत्रोंकों 'संत-संबाद? की संक्ष दी है 
इस समय रातके बारह वज चुके हैं | न आदमी अभिधानकी प्रतीतिके लिये सेठ जमनाढाढ बजाज 
है, न आदमीकी बात; अंदरसे अनहद ( भनाहत )- लिखित बापूका दिनाइ ५-१० १९२२ का रे ( 
की घनघोर है. और बाहरसे श्रीगल्ञाजीने अनाहतकी पत्र पर्याप्त है। पत्रका उत्कृष्ट अंश इस प्रका है: 


गरज लगा रखी है |****** "६ “ऐसा समझो कि अपतवित्र विचारसे गो हुए 
इसके बादवाढ, ३० अगस्त १८९८ को छिखा या उसने मोक्ष प्राप्त किया | आकि 
संकीत॑ (१ 7 है] 
पत्र, संकीतनसे प्राप्त भात्मसाक्षात्कारकी अवस्थाका सर्वथा नाश वड़ी तपश्चर्यासे होता है। उसी सी 
परिचायक है | यह पत्र उपनिषद्के प्रसिद्ध मन्त्र उपाय है | अपवित्र विचारोंके आते ही उतें कि 
“पूर्णमद्‌ः पूर्णमिदृं?---'से प्रारम् होता है और “बाँकी तुरंत पवित्र विचार खड़े कर दें । ईइ्वाए-परतादीते ही * 
अदामें देखो?"““*““पदसे पूण होता है । चार पृष्ठोंका उम्पव है | वह प्रसादी चौबीसों पण्टे इतला 
यह कक पत्र संकीतनकी महिमाका उत्तम नमूना है। जपनेसे तथा वह ईखर अन्तर्याभी है, यह बात है? 
एक-दो अंश द्र॒ष्टव्य हैं--.. ही मिलती है | भछे रामनांम जीमपर ही ही के 
_नका मानसरोवर अम्ृतसे छबाछब ( भरपूर ) दो दूसरे विचार आते रहें !! जीमसे रामनाम खत परक 
है और आनन्दकी नदी हयमेंसे था की हवा 
रद्दा र आनन्दको नदी हृदयमेंसे बढ रही है | ५+ हें कि अन्तर्मे जो जीमपर हो, वही 
हे पूवक ७ अन्त ५ 
“--प्रस्मानन्दकी सरिति या स्नोत बनकर यह 
तीथराम साक्षात्‌ विष्णु पूर्णोनन्‍्दकी घारी ( नदी ) महान 
ए है ब्यि । पत्रांशसे एम 
वह गज्ञा है, वह तुर्याराम है, वह राम है. अयोत्‌ संकीतनको सबसे बड़ा मन्त्र हक वि 
धस्य भूमि, धन्य काछ देश वह। रामनाम-सम्बन्धी विभिन्‍न धारणाओंका हि 
चघनन्‍य समसाता, धन्य कुछ, धन्य समधी ॥**? श्रीरामनाथजी _औशमनाथजी खुमनाने कल्याग यम कल्याण? के “भगवती 


कलाम नकरपरभ_उत्पाान्पखकष परत कारण त्प्छ 
# यहाँ अनाइत-शब्द संकीतेनसे अन्तर्मनमें यूँजनेवाली अलौकिक ध्वनिका संकेत करता है | हि 
( राम-पत्र। ४० ३३ 


। ः पं (शाम-पन्र) ४० २३९-४० )..] ( बापूके पत्र वजाज-परिवारके नाम) प्ृ० २९ ) 





रकः 
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# महान विभूतियोंके पत्रेर्म वर्णित संकीतन-महिसा क 


ग्रीर प्राथना अद्डश्में प्रकाशित अपने “रामनाम और 
शांधीजीः शीषक लेखमें किया है । इस लेखमें बापूके 
“बहुमूल्य पत्रेसि अनेक उद्धरण भी दिये गये हैं |# 
. आचार्य विनोबाभावे पूज्य बापूके सच्चे आध्यात्मिक 
उत्तराधिकारी थे | जिस प्रकार बजाज-परिवारका पृज्य 
बापूसे घनिष्ठ सम्बन्ध था, उसी प्रकार विनोबाजी भी 
उत्त पत्िरके अत्यन्त निकटका सम्बन्ध रखते थे। 
सेठ जमनालालजी बापूको अपने पिता और विनोबाजीको 
अपना गुरु मानते थे । सस्ता-साहित्य-मण्डल्से प्रकाशित 
“विनोबाके पत्र! शीर्षक पुस्तक्में जो पत्र दिये गये हैं, वे 
सभी बजाज-पल्िरके सदस्योंको ही सम्बोधित करके ढिखे 
गये हैं| इन पत्रोंमें भी प्रसंगोपात्त संकीतनकी महत्ताका 
यथ्रोचित उद्घाटन हुआ है | कहीं संत कबीरकी--- 
'कोरा कागद काली स्थाही । छिखत पढ़त वाकों पढ़वा दे ॥ 

तू तो राम सुमर"“” “न पड़ियोंसे पत्रका समापन 
किया गया है; और कहीं वे---“विष्णु-सहज्ननाम, तुलसी, 
ग्ाजल इत्यादि वस्तुएँ हिंदुओंके लिये मनका मेंछ 
धोनेके लिये उपयोगी हैं | छुझपर भी उनका विल्क्षण 
परिणाम होता है | वह्द क्‍यों है, यह नहीं कहां जा 
सकता। द्वोता है सही। इसीछिये हम “हिंदू? 
वहलते हैं ।"*“ इत्यादि लिखते हैं । 

इससे स्पष्ट है कि महात्मा गांधीकी भाँति आचाय 
बिनोबा भी परम आस्तिक और सच्चे संत-पुरुष ये । 
गाँवीजीने समय-समयपर राम-नामके वारेंमें जो कहा और 
लिखा है, वह “राम-नाम' शीपक पुस्तकर्मे संकलित 
६ । विनोबाजीने उस 'राम-नाम! पर गहराईसे विचारकर 
जो निष्क) निकाले हैं, उन्हें 'राम-साम एक चिन्तनः 
शीषफ पुस्तकर्मे डिपिवद्ध किया गया है। संकीतन- 
प्रमियोंक दिये ये दोनों ही पुस्तकें. पठनीय तथा संग्रहणीय हं। 

भफक श्ाजयरयालजी गोयनदकने अपने सम्बन्धियों 
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एवं संगियोंके प्रद्नोंके उत्तरमें जो “सीखने योग्य बातें? 
बिखी हैं, उन्हें गीताप्रेस, गोरखपुरद्धारा “परमार्थ 
पत्रावढीः-शीर्षकसे पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया 
है । अब तो इस पत्रावछीके अनेक भाग प्रकाशर्में आ 
चुके हैं और प्रत्येक भागके कई संस्करण भी निकल 
चुके हैं, जिनमें ययाग्रसक्॒संकीतंनकी महिमाका 
सबिस्तृत, सरल-सुबोध वर्णन किया गया है। दो-एक 
उदाहरण ढें-- 

“जन-ध्यान और सत्संग-प्रतापसे मछ, विद्ञेष और 
आवरणके क्षीण होनेपर साधकका भगवानमें प्रेम 


भजन अधिक द्वोनेका उपाय पूछा--सी भगवानके 
नाम-जपको सर्वोत्तम समझ लेनेपर भजन अधिक हो 
सकता है. ।१६ 
श्रद्धेय भाईजी हचुमानप्रसादजी पोदारके पत्र तो सर्वत्र 
भगवन्नामसे परिपृण रहे हैं । “श्रीहरिंः, सादर सप्रेम 
हरिस्मिरण'से आरम्मकर प्रतिवाक्य नामचर्चा करते 
हुए, 'शेष भगवत्कृपागकी परिपादी उन्हींकी चलायी है । 
नाम-जपकी प्रार्थना, अखण्ड नामकीतनानुष्टानके साथ 
भगवन्नाम-महिमा-अंक' आदिका प्रकाशन उन्हींक्रे समयमें 
सम्पन्न हुआ । लोक-परलछोक-सुधार! ( कमके पत्र ) 
शीषक पुस्तकर्म भी संकलित हैँ | यह पुम्तक भी 
अनेक भागमिं प्रकशित हैं और इसमें भी संकीतनके 
महत्त्वको भी प्रकार ग्रतिपादरित किया गया है | 
उपयुक्त विवेचनसे कहा जा सकता है कि महान 
विभूतियोंके पत्रोंमें संकीतेनकी जो महिमा वर्णित की 
गयी है, वह उनके प्रंदों एवं भापणोंमें वर्णित संकी्न- 
मद्मिसे 


ए्रचक नस ञः समय अर न्‍ः 
कही सावक राचझ आंटध सम्प है | ह्म्दी 





कारण यह अधिआाजिक मार्मिक एवं मदनीय हे | 
वार तल नल अल मिल लक, क 
$ ४८०-““सगवज्ञान-मध्मा अयर प्रापना अफ ए० १७४-३८० । मै बिनोदाफे एच्र; १० ९९ ) # ५ 
+ ऐघगे पदादल्य भाग १५ एल २६३।.. ६ परमार्ष पद भाग २० ६० ६७ । 
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[ कहायी | 
( छेखक-भीसुदर्शनसिंदजी प्वक्रः ) 


जसु छुस्द्वार मानस निसछ एंसिनि जीद्वा जासु । 
सुझतादक गरुन गन घुगइ राम यसहु ये ठासु ॥ 
बबूलोंकी अच्छी हरियाली है। उनकी पहिि सदी 
हुई और सघन है | भले उनके नीचे कोई विश्राम न 
कर सके, एर नेत्रोंको बढ़ी अच्छी छगती है, वह दरी- 
हरी रेखा | झड़वेरियोंके झुरमुट प्रकृतिवालिकाने यत्र-्तत्र 
बिखेर दिये हैं और खेतोंकी मेंड्रोपर पत्थर रखे हैं । 
उन्हें. खेतोंसे चुनकर अलग किया गया है। जड़ेमें 
किसी गरीबके पेरकी भाँति खेतोंकी काछी मिट्टी 
शतशः विदी्ण हो रही है । छोटे-छोटे काले पापाण 
उनमें बिखरे पढ़े हैं, कौत चुन पायेगा इन्हें 
उस झोपड़ीके समीपसे यह सब आप देख सकते 
हैं। गाँव कुछ बड़ा न होगा । उसमें चालीसके 
छगभमग धर हैं और वे भी सत्र कच्चे | कुछपर खपरेले 
हैं. और कुछपर इस | यह एक झोंपड़ी सबसे अछग दक्खिंत 
भोर क्यों है ! है तो खच्छ, लिपी-पुती और आकर्षक | 
गाँव है ब्राह्मणोंका, उसमें एक-दो घर कुर्मी भी हैं और 
'सम्भबतः एकाघ घर कोष्टी भी । यहद्द. चाण्डाब्की 
- झोपड़ी है । 
चाण्डालकी झोपड़ी | इतनी खच्छ, बिपी-पुती ! 
और उसकी दीवाल्पर गेरूसे क्या छिखा है----.'गोविन्द, 
तारायण, बिट्ठछ, पाण्डुरज्न !” सामने तुल्सी-चबूतरा और 
गेंदोंके पेड़ । तुल्सीजीपर पुष्प चढ़ाये गये जान पड़ते 
हैं। घरमें बालक नहीं, तभी तो इतनी शान्ति है। 
बच्चे होते तो बाहर अवश्य आ जाते। घरमें किसीके 
बोलनेतकका शब्द क्‍यों नहीं होता ? 
झोपड़ी बड़ी नहीं है | एक या दो कोठरियाँ होंगी 
“उसमें | अतरश्य ही एक छोटा आँगन है। झाँककर देखनेसे 


सत्र कुछ नहीं, तो भी बहुत बुछ देखा वा 
एक गाय बँधी है, तिरसे पेरतक काडी। झे # 
सेवा मिलती होगी, यह उसका शरीर कह हो 
गलेगें एक फरोंकी माला पड़ी है। दवा 
बछड़ा उसके समीप शान्त छड़ा है | दूध ससे 
दोगा, नहीं तो पीता नहीं ! ऐसे छुष, पे के 
कम देखे हैं | अपने गलेकी मा उसे ५ द्‌ 
लगती | फल्ोंसे उसे ग्रेम नहीं। र-हुक गत ह्िः 
है उसे निकालनेकों | बढ फुदकता को ही! 
देख रहा है ! विन द 
एक काला-कछ॒टा आदमी लेटा है) पेटे कई: 
पाकर | वह सम्भवतः गो-माताकों प्रणा कं । 
है | दृड़ीके ढौचेपर मढ़ा हुआ कार्ला चमड़ी | लए 
बाहर भा जानेको उतावले हैं | कमर एक ग 
कछती है । दोनों द्वाथोके समीप, जो गा शी 
पासतक बंबे फीछे हैं, कुछ फछ विखरें € | गो 
बड़े प्रेमसे अपने चतुप्पादकों छोड़कर इस कि 
मस्तक चाट रही हैं । वहड़ा बढ़े आश्रर्यसे दें ६ 
है उसे | वह समझ नहीं पाता कि है भी उसे 
या केबछ चौकड़ी भरते हुए बास्वार सूघे।... 
धयह्‌ चाण्डालका धर है ।” यह बात कद 
गयी | घरके सामने जो चबूंतरा थीं, मं हर 
आया था और मेरी मीतर जानेकी ई४ हो पा 
किंतु उसके काममें बाधा हीगी' द्सी ॥ हर 
डिठक रहा था | पूजा समाप्त दो गयी। उ्् हि 
द्वाथ समेटे, घुटनोंके बल बैठकर फिर ९ हा 
' खुरोंपर मस्तक रख, हायसे बहाँकी धूल नी हि 
उसने बछड़ेके वरोंके पास सिर रखा | ही उत 


न 
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पर सूँघा और उछल पड़ा वह | हायसे पेर छूनेका अवसर 
देगा नहीं उसने | अब उसके पास जाना व्यर्थ था। 
[छिड रह्दा या वह तो | दखवाजेकी ओर उल काले जादमीने 
खा नहीं | उसने वेख़ड द्वाथ फैछाकर एक जोडी 
करातादे  ठठायीं | वे धाड़में रखी थीं | वह तो उछछ- 


ठछलकर नाचने छगा--भाकाशकी ओर मुख दरके' 
दोनों हवा उठाये | करताब्की ढछयमें कीतेनके खरे 


अगन गूंज उठा | बछड्ठा फुदकना भूछ गया झीर गाय 
रकग्क उसे देखने छगी | 

गोषिन्द हरि घारायण, दिद्वकुछ्त पाण्ुरंग 

५ 4 रे 

उस दिन मुझे सबसे छधिक कष्ट हुआ प्रणाम 
रनेसे | यो अनेकों छोग प्रणाम करते हैं | जब कोई 
णाम करता है, यदि वह ध्षवस्थामें बहुत छोटा न हुथा 
| बहुत बुरा छगता है | अच्छा होता यरि प्रणाम 
एनेके बदले उसने गाठी दी होती या उपत मारी 
ती | ऐसा क्यों छोता है, कह नहीं तकता। जब 
प चुडढका कीतेन प्माप्त हुआ, दसकी इंशि द्वारकी 
पर गयी । प्ृध्वीपर छिर रखकर उसने कह्ठा-- 
पहाराज! | बह समझ ही न पाता था कि क्यों एक 
फंदपोश उसकी सोंपड़ीपर क्षाया है | बह ठर 
या या। कया करे बह,” यह समझ नहीं पा रहा या | 
गीप जाय तो छाया पड़ जायगी, बैठनेके लिये कइनेका 
स यह बरे दीसे ! बहींसे वोला--प्क्या भाशा है, 
एार ! 

. इपर आओ ! मैंने संकेत किया और बह छाकर 
च हाथ पर छड्ा रहा | मैं पृथीपर “ैठ गया थर मेरे 
एतेपर यह भी पृष्यीपर हाथ जोड़े दैठ गया | सम्यताके 
ऐ मैंने पृ लिया---पहुस्दारे किसी काममें दादा 
| ० एहेगी । पर प्र्ल प्यर्ष पा। बह एक उशयर्नक 
रप्से हेसे बह एकता पा सि हमर 


४, फितग फ्रशशा 
के 2] पृषक->3क कोच के. 
४ ्ः कम क्या 
१ 5 कि, उन उन बहाया कि पपने 


बचपनमें एक ईसाई पाठशाढार्मे दुछ पढ़ा है | उसके 
पास एक भजनोंकी पोयी है कोर वह उसे अच्छी प्रकार 
पढ़ लेता है।! 


आजसे दस वर्ष पहलेकी बात है | शहरमें एक 
बुआजी भाये थे। बड़ी प्रतिद्धि थी उनकी | वह भी 
उनके दरनोंको गया था। उस नन्हीं नदीके किनारे 
बड़े मैदालमें उवका कीत॑ंन हो रहद्दा था। सबसे दूर, 
एक कोनेगें बह खड़ा या | उसे कुछ भी छुनायी वहीं 
पड़ा | भीड घहुत थी और छोगोंको वह छ ने सकता 
था | दूर खड़ा था, वह | वस | केबल बुआजीके दरात कर 
सका या। उनके हाथ करताल डिये भाकाशर्मे उठे थे भौर 
वे आकाशकी ओर देखते नाचते ये | बीचमें खड़े होकर 
कुछ कद्ते भी थे। इतना देख सका, यद्दी क्या कम 
सोमास्य था उसका । 

ठसी दिन उसने ये करता खदीरी <ी | ठाहुरजी 
तो चाण्डालके घर प्रतिष्ठित हो नहीं सकते थे | वह 
तुल्सीजी भौर गो-माताकी पूजा करता है । खजूरके 
पत्ते काटकर झाडू यना लेता है. और बॉसकी टोबरियों 
बनाता है । बोस टोकरियोंकों वेचकर 'खरीः लेता है | 
इतनेसे उसका पेट भर जाता है। उसकी दीको मरे 
बीस बए द्वो गये | फिर दूसरी झी नहीं छाया । कामसे 
दचे समयर्म भद पह सपनी काताईे ऐश भजन. 
गाता है | 

पूछनेपर इतना और भी झात हो गया दि गो-ाता 


टू तो उनके प्यारे बछ्ड्ेझी बरतु है | उसवा बागम 
उनकी सेदा बहता है और जद्तिव, उसकी शाजि टू, 
घट उनकी सेवा्ें कोई प्रुट्ि नहीं करता | 

एक दी फ्छाएँ 
जाना पडता ६, परनिरने हे हे 


गा 
चाछश हर गहरन्ामभया 
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उसकी छालसा मचल उठी है | बर्षोते बह दो पैसे चहकाकर, मार्गमें चरती गायों और उसे कहे 
जुटनेमें लगा है | पता नहीं, कब्र उप्र छोकका बुछात्रा चकाकर उस नीले मार्गसे सीचे कहीं चही क्र 

आ जाय, इसी वर्ष जायगा वह । मार्ग होक़रियोँ और सम्मवत: पण्डरपुर, जहाँ वह इंटपर बड़ा देता फल 

शाड, बनाकर पेट भर लेगा, पर गो-माताका क्या द्वो ? रहा है, उसीके समीप । 

वह इसी उल्झनमें था। अभी चल दे दो-चार दिनमें नेत्रेसे दो घाराएँ अवश्य झती ही हैं।हे। 
तो आपषाढ़ी एकाइशीतक पहुँच जायगा | मेरा मन पता नहीं रूता कि वह खड़ा है, चढ हा है गत 
भारी हो गया था। मैंने गाय रखनेकी प्रस्तावना की | रहा है | ऊपरके उप्त नीचे पदपर उप्तकी गीक़ है 
गायके विषयमें बहुत कुछ बातें बताकर उसने उसी समय छोटी-छोटी निस्तेज आँखें कुछ देखती हैं, पद 
गाय खोल दी | मेरे पीछे चल पड़ा वह उनको लेकर | क्या | उसके इस कीर्तनकों देखने और मुननेत में 


)८ ५ ) न शा 

हार्थोर्मे करतालें, वगलमें झंडा और झेलेमें बॉस काटने... है । कल 323 रा के 
छीडनेकी “बाकी? | आजतक ऐसा पण्ढरपुरका यात्री दी कर पाता | ' 
किसीने नहीं देखा था। अमी तो यात्रा प्रारम्भ होनेको साधारण मानव छुने या न छुने, पर शी! 
तीन महीने हैं और यह एकाकी चाण्डाछ | छोगोंने साधारण नहीं होते | भक्तमण्डली चौंकी | योगी की 
बड़े कौतुकसे देखा उसे | यह करेगा क्या वहाँ जाकर ! ब्याप्रचर्मसे उठे | उन्होंने न तो उपर छार्वा क 
दशन तो होनेके नहीं | कानों-कान समाचार फैलने छगा। और न त्िश्ञाल लिया, जैसा वे सदा नीचे रा है 

भब उसे भूख कम छाती है । दो-तीन दिनपर क्ते हैं । पैदल पहाड़ीसे नीचेकी ओोए हा हे 
कहीं बनाता है | रात्रिको जो गाँव दिखायी पड़ा, उसके छोड़ दिया उन्होंने | चिढ्म जी नहीं का 
बाइर कहीं पानीकी सुविधा देखकर अपना गैर्कि झंडा उसे हाथमें लेकर खड़े-खड़े दम 5 2५३ के 
गाड़ देता है। गर्मके दिन हैं, रात्रिमें ओढनेको कुछ दिया । धूनी छोड़कर सब नीचे उतरने गे | की 
चाहिये नहीं | दिनकी धूप तो सदासे सहता आया है। उतर रहे थे | पाँच भक्तोंकी मण्डली थी वहाँ। हे 
कभी-कभी तीसरे-चौथे दिन वह विश्राम करता है दिनको ठीक नीचेसे पण्ढरपुरका मार्ग जाता है । योगीगी के 
भी । उस दिन खज्रके पत्ते काठता है, झाड़ बनाता है. रहते हैं | नीचेसे एक ध्वनि पहुँची और उसने 4 
और बेचता है । इन्हीं पैसोंसे उसके कई दिन कट जाते उस साधकको खींचा | एक नंगा काछा आइमी हे 
हैं । यात्रामें बॉसकी खटखट उसने की नहीं | उठाये नाच रहा है| बगढमें झंडा गिरकर एक 


वर एक क्ष 
उसे गिरकर मू््छित होना नहीं जाता | हाथ-पैर पेदारे टिका खड़ा है। वे ढुगुने शक 
बचाकर गिरना सीखे भी तो क्‍या छाम | उसे क्‍या योगीजी कक री थी---वह चाण्डल है। 
मख्पर या भीड़में कीत॑न करना है | उसकी करताबकी से भक्त-मण्डली चिल्ला नि छुन छुके ये | योगीरी 
घ्वनि नीख पहाड़ियोंमें टकराकर छौट भाती है बेतक, हा सर पलक आल कै. गिर पढ़ें । 
ीकि्दि, हरि, शिहुझ मारगके ठीलों, बबूडके ढक्षों, जैन गंदी | वे उसके आगे दण्डवत 


ह भ्यौं 
<जैरकी झाड़ियों और काले खेतोंपर घूमकर, ढेलेके नीचे उसके नेत्र ऊपर थे | पैर दाथपर पढ़ते ही 


र 
/:... पठंगेंकी सावधान कर, बबूलपरकी चिड़ियोंको द्ूठ। चौंककर पीछे हट गया। "गुरुदेव |? योगीजी रं 
[६ / कर 
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॥ झपटकर उन्हनि दादा पर सुझाजान कज्त लिये । बह 








जिद्टी रत्रिम तो एएहरइसे सझसे 


सम कुछ आया चई।। समलमणडका तक 











तर | कह कुछ छइनईझ थे पाता यथा। चाम्दाड 
223 नल मद न 8७. 28% 2० दि आमने 
बतानपर भी उड़ छुटकारा नहा मिछा | ये साथु उसके 
रद फ्ज्ज्े झ्जे ह229+ पक लक बज उचर 
९ पकड़ हू | पादस कह छटठना वह । उचर 


फ्जक्े, जद नें रोतलोते दुःखी होकर उो गये थे 


जला 


त्िर्मे स्तन मगादादनी ने क्द्वा 
चे मे एक प्यरा मुक्त इधस्से 


उसके साथ एख्सुर काओो ।॥? 


ल्‍पि 
कादन कलता अथवा, 
कि जाई » श > 2७० है # मेडल 


>> 32353, अनरनर न 
झाध -ैजादा सा 


व नल ० 0 पुन डातपर 5 
चेंटनकां दल उद्चने माव डी, इस झातपर कि 


भवे-आगे चडगे | 





स्ल््से 
पह मोड ! उतना उड़ा जददनुदांय कैसे मढुड- 
छम्पके लाल हे 2 योडिडः + भी माँति 
के हइद द्वावग ? यावाजा उसे किसी भी मात 





भय: झापेमें नहीं रहा है। उसे परकाकर लाये हैं 
योगीडी | फंद में खाद हे ये और कमी 
लिका ओर कमी क्या दोनों खा लेते थे | वह तो 
करने दीन इतना मग्न हों गया कि खज्रके पते 
कटनकी स्वत ही ने रही, उसे। वस्तुतः जब कत्द 
मिड जाते मत नाझ 5>75 मे 


िक्ष 
क्ष पलट अरन्‍नम-न,- ० 
4 >र सापइद ५ पा जा ५ैझ+-:5 हद छः श्स्भमाशम्ा 
हू वरक्रीसस्रदाय आता ही है, दूसरे मलइन्द 
गो ले हद कह सिल लाद 5 
कक हा न ये 
ल| है | सहयार हायर सझिल्य ऊाठा डे] नग्स्क 
धनी) मा 
च्द्ू २ #।+ +०2++७ » ... 5. 35 किक £-- 
([] बाण आन फ रह य | उन्‍्स्द्द ईः ज5 
छः संत ः 
छत कर 8 
डू' उफिये न अविक सनमन 3, 2 फनद न लग बजा 23 
पल, हर कट जे गिर 5>चाच: हट । 
है अत हि जब धर # 
व कि ्क, 
हि ग्श्जर ड्रेक्‍त होते डरे अभाज रचा 5 आल अ5- पल 4 अ्ज्ार 
४ है हैं। 77, फऋइमग्न पृरुदध का दा 


प्र ९, क्ः 
प्ऐ् | अतिफ मा शापित्रर रडयीी ही 
बच $4 मी शान रणुद्ा हूं। | 


/ल्‍9.3. 25५ १5०८३ ०८०५००००.०६००७.5०/७० ८०५५ ०७५०७५:३०-२०००७/७७०७+ 





जडसे 2 जन आधार 5 एड, बच पेन 55 नम, 

जडसे कलशा इंडे पड़ा, वह आपस हे नहा। 
ड्ज् >--ऊरच5 >> 53 235 #क- लेजन न पक मम च्च्ले 
उछ्का करतल दबद वहा हादो आर ने उसक पर रत | 


उसे न दुछ छुदायी पड़ता और न दुछ दीझता 
दोगीजी 


>> 2-30. 5 >> हज उसकी 
स्द कांच सउच्त है आकार दागाझा उच 


रद लाती है, 


प्र 
“मच घ्ज्लेफे 
है। उसके घरनेकते कोई 
२ 


चडती न्ट 


१] 





व्शजजोप उअान्रु करने कि ध्फ चलेंगे 
झिपयलाेएोा दशन करने नईं। चचगे 79? दो बजे 
>>... |. _*" ७ गौर पीताम्बरध ४283. पर य 
््ि गःलग परतिम्वधाता पुछुत हू कान जा 


० ० रमन प्ज़्जे झाये ्र यगीजी हक वि, ०५> मम 
ख्कता साथ पूछन झाव हू ? याचाजा चद्धद ये | 
42 अनु कि हक है. > शक दूसरेको 
सेवकके हाथर्भे छाल्देन थी। इस भाडइनम दुसर 


मिल] 


केबल कहाँसे निकल सकता है आये 
पूछ नचादणा कहाँस चिकल सकता है कोई । आइ 


किया । 


| 


ले |! उन्हान आप 


.0 


तो झापेमें था नहीं। योगीजीने एक कंघा 


ब्रडड ता 
पकड़ा और खींच ले चले उसे। 'जहातक् भीड़ न मिले, 


230: जन पदुचनेर्मे 
न छतपचच 


७... 
इातकऊ प 





तो कोई दाघा नहीं । आगे देखा 
उन्हें 2: वर आकर श डा काईकी न 5 
जायनगा ।! उन्हें उकना नहीं पढ़ा। काईकी भाति भी 
/ जज ७ मन ल्यि 
हटती जाती थी ओर उनके लिये स्थान वदता जत्ता था || 





ञमे नहीं जप योगीजी जी गरइस्तम्भ 
धर्म आगे नहीं जाना है | योगीजी गरइ्स्तम्भके 
प्र हल मा हमारे ० न गरुदेव हल चर उन्डोंने ५ 
रुक गय। हमार सुरुदत चाण्डाल हैँ | उन्होंने 
[0 कर 
चक्ह्कर उसका ओर संश्त किया | धहू ज्यो-दास्ज्यों 


चाच रहा था | 


त्तो 


पा 


4 जाओ 
>ई 


सकते थ्ट मसकराये 
सकते हैं', वे भद पुरुष मुसकराये । 


4 ॥। 


7) 


+ 


हि.» मर यह जार 8 डिक» (+ ०] 


गीगरुचरसे ब्लाक किक भतार ७ मअ७ 
मैं प्रीगरुचरणसे आगे नही जा सऊँगा ॥ दादगाजान 


ह . 
गम्भीरतासे कल 32-3+ मन जीन मम नहीं 
म्भरितास उच्च वहिदा। उन्हान छुठ कहा नहं। 
छः < मन्दिर्में स्प 
किक कल *-० ०. 

अिलर १०५ पड हे कप साप+े प्रहा नाचने 
घिलकर हट पड़े कार खाये उद्ध साया नाइतै- 

है. ड 2 किक 5४ 25: अ छू 
झाचत एए ऋझडखदाय ते यामाओा से सच्छाइत 


$ 
बज ंदनमस्लमभाएंं हा ट्रक जमा >> न 2० कब कलेआ 
दा लइगचतछ एल दकारा अता कार | 
ता कप बा  फ क- क्र के चर 
2 न्प्रि बज छा आए पर पद रही ॥7777:. ८5४५ 
पढे हरा झए हुक आअ भा हा हू रद इछ् । ्ह 
्‌ 8 लूँ लेक हो शत ६; ह 
 ऑिनभिनननर, ] पट आदपर नई घर इन पं #+कन्+>क 
क्षय ॥ आग साझा | र्िमानुफका सूस न 
रद अजिजज्लर का ५ न बिक च् कि, है 
चल 2. क्यू आज ४ 
हाँ इउता नह: लि | एरफ नये: 
0 | 
रः ज् -." 55 कक 8 का न्‍] न 
7 अ ननना मनन सा ये हे 
हू | झन् धारश दल हू था दे हू। ४ 


4] ५7 
्ज्र 











ही कमरपर हाथ रखे ईटोंपर खड़े रुकगाई और विठोबाकी 
पुष्पसजित मूर्तियाँ स्पष्ट हैं| कह नहीं सकते--ने 
मच्दिर्में हैं, बरामदेमें या प्रान्नणमें १ यद देखनेका 
अवकाश किसे था । 

योगीजीने देखा--उसने प्ृथ्वीपर मस्तक रखा। 
दोनों मूर्तियोंके दक्षिण कर लंबे फैले भाशीर्वाद देने 
और वह दृश्य भद्ृश्य हो गया | वे तो नगरके बाहर उसी 


अे+-ममल्‍लनीयनजनन 
>> पी 
8 2 यार -जमककज«्-र अनकतक्‍ 2० कीन पोज पी >ग जी शरजपमफाम ५१० १), 


२२६ #. दीत॑नीयः सदा एरिः हे 





बबूलके नीचे खड़े हैं और वह बाचजाऋाए ) 
'इक्माई-बिट्वुल ॥! :, 

तो क्या वे पो रहे ये ! खन देव ऐ १ 
भत्र भी द्वामें बढ गेदिका पुणर है, गति उतर 
था और मस्तक प्रणाम करते स्तय णगा के गैह 
नहीं है | उन्होंने अपने गुद्देवके श्रीचर्णी) 
रख दिया | 


+$-न्प्य क हु 
संकीतन 
( लेखक--आचार्य भ्रीमघुसूदनजी शाज्री ) 


“कीतेन? शब्द भक्त एवं भक्तिसे सम्बद्ध है। भक्त और 
भक्ति शब्द “भज? धातुसे बने हैं। 'भज! घातु--६ १ ) 
भज-विश्राणने, ( २ ) भजि-भाषणे, ( ३ ) भक्लो-आमदने 
एवं ( 9 ) भज-सेवायाम---इन चार अर्थोवाली है । 
इनमें विश्वाणन अथ्थवाले धातुर्में 'क्ः प्रत्यय करनेपर 
भक्त बनता है, जिसका अर्थ 'भक्तमन्तम्‌? इस अमरकोषके 
अनुसार 'अन्तः है | भाषण भथंवाले मजि धातुसे करणमें 
पक्तिन! प्रत्यय करने और आगमझाल्षके अनित्य द्वोनेसे 
'तुम'के न ह्ोनेपर भक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ 
है--..छक्षणा-भक्ति | आमदन अर्थवाली 'भन्नो? धातुसे 
(क्तिन? प्रत्यय करने और प्रषोद्रादिसे ज्‌-के छोप होनेपर 
भक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ दै---पाणितीय सूत्र- 
मक्तिः ४ । ३ | ९५ के अनुसार सीमा। सीमाका 
निधोरण हो जानेसे उस देश या स्थानमें रहनेवालोका 
पारस्परिक कलह आमर्दित अर्थात्‌ नष्ट हो जाता है। 
इन तीन अर्थोंवाली तीन धातुर्शोेसे बने भक्त एवं 
भक्ति रब्दोंके अथोंसे कीतनके प्रसइसे कोई विलक्षण 
भथ है, जिसे यो समझा जा सकता है। 


भगवान्‌ अपनी मायारूप . उपाधिद्यारा उपरिनिर्दिष्ट 


पक कार्य करते-कराते हैं | वद्द माया है--नर्तकी। 
। ढ़ |. अपने झुत्यसे श्रैलोक्यके प्रोणियोंको सोहमें 


- फीड 


डाले रहती है, गिससे प्राणिमात्र कि हे 
अतः उसको हटा देने--उल्थ देनेसे प्राणी मेही 
फँँसता है; क्योंकि उस माया नतंकीका हृदगी-: 
देना ही कीर्तन है, जो भगवावकी मत हे ! 
है, एक साधन है। सेवा अर्थवा़े भग' की द 
कर्ता “कः प्रत्यय करते हैं. तव मत्त ही 
है। इसका भर्थ है भगवानका एवं अपने 
माता-पिता और गुरुका सेवक--सोवी का 
इसी घातुसे करणमें 'क्तिचः करनेसे भक्ति व कक 
जिसका अर्थ है---भगवान्‌ भारि पूज्योमे हे | 
क्योंकि सेवा करनेवाल्य भक्त तभी सेत बरेगा वी 
सकता है, जब पृज्योंमे उसकी श्रद्धा ही, प्रेम है अं 
आनुराग हो | यदि श्रद्धा, प्रेम वा: बहुत तह 
वह न सेवा करेगा या न कर सर्वती है, भरत 


: झब्दका अर्थ है पूज्योंमें श्रद्धा, प्रेग) अलुए। 


भगवानमें अनुराग करनेबाढ्ा भक्तिमाव एवं मक्त की ि 
है । इसीडिये भगवान्‌ कहते हैं कि. 
प्रियो नरः७ भिक्तास्तेडतीव में प्रिया भ्यो पर 
स मे प्रियः भादि। प्रहृतिमें भक्ति क्षं 
प्रकार्ककी है, जिसका निर्देश श्रीगौतमीय तन्त्रम 
गया है--- 


प ु न # संकीतन # 
मन कि नम मल्लिका जल जप जय यं 52352: 27: %00%8 / धर 


तायां व मन्बें च तथा मन्तरप्रदे गुरो। 

किरष्टविधा यस्य तस्य कृष्ण: प्रसीदति । 

'किरश्विधा होषा स्छेच्छेरपि विधीयते ॥ 
; देवता, मन्त्रम तथा मन्त्रप्रद ग्रुरुमं जिसकी 
'विवा भक्ति द्वोती है, उसपर भगवान्‌ कृष्ण प्रसन्न 
हैं| वह भक्ति आठ प्रकारकी है, क्तु म्लेच्छ 
॥ भगवानक्की. जो भक्ति करते हैं, पह नो 
एकी है | इसका उल्लेख भागवतके सातवें स्कन्पमें 
-हति एंसार्पिता विष्णोर्भक्तिश्वेन्नवलक्षणा । 
'ईकि मतसे भक्ति सोलद्द प्रकारकी भी है, जिसका वर्णन 
पुएणके उत्तरखण्डमें शिव-पार्वती-संवादमें आया है--- 
केः पोडशधा प्रोक्ता भ्वबन्धविष्ठुक्ये । 
संसाके वनन्‍्धनसे छुटकारा पानेके छिये सोलह 
एकी भक्ति कद्दी गयी है | इस तरद्द आठ, 
एवं सोलह प्रकारकी साधत-भक्तियोंमें कीतेन 
0 भ्क्ष है, भन्‍्यतम मेद है । 'कीतंनः शब्द 
ते संशब्दने! घातुसे 'डपधायाश्व! मुत्रसे पक! 
“०, ईरव एवं रपतत्व और “उपधायां चः मृत्रसे 
/8 को दीघे, 'युचः प्रत्ययकी 'यु'को अन-आदेह 
/ होनेपर बना है । इसका अर्थ है--नामका संशब्दन-उच्चारण। 
; रसके पयोय अनुकीर्तन, उत्कीतेन, संकीतन एवं उच्चारण 
: है | इस वीर्तनके विषय देवीमादत्म्यके अन्तमें लिखा 
६--पक्षां करोति भूतेभ्यों जन्मनां फीर्सन मर । 
देवीका! चजि-की्तन भूतोसे प्राणियोंकी सता करता है | 
शाणितां जप निर्णीत एरेसॉमालुकीतेसम्‌ ! 
( शगद्ा० रक० २ )--राजन्‌ ! प्रागियोंके लिये निर्णय 
पर शिया ६ कि ये हरिके नामक अलुकीर्तद फरें-- 
तामिः साध जले बीडा हरे: सत्मीतेन कुदा । ( ना० 
४० ७० ) नापिद्ाशीरे साप जच्कीड करते हुए दरिका 


हई 
सीन पशे; मठ होगा, विजय 
पेन पश। महा होगा, पद होगी, 


ऋ 


श्१७ 


प्यक्षेः संकीतलप्रायेः? ( श्रीमह्ा० ११॥५। १ नल 
संकीर्तनबहुल.. यज्ञोसे, . संकीतेनध्वि छुत्वा! 
( ना० पु० )--संकीर्ततकी घनिको छनका, 
ज्ञामसंकीतन शुत्वा! ( प० पु० ) नामके संकीतनको 
छुनकर छुख होगा । वस्तुतः हरिका नामोचारण 
मोक्षकी यात्राका आरम्भ है-- 


सकड॒ुच्चारित॑. येत 
घंद्ध:ः परिकरस्तेन सोक्षाय 


हरिरित्यक्षरद्यम्‌ । 
शमन प्रति॥ 

( मा० घु० ) 

/जिसने 'हरि--इन दो भक्षरोंका एक बार भी 
उच्चारण कर डिया उसने मोश्षकी ओर जनिके लिये कमर 
कस छी है |! इसके विषयमें लिखा है कि एक दी क्रियाका 
जहाँ दो स्थानोंपर उपयोग होता है, वहाँ संयोग[थक्त्व-न्याय 
छगता है। प्रकृतमें खतन्त्रतासे दरिके नामका उच्चारणरूप 
कीर्तन मोक्षका ऐतु हो गया है.। अन्यत्र किसी कारक 
प्रस॒में भी दरिके नामका कीतन फलदायक द्वोता है । 
जैसे भक्त प्रह्ाद अध्ययनके समय इरिकि नामका कीर्तन 
कर महान्‌ उपद्र्वोसे बचकर परम भागवत हो गये | 


यहाँ एक विंवेचनीय ऐिद्धान्त उपस्थित हो फ्या 
है | जसे भागवतमें आया हैं--- 


तस्माद भारत खसबौत्मा भगवान्‌ हरिसीश्वरस। 
धोतव्यः छीर्तितव्यत्व स्मतेत्यस्न्ंच्छतानदम # 


 # ०9 #., 
दब आह ली | 7५ 
*, अब + 


जो 


पसडिये ऊँये भारत ' वह्मओं अनबन मक्ाओं 

इसडिये भारत ' इन्ब्ओ अहनेंदले मकोक 
न्‍! क्ष बन आण व क ही 
त्मा समलसम्पय «न  अमनकट मुह हक अमन» >न्यर»«न्‍मक 

सवाः उमख्ाप माखाले शम इ्झग्ताा अदण, काटने 

5 ढ़ 

; स्पाण बनना चहिद : 

एवं स्मरण दहन च हद : 

5 2: 6 जल 
ठम्माय स्द्ात्सतणा तआाजट हार: सबब सऊबइई | 
ऊ सक अकी चर अक ज्््॑कतरा डा ह 
बाल: अख्य्ख्य्य्स्च ल्च्पा सामदना घा 

५ मि नली + ट 
ही >> >पी का 5 
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चाहिये |? ये तीन बातें मक्तिके लिये मुछ्य हैं | फ़िर भी 
आठ, नो या सोलह प्रकारकी भकतिकी बात भी है ? बास्तवर्मे 
सबमान्यता दो प्रकारकी हैं--एक सगुणकी दूसरी नियुणकी | 
सगुण मान्यताके ग्राहक गृहस्थ और शिक्षापयक्के प्रिक 
बालक ब्रह्मचारी हैं, जिनके ऊपर भावी गाह॑स्थ्य निर्भर 
है| निगुण मान्यताके ग्राहक वानप्रस्थ एवं संन्यासी 
हैं | इन दोनों ही प्रकारदी मान्यताओंके विषयमें 
( प्राहकोंकी ) ज्ञान-भूमिका एवं अज्ञान-भूमिका भावेकि 
अनुसार होती है। इन भावोंकों परमात्मामें समर्पण 
करना ज्ञान-भूमिका है और परमात्माकों भूलकर शरीर 
या शरीरके उपकरण ब्री-पुत्र-म्त्य-पशु-पन-घान्य-धाम 
शादि अनित्य वस्तुओंमें समपण करना भज्ञान-भूमिका 
है | इन भावेके परिष्कृत करनेके लिये श्रवण, मनन, 
निदिष्यासन या श्रवण, कीर्तन एवं स्मरणको साधकतम 
करण कहा गया है; क्योंकि छुनेंगे तभी तो कीर्तन और 
स्मरण करेंगे | यदि छुनेंगे नहीं तो किसका कीर्तन 
एवं स्मरण करेंगे । अतः श्रवणके बिना कीर्तन और 
स्मरण नहीं होते। इसी तरह यदि स्मरण नहीं करेंगे 
तो श्रवण एवं कीत॑न किसका होगा । 
छात्रगण अध्ययन्काल्में गुरुके मुखसे शात्रको सुनते हैं 
तभी उनका कीतेन अर्थात्‌ अभ्यास और स्मरण भर्थात्‌ गान 
करते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे । कर ही कैंसे सकते हैं; 
क्योंकि सिद्धान्त है--**उणोति कीतेयति जानाति इच्छति 
यतते ।? पहले छुनता है, तब कीर्तन करता है और 
समझता है अर्थात्‌ पढ़े हुएका स्मरण करता है | तब 
उसके डिये इच्छा करता है कि वह या यह हमें मिल 
जाय, फिर उसे प्राप्त करनेके लिये यत्न करता है, अतः 
श्रवण, कीतन किये बिना स्मरण नहीं होगा। यदि 
गुरुसे श्रुतका---अचीतका स्मरण नहीं होगा तो अध्यापन- 
कालमें अध्यापक क्रिसका अध्यापत---कीर्तन या उच्चारण 
- करेगा । इस तरह श्रवण, कीर्तन एवं स्मरणके विषयमें 
हच्छ सिद्धान्त है कि ये तीनों परस्पर निर्वाहक, 
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पूरक एवं साधक हैं, अतः निष्वाहंगे। 
भक्तियाँ हैं । इन्हींको तिद्व कहेके लि . 
भागवतमें दो बार “श्रोतव्यः कीतिंतव छू 
कहा है | दूसरी बात यों है- 


योगशास्रमें अध्षिमात्र पाँच उपयोंका कई 
गया हैं| इन पॉँचोंमे स्पृतिको--सण्रे ... 
स्ान दिया है, जिसके काण ऋ ९ 
दोनों उपायोंमें अनुस्यूत है। इस सके ३ 
प्राग्ममीय अर्थात्‌ जन्मान्तरीय संत्काए का! 
उपदेश अर्थात्‌ अध्ययन, सामकिकत 
शात्राभ्याप्त अर्थात्‌ पुनः-पुनः कीतनमे समुदू 
भवीय संरकार हैं | इन संस्कारोंसे उद्‌भूत कृति 
है | इस तरह कीर्तन श्रवण एवं हमें 
अबुस्यूत है, अत: कीर्तनका माहात्य बेके 
कह्ाँतक कहें, अन्य सभी भ्ियाँ बीत है 
हैं। इसीलिये कद्दा है--- 

ब्रह्म राम ते नाम बढ़ बरदायक बार के 

रामचरित सतकोटि महूँ छिय महेस जिये जि ! । 
नाम प्रसाद संभु अबिनासी । साझ्ु अमंगल मीट हक 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम असाद ब्रह्म सुख | 
नारद जानेड नास प्रतापृ। जग प्रिय द्धरि हरि हर हक 
नास जपत प्रभु कीन्ह असादू | भगत सिरोमनि है 
घुव सगलामि जपेउ हरि नाऊँ। पायड अचल कस हा 
सुमिरि पंचन सुत पावन नामू। अपने बस करि र दा 
अपतु अजामिलछु गजु गनिकाऊ | भए सुर्केत हरिताम है 
फहों कहाँ छगि नाम बढ़ाई राम न सकहिं नाम यर 

भक्तिके - सभी भेद कीर्तनके आधापर है पा 

कीर्तन होगा, तभी तो श्रवण होगा, वि ये 
छुनायी क्‍या पड़ेगा ! जब छुनायी पड़ेगा, ते ' 
होगा कि ग्रुरुजीने समझाया थीं थीं पा 
था--“रको देवः सर्वसूतेष्ठ गढः | हि 
नारमत्‌ । एको5ह बहु स्पाम प्रजायेय । 
--६ाँ, भगवान्‌ सर्वव्यापक हैं । 


# कलिज्ुग महि किरतन परधाला # 








जगत्‌ है | अत: उन्हींके चरणोंकी सेवा करनेसे 
'भाव भा जायगा कि. सब सुख छह तुम्हारी सरना। 
रिच्छक फाहू को ढर ना ॥? ऐसा भाव जागेगा तब 
-कममें, अचेनमें और बन्दनमें प्रवृत्त होगा | वन्दन 
गैमें लग जानेसे “मैं हूँ दास आस जग तेरी? ऐसा 
प्रभाव जागेगा | दास्यभावसे प्रसन्न हुए भगवान्‌ उसको 
ने समान मानने लगते हैं | जब सख्यभाव जग जाता 
ग्रीर उससे तेश-मेशाका मेद मिंठ जाता है, तब भगवान्‌ 
कहने लगते हैं-'हम भगतन के भगत हमारे |? उस 
थाम भक्त अपने-आपको भजनीयके चरणोंमें 
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न्योछावर कर देता है---'मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो 
न कोई ।? फिर तो वह अन्तमें आत्मसमपंण कर देता 
है । इस तरह भक्त भगवत्खरूप हो जाता है। यही 
साधनाओंका मुख्य फल है | अतः तीन ही भक्तियाँ हैं, 
अन्य भक्तियाँ इनके मेद हैं | पग्रागिमात्र इस 
कीतन-भक्तिके अधिकारी हैं | यह नहीं है कि अमुक ही 
हरिका कीतन कर सकता है, अमुक नहीं तथा ऐसी 
स्थितिमें ही वह कीतन कर सकता है अन्य स्थितिमें नहीं, 
अतः संकीतेन सदा, सत्र, सभीके लिये सभी प्रकार 
मड्ढडलमय है। 


"क--च्याक 9 शक०--ब: 


कलिजुग महि किरतन परधाना 


( लेखक--प्रोफेसर लाल्मोहरणी उपाध्याय, एम्‌० ए.० ) 


तिखधरममें नाम-जप एवं नाम-कीतनके महत्त्तके 
पदक अनेक पद बड़े मार्मिक एवं प्रभावशाली 
। पिखधरमके पाँचवें गुरु अज्जुनदेवजी महाराजकी 
ग्रमें, जिन्होंने १६०४ ई०में श्रीगुरु-अंथ- 
सका संकलन-सम्पादन किया था, कीरतनकी महिमा 
वेये-... 
फछिजुग 
गुरु 


महि. किरतन . परधाना | 
मुख जपिए छाए पघिआना ॥ 
“कडियुगर्मे कीतेनकी प्रधानता है | ध्यान छगाकर 
नन्‍्बत्‌ू जप करना चाहिये ? और भी 
देखिये... 
कीरतन निरमोलक ऐरा | 


हैं | शु्प 
ण 


7 कस्याण फीतन प्रभु छगा सीझा भाना । 
शा धय सुने ऐरि कोरतनु ता की दुरमति सासा ॥ 


हैँ कि दीतनसे साधककी बह्धि 
मिमंश हो ज ती हे, यह सुखदायक्न भी ह। इसलिये तो 
लिख परम बढ़ा गए है. 
आह! मान हगा हरि हुछु शायत मनु तजु मौता है ।! 


राप यात हें यह 


संत, सिपाही, साहित्यकार श्रीग्ररु गोविन्दर्सिद 
कीत॑नके बारें कहते हैं--- 


फू पवन हारी, कहूँ बेढे लाए तारी)? 

फहुँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुन गावही । 

निरवान फीरतनु गावहु करते का निमख सिमरत नितु छुटे । 
भले भले है फीरत नीया 

राम रमा रामा गुन गाउ | छोड़ि माया के अंध सुभाउ ॥ 


वास्ततर्में उस निरंकारकी कीर्तिका गान करना | 
हमारी जीमका श्रेष्ठ कर्म ही है | यथा--.. 
कीरत प्रभु की शांद मेरी रसना। 
रथ हर # 
है जिभदा तुम रास गुन 
एक वार जब गुरु नानकदेबजी थेई नद्मोमें डुबकी 
छगावर अन्‍्तर्दीन हो गये और डस अक्काछ़ परपके दस्वारमें 
पहुँचे, तव उन्होंनि देखा झ्लि बर्दाया सभी ओय हरि- 


साठ । 


0 जप म 

कीतन इर रहें हैं; फिर क्या कदना, गुर नानवादेड्की 
हा जी आ 55 ट हक कु बे 

भें कातन वरदभ हा लाने है। गय।! छेवप्मके 
व्दकियान्यन द.०5 हज बे, धर्म ज्स्तय है“ 3 महक रच आए रन ; 
ठाखर ही अगदस्‍स तथा काषादर सुद् अज्नटन मी 


(हि 
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अपने आपको उस काल पुरुष परमात्माका दादी 


( फीतेनिया ) कद्ठा है--... 
हुउ हादी घेफार कारे छाहया-दाद्दी गुन गावे नित सवारिया। 
गुरुजी सोदरकी बाणीमें बढ़ते हैं---सभी जीब 
तेरा यश गा रहे हैं | चौथे गुरु रामदास कहते हैं कि 
घनो भाबादीसे दूर जंगली जीब, पज्ञु, पक्षी आदि 
अपनी-अपनी बोली सबेरे-शाम प्रभुका यश गाते हैं--- 
जो घोकत है सिरग मीन पंखेरू, सो बित्ु हरि जाएत है नहीं होर । 
 शहीदोंके सिसर्ताज सिखबमके पांचवें गुर अजुन- 
देवजीका कहना है कि मेरे मित्र सज्जन | मुझे वह 
स्थान बताओ, जहाँ हर समय कीत॑न होता ढे, मेगा 
मन वहाँ जाकर उस प्रभुकी यादमें जुड़ जाता है--- 
सो स्थान बतावहु मीता । जाके हरि हरि फीरतन नीता ॥ 
है ८ 9९ 
छुन घेनती सुआमी अपने नानक इृह सुख माँग 
जद कौरतन तेरा साधु गावद्दधि तह मन छागे ! 
इसका उत्तर गुरु-वणीमें ही है--..- 
साध कु संग हरि कीरतन गाइए। इृहु भसथान युरु ते पाहये ॥ 
गुरु अमरदासने गुरु रामदासजीको ऐसा स्थान 
बता दिया जहाँ अमृतसरका निर्माण हुआ, जहाँ आज 
मी रसभीना कीर्तन होता रहता है । विश्वकत्रि खीन्द्र- 
नाथ ठाकुर जब एक बार अपने पिताजीके साथ अमृतसर 
गये, तब वहाँ हरिमिन्दिरमें हो रहे कीर्तनसे इतने प्रभावित 
हुए कि एक मासतक प्रतिद्दिन कीतेन छुनते रहे | प्रेम 
एवं मस्तीमें सराबोर होकर कीत॑न करनेबाले एवं छुनने- 
वालेके बारेमें गुरु-पंयसाहनमें लिखा है--. 


हरि कीरतनु सुने हरि कीरतनु गावें । 
तिस जन दुख निकट नहीं जावे । 


सिख-साहित्यके विद्यानू भाई गुरुदासजीने अपने 


. बाद १८में छिखा है-- 


:«. निरयान कीरतन गावहु करते का निमप सिसरत जितु छुटे । 


है प ०. 
: शास्त्र इहु बिचार | सिधती गंध परे दरबार । 


सदा हरि; # 


जी 


जो जो करे सुने कीरतेन ताकि हुएी ., | 
फुरबानी तिन गुर सिखा गुरु वाणी नित गाएएंड; 
जब सानरू प्रनि मंगे तिस गुर सिंस की जो भाप मे छ 


गाप्रछ 
सिख-पधर्ममें कीतनके डिये कोई पर कि 
नहीं है| यहातक कि रात-दिन, उब्तेजते के 
फिरते समय भी कीर्तन्मे मन जोइ़ेंके रिशी - 
गये हैं | इसीलिये तो गुरुमन्यसाइवर्म वीतसेऐ 
मनकी अवस्था इस प्रकार बतायी गयी है--..|+ 
१-छव फोड मीछे पंच सत गायन कद फो राग धरे दे 
२-मोछफ घुनत खिनु पछुचसा छागे जद ढायु मे 
रात गुत पे 
३-उठत बैठत सेवत घिआहप्‌ | मारगा चढत हरे हरि 


४-रेन दिवस प्रभातु तुद्दे ही गावना॥ बह 
५-दिवसु रैस दरि कौरतन गाहए-सो जजु जय पी | 


६-कहै नानक सदा यावहु ऐद सची बानों। कं 
७-हमरा ठाकुर सम ते ऊँचा रवि दिनसु तिस गांदर 


श्रीगुढ़नानकदेवजी जीवनपर्यन्त हृसवीत्॑ों ५ 
रहे | उनके साथमें बाछा भौर मर्दाना दोदो 
कीर्तनिये भी रहते थे, जिनके नाम भी उसे पी री 
हो गये । वे भारतके कोने-कोनेमें जाकर वीतनी शी 
प्रचार करते रहे तथा संगतकों धर्मशाला वि री 
जपने तथा कीर्तन करनेका उपदेश देते है“ 
घरि घरि अंदर धरमशाल उंचे फ्रीरतन से बहो भा। 

_मुरु अ्जुनदेवजी डकैकी चोटपर कहते हैं 
जे पैसे कहिआ पुकार । ह 
बह ध क अप करि कौरतन दोए अर 

कीर्तनसे उद्धार द्वोता है. और 4 रा 
प्रधान साधन है, अतः सभीके लिये कीर्तन बी 
आबश्यक है | यद हमारी भात्मिक छुतक है | 
शारीर्कि भूख मिटानेके छिये हम ढज्जा नी हक 
तरदद आत्मिक मूख मिटानेक्रे लिये कीर्तन के 
नहीं करना चाहिये । इसीलिये तो सिख-धर्ममें की 


% श्रीमाम-संकीतन ह# 
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है: 





को इर्मिं एखते हुए वाहिगुरु परमात्मासे कीतनकी जिसे हम भ्रहण कर प्रभुके दस्बास्तक पहुँच सकते हैं । 


माँगनेपर बछ दिया गया है--- 

छावत लात न झावे | तिड दृरिजन हरि गुन गावे । 
॥ सामने सनीका हरि जस गुरू ते मागना॥ 
गवा दिनु. रति नानक चाह पेहु ॥ 
कीरतन का भाहार हरि देहु नावक के सीत ॥ 

सीडिये गुरु अमरदासने कहां है--- 

हु सिख सतगुरु के प्यारे गावहु सभी वानी ॥ 


अतः गुरुवाणीमें स्पष्ट रूपसे उद्घोष किया गया है--- 


हव फतु आयउ । एकु नाम ध्यावहु 
अथवा[-- 
बीज संत्र हरि कीरतन गाउ। आगे मिली निभावे भमाउ ॥ 
इस तरह हम देखते हैं कि श्रीगुरुप्रन्यसाहबर्मे 


गुरुवाणीके माध्यमसे विशेषकर कलियुगमें कीतनकी 
महत्तापर पूर्णतया प्रकाश ढाला गया हैं । सिवख-धर्मका 


पिखअममें कहा गया है---कलियुग आ गया है, प्रहोपदेश है---- 


कीतनका बीज वोवे | यही बीज छल देगा 


गुरुद्वारे हरि फीरतन सुनिए । 





श्रीनाम-संकीतंन 


( लेखक--श्रीक्षरिहरनाथजी चतुर्वेदी ) 


भक्ति और कीतनमें शात्लीय संगीतका भारी योगदान 
| है | यथपि संकीतनमें सबको बिना किसी मेदभावके 
॥ लेनेकी खुली छूट है--'मानर्डे एक भगति कर नाता”, 
एपि यह वे-छगाम: घोड़ोंकी अनियन्त्रित दौड़ नहीं है । 
पक्षेत्र भक्तिकी उबरक भूमि है, जो अत्यन्त पत्रित्र दे। 
का स्थान मानव-हृदय है, जहाँ वह श्रद्धा और प्रेमसे 
प्वित हो फलती-छलती है | 'सुमति कुमति सब के उर 
;--मुमतिकी सुरक्षा और कुमतिका शमन इसका 
गर्भाविक व्यापार है। भगवानके प्रति लगाव एक भावता- 
णे आचरण ऐ, जिसके अन्तगेत भक्त खयंकों समपण 
ह अपने अहंकारकों नकारता है। संकीतन खतन्त्र 
ऐहा हुआ भी विनयज्ञील साधन है । 


पर्दा काल रे 5 साधक जे गदान हे यु शब्द 
खरपा साध्मि सावक योगदान एेँ। बुरा शब्द 
आगशणकों बिल करता है भोर 
सेट 


दस्त स्श््ण कप पे क्र प्रिय जता कक पादरी 
री पएण उादियाइसे भारतीय प्ररि-गढहाणि, पादरी, 


र77 0:६7 
अच्छा इशाच्च 


जज 


ब्तव र्‌ 


घ॒नाता 


बनाता है ॥ 


मस्त जनक 0 कक ये हक 
एमस्त साय रत ५दा 


्जै 

#और प्र च ष्ड पु . श 
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भाषा और भच्छे आचरणको ही समस्त संसारमें एक 
खरसे सभ्यता और सदाचार माना गया है। श्रीहृरिनाम- 
संकीतंव भक्ति-रसखरूप साक्षाव्‌ भगवान्‌ श्रीक्षण्ण 
और श्रीरामका नामोच्चाएण है, जो उत्कर्पूर्ण है । 
यद खयंका एवं छोकका कल्याणकारी तत्त्व है । 
जहाँ-जहोँ भी यह पावन नामोच्चारणका शब्द छुनायी 
देता है, वहों-बाँ समस्त वायुमण्डलको द्वी शुद्ध एवं 
घुरमित कर सालिक सब्लीतमय बना देता दे । 


माम-संकीर्तन उस परमप्िताके प्रति अभिवादन है, 
उसके अमित उपकारोंकी ख्ीकारोक्ति हैं और उसके प्रति 
कृतजता-ज्ञापन दै। यह दैन्वका प्रदशन ४, गरीवकी 
गुदार है और दारणागतमावक्री अभिव्यक्ति हैं।यद 
खाडी समझा संदुपयोग है. तथा भगषन्नामदारा 
प्रभुकी परदन पूतादी खुडी दुट & । मिवमबद्धता 
गये 4 परत आह 


प्रत्येक व्जी 3 की 
ग्यक्ष षाणा ऊऋपत 


अंदनका बड़ा 


इंच प्रमादा 
मिक्क्षाम दी 
द््ज़््जा 
3क्रस्ती 


हु 
जम 
ह+ कक ९ 
प्र 
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ररर 


पहली ी पीजी मीजीनी की ती+ली तीन 


ऐसे आस्तिक हृदयोंगें भक्तिको स्देव सींचनेवाला एकमात्र 


सरल साधन संफीतन-रस है | इसका न कोई निश्चित 
समय है और न नियम | यह तो भजनमागके समस्त 
अवरोधोंको पार कर, नियर्मोका नियमन कर स्बेपुलभ 
सरल सीधी क्रिया है । 


आचाये वललमाचायने अपने पुश्टिमार्ग्म मोक्षमार्गको 
पर्याप्त सरल किया था; परंतु जब्र वह पूजास्थान तथा 
नियमित पूजापद्धति भी यव्रनकालमें मानवको कठिन एवं 
असु विधाजनक प्रतीत होने लगी, तब चेतन्य महाप्रभुने 
इस बिगड़ी पूजा-व्यवस्थाके पर्योयखरूप संकीतंन-यज्ञकी 
उपयोगिता एवं सार्थकता छिद्ध की | उसके सांनिष्यमें 
तोता-मैना-जैसे पक्षी भी अबाब गतिसे सतत नाम- 
संकीतंन करके समस्त वनको ही सुरीला शब्दमय कर 
देते थे । उस कलखसे समस्त बृन्दावन ही मानो आज 
भी संकीतेन करता है-- 

बुन्दावनके वृक्ष कौ सरम न जाने फोह। 

डार डार अरू पात पात पे राधे राधें होइ ॥ 

सद्दातावरणमें ही सहिचार, सद्दतेन और सत्‌- 
संकल्प सम्भव होते हैं । संसारके प्रति अनासक्ति ही 
ईंशोपासनाके छिये उपजाऊ भूमि है । भगवान्‌ शिव 
ध्यान करते हैं, हनुमानजी भजन करते हैं, नारदजी 
कीतन करते हैं, घुव तपस्या करते हैं, प्रह्मदजी जगत्‌- 
को प्रभुमय देखते हैं और गौराड़ः महाप्रभु संकीर्तनमात्र 
खीकारते हैं. | यह सब यथासमय भगवानकी इपासे ही 
सर्वेथा सम्भव है--..'बिचु हरि कृपा मिल्लें नहिं संता ।” 
संतके बिना सत्सज्न सम्भव नहीं और सत्सक्लके बिना 
भक्ति सम्भव नहीं, जिसके बिना संकीर्तन नहीं होता। 


यह सबके लिये सुलभ होकर भी सम्भव नहीं है । 
इसके बिना संकट भी नहीं ट्लते । 


धर तेसेदि बिन्ु हरिमजन खगेसा । मिट्टे न जीवन केर कछेसा 0? 


थे 


कल 


# फीतनीयः सदा हरिः # 


कि 





रावश भी भगवान्‌ रामकी महत्ताो हो, 
या, भजनके प्रभावसे भी परिचित वा, फ,. 
सोते समय ही यह विचार उसके मानों 
ओर **“*होइहि भजनु न तामस देहा' कहक हू # 
असमथतामात्र खीकार करता था। शिमर 
प्राप्कि लिये तो छाछायित था ही औी! गीए 
भवसागर भी तरना चाहता था, मरे ही ऋ रे 
अन्तिम समयमें ही सम्भव हो--'व शत 
भव तरऊँ |! ह 
भगवान्‌ श्रीहरि सर्वोपरि तल हैं। नाममहत्तमंए 
हैं। हरिनाम हरि-प्रातिका साधन है और ताथ गे 
अनन्त हैं; जिनका नाम छेते ही 'सकह भा र 
नसाहीं ।” परंतु सर्वसमर्थ होकर मी वे से 
असमर्थ भी हैं-**“'रास न सकद्ठिं नाम गुन गाई। 
राममक्त तो ख़्य रामसे भी कहीं भी है 
'राम तें अधिक राम कर दासा। क्योंकि वह परी! 
नित्य चिन्तन करता है | मजन, चिन्तन रह 
सुछम होकर भी सबको प्राप्य नहीं है । 










सुम्रीव भगवानका मक्त था और मर भी [३ क्‍ 
सेवा भी करना चाहता था, परंतु स्थायी मत ते चाह 
हुए भी प्राप्त न कर सका; क्योंकि मकियओति हे 
प्राणीके लिये सम्भव नहीं है | वह कहता ही है 
अब प्रभु कृपा करहु पृद्दि भाँती। सब तजि भजन करों दिनराती। 
क्योंकि इस पुण्य-कार्यमें अनेक बाघाएं हैं | 


संकीर्वन सर्वझुलम है, परंत॒ इसकी गर्सिं कक 
रक्षणीय है | यह अनुशाप्तित एवं अरद्वा-विश्वातसा 
क्रिया यज्ञ है “मन कपटी तन सज्जन चीन्‍्हां' 
लंपर्येंकी यह सम्भव भी नहीं है । यह तो हदवसर्ती 
है, हृदयकी मल्निताकों भावोन्मादसे धो-धोक 6 
बिन्दुओंद्वारा बाहर निकाढनेका प्रयात्त है | परम 4. 


3293२७०-२००५७-.. >क+-$- >> 


जलन त++ज+ ५ 5+>++--+ब. 7 _ पी 


# मानव-जीवनम इरि-कीतनका विशिष्ट मद्दत्त्व के 
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श्र्रे 
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हि पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा--- 
| बा कीर्तन-शब्द हृदयका बिश्ुद्ध आचरण है । 
एम मस्त होकर छेल-छवीले रतिया बनकर संकीतन 
ना बड़ा अठ्पठा लगता है | जैसे गंदी बोतलमें 
#-जल्की पव्ित्रित कम हो जाती है, इसी तरह 
नुचित बातावरणमें संकीतन भी मनन्‍्द प्रभावी हो 
ता है | यह न प्रदशन है और न उत्सव है; परंतु 
ब्छत कल्याणकारी व्यसन अवश्य है । इसके राहित्यमें 
| हानि-ही-हानि है---.!हानि कि जग एद्दि सम किछु 
हूं । भजिञ न रामहि नर तनु पाई ॥” इसक्रे विपरीत 
# भरोसो एक बल एफ आस बिस्वास! और एक ही 
त्र आकाहू है-- 





नयन॑ गलद्श्रधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। 
पुलकेनिंचितं बयु१ कद्य तब नामग्रहणे भविष्यति॥ 
श्यामसुन्दर | वह दिन कब आयेगा जब तुम्हारा 
नाम लेकर मेरी आँखोंसे अश्रुवारा प्रवाहित होगी, गदूगद 
होकर मेरा कण्ठ रुद्ध हो जायगा और सारा शरीर रोमाशसे 
भर जायगा |? 
नामसंकीतेन॑ यस्य स्वेपापप्रणाशनम्‌ । 


प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरि परम ॥ 
( श्रीमक्वा० १२। १३ । २३) 


(जिसका नाम-संकीतन सम्पूर्ण पापोंकों नाश 
करनेवाला है और जिनके ग्रति किया हुआ प्रणाम सारे 
सांसारिक दुःखोंको शान्त कर देता है, उन परम पुछुष 
श्रीहरिको मेरा नमस्कार है |? 


भपय-च्च्णा( 0 इकक-+--+--------- 


मानव-जीवनमें हरि-कीर्तनका विशिष्ट महत्त्व 


( लेखक---प० श्रीकेशवदेवजी शास्त्री, बी० ए०, साहित्यरत्न, धर्मरत्म ) 


संसारमें मानव-देहकी प्राप्ति प्रमुकरपासे होती है । 
7 मानव-खखूपको प्रा्॒तर भी यदि हमारा घ्यान 
नवोचित कृत्य करने एवं प्रमु-स्सरणकी ओर न 
॥ तो न तो हम प्रगति कर सकते हैं और न हमें खुगति 
| प्राप्त हो सकती है, जो परम लक्ष्य है । संसारमें धमंका 
एत्त खख्प ही कमके मर्को पछ्िखाता है और 
नव-जीवनर्म प्रगति एवं कल्यागका सोपान दिखाता 
जिसके सहारे हम ऐहलोकिक एवं पारलोकिक 
ल्यागण ग्राप्त कर सकते हैं । जिसके द्वारा हमारी उन्नति 
| कल्पाओ हो, दही सत्यख्पसे धर्म है। महर्षि 
णाद कहते हैं -_यतो5भ्युद्यनिःश्रेयलसिद्धिः स 
में; । इस धर्मों प्र्त करनेके सावनोंके अनेक प्रकर 
_॥ कीमद्रागइतमहापुराणमें उक्ति है-- 
रस पदू भ्यायतों विष्णु भेतायां यक॒तों में: । 
शपरे परिचयो्ं फलो तदरिष्होतेनात ॥ 
(१२१६३६। ५२ ) 


धत्ययुगर्म घ्याव, त्रेतायुग्में यज्ञारि, द्वापरमें 
भगवाव्‌की उपासनाकी विधि है, पर कलियुगर्में केवल 
हरिकीतनसे सव धर्म प्राप्त हो जाते हैं ॥ 

नाम-प्रभावसे उद्धास्य्राप्त जीबरर्मं गणिका, गज, गीघ, 
ध्रुव, प्रद्दादके साय-साव अजामिलका नाम भी आता है | 
इसका जन्म अच्छे कुलमें होनेपर भी कुसंगतिक्रे प्रभावसे 
इसमें मांस-मरिरा-सेत्रन, जरेश्या-गमन प्रझ्ठति समी दोष 
आ गये ये। परल्त: वह गिरा द्वी गया | अन्त मरते 
समय मोहवश उसके मुखमें पुत्रका नाम 'नारायगः आया 


पी कि अत 4० 

और प्राण प्रयाग कर गये । छुत्सित कमके करण 
घप्तीयते ह्स्ी प्रच्य नाग्यण कक 

यमद्‌त आबए घा्ताइव छ चल से  हैंसा मध्य नायग- 

साम-उसादतस प्राप्त झुझा हां जादपा पर्रण्य्ाप्दास 

चर दीप ७ था च्पे कन्‍->तजके- हम कक का सप्ला बट 

झाकर उच्च छूटओा 5: कप लनिन संमिधि्य ४ ग्यान- 

का नाम लड़ शग स्थागनेसे बह प्रापमुख् दोक्ट 

न पनओ 2 कलर मजे टी 

ध स्थई शाजफाता हा रापा --- 
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प्तेनेव छाधोनोपस्थ कृत स्थादघनिष्कृतम, । 
यदा नारायणाग्रेति जगाद अतुरक्षर्म ॥ 
अज्ानादथवा छानादु्मप्रछोकनाम. यथ्‌ । 
संकीतितमघं॑ पुंसो. दद्देदेधघो.. यथानरूः ॥ 


जता 
( श्रीमद्भा० ६ | २ | ८ १८ ) 

जाने-अनजानेर्मं भी हस्निम-प्रतापसे पाप-समुक्तिका 
कितना उत्तम सरल मांगे है, अतः नाम-जप 
और प्रभनु-संकीतन मानव-जीवनर्म परम कल्याणकारी 
है । इसी प्रकार दैत्य राज दुष्ट हिसण्यकशिपुने जब प्रिय 
पुत्र राम-जापक प्रह्नादकों द्ेषी मानकर तप्त लोहस्तम्भमें 
बाँवकर्‌ जलाना चाहा, तब नाम-गभावसे भक्त प्रह्मर॒का 
बाल-बाॉँका न हुआ । उन्होंने पिताजीसे कहा, 'जिसत 
रामसे आपका द्वोह है, उनका नाम-प्रताप हमारा स्तम्म 
शीतल बनाये हुए है |” महर्षि ब्यासका श्रीमद्भागवतम 
कथन है कि यथपि कलियुग महान्‌ दोषमय है, किंतु वह 
एक विशेष गुण भी लेकर आया है कि सत्ययुग, श्रेता, 
द्वापर आदिम घारणा, ध्यान, जप, यज्ञ आदसि जो फल 
प्राप्त होता था, वह कलियुगमें केबल क्ृष्ण-नामसे प्राप्त 


हो जाता है--- 


फलेदरपनिधे राजन्लस्ति छोको महान ग्रुणः। 
कीतनादेव क्ृष्णस्य मुक्तसंगः पर बजेत ॥ 


5. न नकनिन + 


& पीतसीयः सदा हरिः % 
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गोखामी श्रीवुल्सीदासजी भी झा मक्ती 
करते हैं---- 
फ्रछिजुग सम ज़ुग आन नहिं जो नर कर रिस्र। 
गाद्ू राम गरुन गन बिमल। भव तर हिर्वहू झत . 
परंतु श्रद्धा एवं विखासके अमतों के 
सफल नहीं होता, अतः भक्तिमावनामय पीर 
जप एवं दृष्वीर्तन जीवनमें शात्ति सं पे के 
परम सद्ायक होते हैं | इसीडिये इनका विश छत 
जब हम सांसात्कि क्रियामें वेब खाक बे 
किसी सक्षम व्यक्तिको समर्पित कर देंते है बा 
लाम प्रायः मिलता है, तब सर्व शक्तिमान्‌ महाप्रहे 2 
सत्यरूपमें समर्पित होनेपर हमारा वल्याग ६852 
यह सुनिश्चित है। भगवान्‌ रामकी उि है- 
प्रपन्नायः ववास्मीति च॑. या 
हक सर्वभूतेभ्यो दवास्थेदद्‌ मत मे 
जो एक बार भी 'मैं आपका हूँ बस प्रकार शा 
होकर अभयकी याचना करता है, में 
प्राणियोंसे अमयद्ान देता हूँ; यह मे अत ही है| 
प्रकार मानव-जीवन ग्राप्तकर किकालमें अपने छत 
प्रतिदिन हृस्कीन एवं ताम-जप बवाल कला. 
इससे उत्थान और कल्याणकी अति होगी। 


_औब००0 अं 


संसारकी असारता 


तूने हीरो सो जनम गमायो। भजन विना बाबरे ॥ ठेर॥ 
ना तू आयो संता दारणे, सा दू हरि शुण गायो। 
पच्चि-पचि मरयो चेछकी नाई सोय रह्यो उठ खा्यो॥ १॥ 
यो संसार द्वाट बनियेकी;, सब जग सौदे आयो। 

चलुर तो माल चोगुना कीसा। सूरख मूछ गमायो॥ *२ 7 
यो संसार फूछ सेमरको, खूबो देख छुभायी। 

सारी चोॉच मिकल गई रूई, शिर घुलि-घुनि पकितायों ॥ हे ॥ 
यो रंसार मायाकों छोभी, ममता महल चखिलायो। 

कहत फवोर छुनो भाई साथो, दाथ कछू नदि आये ॥ ४ ॥ 


<९::४७७:---- 
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संकीर्तेन ओर तन्मयता 


( लेखक--साहित्याचार्य श्रीमदनजी साहित्यभूषण, साहित्यरत्न ) 


अपने इश्के गुणगानकी अभिव्यक्तिके संदर्भमें 
क्त कीतनः या 'संकीतेन? दोनों शब्द प्रायः एक 
भावनात्मक प्रक्रियके बोतक हैं | अपने आराष्यके 
ते अगाब निष्ठा, अनन्यता तथा समर्पणकी प्रगाढ़ भावना 
गतनके छिये प्रेरित करती है । इसकी प्रचलित दो 
तियाँ हं---एक 'ऐकान्तिकः तथा दूसरी 'सामूहिकः । 
के गुगगान या लोला-कतेन तथा ताम-कोतन दोनों 
 ढाकयरलोक-कल्पाणकारी (एवं प्रमावोत्यादक तो हैं 
! अभीखायी और सुख-शान्तिकी सजनात्मक प्रेरक 
कियोंसे प्रिंभूपित भी हैं | नाम या गुणानुबाद- 
बनन्‍्ची संक्रीतेन ऐकान्तिक भी सम्भव है और 
भूहिक भी; किंतु कीतंनकी तन्‍्मयता ही सफलता- 
पानक्रे संनिकट ले जाती है | 


आतंखरमे किया जानेवाला संकीतन सर्वाविक 
पर्षी थार प्रियतमप्ते सांनिध्य स्थापित करानेवात्ण 
ते हैं | ऐसे कीतेनकार प्राय: भावात्रेशी होते 
। अपने प्रेमास्पदके प्रति भाव-विभोर होते ही वे 
पनी सुकचुत खो बेठते हैं ) उनके नथनाश्व गड्ढा- 
एगाकी तरह उमड़ पढ़ते हैं, मिस्करे कारण भावुक 
ले भी उस परम प्रवाहित होनेसे वच नहीं पते । 
पेश डर भी उद्दडित हो उठते हैं। भावनाओं स्नेह- 


फिडय तरग उन्दें भी सिर नहीं रहने 


एकाकार होकर परमानन्दकी उपलब्निका सृजन करने 
लगतो है । 


जहाँ न|म-कीतनमें कीर्ततकारका खर क्रमश: 
मुखर होने लगता है, कण्ठ-खर क्रमशः नादखरमें 
पस्ितित हो जाता है और अन्तमें उसके तन, मन तथा 
प्राण मूरच्छाबस्थामें पहुँच जाते हैं, वहाँ लीलागुणानुवादके 
माध्यमते कीत॑नकारकी स्नेह-अभिव्यन्नना आध्ोपान्त 
मधुर, सरस, उल्लप्ित-तरंगित एवं संवेदनशाल होती है 
और प्रियतमक्े भावनात्मक अभिन्नता एवं सुखानुभूतिककी 
स्थिति ग्राप्त कर छेतों है | जो संक्रीतन लोकरखनाथ 
होता है, उसमें प्रायः ऐसी स्सानुभूति नहीं हो पाती; 
किंतु जो खान्त:सुखायबाढला डपासनायुक्त संकार्तन 
होता है, वह कीतनकारकों अनन्य साथनाकी उपछब्धिके 
चरमीत्कपतक पहुँचा दता है । । 

दोनों प्रकारके संकीतनमें प्रायः एकाबिक मधुर 
वाद्योका संयोग विशेष तनन्‍्मयकारी होता ६---चाँ वह 
वीजा या एकतास हों, पितार या करताल हों, दोलक 
या चाद-खोल हो अथवा कोई तास्यस्त्र ही क्यांन 


हो । कीतनकी तत्मकताओं साथ परिकठी आउिकालमे 
ही चढी आा रही है और सक्चिझ् अस्ततक रहेगी, ऐसा 
विश्वास है । ऋषि-तुनि, संरनासत्त्र, मालब तथा 
शासकारोंने भी मगवस्राविक संगमसरत्माग--- 
संकीददकी ही प्रधानता दी है | इस ऋडियगरम हो 


३-+१-क०->कन्‍का गम £/ ६00 
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कीतन भगवद्माधिका घुगम उपाय है । यहाँ उसके कुद 
अनुभूत नियप्र निबदित किये जा रहें हैं | हमारा विश्वास £ 
कि उनका नित्य पालम करनेसे ग्रेगरसकी प्रात हो सकती 
दे । इस बातका अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि विधि- 
नियम केवल पथपर अग्रसर करनेऊे लिये पथप्रदर्शकृक्ा 
काम करते हैं; किंतु कीतनसागरकों मकर प्रेमरस्नकों 
उत्पन्न करना साधकका ही कार्य ह | जबतक प्रेम नहीं 
. उमड़ता तभीतक नियमोंक्ा वन्‍धन रहता है । प्रेमसागरकें 
उमड़ते ही सब विधि-नियम उसमें अनायास ही बह 
जाते हैं, अतएव नीचे लिखे हुए नियम केवल मुझ- 
सरीखे नवसिल्रियोंके लिये ही हैं | कीर्तनक लिये 
कीत॑नस्थानकी सजावट, पूजन-साप्रग्नी एवं भगवानकी मूर्ति 
या चित्र, वाजा आदिकी अपेक्षा होती है। कीर्तन स्थान 
पवित्र होना चाहिये । वह देवोंके चित्रोंसे सुसज्जित हो | 
कम-से-कम एक चित्ताकर्षक प्रभुका चित्र तो झँचे 
स्थानपर अवश्य त्रिराजमान करना चाहिये । चित्रोंका 
ऐसा स्थान प्रत्येक घरमें, वनमें, देवाछयमें हो सकता है | 
भगवान्‌ भावके भूखे हैं | अतर गरीब-अमीर सभी 
अपनी-अपनी अवस्थाक्रे अनुकूल यह सजावट कर सकते 
हैं | कीतनमें जितने अधिक मनुष्य एक साथ सम्मिलित 
ह्दो सकें, उतना ही अच्छा है। सत्र एक साव। उच्च- 
खरसे भगवन्नामका उच्चारण करें | इन सब प्रेमियोंको 
आदरसहित आसन दीजिये और इनको. प्रभुकी प्रापिमें 


अपना सहारा समझिये--'राम ते अधिक रास कर दासा* 
इस बातपर बराबर ध्यान रख्िये | 


“ सम्भव हो तो बाजा-हार्मोनियम, खड़ताल आदि अवश्य 
हि होने चाहिये। इनके साथ कीर्तनका आनन्द बढ़ता है, मन 


जो 


चर 
बस 
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प्रत्येक ग्गीर, प्राप्त यदिं खड़ताल हो तो का 
हो | यदि दोल, तबला आदि अन्याय झड़ 
वतुएं शिल्ठ सर्के तो उन्हें भी एक की 
यश दो सके तो धूप-बच्दी और कपूर या. शक 
सामान भी रखना चाहिये; क्योंकि ये मा 
पूजनके डिये आवश्यक बरतुएँ हैं | मावानतेकाएि 
“पत्र पुष्पं फर्ं तोय॑ यो में भद्त्या प्रवच्ठी। 
अतः पत्र, पृष्य, फल, जहू-नयह तो होते 
चाहिये । प्रसाइमें यथाशक्ति कुछ भगबानवी मेहर 
भी रखी जाय तो बड़े आनन्द्‌की वात है | छ ईए 
बताशें ही सही, उन्हें तुलतीदलसे संयुक्त कर 
बना लिया जाय । फिर श्रीमगवानके हक 
निम्नलिखित इछोक, गान तथा परोंकों गाता वी 


एञ्मेद्दि रप्ण सहदेव भवातिथिस्व॑ 
हे भक्तवत्सलछ शहाण निमन्र् मे। 
प्रेमा श्रपाथपरिघोतपदास्बुजे 
आत्पानमेव कुसुमाअलिसुत्खजामि । 
पएहोहि. जीवेइ्बर जीवबन्धो 
भवाव्धिमन्धोत्थितरत्तसार 
हृदो निधे त्वां हृदये विधाव 
: प्रमीलिताक्षो हृदि निर्विशामि ! 
मयाप्य ते त्वच्चरणेड्यमात्मा * 
प्रतीचछ हे स्वस्थ धन स्वयं तवम्‌ | 
किचिल्रिजस्व॑ तल हि विद्यते में 
यद्‌दीयते त्वच्चरण मुदुन्द ५ 


कृष्ण ! आइये, आइये, एक बार आप हमरे भी 
हो जाइये | भक्तवत्सछ ! मेरा निमन््रण लीग. 
लीजिये | मैं आपके चरणकमलोंको अपने 
धोऊँगा और पुष्पके स्थानपर अपनी आत्मा 


+राकर भागता नहीं, कीतनमें सम्मिलित होनेवाले पुण्पाज्नलि चढ़ा दूँगा | जीवेखर ! जीवालो ! पी 


का जी 


६५ संकीतनकी 20 हि डे 
सकीतनकी सुगम विधि # श्र 


५५ 


धात्यि । संसास-समुद्रके मथनेसे प्राप्त हुए रुनसार ! 
दयके निधि | में आपको अपने हृदयासनपर आसीत 
रिंगा और आँखरूपी कपाटोको बंदकर हृदय सदेवके 
हिये घात्ण कर छगा | में अपनी भात्माकों आपके 
वशणकप्लोंगं अपंग करता हूँ । प्रभो । अपने इस 
पनको खीकार कोनिये ! मुकुन्द ! मेरे पास मेरी कोई 
ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे में आपके चरणकमलेंमें 
ंट करूं है 
एुनः ग्राथना कीजिये--- 
दीनानाथ | आओ नाथ ! फरुणाहस्त बढ़ाओ नाथ ! 


दीन पुखिया रटत निशिदिन देत उनको साथ ॥ 
॥ दीना० ॥ 
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तुम्दरं गुण गावत सह्देश फाट्व सगरे कक्‍्लेश। 
जपत योगीजन, हमेश पत हैँ .तुम्हरे. द्वाय ॥ 
॥ दीना० ॥ 


श्सको बार-बार गाइये, फिर भी यही अनुभव कीजिये 
कि प्रमु अमी नहीं सुनते | अच्छा, अबकी वार तो इनको 
पुतना हीं पड़ेगा | प्रत्येक बार खर उच्च तथा प्रेम बढ़ते 


रहना चाहिये---- 
एहि. पमुरारे कुअविदारे एहिः प्रगतजनबन्धों 


है साधव सघुमथन वरेण्य केशव करुणासिन्धों । 
रासनिकुओे मुक्ति नियत अमरशर्त फिर काम्त 


एहि. सिग्हनुनण्यपास्थ । स्वारिद्द यावे दर्धानदा्न 
ऐ मएसदन शान्त ॥ ॥ एट्ि मुरारे० ॥ 
धन्य फुघुसासनमिदह ऊकुष्मे घून्‍्यः फ्ेलिक्ररस्थः 


दीन: शिरदीफदस्थः । शहुझलगाद॑ कि सबिपाई 


घारिति बमुयास्इस्भः ॥ ॥ एट्टि झुरारे० | 


र्यनीरजधरस्पसजसुस्दर घन्प्रकसुमदियेश 

. गेषोगशादयेश ।.. दोवर्द्धनघर पुन्दादमचर 
बंपर परमेण ॥ ॥ पुष्टि सुरारें० 0 
शणरत्न बंपमिप्दत शएणतिसायकाचरणे 
डिफिकरि]धचयरथे ॥ पुष्टि झगादन पोनाम्थरथर 
खप्ण ऋशररपवजे | 
शेप शुशों पुहुडिटरे. शदि प्रदझधजगबन्दी ६ 
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कुन्नमें विहार करनेवाले प्रणवजनोंके वन्घु मुरारी ! 
आइये । माषव ! केशव ! मघुमथन ! सर्वश्रेष्ठ ! 
करुणासिन्घों ! पधारिये | कान्‍्त ! रासनिकुञ्ञमें सैकड़ों 
जमर गूँज रहे हैं | गुतपथके पश्रिक ! पधारिये | शान्त- 
खमाववाले मधुसुदन ! आपके दशेनदानकी हम याचना 
करते हैं | आपके बिना इस कुझमें यह दुसुमासन दान्य 
मा्म होता है और यह क्रीडा-कगस्ब भी आपके बिना 
गन्य-सा हो रहा है। गोर आदि सब पश्नी दीन हो 
रहे हैं | उनका मधुर कलयाद विवराइयुक्त हो गया है | 
श्रीयमुनाजीका जल भी आपके वियोगमे रोता दीखता 
है | नवीन मेघकी-सी स्यामल सुन्दरताबाले | चमेडीके 
पुप्पके सद्श कान्तिवाले ! गोपीगगेक्रि छायेश्वर ! 
गोवर्धनधारी ! इन्दाबनमें विचरनेवाले ! बंशीचर | परमेखर | 
राधिकाजोकों प्रसन्न करनेवाले ! कंसको मारनेवाले ! 
आपके समस्त निराश्रित जनोंकों आश्रय देनेवाले चरणोमिं 
हम प्रणाम कर रहे हैं | जनादन ! पीतान्बरवादी ! इस 
मन्‍्द पवनसे युक्त कुल्नमें पवारिये ।! 





जात ५ ५५० 
पुनः जय हो ! जय हो ! जय हो ! ऐसा कहते 
9. ३४ लोग 
हुए अनुभव कीजिये कि प्रभु था गय | तब सब छा 
वार < ग़्ट निम्नशिंस्ि 
एकदन उठ खड़े हो जाइये और शद निम्नर्डिखित 
भक्ततर सरदासजीका पद सादर, स्रेम, उच्च खरसे 
है. 
समर्पित कीजिये--- 
च रे ० 
घन्दी चघरन सरोज ठिहारे ॥ 
सुन्दरक्याम प्रमहदुलछकी रन, 
छहर्ति विभन्ी प्राणन पियारे ॥ 
से परदन्‍पटुम सदा सिय ये धन; 
-सिंएुसुदा उर थे शाई डरे। 
पदन्‍पहुम परखति शलपायन, 
सुरररिद्रस बटतस कप भार ॥ 
सके पदशदुस इरसि रिपिन्याए 
इडि-गगल्द 


थार 


दंत झट पर | 


के 
जल्द हि मर 
है. पहुआरहुझ खातनाशकाएद, 


इ्र्मा # 
र-दपल्य प्रहटाद शेमाह ४ 


५ टीअनेलल हऋ हे 
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श्श्ट 
जे पदप्श रश्मत  चृन्दावन। 
अहिसुर धरि अगणित रिपु सारे । 
जे पद॒पदा परसि बृजभामिनि, 
सर्बंस दे सुत सदन बिसारे ॥ अन्दीं० ॥ 
जे पदपया रत पाण्डव-दुरक 
दूत भये सब काज सेंबारे । 
'सूरदास' तेह पदपद्ठज, 


त्रिविध ताप-दुख हरन हमारे ॥ बन्दें० ॥ 

फिर आनन्दसे जयघति करते हुए कहिये-- 

जय राघे गोविन्द ! जय राधे गोविन्द ! 

भजो राधे गोविन्द | भजो राधे गोविन्द ! 

बोलो राधे गोविन्द ! बोलो राधे गोविन्द ! 
इसके बार कोई सुरदास या तुल्सीदासका बविनय- 
सम्बन्धी पद सुनाकर यह अनुभव कीजिये कि प्रभु सच्चे 
न्यायाधीश हैं । उन्हें उन्हींके बनाये हुए प्रमाण सदा 
मान्य अवश्य होते हैं, इसलिये छुब, प्रह्मद, गणिका, 
अजामिल आदिके प्रमाण देकर प्रभुसे सब्चे दिलसे 


१ प्राथेना कीजिये कि नाथ | हमें भी अपनाइये | 


फिर इसके बाद यह ध्वनि छगाइये---- 


राम ध्वनि छागी, गोपाल ध्वनि छागी ॥ 
हरि ध्वनि लछागी, गोविन्द ध्वनि छागी। 
“ कृष्ण ध्वनि लागी। राधाकृष्ण ध्वनि छागी॥ा 
- राम ध्वनि छागी;। सीतारास ध्वनि छलागी। 


ु | गोपारू ध्वनि छागी, गोविन्द ध्वनि छागी ॥ 


हा 


जबतक ग्रेम न उमड़े, तबतक इसे गाते जाइये और 
श्रीकृष्णचन्द्र भगवानकी जय-जयकार कर अनुभव कीजिये 
कि आपको प्रभुने अपना लिया | अब प्रभुके इन 
आदेशोंका ध्यान कीजिये, मानो वे कह रहे हैं-- 
सक्देव भ्रपन्नाय तवास्मीति च. याचते। 
है धर द्दास्येतदूवतं $ 
अभय सर्वभूतेश्यो. दद मम ॥ 
सर्वेधमोन्परित्यज्य मामेक॑ छशरणं  ज्रजञ । 
अहं त्वा सर्वेपपेभ्यो सोक्षयिष्यामि मा छुचः ॥ 
यदि वातादिदोषेण मद्भधक्तों मां हि विस्मरेत्‌। 
“हूं स्मरामि मदझ्भक्तं नयामि परमां गतिम॥ 


४ कीतनीयः सदा हरिः # 
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(एक बार भी जो मेरी शरण होकर मे बढ़; 
ऐसा कहता है उसे में सत्र प्राणियोंते अर कर ८ 
हँ---यह मेरा ब्रत है | सत्र वर्मोकों छोड़ा बेर 
मेरी शरणमें आ जाओ, मैं तुम्हें सत्र पा्पोसे कुछ 
हैं--सोच मत करों । वात आहदिके दोपे शे5 
मुझे भूछ भी जाय, पर में अपने भत्तकी सात छ 
हैँ और उसे परमगतिकी प्रात करता हूं! ऋ 
अपने प्रभुक्ी इस ध्वनिर्में जय-जयकार वॉडिये-- 
जय मीराके गिरधर नागर जय तुलसी के एम। 
जय नरसीके साँवरिया जय सूरदासके स्थाम ! 
आपके पास जितना समय हो, उसमे के 
ध्वनिका प्रयोग बदलकर कर सकते हैं | 4 
आप अन्य पद भी चुन सकते हैं । इतना कलेके' 
भगवानके भोग छगानेका यदि सामान हो ते 
लगाकर आरतीकी तैयारी कीजिये, घंटा भादि जो । 
बजाइये और नीचे छिखे पदका गान कीमिये-: 
जय जय जगदीश राम । 
इयामधास 
आनन्द्घन-बह्मविष्णु, 
सच्चिवसुखकारी 
रावणादि काल, 
सतदत प्रणत-भक्त-पाल || 
गल. सुक्तनमाल, 
दीन-तापहारी 
पापहरण, 
शरणचरण । 


पूर्णकाम | 


| 
कंस 


शोभित 
जे 


प्रेमसरण, 


' अद्वरणजन 
सुखह्दि करन, दुखटहि हरन, 
वृन्दावन-चारी 
रमावास, जगनिवास, 
रमारमन शमन 
हरिचन्ददास, 
जय जय गिरिधारी ॥ जय० ॥ 


बोलो श्रीकृष्णचन्द्रकी जय ! श्रीरामच््रकी व । 


॥ई 


न्रास । 
विनवत 


पंवेनजुत हलुमानकी जय | भक्तत्र सरदासकी ज्र। 
श्रीतुलढसीदासकी जय ! सब भक्तोंकी जय | जय | मी | 





# संकीतेन केसे करें ? $ ० 
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( लेखक--आचार्य श्रीप्रणवेश घोष, एम्‌ ए० ( हय )) एछ-एड ०वी०) धर्मरत्म, एम्‌० डी० एच ) 


. केबढ संकीतनके द्वारा ही कुण्डलिनी-शक्तिका 
जागरण, यहाँतक कि समाधि भी सम्भव है; किंतु 
इसके लिये कुछ आवश्यक बातोंपर ध्यान देना उचित 
होगा । सर्वप्रथम इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि 
संकीतन आत्म-विज्ञापनका साधन न बन जाय | आप 
अपने मित्रों, पड़ोसियों या उच्च अधिकारियोंसे भक्तःका 
प्रमाणपत्र पानेके लिये संकीतेनका आयोजन कदापि 
न करें | ऐसा करनेसे उत्यानके स्थानपर पतन ही 
होता है | सारा वातावरण शुद्ध भणिकी पावनघधारासे 
परिष्छावित हो जाय-आपका उद्देश्य यही होना चाहिये। 
अतः आप संकीतनमें उन परिचित या खल्प-परिचित 
व्यक्तियोंकी ही आमन्त्रित करें, जो सक्त-प्रधान, धर्म- 
प्राण और सरल हृदयके भक्त हों | यह संख्या वारहसे 
अधिक न हो तो अच्छा है । बैसे आठ-इस व्यक्ति ही 
पयात्त होते हैं । 
जिस कमरेंमे संकीतेनका आयोजन हो उसमें 
तफ-सुथरी दरी विछाइये । सम्मव हो तो उसपर साफ 
धुटी चादर भी डाल दें। बढाँ एक ओर लकड़ीके 
पठपर देवी-देवताओंके सुन्दर सुरुचिपूर्ण चित्र और 
मेतियों रखें | अखण्ड दीप जलायें | दीकालोंपर भक्त 
और अध्तानियोंके चित्रोंकों छोड़कर सारे चित्र हटा 
3। तपाकधषित अन्‍य कलाइतियों भी हटा हें । 
पमरेकीं वम-से-फम संकीतेनके समयतक एक मन्दिरका 
लख्प 4 4 | घाका दोपषक जला हें और घृत-मिप्रित 
एगन्दित धूपषका हवन बरें | चन्दरनह्ठी अगसवत्ती भी 
रु १छ  ॥ से उरह सारे फमरेको च्य्यि सगग्धस मर 


चिए झर सृतियाको एपप्ागगद 


॥। ४॥ इसका 


4%५५७७६७ & कई न 
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संकीर्तनके पूषं, उसके बीच और उसके अन्‍्तमें 
भी छौकिक चर्चाको पृ्णरूपसे निषिद्ध कर दें | 
संकीतनमें वाद्य-यन्त्रोंका वाहलय न होने पाये--इसका 
भी ध्यान रखें । यदि वाब-यन्त्रोंकी व्यवस्था हो भी तो 
उन्हें धीरे-बीरे बजानेका निर्देश दें | मौखिक संकीतेन- 
का ही प्रावान्य होना चाहिये | संकीतनके पूर्व निग्नाक्लित 
श्छोकको अवश्य पढ़ें-- 

यत्र यत्र॒ रघुताथसीतरन 

तत्र. तत्र कृतमस्तकाश्षलिस । 
वाप्पवारिपरिपू णछोच् ह 
मारुति नमत राक्षसास्तकम॥ 

'जहाँ-जहाँ रघुनाथजीका कीत॑न होता हैं, वहाँ-बहाँ 
अपने मस्तकपर अज्जलि बाँवे हुए आँखोंमें प्रेम और भक्तिके 
अश्रु भरकर श्रीमारुति भगवान्‌ उपस्थित रहते हैं | उन 
राक्षसान्तक हनुमानजीकों हम नमन करते हैं ॥ इसके 
वाद ( या पृष ) अन्य देवी-देवताओंसे सम्बन्धित 
इ्लोकों ( ल्म्वे-लम्वे स्तोन्र नहीं )का मधुर घाचन 
भक्तिगदूगण कण्ठसे शुद्ध उच्चारणक्रे साथ होना 
चाहिये । संस्कृतके स्लोकोक्ा अपना प्रभाव और 
माधुय होता है, जब कि उनका सद्दी, स्पष्ट थीर 
लयात्मक उच्चारण किया जाय | हसके याद बद्द 
उपस्थित प्रत्येक्ष व्यक्ति एसी घारणा करें कि उसके 
ऐसे सभी दिवंगत सम्झन्यी चट्टों उपम्धि हो गये | 
निर्मों ईयरपर आस्य री £ और लिनका परामिय 
ऊाइन पावन सष्टा £? उस्‍्य संद-गयगगस्मागण या देंगे 
देदियाँ भी जैने उसों शाशीईम पेंट लिए मच 


दानलनसणा न करू... 
कल ह बट कण कल टला अचटओ हु इजटा ट्णे 2 “के 25 
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श्रीमद्भनवद्वीता तो 'खधग निश्चन श्रयः परथमा 
भयावहश आदि वनचनद्वारा भगवद्भक्ाक लिये खबम- 
निष्रकों आवश्यकता बतलाती है | आज-कलठ्के भक्तके मतमें 
संध्या, गायत्री, वलि-ह शद्व, शाद्च-नयणकी आवध्यकता 
ही नहीं ह ओर पृजा-पाठ आदडिके स्थान नाम-बंतन- 
की ही नियुक्ति उचित समझी जाती है | यद्यपि 
भगवन्नाम सर्वेत्कट ०वं वरम माननीय है, तथापि यज्ञ, 
तप, दान आदि सभी कायेमें उसीका उपयोग करना 
उचित नहीं है; क्योंकि उसमें भी दश-कालकी अपेक्षा 
होती है | जेंसे----राम नाम सत्य है! यह बात सोलह 
आने ठीक है, किंतु यद्रि किसीके पुत्रोत्सव या 
विवाहोत्सवमं उक्त वावयका उच्चारण करें तो अश्युभ 
समझा जाता हैं, बेसे ही भिन्न-मिन्न कार्योमें वेदवोबित 
मिन-मिन्त विधियाँ ही उचित हैं | 

संकीर्ततकी एक विधि है | प्रचलित संकीतंन, 
जिसमें प्रणब तथा अन्य जाप्य मन्त्रोंका गान होता है, 
सवंथा निषिद्न है | जैसे-- 





राकारों विन्दुना युक्तदत्रकबरणोत्मकों परतु। 
अर्य सद्रा जपनीयः कीतेसीया न वे क्या 
मन्त्रशास्त्रपु श्र मन्चरास्ते जप्या एव गाल) 
संब्ीतनवाले गीत दूसरे हैं-- 
राजीयबलाचल मत्रद्याम। सीतारश्न शाणा। 
दृशर थनन्दन मेत्रद्याम | रविकुलमण्डन राजाण। 
इम मन्‍्चाः कीर्तनाओ झातत्या मानबेत्तड। 
( आनदरामात) 
स्मरण रहे, गीतामें खबम-पदसे ततदगो्नमित 
असावारण इत्य ही कहे गये हैं। मग्बानसकी 
खबम नहीं अर्थात्‌ अतावारण नहीं हैं; क्योंद्रि ऋ। 
सभी वर्णियों तथा आश्रमियोंक्रा कतंव्य है। झी 
भगवन्नाम-संकीतनकी न्यूनता त्मन्न छेता कि 
अनभिकज्नता है । किंवहुना खबरम-साध्य भत्ता 
भी स्॑जनसाथारणक्की अमिल्पा तथा अधिकाज़ा हि 
होनेसे साधारण ही धर्म हैं । गोल्वामी श्रीतुल्सीशापी 
धनिज निज धरम निरत श्रुति नीती' पूवक दीतनका उल्हें 
करते हैं । 





कलियुग मोक्षका सर्वोत्तम उपाय--नाम-संकीतन 


( लेखक--डॉ० श्रीमहानामत्रतजी ब्रह्मचारी, एम्‌० ए.०; पी-एस्च० डी० ) 


मानव-जीवन आधिमोतिक, आधिदेविक और देहिक 
दुःखोंसे व्याप्त रहता है | यद्यपि जीवकी यही कामना 
रहती है कि उसे दुःख कभी न हो, सदा छुख 
ही मिलता रहे, उसकी सब पग्रकारकी चेश्वाओंका 
मूल कारण भी यही है, तथापि मानवके विचार, विद्या- 
बुद्धि और वैज्ञानिक आविष्कार आदियमें चाहे जितनी 
उन्नति हुईं हो, पर व्यक्तिगत या समश्गित रूपमें इस 
उद्देश्यकी प्राप्ति अभी नहीं हो रही है| दुःख दिन- 
प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं | सभी जानना चाहते हैं कि 
दुःखसे मुक्ति और शान्तिकी प्राप्ति कैसे होगी ? 
भारतीय शात्र ही इस विपयमें मार्ग-दशन करते हैं । 
श्रीपद्चनवद्ीना कहती है--- 


ः पक .. - 
£ ० | 5 है 2 


य॑ छव्ध्वा चापरं छार्भ मन्यते साधिक ततः। 
यर्मिन स्थितो न ढुःखेन गुरुणापि विचाह्यते। 
(६.। २९) 

जिस भगवद्ध्यान-योगको प्राप्त कर लेनेर एँ! 
कुछ प्राप्त हो जाता है और कोई अभाव नह 
रहता तथा भारी-से-भारी हुःख भी उसे रच 
विचलित नहीं कर पाता, वह जीवके जीवतकी 
चरम सार्यकता श्रीभगवानकी सांनिष्यओआिमें ही 
क्योंकि वह केवल महान्‌ ही नहीं है, उसे जानकर ९ 
उसे पाकर जीव भी बड़ा हो जाता है---शहत्वाद 
बृंहणत्वाद्‌ ब्रह्म? । ब्रह्म शान्तिमय है | उसे जो पार्ती 
है, बह भी. 5: - प्राप्त करता है । ब्रह्म अमृतमत 


ला 


१०4 


3४ +-+०++++ल+-. 
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्- 


को उसे प्राप्त करनेपर जीवबी मरणशीलता छूट जाती 


4 
ा 


फ् ५ 
रे 
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: वह अमृत हो जाता है | भगवद्मापिमें समी श्रेय 
£ हित हैं | पर इस समय वे क्रिस मार्गके आश्रयत्ते प्राप्त 
$90 “दे विचार्य हैं| झाद्र कइते हैं कि 'सत्ययुगमें 
न, त्रेतामें यज्ञके द्वारा यजन और द्वापरमें परिचियाके 
हरा जो परम वस्तु ग्रात्त होती है, वह कलियुगमें केवछ 
किनाम-संकीतनसे प्राप्त हो जाती है?-- 
ते यद्‌ ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतों मस्तेः। 
“द्वापर परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीतेनात्‌ ॥ 
पं ( श्रीमद्धा० १२ | ३। ५२ ) 
! कलियुगमें बहुत-से दोष होनेपर भी यह एक 
हान्‌ गुण है कि इसमें श्रीहर्निमका बहुत प्रचार होता 
! । नाम ही युगवर्म है | नामी श्रीहरि खय॑ अवतीर्ण 
गेकर नाम प्रदान करते हैं, अतएव यह युग धन्य है---. 
पन्‍्य धन्य फलियुग सर्चयुग सारु। 
हरिनाम संकीर्तन जाहाते प्रचार ॥ 
कड्युगके जीज्ोंके प्रति परम करुणाके वश होकर 
हपिदान्यशिरोमणि श्रीगौरसुन्दरने नाम-ग्रेममय इस 
भिनव उपायको करके जगत्‌के जीबक्ो धन्य कर दिया 
| वतमान श्रीगैरहरि संकीर्तनके जनक थे | नाम-दान 
रने-ऐैतु उनका आविर्भाव हुआ और आर्यल्लीछामें उन्होंने 
"रमाव-रशार्मे गम्भीराके निम्त प्रकोष्ठमें नाममाहात्म्य- 
पक शिक्षा2कके अपूर्व इ्लोकोंका आखादन किया। श्री- 
श्रीमृतन्यचरितिपृत-प्रन्थमें त्रहुत-सा अमृत वितरण करनेके 
पंत अन्तिम अध्यायमें मानो सर्वानिशय माघुय प्रदान 
ज्यि गया है। इससे दुःखो कल्पग्रित्त जीचको एक 
समय छोर शानन्दमय भगवव्मापिका मार्ग प्राप्त हुआ । 
हू धागे पाम-अममय है । फिर भी ये इ्लोझ जीवको 


रस ] १ श न 
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7 "वर उध्श्यसे महाप्रमुके श्रीमुससे उच्चत्ति नहें 
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श्रीजगन्नायक्षेत्र श्रीमहाग्रभुके इस महान्‌ क्रन्दन 
और हाह्कारसे व्याप्त है | इस गौर-विरह-विश्ाद-सिन्धुसे 
अकस्मात्‌ हयरूप संचारी पका उदय हुआ | क्ृष्ण-बियुक्त 
अभिनव कृष्ण श्रीगैरतुन्दरके मन:प्राण आनन्दसे उद्दे लित 
हैं । कृष्ण-बिरहके गम्भीर दुःखमें अचानक इतना आनन्द 
केसे हो गया ? क्या उनको श्रीकृष्ण मिल गये हैं ?-- 
नहीं, ऐसा तो नहीं है | केवल श्रीक्षण्णकी प्रापिका एक 
मार्ग उनके देखनेमें आया है । इसीसे इतना आनन्द है 
महाप्रषुक्ी । राधाभावमय श्रीकृष्णबिरही प्रभुके पास 
मानो कोई उपाय नहीं था | श्रीमद्भागवतके एक झ्लोकर्मे 
उनको उपाय दीख पड़ा--. 
क्ृष्णवर्ण 0 त्विपाकृप्णं साह्ञेपाज्ञास्परपापेदम । 
यज्ञः शतेलग्रायेयजन्ति हि. खुमेघसः ॥ 
( ११|५। ३२ ) 
संकीतेन-यज्ञ श्रेष्ठ उपाय है | महाप्रभु सोच रहे 
हैं कि श्रीमद्भागवत जब कह रहा है, तब्र फिर कोई संदेह 
नहीं । निश्चय ही श्रोक्रष्ण मिडेंगे | इसीसे आनर्दित 
होकर वे कह रहे हैं. 


संकोर्तन यज्ञे करे कृष्ण आाराधन | 
सेह तो सुमेधा पाय क्ृप्णेर चरण ॥ 


जीव तो अनादिकालसे वहिसुख है | उसे श्रीकृष्ण- 
की स्प्रति नहीं हैं | श्रीकृष्णका दास जीत श्रीकृष्ण 
खोकर खख्पनत्रट है | श्रीकृष्ण ही पत्म सम्पद्‌ हें | 
श्रीकृष्णविहीन जीवन ब्य्य ओर अवन्य ६--वह 
वोध भी इसे नहा हद | मायाने घ्से अंतानान्धकारम 
डालकर दुःख-सागरमें दुश्ा रुखा है | कृष्गोन्सग्व 
होनेपर ही इसका द:खसे उद्धार हो सकता 2; परत जो 
परश्किलसे बदिमुख है, उसके डिये क्या उपाय है ६ 
झ्से झष्णविरडित होने वेदना नायी | स्सी फाज्ण 
श्रीकृष्ण-प्रामिकी आदाः भी नहीं है | हस्के 
का हा] 
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नये ब्प 0 का 
बे की के फीड शी के न रद अजगर 


# कीोतंनीयः सदा हरि ४ 


श्रीमद्भगवद्गीता तो 'खधर्म निधन श्रेयः परधमों 
भयावह” आदि बचनोंद्वारा भगवद्धक्तोंके लिये खधमे- 
निश्ञकी आवश्यकता बतलाती है | आज-कलके भक्तोंके मतमें 
संध्या, गायत्री, वलि-बश्वदेच, श्राद्र-ततणकी आवश्यकता 
ही नहीं है और पूजा-पाठ आदिके स्थानमें नाम-कीतन- 
की ही नियुक्ति उचित समझी जाती है । यद्यपि 
भगवन्ताम सर्वेत्कृट एवं परम माननीय है, तथापि यज्ञ, 
तप, दान आदि सभी कार्योमें उसीका उपयोग करना 
उचित नहीं है; क्योंकि उसमें भी देश-कालकी अपेक्षा 
होती है। जैसे--राम नाम सत्य है! यह बात सोलह 
आने ठीक है, किंतु यदि किसीके पृत्रोत्सव या 
विवाहोत्सवर्म उक्त वाक्यका उच्चारण करें तो अशुभ 
समझा जाता है, वेसे ही मिन्न-मिन्न कार्योमिं वेदवोवित 
भिन्न-भिन्न विधियाँ ही उचित हैं । 

संकीतेनकी एक विधि है | प्रचलित संकीतंन, 
जिसमें प्रणब तथा अन्य जाप्य मन्त्रोंका गान होता है, 
स्वथा निषिद्ध है । जैसे-- 
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राकारो . विन्दुला युक्तस्जेकवर्णात्मको मनः। 
अय॑ सदा जपनीयः कीतेनीयो न थे कदा॥ 
मन्त्रशास्त्रेप ये मन्चरास्ते जप्या एबं मादवेः। 
संकीतनवाले गीत दूसरे हैं--- 
राजीवलोच्रन मेघरइयाम | सीतारश्नन राजाराम | 
दृशरथनन्द्न मेघश्याम । रविकुलमण्डन राजाराम ॥ 
इसे मन्‍्तराः कीतनाथ कज्ातव्या मानवोत्तमः॥ 
( आनन्दरामायण ) 
स्मरण रहे, गीतामें खघम-पदसे तत्तदवर्ाश्रमियोंकरे 
असाधारण कृत्य ही कहे गये हैं | भगवन्नाम-संकीतन 
खधघम नहीं अर्थात्‌ असाधारण नहीं है; क्योंकि वह तो 
सभी वर्णियों तथा आश्रमियोंका कर्तव्य है । झसे 
भगवन्नाम-संकीतनकी न्‍्यूनता समझ छेना नितान्त 
अनभिज्ञता है । किंवहुना खधम-साध्य भगवत्तत्त-ज्ञान 
भी स्व॑जनसाथारणकी अभिलाषा तथा अधिकारका विषय 
होनेसे साधारण ही घम है । गोखामी श्रीतुल्सीरासजी 
“निज निज धरम निरत श्रुति नीती” पूवेक कीतेनका उल्लेख 


करते हैं | 


कलियुगमें मोक्षका सर्वोत्तम उपाय--नाम-संकीतंन 


( लेखक---डॉ० श्रीमहानामत्रतजी ब्रह्मचारी, एम्‌० ए०, पी-एच्० डी० ) 


मानव-जीवन आधिमोतिक, आधिदेबिक और दैहिक 
दुःखोंसे व्याप्त रहता है । यद्यपि जीवकी यही कामना 
रहती है कि उसे दुःख कभी न हो, सदा सुख 
ही मिलता रहे, उसकी सब पग्रकारकी चेथ्शाओंका 
मूल कारण भी यही है, तथापि मानवके विचार, विद्या- 
बुद्धि और वैज्ञानिक आविष्कार आदिमें चाहे जितनी 
उन्नति हुई हो, पर व्यक्तिगत या समश्टिगत रूपमें इस 
उद्देश्यकी प्राप्ति अभी नहीं हो रही है | दुःख दिन- 
प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं | सभी जानना चाहते हैं कि 
टदुःखसे मुक्ति और शान्तिकी प्राति कैसे होगी .? 
भारतीय शाख ही इस विषयमें मार्ग-दशेन करते हैं । 
श्रीपद्धगबद्गीता कहती है--- 


ये लब्ध्चा चापरं छामं मन्यते नाधिक ततः। 
यस्मिन्‌ स्थितों न दुःखेन शुरुणापि विचाल्यतें॥ 
ह (६।२२) 

जिस भगवदृध्यान-योगको प्राप्त कर लेनेपर सत्र 
कुछ प्राप्त हो जाता है और कोई अभाव नहीं 
रहता तथा भारी-से-भारी दुःख भी उसे रंचमात्र 
विचलित नहीं कर पाता, वह जीवके जीवनकी 
चरम सार्थकता श्रीभगवान्‌की सांनिध्य-आ्रा्िमे ही थ 
क्योंकि वह केवल महान्‌ ही नहीं है, उसे जानकर ऐवं 
उसे पाकर जीब भी बड़ा हो जाता है--इहलाद 
बूंहणत्वाद्‌ ब्रह्म? । ब्रह्म शान्तिमय है । उसे जो पार्त 
है, वह भी नैष्टिकी शान्ति प्राप्त करता है | अह्म भद्ितमा 


# कलियुगर्म मोक्षका सर्वोत्तम उपाय--नाम-संकीर्टन # 
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है। उसे प्राप्त करनेपर जीवकी मरणशीछता छूठ जाती 
है, वह अग्रृत हो जाता है | भगव्मातिमें सभी श्रेय 
निहित हैं । पर इस समय वे क्रिस मारगके आश्रयप्ते प्राप्त 
होंगे, यह विचाय है | शात्र कहते हैं कि 'सत्ययुग्मे 
ध्यान, जेतामें यज्ञके द्वारा यजन और द्वापरमें परिचिर्याके 
द्वगा जो परम वस्तु प्राप्त होती है, वह कलियुगमें केबल 
हरिनाम-पंकीवनसे प्रात्त हो जाती है?--- 
छते यद्‌ ध्यायतो विष्णु चेताया यजञतों मर्ेः। 
द्वापपे परिचयोयाँ कलो तद्धरिकीतेनात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १९। ३। ५२ ) 
कल्युगमें बहुत-से दोष होनेपर भी यह एक 
महान्‌ गुण है कि इसमें श्रीहरिनामका बहुत प्रचार होता 
है | नाम ही युगबर्म है | नामी श्रीहरि खय॑ अचतीरण 
होकर नाम प्रदान करते हैं, अतएव यह युग धन्य है--- 
धन्य धन्य कलियुग सर्वयुग सारु। 
हरिनाम संकीर्तन जाहाते प्रचार ॥ 
कडियुगके जीबेंके प्रति परम करुणाके वश होकर 
मह|वदान्यशिरोमणि श्रीगौरसुन्दरने नाम-प्रेममय इस 
अभिनव उपायको करके जगतके जीवको धन्य कर दिया 
है| बतमान श्रीगौरहरि संकीतेनके जनक थे | नाम-दान 
करने-हेतु उनका आविर्माव हुआ और आयेलीलामें उन्होंने 
महाभाव-शामें गम्भीराके निम्गत प्रकोष्ठ नाममाहात्म्य- 
पचक शिक्षाप्टकके अपूव इलोकोंका आखादन किया । श्री- 
श्रीचेतन्यचरितामृत-अ्रन्थमें वहुत-सा अमृत वितरण करनेके 
पश्चात्‌ अन्तिम अध्यायमें मानो सर्वातिशय माधुय प्रदान 
किया गया है। इससे दुःखी कलिग्रस्त जीवको एक 
समय और आनन्दमय भगवद्मातिका मार्ग प्राप्त हुआ । 
वह मांगे नाम-प्रेममय है | किर भी ये श्छोक जीवको 
शिक्षा देनेके उद्देश्यसे महाप्रमुके श्रीमुखसे उच्चरित नहीं 
3९ प्रत्युत उनके महाभावद्शाजनित आखादनकी 
वैभोराबसें खत: स्फुरि हुए हैं। ; 
हे कृष्ण, वहाँ जाई। कोधा गेले कृष्ण पाई ॥ 
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श्रीजान्नायक्षेत्र श्रीमहाप्रमुके इस महान्‌ क्रन्‍्दन 
और हाह्मकारसे व्याप्त है । इस गौर-विरह-विषाद-सिन्धुसे 
अकरस्मात्‌ हप रूप संचारी म/बक्का उदय हुआ। क्ृष्ण-वियुक्त 
अभिनव क्ृष्ण श्रीगेरसुन्दरके मनःग्राण आनन्दसे उद्देल्ति 
हैं । क्ृष्ण-विरके गम्भीर दु:खमें अचानक इतना आनन्द 
केसे हो गया ? क्या उनको श्रीकृष्ण मिल गये हैं !-- 
नहीं, ऐसा तो नहीं है | केवल श्रीक्षण्णकी प्रापिका एक 
मार्ग उनके देखनेमें आया है | इसीसे इतना आनन्द है 
महाप्रपुकी । राघाभावमय श्रीक्ृण्णबविर्वी प्रभुके पास 
मानो कोई उपाय नहीं था | श्रीमद्भागवरतके एक झलोकमें 
उनको उपाय दीख पड़ा--- 

कृष्णवर्ण त्विषाकृष्ण॑ साह्लेपाज्ञसपरपाषदम ! 
यज्ञ: संकीतनप्रायेयेजन्ति हि. सुमेघसः ॥ 
(११।५। ३२ ) 

संकीतन-यज्ञ श्रेष्ठ उपाय है । महाग्रभु सोच रहे 
हैं कि श्रीमद्भागवत जब कह रहा है, तब फिर कोई संदेह 
नहीं । निश्चय ही श्रीकृष्ण पिछेंगे | इसीसे आनन्दित 
होकर वे कह रहे हैं--- 

संकीतन यज्ञ करे कृष्ण आराधन | 

सेइ तो सुमेधा पाय क्रृष्णेः चरण॥ 

जीव तो अनादिकालछसे बहिमुंख है | उसे श्रीकृष्ण- 
की स्पृति नहीं है । श्रीकृष्फा दास जीव श्रीकृष्णको 
खोकर खखूपश्रष्ट है। श्रीकृष्ण ही परम सम्पद्‌ हैं। 
श्रीकृष्णविहीन जीवन व्यथ और अधन्य है---यह 
बोध भी इसे नहीं है । मायाने इसे अज्ञानान्धकारमें 
डालकर दुः:ख-सागरमें डुबा रखा है | ऋष्णोन्मुख 
होनेपर ही इसका दुःखसे उद्धार हो सकता है; परंत जो 
अन।रिकिल्‍से बहिमुख है, उसके लिये क्‍या उपाय है ? 
इसे क्ृष्णविरहित होनेकी वेदना नहीं है| इसी कारण , 
श्रीकृष्ण-प्रातिकी -आशा भी नहीं है | इसके जीवनमें 
विषयोके लिये, भोगोंकी प्रापकि लिये कऋ्रन्‍्दन है, 
श्रीकृष्णके लिये क्रन्दन नहीं हैं | वह होता तो 
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है। उसे प्राप्त क्नेपर जीवकी मरणशीढता छूट जाती 
ह है, वह अमृत हो जाता है । भगवग्मापिमं सभी श्रय 
. तिह्ित हैं। पर इस समय वे क्रिप्त मागके आश्रय्प्ते प्राप्त 
। होगे, यह विचाय है। शात्र कहते हैं कि सत्ययुगर्म 
- धार, ज्रेतामे यज्ञके द्वारा यजन और द्वापरमें परिचर्याकरे 
दा जो पत्म वर्तु ग्राप्त होती है, वह कलियुग केवछ 
हलिम्र-संकीतनसे प्राप्त हो जाती है!--- 
हते यद्‌ ध्यायतों विष्णु चेतायां यजतों गखेः। 
द्वापर: परिचयायां कलो. तद्धरिकीतनात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भधा० १२ | ३। ०२) 
कल्यिगमें बहुत-से दोप होनेपर भी यह एक 
हात्‌ गुण है कि इसमें श्रीहरिनामका बहुत ग्रचार होता 
है | नाम ही युगवर्म है | नामी श्रीहरि ख॑ अबतीर्ण 
: होका नाम प्रदान करते हैं, अतण्व यह युग धन्य है--- 
, भैन्य धन्य कलियुग सर्चयुग सारु। 
हरिनाम संकीर्तन जाहाते प्रचार ॥ 
कडियुगक़े जीबोंके प्रति परम करुणाके वश होकर 
'हवदान्यशिरोमणि श्रीगैरसुन्दरने नाम-प्रेममय इस 
क्‍ भम्िषव उपायको करके जगतके जीवकों धन्य कर रिया 
. | वेतमान श्रीगोरहरि संकीतनके जनक थे | नाम-दान 
नहैतु उनका आविर्भाव हुआ और आर्यलीछामें उन्होंने 
“हभावदशामे गम्भीराके निभ्नत प्रकोष्ठ नाममाहात्म्य- 
शक शिक्षाश्कके अपूवे इोकोंका आखादन क्रिया। श्री 
श्रीचेतन्यचरितामृत-मन्यमें बहुत-सा अमृत वितरण करनेके 
तर अन्तिम अध्यायमें मानो सर्वातिशय माधुर्य प्रदान 
क्या गया है | इसे दुःखी कलिप्रस्त जीवको एक 
- सैमय और आनन्दमय भगवद्मातिका मांग ग्राप्त हुआ । 
है मांग नाम-प्रेमयय है | किर भी ये श्छोक जीवको 
शैक्ष देनेके उददेश्यसे महाप्रभुके श्रीमुखसे उच्चरित नहीं 
०१ अलुत उनके महाभावद्शाजनित आखादनकी 
वैगोशबर्ामें खत: स्कुरत हुए हैं। 
हण, वहाँ जाई । कोथा गेले क्रष्ण पाई ॥ 
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प्जालायक्षत्र ओीमहाग्रभुके इस महान्‌ क्रन्‍्दन 


ऑर हाहाकारसे व्याप्त है। इस गौर-विर-विषाद-सिन्युसे 
अकरस्मात्‌ हप रूप संचारी भव उदय हुआ | कृष्ण-बियुक्त 


ड़ 


को 


मिनव क्रण्ण श्रीगेरसुन्दरके मनःप्राण आनन्दसे उद्देित 
है । क्ृष्ण-बिरके गम्भीर दुःखमं अचानक इतना आनन्द 


केसे हो गया ? क्या उनको श्रीकृष्ण मिछ गये हैं ?0ह॥2 


ई, ऐसा तो नहीं है | केबल श्रीकृष्णकी प्राप्तिका एक 
शु कप पु है 
मांग उनके देखनेमें आया है | इसीसे इतना आनन्द है 
महाप्रपुको 


राघाभावमय श्रीकृष्णविरही प्रभुके पास 


मानो कोई उपाय नहीं था | श्रीमद्भागवतके एक इ्लोकमें 
उनको उपाय दीख पड़ा--- 


कृष्णवर्ण त्विपाकृष्णं॑ साह्लेपाज्ञास्रपाषदम | 
यश संकीतनपाययजन्ति हि. खुमेधसः ॥ 


(११। ५। ३२ ) 
संकीतन-यज्ञ श्रेष्ठ उपाय है । महाप्रभु सोच रहे 


हैं कि श्रीमद्भागवत जब कह रहा है, तब फिर कोई संदेह 


की स्मृति नहीं है । 
खोकर खरूपश्रट्ट है। श्रीकृष्ण ही परम सम्पद्‌ हैं । 
श्रीकृष्णविह्ठीन जीवन व्यर्थ और अधन्य है-यह 
बोध भी इसे नहीं है | मायाने इसे अशज्ञानान्धकारमें 
डालकर दुःख-सागरमें डुबा रखा है । ऋष्णोन्मुख 
होनेपर ही इसका दुःखसे उद्धार हो सकता है; परंतु जो 
अनारिकिलसे बहिमुंख है, उसके लिये क्या उपाय है ? 


नहीं | निश्चय ही श्रीकृष्ण पमिछगे | इसीसे आनन्दित 
होकर वे कह रहे हैं--. 


संकोतंन यज्ञ करे कृष्ण आराघन | 
सेह तो सुमेधा पाय कृष्ण चरण॥ 
जीव तो अनादिकाछसे बहिमुंख है । उसे श्रीक्ृष्ण- 
श्रीकृष्णणा दास जीत श्रीक्ृण्णको 


इसे क्ृष्णविरहित होनेकी वेदना नहीं है । इसी कारण , 
श्रीकृष्ण-प्रातिकी आशा भी नहीं है | इसके जीवनमें 
विषयोंके लिये, भोगोंकी ग्रातिके लिये क्रन्दन है, 
श्रीकृष्फे लिये क्रन्दन नहीं हैं | वह होता तो 
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है। उसे ग्राप करनेपर जीवकी मरणशीलता हूठ जाती 
है, वह अमृत हो जाता है | मगब्मातियं समी श्रेय 
निहित हैं। पर इस समय वे क्रिस मार्गके आश्रयतते प्राप्त 
होंगे, यह विचार है | शात्र कहते हैं कि सत्ययुगरमे 
थान, ज्ेतामे यज्ञके द्वारा यजन और द्वापरमें परिचिर्याके 
दाग जो पत्म वस्तु ग्राप्त होती है, वह कलियुगर्म केबल 
हिम-संकीत नसे प्राप्त हो जाती है!-- 
हते यद्‌ ध्यायतो विष्णु चेताया यजतों मण्थेः। 
द्वापर परिचयोयां कछो. तद्धरिकीतेनात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा८ १३९ | ३। “२ ) 
कल्यिगमं बहुत-से दोप होनेपर भी यह एक 
हात्‌ गुण है कि इसमें श्रीदरिनामका त्रह्ुत प्रचार होता 
है | नाम ही युगवर्म है । नामी श्रीहरि खय॑ अबतीणे 
होकर नाम प्रदान करते हैं, अतरव यह युग घनन्‍्य है--- 
धन्य धत्य कलियुग सर्वयुग सारू। 
हरिनाम संकीतेन जाहाते भचार ॥ 
कडियुगके जीबोंके प्रति परम करुणाके वश होकर 


महंवदान्यशिरोमणि श्रीगौरसुन्दरने नाम-प्रेममय इस 


अमिनव उपायको करके जगतके जीवको धन्य कर दिया 
है । वतमान श्रीगैरहररि संकीतनके जनक थे | नाम-दान 
कलेडेतु उनका आविर्माव हुआ और आर्यलीलामें उन्होंने 
हामाव-दशामे गम्भीराके निभृत प्रकोष्ठ नाममाहात्म्य- 
पक शिक्षाशवक्े अपूव इलोकोंका आखादन किया। श्री- 
श्रीचेतन्यचरति/्ृत-मरन्थमें बहुत-सा अमृत वितरण करनेके 
बात अन्तिम अध्यायमें मानो सर्वातिशय माघुर्य प्रदान 
विद्या गया है। इससे दुःखी कलिग्रस्त जीवको एक 
समय जौ आनन्दमय भगवद्याप्तिका मार्ग ग्राप्त हुआ । 
वह सा है | फिर भी ये श्छोक जीवको 
वैक्ष देनेके उद्देश्यसे महाप्रमुके श्रीमुखसे उच्चरित नहीं 
3) भ्रत्युत उनके. महाभावद्शाजनित आख़ादनकी 
केशव खत: सफुरत हुए हैं । 

क्‍ पीही कृष्ण, बहाँ जाई । कोथा गेले कृष्ण पाई ॥ 


न या 
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श्रीजान्नायक्षेत्र श्रीमहाप्रभुके इस महान्‌ कऋन्‍्दन 
ओर हाहकारसे व्याप्त है | इस गौर-बिरह-विद्ाद-पिन्धुसे 
अकरमात्‌ हम रूप संचारी म/बक्रा उदय हुआ। कृष्ण-बियुक्त 
अभिनव क्रण्ण श्रीगैरतुन्दरके मनःग्राण आनन्दसे उद्देलित 
हैं | क्ृष्ण-विरह॒के गम्भीः दुःखमें अचानक इतना आनन्द 
केसे हो गया ? क्या उनको श्रीकृष्ण मिल गये हैक 
नहीं, ऐसा तो नहीं है | केवल श्रीकृष्णकी प्राप्तिका एक 
मार्ग उनके देखनेम॑ आया है | इसीसे इतना आनन्द है 
महांग्रपषुक्ी । राघामावमय श्रीक्षण्णबरिरही ग्रमुके पास 
मानो कोई उपाय नहीं था | श्रीमद्भागवतक्रे एक रलोकर्मे 
उनको उपाय दीख पड़ा--- 
कृष्णवर्ण त्विपाक्ृष्णं साह्नोपाज्ञस्रपाषदम 
यथेः संकीतनप्रायेयेजन्ति हि. खुमेघसः ॥ 
(११।५। ३२ ) 
संकीतन-यज्ञ श्रेष्ठ उपाय है । महाग्रभु सोच रहे 
हैं कि श्रीमद्भागत जब कह रहा है, तब फिर कोई संदेह 
नहीं | निश्चय ही श्रोकृष्ण मिडेंगे | इसीसे आनन्दित 
होकर वे कह रहे हैं--- 
संकीतन यज्ञ करे कृष्ण आराधन। 
सेह तो सुमेधा पाय क्ृष्णेर चरण॥ 
जीव तो अनादिकाल्‍से वहिमुख है | उसे श्रीक्षष्ण- 
की स्मृति नहीं है । श्रीकृष्णका दास जीब श्रीक्ृष्णको 
खोकर खरूपभ्रट्ट है। श्रीकृष्ण ही परम सम्पदू हैं। 
श्रीकृष्णबिहीन जीवन व्यर्थ और अधन्य है--यह 
बोध भी इसे नहीं है । मायाने इसे अज्ञानान्वकारमें 
डालकर दुःख-सागरमें डुबा रखा है । कृष्णोन्मुख 
होनेपर ही इसका दुःखसे उद्धार हो सकता है; परंत॒ जो 
अन/रिकिल्‍से बहिसंख है, उसके लिये क्‍या उपाय है १ 


इसे क्ृष्णविरह्ित होनेकी वेदना नहीं है | इसी कारण , 


श्रीकृष्णप्राप्तिति आशा भी नहीं है | इसके जीवनमें 
विषयोंके लिये, भोगोंकी प्राप्तकि लिये क्न्दन है, 
श्रीकृष्णे लिये क्रन्दन नहीं हैं | वह होता तो 
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अपराधी पुत्र पिताके चरणोमे शरणापन्‍नत हुआ | 





मुनिने पुत्रको क्षमा कर दिया; परंतु कहा कि भेरा 
वचन अन्यया नहीं हो सकता । तुम्हें जन्मान्तामें 


चाण्डाल होना ही पड़ेगा । वह शाप भी वर हो गया। 
जिस राम-नामका इतना माहात्मय सुना, वे ही पख्रह्म 
शीत्र नरलीछा करने आयेंगे | चाण्डाल-देहमें भी तुम 
उनकी अपार कृपा ग्राप्त करोगे । केबल उनकी छंपा 
ही नहीं, श्रीगमचन्द्रजीकी मित्रता थीर उनका 


भाहिज्ञन प्रात्कर तुम धन्य-हो जाओगे ।! इसके बाद 


वामदेवने प्राण-बिसजन कर गुह चाण्डालके रूपमें 
जन्म लिया | उनके पिताकी वाणी सफल हुई । 
 नाथकी शक्तिका बणन वाणीद्वार नहीं हो सकता | 
प्रभु जगहन्धुने ठीक ही कहा है-- 'नाम-माहात्म्य 
ऐेखनीसे लिखना सम्भव नहीं, इसे गुरुमुखसे सुनना 
चाहिये | मनुष्य. अपने पापके कारण, दुर्भाग्यके कारण 
नाम-माहात््य सुनकर भी उसमें विश्वास नहीं कर पाता; 
इस नामाप्रराधके कारण नाम लेनेपर भी नामकी ऋपा 
नहीं होती; होती भी है- तो देरसे | नहीं तो नामका 
इतना . माहात्म्य है कि इसपर सहज ही विश्वास किया 
जा सकता है |! चेतन्य-चरितिमें कहा गया है--- 
एक बार कृष्ण नासे जत पाप हरे । 
जीवेर साध्य”" नाइ तत पाप करे॥ 
एफ वारका “कृष्ण” नाम ही हर छेता है जितने पाप । 
नहीं जीवकी शक्ति, कर सके चह जीवनमें उतने पाप ॥ 
प्रभु जाइन्घुसुन्दने और भी कहा है कि 'यह 
: खकीय और परकीय उद्धाएका साधन बनता है भर्थात्‌ 
जो नाम-कीतन करते हैं, केवड उनका ही महछ नहीं 
होता, अपितु जहाँतक नाम-कीर्तनकी ध्वनि जाती है वहाँ- 
तक वह छोगोंका उद्धार करती है |? इसके अतिरिक्ति यह 
विशेषता है कि नाम-अहणके सभी अधिकारी हैं। ऐसे 
अन-सज्ेछ नामके रहते लोग व्यर्थ ही अपने कल्याणके 
लिये इधर-उधर भटकते फिरते हैं। हमारा कैसा दुर्भाग्य है। 
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अब देखना है कि नाममें इतनी शक्ति आयी कहाँसे ? 
श्रीमगवान्‌ जीवोंपर अलुप्रद करनेके लिये युग-युगर्मे 
अवतार लेते हैं | अपने पत्किरोंके साथ आते हैं और 
कार्य हो जानेपर अपने गशोंके साथ नित्यवामको 
लौट आते हैं | दुःखी जीग्रेंके लिये वे छोड़ जाते हैं 
अपना अभय और अमृतग्रद नाम-विन्तामणि | केबल 
यही नहीं, नामके भीतर वे अपनी भारी शक्तिका भी 


आधान कर जाते हैं-. 
सब शक्ति दिला नामे करिया विभाग।? 


नामकी निजी शक्ति तो थी ही, प्रभुक्की शक्तिको 
पाकर नाम नामीकी अपेक्षा भी महीयान्‌ बन जाता 
है | श्रीरामचन्द्रमे एक पाधाणमयी अहल्याका उद्धार 
किया था; पर नाम युगन्युगर्मे शत-शत अहल्याओंका 
उद्धार करता है | अब इतनी अहल्या हैं कहाँ ? तो 
छुनिये--..हल्याःका अर्थ है कृषियोग्य, अहल्याका 
अर्थ है कषिके अयोग्य अर्थात्‌ पाषाण | जड सम्यताके 
आतेपर जीव-हृदय पाषाण हो जाता है । साथन-भजनका 
कर्षण उस अहल्याके समान पराषाण-हृदयमें चछता नहीं। 
श्रीगमचन्द्र तो प्रकट हैं नहीं, जो उनका उद्धार करते। 
परंतु राम-नाम तो है ही | नामके आश्रयसे शत-शत 
घोर बहिमुख पाषागहृदय निश्चय ही द्रवित हो नाते 
हैं | नामी उद्धारलीछ करके चले गये हैं, नाम इस 





: समय महान्‌ उद्धारढीछा ग्रकठ करके शत-शत जीबोंका 
- उद्धार कर रहा है | हर्नामके मूर्तेविग्रह् श्रीक्षीग्रभु 


जगदन्वुछुन्दरकी यह महान्‌ वाणी सार्यक्ष हैं--- 

5ुरि झब्द उच्चारण हरि पुरुष उदय ।! 

श्रीरामचन्द्रजीका सर्वश्रेष्ठ काये था समुद्रको बॉँधकर 
लड्ढा जाना और रावणका वध करके सीताजीका उद्धार 
करना । महान्‌ वानरसेनाकी सहायतासे श्रीएमचन्द्रजीने 
समुद्रको बाँधा ओर सीताजीका उद्धार किया | यह , 
काम अन्य कौन करेगा ? हम सबके सामने दुस्तर 
भवसागर है | इसके प्ित्रा दुर्देदख्पी रावगने हमारी 
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श्रीकृष्णमके छिय वेदनाजनित महासीभाम्यका उदय 
होता | विरह- रसफरे अवतार महाप्रभुक्की कृपासे जीवन 
धन्य हो जाता। विषय-बराग्य और क्ृष्णग्रेग प्राप्त होता तथा 
विषय-विस्वृति जाप्रत्‌ होती | यह ग्रेम ही परम प्रयोजन 
है | अनादिकालसे बहिमुख जीवके छिये उपाय क्या 
है; किस प्रकार इस प्रयोजनकी धिश्नि होगी ? इसके 
लिये खर्य श्रीहरिनि ही भुवनमड्छ श्रीहरिनामका दान 
किया है, तब चिन्ता क्‍या है ? नामका आश्रय लेनेसे 
ही प्रेम-चिन्तामणिकी प्राधि होगी। श्रीडरिं|सठाकुरने 


खय॑ कहा है-- 
नाम फले कृष्णपदे. प्रेम डपजय | 
नाम-फलसे उपज्ता कृष्ण-चरणम प्रेम ॥ 


को नास्त्येच वारत्येच जास्त्येब गतिरन्यथा । 

नामाश्रयके सित्रा इस युगमें और कोई धर्म नहीं है | 

कह बे नास हइ्ते हय संसारेर क्षय । 

केह बके नाम हइते जीवेर मोक्ष हय ॥ 

नामके फल्खरूप पार्थिव अमाब-अभियोग तथा 
सांसारिक दुःख दूर होना अथवा मोक्षका प्रात करना 


कोई वड़ी बात नहीं है | ब्रह्मा आदि देवताओंके लिये 


भी दुलम शुद्ध ब्रज-प्रेमतककी ग्रापि नामसे हो जाती है । 
- तीथमें वास, लक्ष-लक्ष गोदान अथवा कोटि जन्मके 
सुकृत--वुछ भी श्रीगोविन्दनामके तुल्य नहीं है | नामकी 
सामथ्य असीम हैं, अचिन्तनीय है | केबल नामाभाससे 
ही जन्म-जन्मान्तरके सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं और 
मोक्षकी ग्राप्ति होती है | जब नामाभासका यह फल है, 
तब नामकी महिमा बणन करनेमें कौन समर्थ हो सकता 
है : श्रीरामभक्त तुलसीदासजीने कहा ढै-.. रास व सकहिं 
नाझ शुन गाई / अर्थात्‌ राम-नामकी महिमा ख़र्य श्रीराम 
भी नहीं कद सकते, फिर औरोंकी तो वात ही क्या ? 
नामकी महिमा देखिये---भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका 
अभी अबतार नहीं हुआ था | राजा दशाथने एक दिन 


भूलसे पट्तरेची वाणके द्वारा मृग समझकर सिंन्धु 
री #* घी 


हि; है 


जीन जज लक ज?७न तीज >+ >> 


हर, 
पीदनीयः सदृ हरित * 
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तो विललजनिलि जिन ीफि जल । अंजलि 


भुनिका,. बन कर डाछा | अन्य मुनि और उनकी 
पत्नीने पृत्र-शोकसे राजक्े पामने ही प्राग व्याग 
दिये | तीन निरपशावी ईश्वराजुशगियोंके प्राण-नाशका 
कारण होनेसे राजा दश(वने अपनेकों महान्‌ं अपाी 
माना । उनके मनमें अप्तह्य वेदना होने लगी | किप्ती 
भी प्रकार उन्हें शान्ति न मिछ सकी | अब उनकी मानतिक 
दशा ऐसी न रही कि थे राजवानी छोट आते । 
उन्होंने सोचा कि प्रायश्रित्त करनेपर चित्तमें शात्ति 
आ सकती है । इस उद्देश्यसे वे गुरु वसिष्ठके आश्रम 
गये | वप्तिउजी आश्रममें न थे | उनके पुत्र व्रामदेवने 
राजा दशरथसे आनेका कारण पूछा । राजे मुल्से 
सार धृत्ान्त सुननेके वाद वे बीले--में श्रावश्वित्त का 
हैं, आप स्नान करके आइये |” ग़जके आनेपर - 
वामइबने कहा--'आप तीन वार राम-ताम उचोश 
करें ।” राजा दहासस्‍थमे वैसा दी किया | नामके प्रभाव 
उनके सारे पाप दूर हो गये । उनके प्राणोका 
शान्ति मिली | राजा दशरथ राजधानी छौठ गये । 
वलिष्जी जब आश्रममें आये, तब उनके पुत्रने राजके 
आगमन तथा उनके ग्रायश्चित्तका साश इत्तान्त कह छुनोया। 
पुत्रके द्वारा तीन बार राम-नामका विधान छुनकर वपिष्ठजी 
आश्चर्यचकित और क्रोधान्यित हो उठे । एक वासे 
स्थानमें तीन वार क्‍यों ? राम-नाममें अविधात ! 
एक वार 'राः वर्णका उच्चारण करते ही सरे पर्ष हे 
जाते हैं और मा वर्णके. बोलते ही मुख वंद हो आनेपर 
फिर पाप छौटठकर नहीं आते-- 

तुरूसी “रा” के कहत ही निकसत पाप-पहार । 

फिर आवन पावत नहीं देत “माँ, क्षार क्रिवार ॥ 

_ इस प्रकारके माममें अविशधास चाण्डीड ही की 
सकता है | नामके ग्रति मयोदाका उल्लदन कान 
वसछ्तिष्ठजी पुत्रसे कुद्ध होकर बोले-- विन मेरी संता 
होने योग्य नहीं हो | ठुम चाण्डाल हो, मे का 
मुख भी नहीं देखना चाहता, ईर हो जाओ । 


हे द्ता 
जता 


+++--.....0त0तत 








कक प्य्स्य्च्ज् 
अपराधी पुत्र पिताके चअरणोंमें शरणापन्त छुआ | 
पनिने पुत्रकों क्षमा कर दिया; परंतु कहा कि भरा 
वचन अन्यथा नहीं हो सकता । तुम्हें जन्मान्तरमें 
चाण्डाल होना ही पड़ेगा | वह शाप भी कर हो गया। 
जिस राप्र-मामका. इतना माहात्म्य सुना, वे ही पद्रह्म 
शीत्र नरलीछा करने आयेंगे | चाण्डाल-देहमें भी तुम 
उनकी अपार ढृषा प्राप्त करोगे । केबल उनकी कृपा 
ही नहीं, श्रीगमचन्द्रजीकी मित्रता और उनका 
आहिद्ञन प्रातकर तुम धन्य: हो जाओगे |? इसके बाद 
वामदेवने प्राण-विस्रजन कर गुद चाण्डालके रूपमें 
जन्म लिया | उनके पिताकी वाणी सफल हुई | 

नामकी शक्तिका बणन ब्राणीद्धार नहीं हो सकता | 
“3 जागइन्बुने ठीक ही कहा है. नाम-माहात्म्य 
लेखनीसे डिखना - सम्भव नहीं, इसे गुरुमुख्से घुनना 
चाहिये | मनुष्य अपने पापके कारण, दुर्भाग्यके कारण 
गाम-माहात्म्य छुनकर भी उसमें विश्वास नहीं कर पाता; 
रस नामाप्राधके कारण नाम लेनेपर भी नामकी कृपा 
नहीं होती; होती भी है तो देखे | नहीं तो नामका 
ना माहात्य है कि इसपर सहज ही विश्वास किया 
7 पता है |! चैतन्य-चत्तिमें कहा गया है. 


नहीं जीवकी शक्ति, फेर सके वह जीवनमें उतने पाप ॥ 
से जाहन्युसुन्दने और भी. कहा है कि 'यह्‌ 
जकीय और परकीय उद्दारका साधन बनता है अर्थात्‌ 


जो नाम-कीर्तन करते हैं, केवछ. उनका ही मड्डछ नहीं 
दता, अपितु 


पके बह छोगोंका उद्धार करती है |? 
परेपता है कि ताम-अहणके सभी अधिकारी हं। ऐसे 
नामक रहते छोग व्यर्थ ही अपने कल्याणके 
"मे रपर-उपा भटठकते फिरते हैं | हमारा कैसा दुर्भाग्य है।. 


> अकय ल्‍ 2] >> 


# कलियुग मोक्षका सप्षोच्म उपाय--न्ाम-संकीतेन # 






“डतिक नाम-कीतनकी ध्वनि जाती है वहाँ- - 


रंसके अतिर्क्ति यह 


'कीम अन्य कोन करेगा ? हम सबके 





ससस८८००७०८- 
अब देखना है कि नाममें इतनी शक्ति आयी कहाँसे ? 
अ्रीभगवान्‌ जीवोंपर अलुप्रद करनेके डिये युग-युग्में 
अवतार लेते हैं। अपने पर्किरोंके साथ आते हैं और 
कार्य हो जानेपर अपने गणोंके साथ नित्यवामकों 
लोट क्षाते हैं | दुःखी जीबेंके लिये वे छोड़ जाते हें 
अपना अभय और अमृतप्रद नाम-विन्तामणि | केवल 
यही नहीं, नामके भीतर वे अपनी भारी शक्तिका भी 


आधान कर जाते हैं-..._ 
सब दाक्ति दिछा नामे करिया विभाग ।? 


नामकी निजी शक्ति तो थी ही, प्रभकी शक्तिको 
पाकर नाम नामीकी अपेक्षा भी महीयान्‌ बन जाता 
है । श्रीरामचन्द्रने एक पाषाणमयी अहल्याका उद्धार 
किया था; पर नाम युग-युगमें शत-शत अहल्याओंका 
उल्दार करता है | अब इतनी अहल्या हैं कहाँ ? तो 
घुनिये-...हल्या'का अर्थ है कृषियोग्य, भहल्याका 
अथ है कृषिके अयोग्य अर्थात्‌ पाषाण | जड सम्यताके 
आनेपर जीव-हृदय पाषाण हो जाता है | साधन-भजनका 
कर्षण उस अहल्याके समान पाषाण-हृदयमें चछता नहीं | . 
श्रीरामचन्द्र तो प्रकट हैं नहीं, जो उनका उद्धार करते | 
परंतु राम-नाम तो है ही । नामके आश्रयसे शत-शत 
घोर बहिमुंख पाषाणहद्य निश्चय ही द्रबित हो जाते 
हैं | नामी उद्धारलीछा करके चले गये हैं, नाम इस 


5 समय महान उद्धारछीछा प्रकट करके शत-शत जीबोंका 
डर कर रहा है | हलिनामकरे मूर्दबरिग्रह: 


ओीक्षीप्रभु 

जगदन्चुसुन्दरकी यह महान्‌ वाणी सार्थक है... 

हरि शब्द उच्चारण हरि घपुदष उदय ।? 
श्रीरामचन्द्रजीका सर्वश्रेष्ठ कार्य था समुद्रको वॉधकर 
लड्का जाना. और रावणका वध करके सीताजीका उद्धार 
ना । महात्‌ वानरसेनाकी सहायतासे श्रीगमचन्द्रजीने 
समुद्रको बाँधा और सीताजीका उद्भधार किया | यह 
सामने दुस्तर 
भवसागर है | इसके सित्रा दुर्देचछ्ूपी रातरणने हमारी 


ककणन च अहाययनओ> 
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भक्तिरूपी सीताका अपहरण कर लिया है। श्रीग़म प्रकट 


' नहीं हैं, परंतु राम-नाम है । सागर-बन्धनक्रे समय 


नामीको अन्योंकी सहायताकी आवश्यकता पड़ी, परंतु 
नामको किसीकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है| राम- 
नाम लेकर श्रीहनुमानजीने अनायास ही समुद्रको पार 
कर लिया था । नामका आश्रय लेकर विषय-संकुछ 
दुःखमय भवसागरको कितने ही लोग पार करते जा रहे 
हैं | नामकी इतनी सामश्ये है कि वे हमारे दुर्देवरूपी 
रावगणको अनायास ही मारकर भक्तिरूपी सीतादेवीका 
उद्धार कर दंगे। श्रीश्रीमहाप्रभुने कहा है--- 


एक कृष्ण नामें करे सर्वपाप नाश। 


प्रेमेस कारण भक्ति करेंन प्रकाश ॥ 


नाममें सबंशक्ति प्रदान करके ही करुणाशक्ति शान्त 
न हुई | उसने मनुष्यकी ग्रकृतिकी प्रथक्ता देखकर अनेक 
नामोंको प्रकट किया । फलत: जिसकी जिस नाममें 
रुचि हो, वह उसी नामके आश्रयसे परमपद प्राप्त कर 
सकता है---- 

अनेक छोकेर अतेक प्रकार । 


क्र्पा 


वबानम्छा 
ते करिंझ अनेक नामेर अचार ॥ 
( महाप्रभु ) 
"फिर नाम-प्रहण करनेके विषयमें स्थान ओर कालका 
भी कोई विधि-निषेथ नहीं रखा । जिस-किसी अवस्थामें, 
जिस-किसी समयमें नाम लेनेवालेपर नामकी कृपा हो 
सकती है--- 


खाइते छुदते जथा तथा नाम्न छय | 
देश कारक नियम नाई सर्व सिद्धि हय ॥ 
खावव सोवत जहाँ तहाँ, छेय जो हरिको नाम । 
देख-कालके नियम विनु सिद्धू होय सब काम ॥ 


# कीतनीयः सदा दरिः # 
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ऐसी असीम करुगाशक्ति नाममें झ्री हुई है | 
खरूपतः नाम और नामी अभिन्न ही नहीं हैं, अपितु 
नामीके लिये निज नाम परम प्रिय भी होता है । इसी 
कारण नामकी कृपा होनेपर क्षणमात्रमें अनादि वहिमुंद 
जीबके जन्म-जन्मान्तरकी व्िवयवासना तिरोहित हो जाती 
है | ब्रजलीलामें भगवान्‌ महान्‌ बहिमुंब भोगतवल्ल 
कालियनागकी शत कामनाक्रे प्रतीक जो शत्त फण थे, 
उनके ऊपर अपने चरणोंको अज्लित करके यपुताको 
विषमुक्त और निज लीछाके लिये उपयोगी बनाते हैं | 
अनन्त वासनाएँ जीवकी अशान्ति ओर दुःखके कारण 
हैं | हृदयरूपी यप्ुनाकों भोगव्रासनारूपी विषते मुक्त 
करके श्रोराधाऋृष्णकी छीलाक़ा क्षेत्र कोन बनायेगा ! 
श्रीकृष्ण तो अन्तर्थीन हो गये हैं, परंतु चिन्ता क्या है ! 
अभिन्न कृष्ण-नाम तो है ही-- | 


जेइ नाम सेइ कृष्ण, भज निष्ठा करि। 
सहित आछेन  आपनि श्रीहरि ॥ . 
“कृष्ण' नाम स्वयं कृष्ण ही है भजों सहित निष्ठा अविराम । 
सदा नामके सहित विराजित रहते हैं हरि खय॑ छछाम ॥ 


नामेर 


पहाप्रभुने कहा है कि श्रीकृष्ण-क्रीतेन ही भोग- 
वासना-जनित मलिन चित्तका मार्जन ( चेतोदपण- 
मार्जनम्‌ ) तथा स्वग्रासी संसारकी दुःख-यन्त्रणाका 
निवारक “भवमहादावाग्निनिवोपणमः? है । नामका 
आश्रय लेनेपर ही जीवन सब ग्रकारसे मड्डकी खानि वन 
जाता है | अतरब ऐसा लगता है कि वर्तमान कालके दुःख 
दु्दशापू्ण और समस्या-बहुल युग-संकटके समय नाम- 
संकीतंन ही सर्वोत्तम उपाय है। समस्त जीव निस्ता 
नामरूपी अम्ृत-पयान करके धन्य और छता् हो 
जाये । ह 


बाप ाा | ७७:००... सम लनल 


$ इंस युगकी रामवाण औषध +# 
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इस युगकी रामबाण औषध 


( श्री १०८ दंण्डी खामी श्रीविषिनचन्द्रानन्द सरखतीजी महाराज, “जजखामी? ) 


भगवान्‌ श्रीकृधष जब भूतलसे अन्तर्हित हुए 
भीसे कल्युगका प्रवेश हुआ और शने:-शनेः सत्र 
याप्त हो गया | फलत: प्रजा अत्यन्त कलहप्रिय, 
अल्पायु, अशुचि, असत्य-रत, लोभी, खार्थी, एक- 
सरेको कष्ट देनेवाली, कायिक, वाचिक और मानप्तिक 
दु:खोंसे सबवंदा पीड़ित हो गयी । हमारा अनुभव यह 
है कि हम सुखकी प्राप्तिक उद्देश्यसे बाल्यकालसे 
वृद्धावस्थापयेन्‍्त निरन्तर सभी प्रकार श्रम करते 
तथा अपने बुद्धिचातुय. और बलका अथक प्रयोग 
करते, धर्म-अधम, ईमानदारी-बेईमानी, क्रूरता, खुशामद, 
हिंसा-अहिंसा और सत्य-असत्य---इन सबका निःसंकोच 
प्रयोग भी करते हैं, फिर भी सुख हाथ नहीं आता | 
इसका कारण यह है कि हमने घर्का मार्ग छोड़ 
दिया है तथा सुखके मूल स्रोत सचिदानन्द परमात्मासे 
अपना सहज सम्बन्ध बिसार दिया है और अनात्म 
एवं अनित्य पदार्थोर्में अपना मन रमो लिया है । 
ऐसी दशामें क्या उपाय है ? शाञ्रोंकी आज्ञा है--- 
ध्यायन कृते यजन यशेस्त्रेतायां वापरेष्ययन। 
यदाप्नोति तदाप्नोति कछो संकीत्य केशवम्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण ६ | २। १७ ) 
सत्ययुगम ध्यानसे, जेतामें यज्ञसे, द्वापरमें अचेनसे 
जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलियुगर्मे केशव- 
कीतेन करके प्राप्त हो जाता है. ७ भगवती देवीके 
वचन्‌ हैं-... 
रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीतेन मम। 
( माकण्डेयपुराण ) 
. मेरे प्रादु्भाबोंका कीतन समस्त भूतोंसे रक्षा करता है |? 
मत्कथाश्रवणे पाठे व्याख्याने सर्वदा रतिः। 


मत्यूजापरिनिष्ठा च मम नामालुकीतेनस ॥ 
( अध्यात्मरामायण ३ | ४। ४९ ) 


भेरा भक्त मेरी कथाके सुनने, पढ़ने और व्यास्यानमें 
सदा प्रेम रखता है और मेरी पूजामें निश तथा मेरे 
नामका कीत॑न करता है | 
कलेदॉषनिधे राजन्नस्ति ह्ोको महान गुणः। 
कीतेनादेव कृष्णस्य ऊक्तसकृः पर॑ बजेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १२। ३।५१ ) 
राजन्‌ ! यद्यपि कलियुग दोषोंसे भरा हुआ है; किंतु 
इसका एक महान्‌ गुण है कि इसमें कृष्णके कीतनते ही 
मुक्त होकर परमपदकी ग्राप्ति हो जाती है |? अत: निष्कर्ष 
यह है कि शाखत्रानुसार कलिकालके समस्त द्योबोसे 
बचनेका एकमात्र उपाय भगवन्नाम-संकीतन है |? 
कीतेनकी परिभाा है---'देवतानामोच्यारणम्‌ ।१ तथा 
संकीर्तनका अर्थ है---“सम्यक प्रकारेण उच्चारणम्‌ 7 
अर्थात्‌ “बहुभिर्भिलित्वा तद्ठानखुखम, तत्खुखाय 
तन्नाम ( श्रीकृष्ण- ) गानमः---बहुत छोगोंका एक 
जाद्द मिलकर श्रीक्ृष्णके छुखके - निमित्त उच्चखचरसे 
नाम-गान करना । अकेले भी उच्च्चरसे नाम-गान 
कीतनके अन्तर्गत भाता है, किंतु इसका रूढि अर्थ 
अधिक जनोंका सम्मिलित गान ही. है | वैदिक एवं 
पौराणिक काछमें भगवानका नाम-जप करना तथा 
'िष्णये नम# विष्णबे नम” कहकर यज्ञ आदि 


- शुभ कर्मोको पूण करना अथवा स्तोत्र, स्तुति, गान 


आदि करना प्रचलित थे, किंतु कुछ विद्वानोंके 
मतानुसार संकीतनके वर्तमान रूपके प्रवतेक आचार्य 
श्रीकृष्णचेतन्‍्य महाप्रभु॒ हैं, जिनकी पद्चशताब्दि 
इस वष भारतवषेमें मनायी जा रही है । उन्होंने 
सवंग्रथम श्रीवास पण्डितक्रे प्राइणम संकीतेंन आरम्भ 
किया, जिसमें ढोल, मृद॥ह्ट लेकर, गोल घेरा बनाकर 
नाचते-नाचते उच्चखरसे भक्तजन हस्विल-हरिबोछ-...- 


2 
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“छष्णय मम याद्वाय नमः माथवाय नम 
आदि क्ृष्णनामसे भावविभोर होकर गाते थे। प्रथमतः 
संकीतन द्वार बंद करके एकान्तमें होता था, पुन; 
काजी-उद्धार+ निमित्त समस्त नगरमें विशाल कीतेन- 
यात्रा निकाली गयी | फछतः संकीतनका सम्यक्‌ प्रचार 
देशभरमें फैल गया | फिर तो अन्य झंतोंने भी समय- 
समयपर इसके प्रसार-प्रचारमें विशेष सहयोग दिया । 


शब्दकी महिमा अपार हैं। वेदोंमें इसका पर्याप्त 
बणन है, जैसे 'ओपमिधि ब्रह्म--( यजुर्वेद तैं> उ० 
१ | ८ । १ ) “ओमित्येदक्षरमिदं सर्वेस,/ “आकार 
एचेदं सबसः---( सामवेद, छा० उ० २| २३ | ३ ) 
'ओमित्येतदक्षरसिदर सर्वेमः--( अथर्ववेद, माण्डक्य ) 
से स्पष्ट हैं। भगवद्वीताका वचन भी अवलोक्य है--- 
. 'ओोमित्येकाक्षरं बहन व्याहरन्‌'''याति परमां गतिसः 
( ८। १३६ ) ।पूर्वमीमांसकोका कथन है कि शब्द नित्य 
है तथा इसकी शक्ति अचिन्त्य है| जंसे छुप्त पुरुष 
श्रवण-इन्द्रियोंके सुप्त रहते हुए अपना नाम उच्चारिति 
होनेपर केवल शब्दकी भचिन्त्य शक्तिद्वारा जाग्रत्‌ होता 
है, श्रवणसे नहीं । मीमांसकोंका मत हैं कि देवताओंका 
- शरीर भी विधिवत उच्चारित मन्त्रोंद्रारा निर्मित होता है 
तथा शब्द भी प्रत्यक्ष आदिके समान एक प्रवल प्रमाण 
खीकत किया गया है | आधुनिक विज्ञानोंद्वारा भी सिद्ध 
हुआ है. कि शब्द नित्य है तथा इसकी अचिन्त्य 
शक्ति अपार हैं। एक स्थान एवं कालमें बोला हुआ 
शब्द अन्य देश एवं काछमें श्रुत होता है और इस 
“सिद्वान्तके आवारपर टेलीफोन, वायरलेस, टेलिविजिन 
आंदिका निर्माण भी हुआ है । खिलोने भी ऐसे देखनेमें 


आते हैं, जो केवल शब्दद्वारा 'गोश् 'स्ठापः आदि 


बोलनेसे आज्ञा-पालन करते हैं । सेनामें भी प्रहार करनेसे 
पूर्व इंकार आदि शब्दोंका प्रयोग करनेकी रिक्षा द्री 


#... केंद्रॉतक कहें, नित्य व्यवद्दारमें देखनेमें आता 
7 
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हे कि गालीके शब्द ( जिनका अथ निर्सक है) 
घुनकर अत्यधिक दुःख एवं प्रशंसाके शब्द मात्र छुननेते 
अपार हर्ष द्वोता है | अतः पिद्ध होता है कि शब्दोंका 
हमारे मन एवं जीवनपर प्रवल प्रभाव पड़ता है । 
यदि प्राणोंका बछ छगाकर एवं बहुब्यक्तियोद्राग 
सम्मिलित रूपसे एक ही शब्द पुनः-पुनः उच्चति 
किया जाय ते। निश्चय ही उसका प्रभाव बहुत अधिक 
होगा ओर यदि साथमें संगीतका योग हो तो पाषाण- 
हृदयके अतिरिकि किसी भी व्यक्तिका मन प्रभावित एवं 
एकाग्र हुए बिना नहीं रह सकता। मगवानूका नाम बह 
है, उनके नाम एवं नामीमे किश्वित भी भेद नहीं है, 
अतः सर्वाधार, सर्वाविष्ठित, सर्वाभासक अह्मकी पगसत 
स्थिति एवं शक्तिका वो नामोचारणसे हो सकता है। ' 
भगवन्नाममें अनन्त शक्ति है, इसमें शात््र प्रमाण हैं-- 
नाम्नोइस्ति यावती शक्ति; पापनिहरणे हरेः | 
तावत्‌ कठु न शक्‍नोति पातक॑ पातकी जनः ॥ 
भगवान्‌ श्रीहरिके नाममें पाप दूर करनेकी जितनी 
शक्ति है, उतना पाप कोई पापी मनुष्य कर ही नहीं सकता। 
यद्नामकीतन भकत्या विंलायनमनुत्तमस्‌ । 
संचेयाशेपपापानां धातूमामिव_ पाचकः ॥ 
( विष्णुपुराण ६ | ८ | २०) 
भैत्रेय | ( उन भगवानके नामकी महिमा क्या कही 
जाय ) जिनका भक्तिपूषक किया हुआ नामसंकीतन सम्पूण 
धातुओंको पिघलानेवाली अग्निके समान समस्त पापोंका 
सर्वोत्तम विलय कर देनेवाला है. |! 
कलिकल्मषमत्युमं नरकार्तिप्रदं उणाम्‌ । 
प्रयाति विछ॒यं सद्यः सकृद्स्य च संस्झतेः ॥ 
जिनका एक बार भी स्मरण करनेसे मलुष्योंका 
नरकमें वास देनेवाला अति उम्र कलि-कल्मष ( कलियुग 


का पाप ) तुरंत दूर हो जाता है ॥ 


नारायणस्य नामोच्चारणमात्रेण निधृंतकलिभवति | 
( कल्सितरणोपनिपद्‌ ) 


# इस झुगकी रामबाण आषण # 


खिाज्व््नलजज 
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भारायणके नामोच्चारणमात्रसे कलि शुद्ध हो जाता है 
अर्थात्‌ पाप नष्ट हो जाते हैं ! फलत: भगवन्नाम-संवीतं कर्म 
शतुल्तित शक्ति छिद्ध होती है, जो शक्तिमान्‌ परमेश्वरसे 
प्रिन्न नहीं है । पाप-ताप विटाने तथा परमानन्दकी प्राप्रिके 
अनेक अन्य साथन शाज्षोमें दर्णित हैं, किंतु वे सरलता एवं 
सफलतापूषक साध्य नहीं हैं। सवश्ाघारणकों उनमें 
कठिनाई अनुभूतः होती है ।-अतरव संकीतन इस 
युगके लिये उचित मार्ग हैं | कलिसंतरणोपनिषदूमें 
स्पष्ट प्रश्न. उठाया गया है कि भगवन्नाम लेनेकी विधि 
क्या है ! इसका उत्तर भी वहीं है कि इसकी कोई 
विधि नहीं है। प्रत्येक प्रकारकी शुचि एवं अशुचि- 
अक्छामें इसका उच्चारण एवं साधन इष्ट है । 

हमारे दुःखोंका वर्गकरण काबिक, वाचिक और 
मानसिक--तीन रूपोंमें होता है। संकीतनका साधन 
करनेमें शरीर तथा प्राणोंका पर्याप्त व्यायाम हो जाता 


है, जो खास्थ्यक्रे. लिये लाभदायक है | वाणीका सम्यक्‌ 


संयम होता है--पवित्र भगकनाम एवं गुणके अतिरिक्त 
किसी अन्य शब्द या अपशब्दका उच्चारण नहीं होता; 
भपि च संकीतनमें ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मन्विय---दोनोंका 
प्रब संयोग होता है और संगीत-पुटके सहयोगसे मनके 
एकाग्र होनेमें अलोकिक सहायता ग्राप्त होती है | साथ 
ही वातावरण झुद्ध होता है| अतः इस युगर्मे दुःख- 
निवारणका सर्वोपरि उपाय संकीतन है। इसके अधिकारकी 
प्राप्तिमं किसी बर्णाश्रम, पवित्रता, अपवित्रताके नियमका 
किश्वित्‌ भी प्रतिबन्ध नहीं है । 

संकीतन-साधनमें एक लौकिक लाभ भी है, जिसकी 
ओर ध्यान आकृष्ट करना उचित होगा। विदेशी एवं 
पाक्षात्त्य शिक्षामें प्रमावित बिद्वानोंका कथन है कि 
भारतीय हिंदुओंका दाशनिक खवं. धार्मिक विचार 
जर्तीव उन्नत एवं सुक्ष है; क्ति इनका सामाजिक 
एवं सावंजनिक जीवन शिथिल है ओर यही इनकी 


श्र 








छोकिक दुदशाका हेतु है !! वे बविदान्‌ उदाहरण 
देते हैं कि हिंदू परस्पर न स्पश करते हैं, न 
भोजन करते हैं और न संमाजर्भे इकट्टे उठ्ते-बेठते 
हैं; किंतु अपनी बेयक्तिक साधना एत्रं ्लार्-सिद्धिमें 
तल्‍्लीन रहते हैं । इसी कारण, जैसा इतिहास प्रमाण 
हू, व्यक्तितत अतुलित वीरता दिखाकर भी संगख्ति व 
होनेके कारण शत्रुओंसे प्रायः पराजित हो जाते हैं | 
ऐसे विद्वानोंका तके सत्य हो अथवा अद्वत्य या 
अंशतः सत्य-असत्य, किंतु यह निर्विवाद है कि हृ्‌ 
आक्षपका अवसर ही प्राप्त न हो--यरि समस्त 


हिंदू किसी मन्दिर अथवा सावजनिक स्थानपर नित्य 


एक निश्चित समयपर एकत्रित हों और प्रेमपूर्वक 
भगवानके नामोंका सम्मिलित रूपसे गान करें तथा 
संकीतनकी समातिपर अपनी सामाजिक समस्याओंपर 
व्चार-विनिमय करें और सामूहिक रूपसे कार्यवाही 
करनेका निश्चय करें | भौतिक दृश्सि भारतदेशके लिये 
यह परम छाम होगा; क्योंकि कहा है---संघे शक्ति 
कलो सुगे' एवं वेदकी आज्ञा है कि---“संगच्छभ्व॑ 
सवद्ध्चः ( ऋग्ेर १०। १९ | १।२ ) साथ चलो 
साथ बोलो |? अतएव सिद्ध हुआ कि वतमान युगमें 
संकीतन करनेसे अनेक छाम हैं और कल्याणका यही 
सर्वोपरि एवं सरकतम मार्ग हैं।.... 


. अन्‍्तमें एक विशेष शक्ल उपस्थित होती है, 
जिसका समाधान किये बिना यह विप्रय अपूण रहेगा | 
शद्जा यह है कि आजकल कीतन-मण्डलियोंकी तथा 
कीर्तन-समारोहोंकी धूम-सी मची हुई है, किंतु उनमें 
भाग लेनेबाकोंके चित्त अथवा व्यवहारमें देवी गुणोंके 
अर्जनका कोई लक्षण प्रायः प्रतीत नहीं होता | इस 
शझ्जका पूर्ण समाधान करनेका दायित्व महापुरुमों एवं 
प्रामाणिक धर्माचायोंपर है और ऐसा करना उनके 


कीतर्न॑ ८ ५ 
$ कीतनीयः सदा हारिः # 
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शोमनीय भी है, फिर भी यहाँ इस विषयपर कुछ 
विचार प्रकट किये जाते हैं । 
भगवन्नाम-कीत॑न-विधानमें आता है. कि नापजपका 
साधन नामापराधकोी त्यागकर किया जाय । दस 
नामापराधोंमेंसे दो हँँ---गुरुशाख्न-निन्दा तथा नामके 
बलपर पाप करना । इन अपराधोंकीं करनेवालोंकी 
संख्या आजकल बहुत अधिक है । भमवरोग-निवारणमें 
भगवज्नाम ओषघ है एवं नामापराधत्याग पथ्य है। 
ओऔषध तथा पथ्य दोनोंके योगते रोग-निश्नत्ति शीत्र 
होती है | यही व्यव था भगवन्नांम-क्रीरतनके साथनकी 
है | यह ठीक है कि भगवनाममें इतनी शक्ति है कि 
समस्त पापोंकों भस्म कर दे ओर यदि वह पुनः पाप 
न करे तो उसका महान्‌ फल उपलब्ध होगा । 
शा्त्रोंके अनुसार नामापराधका प्रायश्वित्त भी नाम-जप ही 
है, अतः साधक नामका कीतेन निरन्तर करता रहे | वह्‌ 
जितनी श्रद्धास नाम-कीतेन करेगा उतनो शीत्रतासे 
श्रेयको ग्राप्त करेगा । जिस ग्रकार भगवान्‌ रामका बाण 
कमी लक्ष्य-मेदसे आुत नहीं होता था, उसी प्रकार 
श्रद्धासे किया गया नाम-संकीतेन कमी सफलतासे अलग 
नहीं हो सकता । हाँ, केबल उसकी अनुमूतिमें सापेक्ष 
समयकी प्रतीक्षा अवश्य होती है । 
ऊपर नाम-संकीतेनमें महान्‌ शक्ति तथा उससे 
अतुलित सफलता-ग्राप्तिकी चर्चा आयी है, क्या किसीने 
कभी ऐसा अनुभव किया है ? इस युगमें संकीतनके 
इतने चमत्कार देखे गये हैं कि उनके वर्णनते बड़े-बड़े 
ग्रन्थ भर जायँगे | यहाँ उदाहरणार्य केवल दो-चार 
घटनाओंका स्मरणमात्र कराना उपयुक्त होगा । अस्तु | 
... अ्रीचैतन्य महाग्रभुने जब श्रीवास पण्डितके प्राड्रणमें 
संकोर्तन आरम्म किया, तब इतनी श्रद्धा एवं तल्लीनता 
थी कि श्रीवासके पुत्रकी मृत्यु हो गयी; परंतु उन्होंने 
उसका शव परसे बाहर रख रिया और किसीको सोने 


डे 


के 


नहीं दिया, जिससे कीतंनमें विश्न न हो | कितना 
बड़ा घेये एवं साहस था श्रीवात्त पण्डितका | चैतन्य 
महाप्रभुने समाचार ज्ञात होनेपर छड़केको जीवित कर 
दिया; किंतु छड़केने कहा---मैं अब यहाँ रहना नहीं 
चाहता |? दूसरे बंगालके मुसतत्मान नवावक्रे नियुक्त 
धर्माघिकारी काजीने कीतन करनेव्राढोपर अत्याचार 
प्रारम्भ क्रिया; क्रिंतु चैतन्य महाग्रभुके नगर-संक्रीतेनके 
फलरवरूप काजी भनुकूछ होकर उनका भक्त बन गया 
और कीतन करनेकी सबको छुविवा मिंछ गयी । 
एक दिन प्रप्िद्द संत तुकारामजीके संकीतेनमे 
छत्रपति शिवाजी पधारे | उसी समय औरंगजेब वादशाहके 
तिपादही शिवाजीकोी पकइनेके लिये उसी स्थानपर 
आ गये | शिवाजी भाग निकलना चाहते थे, परंतु संत 
तुकारामके आग्रहसे वहीं बेठे रहे और कीतन होता रहां। 
फलस्वरूप मुसलमान पिपाही इूँढ़नेमें असफल होकर 
चले गये, वहाँ बैठे शिवाजी उनके दृष्टिगोचर नहीं हुए । 
महात्मा गाँधीने १९४७ में नोबाखालीमें बीमार हो 
जानेपर डाक्टरको बुलाने तथा औषध लेनेको निषेध कर 
दिया, केवल राम-नाम-उच्चारण करनेका आग्रह किया 
और स्वस्थ हो गये ! वे कहते थे कि 'राम-नाम 
जब गलेसे उतरकर हृदयमें प्रविष्ट हो जाता है, तब सत्र 
प्रकारके रोग एवं शोकप्ते मुक्ति मिल जाती है |? 
वुछ समय पहले श्रीह॒णिवाजी महाराजने 
रामेश्र्नामक एक ग्ृतक पग्राणीकी भगवन्नाम- 
संकीतेन छुनाकर पुनः जीवित किया और उन्होंने ही 
पुनः भगवानका नाम उच्च खरसे लेकर अनूपशहरके 
पास वदायूँ जिलेमें एक बड़े वॉँवकी स्थापना की, 
जिससे गड़ाजीके वाढ़पे प्रतिबय होनेवाली जात एव 
मालकी मह॒ती हानि रुक गयी | उसे स्थानपपर अभीतका 
अखण्ड कीतन चलता है | इन्हीं श्रीहसिवाजी महाराजकी 
सर्वप्रथम संकीतनका चमत्कार वर्धामें डाक्टर प्राजपेयजीक 


> -संकीतन € ध 
# भंगवल्ञाम-संकीतन-महत्त्व # 








संकीतनमें हुआ | कीर्तनमें बैंठे-बैठे बाबाको चेतन्य 
महाप्रभुके दशन हुए; जिन्होंने इन्हें गलेसे छगा लिया 
और वह आनन्द प्रदान किया: कि ये अपने शरीरकी 
छुधि भूलकर प्रेम-विभोर हो गये । यही इनके जीवनका 
परम साधन बन गया । 

संकीतनकी महिमा कहाँतक कही जाय | कलियुगके 
पबंदोष एवं दुःखोंसे बचमेके लिये यह रामबाणके 
समान अमोधघ ओऔषव है। भगवानने आदिपुराणमें 
नाखजीको अपना रहस्य बताते हुए ऐसा कहा है कि 


२७१ 


रे जलन कल जलन >०-+» 





हमारे मिलनेका स्थल वैकुणए्ठ नहीं है और व 
योगियोंका हृदय ही है; अपितु जहाँ हमारे भक्त कीतेन 
करते हैं, बह्ीीपर हमारा साक्षात्कार द्वो जाता है--- 


ताह वसामि बेकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
मद्भक्ता यत्र ग्रायन्ति तन्न तिष्ठामि नारद ॥ 


अतरव भक्तोंने अतीव उपयुक्त कहा है कि हमारा 
जीवन केवल हरिका नाम ही है; कलिमें अन्य कोई 
गति नहीं है---- 


हरेनीगेव +>च 
रेप लामेव नामेव मस जीवनम्‌। 





भगवन्नाम-संकी त॑न-महत्् 


( लेखक--डॉ० श्रीउमाकान्तजी “क्पिष्वज् एम्‌ू० ए० आचाये, पी-एचू० डी० ) 


श्रुति-स्मृति-पुराणादि. शाद्षमिं मगवन्नाम-कीतनको 
सर्वोपरि पापरोगादिनाशक एवं मोक्षसाधथक. माना गया 
है| संततारसागरसे पार होनेके हिये नाम-संकी्तनसे 
बढ़कर कोई भी सरल साधन नहीं है। मद्छमय 
भगवन्नामसे छोक-परलोकके सारे अभावोंकी पूर्ति तथा 
दुखोंका नाश दो जाता है | अतरव सांसारिक 
छुख-दु:ख, हानि-छाम, मान-अपमान, भाव-अभाव, सम्पत्ति- 
विपत्ति--सभी अवस्थाओंमें प्रतिक्षण भगवन्नाम-संकी्तन 
करत हना चाहिये। 

व्यास्यान, प्रवचन, सवन, स्तोत्र-पयाठ, कवा--ये 
सत्र कीतेनके ही विविध - -रूप हैं | श्रीमद्भागवतत- 
महापुराणमें श्रवणके अनन्तर 'कीतेन!कों रखा गया 


है! । इससे सिद्ध होता है कि शात्र-श्वगका फल पुनः 


उसका कीतन है | कीत॑नके इृढ़ीभूत द्वोनेपर मगबान्‌ 
विष्णुका स्मरण तथा भक्तिके अन्य अच्जोंका सम्पादन हो 
सकता है | अन्य युगोंकी अपेक्षा कलियुगमें नाम-कीरतनकी 
विशेष महिमा है | सत्ययुग, त्रेता, द्वापर आदियमें ध्यान, 
यज्ञ तवा पूजनसे जो फल छोगोंको प्राप्त होता था, वह 
फल कडियुगमें कीतन करनेसे मिल जाता है। कीर्तनके 
लिये देश, काठ तथा कतोका नियम नहीं है | अथात्‌ 
सभी काबमें, सभी देशोमें, समी छोग कीतेन कर सकते 
हैँ | इसलिये कलियुगर्में भगवानकी कीर्तिका कीर्तन 
करना परम वर्म हैं | कीर्तनके विषयमें यहाँतक कहा गया 
है कि अनजानमें अथवा जानकर उत्तमर्छोक मगवानका 


१-अवर्ण कीतन विष्णोः स्मरण पादसेबनम्‌ | अ्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥| (७ |५। २३ ) 
२-( क ) ध्यानेनेष्ट्या पूजनेन यत्‌ फल लम्यते जनेंः | कृतादिघु कछो तद वे कीतनादाओ छम्यते ॥ 


| ४३ » 


( सात्वततन्न 


(ख ) इते यद्‌ ध्यायतो विष्णु चेतायां यजतो मखेः | द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरिकीतेनात्‌ ॥ 


(ग) कले 


र्नन देशकालकतृगा 


संकीर्त्य 
नियमः 


सं० अं० ३१-३२-- 


( श्रीमद्धा० १२| ३ । ५२ ) 


केशवम्‌ । ( विष्णुपुराण ६। २। २७; नारद० १ | ४१९२ ) 
कीत॑ने स्मृतः | तस्मात्‌ कछो परो घर्मो दरिक्रीर्त: ठुकीतनम ॥ 


( सात्वततन्त ५ | ४४ ) 


ल् 
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कीतन करनेवाले पुरुषके पाप तत्काह जलकर वेसे ही 
भस्म हो जाते हैं, जेंसे अग्निसि इंघन । भगवानके 
मज्जलमय बाढ-चरित एवं अवतारोंके पराक्रमम्तचक 
अन्य चस्ोंका कीतेन करनेवाले महापुरुषको परमहंसगति 
अर्थत्‌ परमात्मामें पराभक्तिकी ग्रापि होती है ।* 
कीतनकी महिमा प्रदर्शित करते हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने तो यहाँतक कह्दा है कि मं बैंकुण्ठमें नहीं 
रहता और न योगियोंके हृदयमें ही मेरा वास है, प्रत्युत 
मेरे भक्तजन जहाँ मेरा कीर्तन करते हैं, वहीं मैं निवास 
करता हूँ । प्रातःस्मरणीय गोस्वामी तुल्सीदासजीने 
तभी तो इद्वतापूवक कहा है. कि 'भले ही जलके मन्थनसे 
धृत उत्पन्न हो जाय और बाढछके पेरनेसे तेल निकल 
आये, परंतु भगवद्भजनके बिना संसार-समुद्रसे नहीं तरा जा 
सकता---यह अठल पिद्धान्त है । 
भगवन्नाम-संकीतंनका महत्त्व श्रीमद्भागवतके अनेक 
प्रसज्ोंमें वर्णित है | भगवान्‌ वेदव्यासजीके यह पूछनेपर 
कि भेरेद्वारा वेदोंका विस्तार, वेदान्त-दशेन और महा- 
भारत तथा पुराणादिकी रचना किये जानेपर भी 
मेत्र चित्त अक्नताथकी भाँति क्‍यों है, मुझमें क्‍या 
न्यूनता है, जिससे मुझे शान्ति नहीं मिल रही है ?, 
देवषिं नारदने कहा था कि आपने प्रायः भगवान्‌के यशका 
शानादुत्तमश्छोकनाम 





४--अज्ञानादथवा 
अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते 
दुराचारततो वापि 


५-( भ्रीमद्धागवत ११ | ३१ । २८ ) 





यत्‌ | संकीर्तितमघं पुंसो 


# कीतनीयः सदा हरिः # 








कीतन नहीं किया | वह ज्ञान, जिससे भगवान्‌ संतुष्ट न 
हों, न्यून ही है, अर्थात्‌ आपकी अशान्तिका काएण 
एकमात्र भगवानके गुणालुवादका अभाव ही हैं 
क्योंकि तपका, शाल्लोंक्रे श्रवणका, यज्ञादि- विहित 
कर्मोका, प्क्त अर्थात्‌ अच्छी प्रकारकी वाक्यरवनाक्े 
ज्ञानका और दानादिका अविच्युत अर्थ ( परम फल ) 
कवियोंने यही निरूपित किया है कि उत्तमरलोक मगवान- 
के गुणोंका कीतन किया जाय । ह क 

भगवानकी लीछाओंका कीर्तन, गुगोंका कीर्तन तथा 
नाम-कीतन--ये कीर्तनके भेद हैं, जिनमें नाम-की्तन 
मुख्य है। मगवन्नाम-कीतन केवल त्षाधकोंके लिये ही नहीं, 
अपितु समाधिग्राप्त शुद्भान्तःकरण निष्काम योगी जनेकि 
लिये भी परमावश्यक बताया गया है.” |.समी अकाखे 
पापोंके प्रायश्चित्तके छिये मगवावके दिव्य नामोंका कीतन 
सर्वोपरि है | अजामिलोपाछयानमें आया है कि यमदूतोंसे 
भगवान्‌ जिण्णुके पाषंदोंने कह्य था .कि यदि भगवानका 
नाम-कीतन श्रद्धा-मक्तिसे किया जाय तो उसका कहना. ही 
क्या, किंतु भवज्ञादिसि छिया गया नाम भी सब पपोंको 
हर लेता है | इतना ही नहीं, संकेतसे, हँसीसे, गानके 
आलापको पूरा करनेके छिये, अवह्ेलनासे--किप्ती भी 





प्रकारसे लिया गया भगवान्‌का नाम सब पापोंको हरनेवा 
2832 किस कक शक 37 क जी: 22 अंक की पक 


दहदेदेधो.. यथानछः ॥ 
( श्रीमद्धा० ६। २ | १८ ' 


स्वपातकेः । पुमान्‌ विमुच्यते सद्यः.सिंहनरस्तैईकैरिव ॥ 


( विष्णुपुराण ६ । ८ १९ ) 


मन्नासभजनात्‌._ कपे | साल्गेक्यमुक्तिमाप्नोति न ठ॒ छोकान्तरादिकम्‌ ॥ 


( मुक्तिकोपनिषद्‌ १८ | १९ ) 


६-नाहं वसामि वेकुण्ठे योगिनां ह्वदये न च। मद्धक्ता यत्र ग्रायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 


( पह्मपु० ७ | ९५ | २३) आदिपु० १९ | ३५ ) 


७-वबारि मथे घृुत होय वर सिकता ते वरु तेछ । बिनु हरिभजन न भव तरिआ यह सिद्धांत अपेल ॥ 
८-श्रीमद्धागवत १ | ५ । ० $-श्रीमद्धागवत १ |५। २२, १०-तदेव २ | १ । ११७ ११-तदेव 
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. शछदे 








है। घबराकर गिरा हुआ, मार्गमें ठोकर खाकर पड़ा हुआ, 
अइ्-भह हुआ, सर्पादिसे डसा हुआ, ज्वरादिसे संतप्त 
और घायल मनुष्य विवश होकर भी यदि हरि! कहकर 
पुकार उठता है तो वह यातनाओंकों नहीं भोगता । 

. वैष्णवेंके संग्रह 'श्रीहरिमिक्तिविलास! के एक स्लोकमें 
नाम-कीतनकी महत्ताका वर्णन इस प्रकार है---.भनुष्यो ! 
प्रदीक्त परापानलको - देखकर भवभीत मत होओ; क्योंकि 


मेघजल्समूहसे, जिस तरह आग शान्त हो जाती है, उसी . 


तरह 'गोविन्द'-नामसे पाप नष्ट हो जायगा |? चैतन्य- 
चरितागृतमें श्रीकृष्ण-प्रेमचनको पद्चम पुरुषाथके रूपमें 
खीकार . किया गया है तथ्रा कहा गया है कि नाम- 
संकीतेनका यही परम पुण्य फल है। महाप्रभुने नवधा 
भक्तिमें नाम-संकीतंनकों ही सर्वोपरि खीकार किया है 
तथा उसे कलिमें परम” उपाय बताया है । वेदमें 
परमेश्वकका “चारुनामः गानेवाले कई मन्त्र हैं, किंतु 
उन समीमें निम्नलिखित मन्त्र भक्तजनोंमें विश्वत हैं-- 

मत्यों. अमत्येस्थ ते भूरि नाम मनामहदे । विप्रासो 
जातवेद्सः ॥ (ऋकसं० ८ | ११।६ ) 

परमेश्वर | हम मरणघर्मा हैं, तू अमृतखरूप है। 
हम ज्ञानके उत्सुक हैं, तू जाननेवाला ज्ञानमय है | हम 
तेरे विशाल नामका मनन करते हैं |” इसमें नामके 


 मननका उल्लेख है, न कि केवछ उसके उच्चारणका | 


परंतु 'भूरि नाम वन्द्माने द्धाति ( ऋकसं ० ५। 
३ | १० ) में नामकी वन्दना आयी है। साथ ही 
'सुष्ठुतिमीरययामिश ( ऋक ३ | ३३ । ८३ 
प्रसम्राजम्‌श) ( ऋक ८।१६। १), 'श्मा उ त्वा? 
(साम० १। २। १ ) आदि मन्त्रोंमे कीतन-मक्तिका 
संकेत है। 


बाइब्रिलमें कीतेनके मडत्तका वर्णन करते हुए कहा 
गया है कि 'जो कोई प्रभुका नाम हेंगे वे, मुक्त हो 
जायेगे |”  मुस्लिम-मतम भी कीतेनका विशेष महत्त्व है | 
यह प्रतिदिनका आवश्यक कतेव्य हैं” | यहूृदियोंका 
घर्मग्रन्य “ओल्ड ठेस्टामेंट' भी प्रार्थनाओंसे भरा पड्मा है। 


अगवन्नामके महत्त्वका वर्णन करते हुए एक जगह कहा 


गया है---'सब चेतन और अचेतन सश्टिको प्रभुके 
नामकी प्रशंसा करनी चाहिये; क्योंकि उसका जाम ही 
सबसे उत्तम है |? अस्तु | 


इस युगमें भगवन्नाम-संकीतनकी महिमा अपार है। 
यह मगवानका ही प्रत्यक्ष रूप है, अतः जीवनके चरम 
लक्ष्यकी प्राप्िके इच्छुक साथकको उसका श्रद्धासे आश्रय 
लेना चाहिये । 


न्छु-ब्नाकि है धक०--4. 





१२-तदेव ६ | २। १४-१५ | 





१३-पापानलझ दीतस्य मा कुर्वन्तु भयं नराः । गोविन्दनाममरेघोवेनश्यते नीरविश्दुभिः ॥ (११। ३१६ ) 
१४-भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविध भक्ति । कृष्णप्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति ॥ 


तार मध्ये सर्वेश्रेषठ 


चैतन्यदेवका प्रेमघनके विषयमें कथन है--- 


एड मत परम फल--परंम पुरुषार्थ | यार आगे ठृण तुल्ये -चारि पुरुषाथ | 


मामसंकीर्तन | निरपराधे नाम लेते पाय प्रेमघन || 


. (चै० च० ३ | ४ । ६५-६६ ) 


(२।१९। १४६ ) 


१५-नामसंकी्तन को परम उपाय ( चे० च० ३। २०७ ) 
१६--४०० च्र्वए5००ए८7 होगी थी. ए्णय पाल क्रम ण॑ प्राढ 079, आगी ४० 8३च०प- €( पढ़ ऐेटएछ 4 


शैक्कााजड 70--)3 ).. 
१७-परमात्माके महान नामको गाओ | 


( कुरान . 


२४७ 
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( लेखक--श्रीकन्दैयाछालजी पाण्डेय 'स्सेश', एम्‌०ए०) बी०एंड०) | 


संकीतेन शब्दका व्युत्पत्तिके अनुप्तार अथे है--- 
सम्यक रूपसे गुणालुवाद अथवा गुणोंका वर्णन । 
संकीतेन! भगवान्‌की लीलाओं एवं उनके गुणों, नामों 
'तथा धार्मोके वर्णनमें रूढि है | अर्थात्‌ मगवानके नाम, 
रूप, लीला एवं धामका विवेचन, गान तंथा उनके 
कथा-प्रसज्टीकी ब्यात्याके द्वारा भगवद्भावमें प्रवण 
होना ही संकीतेनका उद्देश्य है.। शात्रकारोंने भक्तिके 
दो भेद माने हैं १-रागालुगा और २-बैंधी । वेधी 
भक्तिके नो भेद माने गये हैं, जिन्हें नवधा भक्तिके नामसे 
भी अभिहित किया गया है--- 
श्रेवर्ण - कीतेत॑ विष्णोः स्मरण पाद्सेवनम्‌ । 
- झरने बन्द दास्य॑ सख्यमात्यनिवेद्नम्‌ ॥ 
ह -... ( श्रीमदूभा० ७। ५ | २३ ) 
भगवान्‌ विष्णुके नाम, गुण, प्रभाव, तत्त्वकी 
बातोंको छुनना शअ्वण-भक्ति!, उनका वर्णन करना 'कीतेन- 
भक्ति? और उनको मनसे चिन्तन करना 'स्मरण-भक्ति? 
है । भगवानके चरणोंकी सेवा करना पाद-सेवन-भक्ति?, 
भगवान्‌के मानप्तिक या मूर्त विग्रहकी पूजा करना 
अचेन-भक्ति' और भगवानको नमस्कार करना 'बन्दन- 
भक्ति? है | प्रभु हमारे खामी और हम ग्रमुके सेवक हैं, 
यह 'दास्य-भक्तिः है | भगवान्‌ हमारे सखा हैं, यह 
कर्य-भक्तिः है और अंपनी आंत्माको सर्वसंवसहित प्रभुके 
पादपदूमोंमिं समर्पित कर देना आत्मनिवेदन-भक्ति? है । 
. उपयुक्त नवधा -भक्तिमें दास्य, सल्य और आत्मनिवेदन 
उच्चकोटिके महापुरुषोंको ही छुलभ है | श्रवण, स्मरण 
आदिमें भी वाह्य साधनों और पाण्डित्यकी अपेक्षा होनेसे 
सभी प्रदत्त नहीं हो सकते । 
इस संकीतनके दो प्रकार हैं--( १ ) गुण-कीर्तन 
>३ ० (२) नाम-कीतेन । पाण्डित्यकी आवश्यकता होनेसे 


जीवन-सर्र शव, 


गुणकीतनमें भी संबसामान्यकी उदार प्रदंत्ति नहीं 
हो सकती | अतः नामकीर्तन घछुगम होनेसे 
ब्रह्मनिष्ठ. श्रोत्रियसें लेकर चाण्डालतकका कल्याण 
करनेवाला हैं | जब मनुष्य परम प्रमुक्ते पत्षित्र नामका 
संकीतेन करता है, तब उसका हृदय समस्त सांसारि 
विकारोंसे' उपतम होकर खच्छ हो जाता हैं | अपने 
शिक्षाष्टकक्े प्रथम इलोकमें श्रीचेतन्यमहाप्रमु कहते हैं--- 


चेतोद्पणमार्जन॑ भवमहादावाग्निनिवापण 
भ्रेयःकैरबचन्द्रिकावितरंणं. विद्योवधूजीवतम्‌ | 


आलन्दास्वुधिवर्थनं प्रतिपद पूर्णाद्तास्वादनं ._ 
स्वोत्मस्तपन पर॑ विजयते श्रीकृष्णसंकीतेनम्‌ ॥ 
ओऔकृष्णनाम-संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है, उसकी जय हो। 

यह अनन्तकालसे मलिन चित्तकूपी दपणंकों खब्छ करने- 
वाला, पुन:-पुनः जन्म-मरणरूप संताररूपी दावानलका 
शामक परम कल्याणरूपी कुझुदके छिये चन्- 
ज्योत्स्नाका वितरक समस्त दिव्य विद्यारूपी कुल्वपूका 
आनन्दके. महासागरका. उदृवर्धक, 
प्रत्येक शब्दमें पूर्णरूपसे अम्ृतका आखादन कान- 
बाला और प्रत्येक जीवको उस छोकोत्तर भानन्दमें मत 
करनेवाला है, जिसके लिये हम सदा उत्छुक रहते हैं । 
भगवानके. नाधामृतका सेवन शाल्षविहित कर्क 
परिपाछन तथा शास्रनिषिद्ध .इंत्योके पर्िजनसे ही 


पृणतया लाभकारी हीता है | 


'जगत्पंवित्न॑दरिनामधेय॑ क्रियाविद्दीनं न पुनाति जन्त॒म।' 
इस प्रसंड्रेमें किस्रीको यहं शा हो सकती है कि 
गीतामें कथित-- 


अपि चेत्‌ खुदुराचारों भजते मामनन्यभा+ | 


साधुरेव स मन्तव्यः सम्यस्व्यवसितो दि सेः॥ 
. ». (९। ३९ 
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'भार्ये कुभायें अनख आल्सहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ॥! 
। में वर्णित इस. कथनकी संगति 
तो. इसका उत्तर यह है कि 
भावन्नाम तो पवन ही है, किंतु जैसे अम्निमें 
दाहकत्ादि गुणके रहनेपर भी मणिमन्त्रादिसे उसकी 
राक्तिका स्तम्भन कर दिये जानेपर 'वह दाह नहीं कर 
सकती, वैसे हीः शात्रादिकी अवद्देलना करनेपर तज्जनित 
महापातकसे संकुचित शक्तिसम्पन्न श्रीभगवन्नाम भी शाक्में 
कहे हुए अपने फलोंका पूर्णतया सम्पादक नहीं होता | 


'अपि चेल्खुदुराचार/-इस उक्तिका ताप यह्‌ 


दे कि यदि कोई अतिशय .दुराचारी भी अ्रायश्चित्तपृर्वक 
अपना दुराचार छोड़कर मेरा भक्त बनकर अनन्य भावसे 
मुझे निरन्तर. भजता है तो. वह साधु - ही माननेयोग्य 
है; क्योंकि वह यथार्थ. निश्चयवाल्ा है; अर्थात्‌ उसने 
भीभाँति निरच्रय कर  छिया है. कि. परमेखरके 
भजनके समान अन्य बुछ भी नहीं है, किंतु 
जो व्यक्ति भगवन्नामका' समाश्रयण कर अन॑बघानतासे 
नहीं, अपितु यह समझकर' कि. भगवन्नाम तो सब 
पा्षोंको दूर करनेवारा है ही, अतः पाप करनेमें क्‍या 
भय है, भगवन्नामसे सब पाप नष्ट ही हो जायँगेः--इस 
उद्विसे पाप करता है तथा शाक्ष अथवा शात्रीय मर्यादाका 
+ इन करता है, वह तो भगवन्नामपर कलक्ु ही छगाता 
है, अत: नामापराधी है | उसका संतरण कठिन है; क्योंकि 
हरेसप्पपराधान्‌ यः कर्याद्‌. ब्विपदषांसनः # 
. ते संदर्भ यह शक्ल हो सकती है. कि 
नजुस्मृतिमें जो यह कहा गया है... | 
नास्नोउस्ति यावती शक्ति: . पापनिहरणे हरे: । 
श्यपचो८पि तर: करते क्षमस्तावन्न किल्विषम्‌ ॥ 
श्रीदरिके नाममें पाप नाश करनेकी जितनी शक्ति 
है, उतने पाप करलेमें चण्डाढ भी समर्थ नहीं है |? 
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5 आझाईस अक्तिकी तथा-- . 


: इस उक्तिके अनुसार नामके अनन्तपापनाशानुकूलशक्ति- 
सम्पन्न होनेपर भी यदि भगवदपराधीके पापका नाश न 
हो. तो यह अर्थवाद-सा प्रतीत होता है | 

रस असज्ञमें बह्मलीन -पृज्यपाद अनन्तश्री खामी 
कप्पात्रीजी महाराजने बतलाया है---'यह कोई दोश़ 
नहीं | जैसे . छोकमें सर्वानुप्राहकत्वादि-गुणगणविशिष्ट 
साम्राज्याधिपति अपने अपराधीपर अनुग्रह न कर उलठा कठोर 
- दण्ड देता है, तथापि वह सर्वानुम्राहकत्व, सर्वपाल्कत्वादि 
गुणविरिहित नहीं कहा जाता, वैसे ही श्रीमद्भगवन्नाम 
समस्त पार्पोका व्यापादक होता हुआ भी खापराधीका 
ताप नाश न कर कदाचित्‌ भयंकर दण्ड दे तो भी उसकी 
_नन्‍्तपापापनाशानुकूलशक्तिमत्तामें कोई ब्याघात नहीं 
है ।! अतरव शाल्रमर्मज्ञ निःस्पृद्ट ब्रह्मणोंसे. अपने 
अधिकारानुसार अपने उपयुक्त भगवन्नामारि- तथा उसमें 
पहायक रुचिसम्पादक--..शास्रप्रतिपादित प्रतिबन्धक 
एवं नामापराधादिको शाल्ानुतारा जानकर आलुष्ठान 
करनेसे छाभ होता है, अन्यथा सर्वश् नाश हो सकता 
है । इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है-- 
तसाच्छात॑श्रमराणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो। 


जी ,_ (१६ । २४) 
इसलिये अज्जुन ! कौन-सा बैद्दिक स्मारत कर्त्य 
किस तरह करना चाहिये, कौन किस तरह नहीं 


करना चाहिये, ऐसी व्यवस्थामें तेरे छिये एकमात्र शात्र 
ढी अमाण है |? इसके निपरीत भगवान्‌ श्रीमुख्से ही 
कहते हैं... ला, 
यः शास्रविधिमुत्सज्य वतते कफामकारतः | 
स सिद्धिमवाप्तोति . न खुखं त्ञ परां गतिम्‌ ॥ 
ह ( गीता १६ | २३ ) 
'शाल-विधिका उल्लद्नन -कर स्छाचारपूर्वक 
कार्य करनेवालेको न तो सिद्धि आप होती है और न 
छुख ही प्राप्त होता है तथा - रमगति प्राप्त होनेका 
तो प्रश्न ही नहीं उठता | भगवानका कबन है. 





श्रुति तथा स्मृति उनकी आज्ञा है, जो उन्हें उल्लद्धित 


करता है, वह उनका द्रोही है--- 


श्रुतिस्सुती ममेवाशे यस्ते उद्लब्बब बतते। 
आज्ञाच्छेदी मम द्रोही मद्धक्तोष्पि न वेष्णवः ॥ 





# कीत॑नीयः सदा हरि: # 
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वेदशात्नानुमोदित छिद्वान्तोंका उल्छड्टन कंर जो भावान्‌- 
के द्वारा निर्मित नियमोंकी अवहेलना करता है, कह 
कभी भी भक्त नहीं हो सकता । शाज्रानुप्ता 
विधि-सम्मत पूजा पूज्य तथा पूजक--दोनोंके ही 


( वाधूछ० ) कल्याणका कारण है। अतए॒व भगवानका कीर्तन 
भगवान्‌का भक्त वही होता है, जो भगवानकी शाल्लीय मर्थादाके अनुकूल ही भगबवन्नामापराध#नहित 
आज्ञाका पाठनः करे---भाग्या सम न सुसाहिब सेवा।! होकर करना चाहिये | 
७... हे कक०न>न+>+-+>-- 


श्रीमद्भंगवद्गीतामें संकीतंन 


( लेखक--भ्रीरामनन्दनग्रसादजी चौरसिया संतजी महाराज ) 


संकीतेनका वास्तविक प्रयोजन है कि भगवानमें यहाँ- 
तक लीन हो जाय कि किसी दूसरे तत्त्वका ध्यान ही न 
रहे । संकीतनका अर्थ सम्मिलित रूपसे कीत॑न करना 
है, जिसमें प्रायः वाययन्त्रका भी प्रयोग किया जाता है | 
बुछ लोगोंने कीतन और संकीतंनमें भेद दर्शाया है । 
'कीत॑नः शब्द उच्च खरसें गानेके अर्थमें आता है तथा 
एकसे अधिक छोग मिलकर कीतेन करें तो उसका नाम 
धंकीतन' होता है| कीतन और संकीतेनमें यदि अन्तर 
कहा जाय तो यही कहा जा सकता है कि कीतंनमें 
अन्तःकरणका योगदान नहीं भी हो सकता है, जबकि 
संकीतनमें अन्त:करणका योगदान रहना आवश्यक है 
अथोत्‌ अन्तःकरण और बाह्य उपादानोंका सम्यक 


योगदान कीतनमें होनेसे 'संकीर्तनःकी संज्ञा दी जाती है। 


भगवान्‌ तो एक ही हैं | नाम, रूप, लीला और 
धाम---चारों उनके ही सचिदानन्दमय विम्रह हैं। इन 
आरोमेतते किसीका गुणगान प्रेमसे करना ही सचा संकीतन 
है । श्रीमद्भगवद्वीतामें प्रायः सर्वत्र भगवानने संकीतनकी 


महिमा सर्वोपरि बतायी है। भजन” शब्दका प्रयोग 
भगवानूने संकीतनके लिये ही किया है । दूसरे शब्दोमे 
भजन 'संकीतंन? ही है | भगवान्‌ कहते हैं-- 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ | 
ददामि बुद्धियोगं तं येन ् ते । 

१० | १० 
श्रीधरलामीजीने इस इ्लोककी टीकामें कहा है कि 
संकीतन ही भजनका सर्व श्रष्टठ रूप है। “सततयुक्तानाम!- 
का तातव्पय संकीर्तन-भजनद्वारा भगवानमें मनको सदा जोड़े 
रखना ही है | संकीतेन-भजन करनेवाले भक्तकों भगवाव्‌ 
खय॑ बुद्वियोग प्रदान करते हैं और अपनी ग्राति करा 
देते हैं | संकीतन करना ही मक्तिका सर्वोच रूप है। 
श्रीधरखामीने तो स्पष्ट ही कहा है कि ज्ञान तो भक्तिका 
अवान्तर व्यापार है. अर्थात्‌ भजन करनेपर खबं ही 
भगवान्‌ भक्तको ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञानके लिये उप्ते 
परिश्रम नहीं करना पड़ता | ज्ञानकी उँचाई प्रात करने 
पर भी ज्ञानियोंकों संकीतन-मजनका आश्रय लेना पड़ता 





% सत्पुरुषोकी निन्‍्दा, असत्पुरुषोंके बीच नाम-माहात्म्यका कथन) शिव ओर बिब्युमें भेद-बुद्धि, श्रुति, शास्त्र तयां 
आचायके वाक्योर्में अविश्वास, नाम-माहात्म्मको अर्थवाद मानना, नामके सहारे शाख्रोक्त कर्म-धर्मोका त्याग तथा 
शास्म-निपिद परापकर्मेका आचरण और नाम-जपकी धर्मान्‍्तरोंके साथ वरावरी करना--ये दस नामापराध ई। 


४ 


हे 


४. 


( पुराणसर्वेस्-दलायुध ) 


ग 


# भ्रीमरूगवद्गीतामं संकीतन # 








है, जैसे शंकराचार्य, मधुसदन सरस्वती आदिने लिया है। 
इसीलिये गीताक्रे सभी ज्ञानी भाष्यकारोंने संकीतेन- 
अभजनपर बहुत ही बल दिया है और इन्हें ही 
गीताका सार बताया- है | संकीतनके बिना किसीका 
भात्यन्तिक कल्याण नहीं हो सकता, अर्थात्‌ गुणातीतकी 
अवस्था संकीतन-भजनसे ही प्राप्त होती है | भगवानकी 
वाणी देखिये-- 

सतत कीतेयन्तो मां यतन्तश्थ॒ इढमताः । 


नमस्पन्तश्व॒ माँ भकत्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 


( गीता ९ | १४ ) 

सतत कीतेयन्तो माम? में भगवानका तात्पर्य 
संकीतनसे ही है | इसीको भगवानने श्रेष्ठ उपासना कद्दा 
है। संकीतन करते हुए भक्त सदा भगवानके साथ 
जुड़े रूते हैं, इसीको “नित्ययुक्ता” शब्दद्वारा 
बताया गया है। संकीतेन करनेवाले भक्त भगवानमें 
इनिश्चयी होते हैं; -अर्थात्‌ भगवानमें इृढ़ विश्वास 
करके भगवानके नाम, रूप, छीला, धामका गुणगान 
प्रेमसे करते हैं । प्रेमपूर्वक्ष कीतन ही 'संकीतनः है | 
कीतन करते-करते मक्तका भगवानमें इढ़ पेम हो जाता 
है, तब वह दढ़त्रतीके रूपमें निरन्तर गुणगान करता है, 
जिसे भगवानने 'सततं कीतेयन्त” कहा है | कहनेका 
भाव यह है कि इृढ़ निश्चयवाले भक्त भगवानके अनन्य 
प्रेमी होते हैं और वे. सदा संकीर्तन ही करते रहते हैं | 
संकीतनका मार्ग प्रपच्ि ( शरणागति >भक्तिका 
मार्ग है| जिसका संकीर्तन-भजनमें ग्रेम हो जाता है, 
पा लिये भगवान्‌ ही सब कुछ करते हैं----जैसे 
संकीततनग्रेमी प्रह्माद, मीरा, सरदास, नरसी मेहता आदि 
'भक्तोका योग-स्षैम भगवान्‌ने बहन किया । संकीर्तनग्रेमी 
भक्त भगवानका ही शरणागत भक्त होता है | भगवानने 
मत करनेवालेको सभी योगियोंमें श्रेष्ठ योगी कहा है-- 

योगितासपि. सर्वेषां. महतेनान्तरात्मना । 


अद्धाचान्‌ भजते यो मां स में युक्ततमों मतः॥ 
( गीता ६। ४७ ) 





जो श्रद्धासे मगवानके नाम, गुण, लीला आदिका 
संकीर्तन करते हैं, वे भगवान्‌को सबसे अधिक प्रिय हैं | 
गीतामें भगवान्‌ ज्ञानी भक्तोंकी प्रशंसा इसीलिये करते हैं 
कि वे सबंदा सर्वभावसे नाम-गुण आइदिका संकीतेन- 
भजन करते ही रहते हैं !! भगवान्‌ खय॑ कहते हैं--- 
यो मामेवमसस्सूढोी जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 


स॒सर्वविद्धजति, मां सर्वभावेन भारत ॥ 
(१५ । १९ ) 


'जो मोहम्रस्त है, वह मूढ़ है। जो पूर्ण रूपसे 
मोहमग्रत्तित है, वह सम्मूढ़ है| यहाँ 'असम्मूढ! शब्दका 
प्रयोग किया गया है। जिसे कभी मोह नहीं होता है, 
वही असम्मूढ है. अर्थात्‌ ऐसा तो ज्ञानी भक्त ही है ।! 
ज्ञानी भक्त निरन्तर संकीतन करता है । गीताके बारहवें 
अध्यायमें भगवानने अनेक ग्रकारसे संकीतंनकी महिमा 
कही है; जेसे-- 

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 


भ्रद्धयया परयोपेवास्ते मे युक्ततमा मताः॥ 
(१२) २) 


इस इलोककी उ्याख्यामें श्रीवक्ठभाचायंजी महाराजने 
यह बताया है कि संकीतन स्वयं भक्तको योग्यता प्रदान 
करता है | अयोग्यकों योग्य बनाना संकीतेनका सहज 
युग है। संकीतेनमें भगवानका प्रत्यक्ष बल रहता ६: 
है, जिसे श्रीवल्लभाचार्यजीने 'प्रमेष बछ”? कहा है। 
भगवानमें आसक्त होकर जो निरन्तर उनका संकीतेन 
करते हैं, उन्हें मगवानने सर्वश्रेष्ठ कहा है। 
जैसे जलती हुई अग्निकों शानन्‍्त करनेंमें जल 


सर्वेपरि साधन है, घोर अन्धकारकों नट करनेके लिये 
सर्य ही सर्वसमर्थ है, वैसे दम्भ, कपठ, मद, मत्सर 


आदि अनन्त दोषोंकों नष्ट करनेके लिये श्रीभगवन्नाम- 
संकीतंन ही सर्वसमर्थ है | संकीतनमें भगवान्‌ जीव- 
की श्रद्धा-अश्रद्धा, ज्ञान-अज्ञान, पत्रित्रता-अपबित्रतापर 
घ्यान न देकर सबका अवश्य ही कल्याग करते हैं । 
इसी वातका आश्वासन देंते हुए भगवान्‌ गीतामें कद्दते हैं-- 


+ आज जन कक बन बललतम नमक पटल जल>जार» 4५५७४ ८००० 
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करता है, वह उनका द्वोही है--- 
श्रुतिस्मती ममेचाशे यस्ते उद्लपून्य ह चतेते । 
आश्षञाचछेदी मम द्वोही मद्धक्तोषपि न वेष्णवः ॥ 
( वाधूल० ) 
भगवान्‌का भक्त वहीं होता है, जो भगवानकी 
आज्ञाका पालन करे--'आग्या सम न सुसाहिब सेवा ।! 


# कीत॑त्तीयः सदा हरिः # 


जी जीज-ी बनी जीव न॑ी ली ती औी जी जी नी ०४न१+ ५, 


श्रुति तथा स्मृति उनकी आज्ञा है, जो उन्हें उल्लद्वित 








वेदशाल्ानुमोदित छिद्वान्तोंका उल्लद्नन कर जो भा. 
के द्वारा निर्मित निय्मोकी अबहेलना का है, 
कमी भी भक्त नहीं हो सकता | श्र 
विवि-सम्मत पूजा पूज्य तथा पूजक-दोनेंके है 
कल्याणका कारण है। अतरव भगवातका की 
शाक्षीय मर्यादाके अनुकूल ही भगवन्नामापाका्ति 
होकर करना चाहिये। 


श्रीमद्भगवद्गीतामें संकीत॑न 


( लेखक--भीरामनन्दनप्रसादजी चौरसिया संतजी मद्दाराज ) 


संकीतेनका वास्तविक प्रयोजन है कि भगवानमें यहाँ- 
तक लीन हो जाय कि किसी दूसरे तत्ततका ध्यान ही न 
रहे । संकीतेनका अर्थ सम्मिलित रूपसे कीर्तन करना 
है, जिसमें प्रायः वाययन्त्रका भी प्रयोग किया जाता है । 
कुछ लोगोंने कीतन और संकीतंनमें भेद दर्शाया है। 
'कीतेन! शब्द उच्च खससे गानेके अर्थमें आता है तथा 
एकसे अधिक लोग मिलकर कीत॑न करें तो उसका नाम 
'ंकीतन? होता है | कीर्तन और संकीर्तनमें यदि अन्तर 
कहा जाय तो यही कहा जा सकता है कि कीर्तनमें 
अन्तःकरणका योगदान नहीं भी हो सकता है, जबकि 
संकीतनमें अन्तःकरणका योगदान रहना आबश्यक है 
अर्थात्‌ अन्त:ःकरण और बाह्य उपादानोंका सम्यक 
योगदान कीत॑नमें होनेसे 'संकीर्तनःकी संज्ञा दी जाती है। 

भगवान्‌ तो एक ही हैं | नाम, रूप, लीला और 
धाम---चारों उनके ही सचिदानन्दमय विम्रह हैं । इन 
चारोमेंते कितीका गुणगान ग्रेमसे करना ही म्चा संवीर्तन 
है । श्रीमद्भगवद्गीतामें प्राय: सर्वत्र भगवानने संकीतंनकी 


महिमा सर्वेपरि बतायी है| भजन! शबदका प्रयो 

भगवानूने संकीतनके लिये ही किया है । दूसरे गो 

भजन 'संकीत॑न? ही है| भगवान्‌ कहते हैं-- 
तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपृषंकम्‌। 


ददामि बुद्धियोगं त॑ येन का ते॥ । 
१० | १९ 


श्रीधरखामीजीने इस स्लोककी टीकामें कहा है कि 
संकीतन ही भजनका सर्वश्रष्ठ रूप है। 'सततयुक्तावम 
का तावपर्य संकीर्तन-भजनद्वारा भगवानमें मनको रद वो 
रखना ही है | संकीतन-भजन करनेवाले भतकी मात 
खय बुद्धियोग प्रदान करते हैं और अपनी ग्रातिकां 
देते हैं | संकीतेन करना ही भक्तिका सर्वोच्च ह्प है | 
श्रीधरखामीने तो स्पष्ट ही कहा है कि ज्ञान तो भक्िका 
अवान्तर व्यापार है अर्थात्‌ भजन करनेपर है 
भगवान्‌ भक्तको ज्ञान प्रदान करते हैं | ज्ञातके लिये 
परिश्रम नहीं करना पड़ता। ज्ञानकी उँचाई रा 
पर भी ज्ञानियोंकों संकी्तन-भजनका आश्रय केवा हर 


सत्प निष्पुमे श्रुति शांख्र तती 
के # संत्पुरुषोंकी निन्‍दा, असत्युरुषोंके बीच नाम-साहात्यका कथन) शिव और बिष्युमें मेद-बुद्धि, हे हक 
आवायक वाक्योंमें अविश्वास, नाम-माहात्यको अधैवाद मानना, नामके सहारे शास्रोक्त कर्मर्मोका वोट 


शा्न-निपिद्ध पापकर्मोॉोका आचरण और नाम-जपकी धर्मान्तरोके साथ वरावरी करना-ये देखे 22 


वराप है|. 
( पुराणसबल-हहा 3 


# श्रीमद्भगवद्गधीतामं संकीतन # 





है, जैसे शंकराचार्य, मधुप्तदन सरस्वती आदिने लिया है । 
. इसीडियें गीताक्े सभी ज्ञानी भाष्पकारोंने संकीतंन- 
भजनपर बहुत ही बल दिया है और इन्हें ही 
गीताका सार बताया: है । संकीतनके बिना किसीका 
'आत्यन्तिक कल्याण नहीं हो सकता, अर्थात्‌ गुणातीतकी 
धवस्था संकीतन-भजनसे ही प्राप्त होती है । भगवानकी 
बाणी देखिये--.. 
. सतत॑ कीतंयन्तो माँ यतन्तत्थ॒ डढबताः । 


नमस्यन्तश्व मां भक्‍त्या लित्ययुक्ता उपासते ॥ 
। पक ( गीता ९। १४ ) 


'सततं कीतेयन्तो माम? में भगवानका तात्पय 
संकीतनसे ही है । इसीको भगवानने श्रेष्ठ उपासना कह्दा 
है। संकीतन करते हुए भक्त सदा भगवानके साथ 
जुड़े रहते हैं, इसीको “नित्ययुक्ता” दशब्दद्वारा 
बताया गया है। संकीतन करनेवाले भक्त भगवानमें 
छनिश्चयी होते हैं; अर्थात्‌ मगवानमें दृढ़ विश्वास 
करके भगवानके नाम, रूप, लीला, घामका मुणगान 
प्रेमसे करते हैं । प्रेमपूौवक कीर्तन ही 'संकीर्त॑नः है । 
कीतन करते-करते भक्तका भगवानमें दढ़ पेम हो जाता 
है, तब वह इंदत्रतीके रूपमें निरन्तर गुणगान करता है, 
जिसे भगवानूने 'सततं कीतंयन्त» कहा है। कहनेका 
भाव यह है कि दृढ़ निश्चयराले भक्त भगवानके अनन्य 
प्रेमी होते हैं और वे. सदा संकीर्तन ही करते र्ते हैं । 

संकीतनका मार्ग प्रपत्ति ( शरणागति )भक्तिका 
मांगे है। जिसका संकीर्तन-भजनमें प्रेम हो जाता है, 
उसके लिये भगवान्‌ ही सब कुछ करते हैं---जैसे 
संकीतनप्रेम्ी प्रह्मद, मीरा, सुरदास, नरसी मेहता आदि 
मक्तोका योग-क्षेम भगवानूने बहन किया | संकीर्तनग्रेमी 
8 भगवानूका ही शरणागत भक्त होता है | भगवानने 
संकीतन करनेवालेको सभी योगियोंमें श्रेष्ठ योगी कहा है--- 
सर्वेधां. मद्गिेतेनान्तरात्मना । 


यो मां ख में युक्ततमो मतः॥ 
(गीता ६ | ४७ ) 





भद्धाचान भजते 
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जो श्रद्धासे भगवानके नाम, गुण, छीछा आदिका 
संकीतन करते हैं, वे मगवानकों सबसे अधिक प्रिय हैं | 
गीतामें भगवान्‌ ज्ञानी भक्तोंकी ग्रशंसा इसीलिये करते हैं 
कि वे सर्बदा सर्वभावले नाम-गुण आदिका संकीतेन- 
भजन करते ही रहते हैं ! भगवान्‌ खय॑ कहते हैं--- 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 


स॒सव्वंविद्धजति, मां स्वभावेन भारत ॥ 
(१५ | १९ ) 


'जो मोहस्रस्त है, वह मूह है। जो पूर्ण रूपसे 
मोहग्रसित है, वह सम्मूढ है । यहाँ 'असम्मूढ! शब्दका 
प्रयोग किया गया है | जिसे कभी मोह नहीं होता है, 
वही अस्म्पूढ़ है अर्थात्‌ ऐसा तो ज्ञानी भक्त ही है 0 
ज्ञानी भक्त निरन्तर संकीर्तन करता है | गीताके बारहवें 
अध्यायमें भगवानने अनेक ग्रकारसे संकीतनकी महिमा 
कही है; जेसे--- 

मय्यावेश्य मनो ये माँ नित्ययुक्ता उपासते। 


श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
(१२।२) 


इस स्लोककी व्यास्यामें श्रीवक्ठभाचायेजी महाराजने 
यह बताया है कि संकीतन स्वयं भक्तको योग्यता प्रदान 
करता है। अयोग्यकों योग्य बनाना संकीतनका सहज 
गुग है। संकीतनमें भगवानका प्रत्यक्ष बल रहता 
है, जिसे श्रीवल्लभाचार्यजीने प्रमेय बल”? कहा है। 
भगवानमें आासक्त होकर जो निरन्तर उनका संकीतन 
करते हैं, उन्हें मगवानने सर्वश्रेष्ठ कह्य है। 
जैसे जलती हुई अग्निकों शान्‍्त करनेंमे जल 
सर्वेपरि साधन है, घोर अन्धकारकों नष्ट करनेके लिये 
सर्थ ही सर्वसमर्य है, वैसे दम्म, कपट, मद, मत्सर 
आदि अनन्त दोधोंकों नष्ट करनेके लिये श्रीमंगवन्नाम- 
संकीर्तन ही सर्वसमर्थ है | संकीर्तनमें भगवान्‌ जीव- 
की श्रद्धा-अश्रद्धा, ज्ञान-अज्ञान, पत्रित्रता-अपवितन्रतापर 
ध्यान न देकर सबका अव्श्य ही कल्याण करते हैं । 
इसी बातका आश्वासन देते हुए भगवान्‌ गीतामें कहते हैं-- 
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श्रुति तथा स्वृति उनकी आज्ञा है, जो उन्हें उल्लल्लित 
करता है, वह उनका द्वोही है--- 
श्रुतिस्मुती ममेबाशे यस्ते उल्लब्नय ब्तते। 
आक्षाच्छेदी मम्र द्रोही मद्भक्तोषपि न वैष्णव: ॥ 
( वाधूल० ) 
भावानका भक्त वही होता है, जो भगवानकी 
आज्ञाका पाछन करे--..आग्या सम न सुसाहिब सेवा ।? 


# कीतनीयः सदा हरिः # 


>> जब ली जी डी जीती -८जल- 








१ एछ 55:22. 
वेदराक्षानुमोदित छिद्वान्तोंका उल्लद्वन कर जो भाव 
के द्वारा निर्मित नियमोंकी अवहेलना करता है, ऋू 
कभी भी भक्त नहीं हो सकता | शात्षानुप्त 
विकिसम्मत पूजा पूज्य तथा पूजक-दोनेंके है 
कल्याणका कारण दे । अतरव भगानका कील 
शात्षीय मर्थदाक़े अनुकूल ही भागवन्नामरापरापरगौ 
होकर करना चाहिये | 


७-२ ले आ.......... 


श्रीमद्भ गवद्वीतामें 


त 


| संकीत॑न 


( लेखक--श्रीरामनन्दनप्रसादजी चौरसिया संतजी मद्वाराज ) 


संकीत॑नका वास्तविक प्रयोजन है कि भगवानमें यहाँ- 

तक लीन हो जाय कि किसी दूसरे तत्ततका ध्यान ही न 
रहे । संकीतेनका अर्थ सम्मिलित रूपसे कीर्तन करना 
है, जिसमें प्रायः वाययन्त्रका भी प्रयोग किया जाता है | 
इुछ छोगेंने कीर्तन और संकीर्तनमें भेद दर्शाया है। 
कीर्तन! शब्द उच्च खरे गानेके अधमें आता है तथा 
एकसे अधिक लोग मिलकर कीर्तन करें तो उसका नाम 
'संकीतन? होता है | कीर्तन और संकीतंनमें यदि अन्तर 
कहा जाय तो यही कहा जा सकता है कि कीतंनमें 
अन्तःकरणका योगदान नहीं भी हो सकता है, जबकि 
अन्त:करणका योगदान रहना आवश्यक है 

अर्थात्‌ अन्त:करण और बाह्य उपादानोंका सम्यक 
योगदान कीत॑नमें होनेसे संकीतन/की संज्ञा दी जाती है।' 
भगवान्‌ तो एक ही हैं | नाम, रूप, लीला और 
धाम---चारों उनके ही सचिदानन्दमय विग्रह हैं। इन 
चारोमेंसे किसीका गुणगान ग्रेमसे करना ही सच्चा संकीतन 
दे | श्रीमद्भगवद्गीतामें प्रायः सर्वत्र भगवानने संकीर्तनकी 
कक पमविण कप पंप; एफ एप पप ऊ ० सत्पुरुषोंकी निन्‍्दा, असत्पुरुषोंके बीच 
आचायके वाक्योंमें अविश्वास, 


महिमा सर्वोप्रि बतायी है। 'भजनः शब्दका प्रयोग 

भगवानने संकीत॑नके लिये ही किया है। दूसरे गद्दोँे 

भजन 'संकीत॑न? ही है | भगवान्‌ कहते हैं-- 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ | 


दृदामि बुद्धियोगं त॑ येन पा ते | ॒ ै 
१० | १" 


श्रीधरखामीजीने इस स्लोककी टीकामें कहा है कि 
संकीतन ही भजनका सर्वश्रष्ठ रूप है| 'सततयुक्तानाम' 
का तात्पय संकीत॑न-भजनद्वारा भगवानमें मनको तद्वा जो 
रखना ही है | संकीतन-भजन करनेवाले भक्तको भाव 
खय॑ बुद्धियोग प्रदान करते हैं और अपनी ग्राति.कां 
देते हैं | संकीतंन करना ही भक्तिका सर्वोच्च रूप है| 
श्रीवरखामीने तो स्पष्ट ही कह है कि ज्ञान तो भत्ता 
अवान्तर व्यापार है अर्थात्‌ भजन करनेपर लग पे 
भगवान्‌ भक्तको ज्ञान प्रदान करे हैं | ज्ञानके हिये उस. 
परिश्रम नहीं करना पड़ता। ज्ञानकी उँचाई हे के 
पर भी ज्ञानियोंको संकीतन-मजनका आश्रय लेता पं 


शात्र, रर्मी 
नाम-माहात्यका कथन) शिव और बि्षुमें मेद-बुद्धि गा हम 
नाम-माहात्यको अर्थवाद मानना, नामके सहारे झाल्रोक्त कर्म-धर्मोका ला न्‍ 


निपि के नामापरोप है।. 
ज-नेपिंद्द परापकर्मोका आचरण और नाम-जपकी धर्मान्तरोंके साथ बरावरी करना-ये देस गाश 





( पुराणसर्वल-हहाड | 


रा क्र हा 
# भीमद्भगपद्ठीवार्म संफीतन # २४७ 
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अजीज का अटल न अली है 


है, जैसे शंकाचाय, मपुक़ून सरखती भादिन जिया ४ । 
झीडिये गीता# पर्भी ज्ञतों भाणयारंन संकोतल- 
भजमपूर बहुत ही बाद दिया है 
गीताफा सार इतावा है । संकीतनके बिना विसीका 
कत्यन्तिक कल्याण नहीं हो सकता, सऊते गुगवीतकी 


। ५२८ है + 
सा इन हा 


बबसा संकीवन-मननने दी आस्त होती 8 । भगपानती 
वाणी देखिये-- 
सतत कीतवयन्तों मां ग्तन्सब्य इदमघनाः । 


नग्स्यन्तव्य माँ भफत्या वित्ययक्ा उपासत ॥ 
(्‌ ड़ कि पु || | रद ) 


सतत फीनयन्ती मम! में या तात्पय 
संकीतनसे ही है । इसीकों मगवातूने श्रेष्ठ उपासना कद 
है| संक्रीतन पर्से हुए मस प्रदा मगवानाद ताप 
जुड़े खझते है, इसीकों 'मित्ययुकाएं शब्ददाग 
बताया गया हे | संफीतन कनियोझे मत्ले मय्वावमें 
छुनिश्ववी होते हैं; अति भगाने इव पियास 
करके भगवानके नाम, झूप, हीटा, घामका गुणवान 
प्रेमसे करते हैं। प्रेमपूर्षकक कीर्तन दी 'संकीसनः है । 
कीतन करते-करते भक्तफा भगवान इंड़ गेम दो जाता 
ईै, तब बह ददखतीके सूप निरन्तर गुणगान कम्ता है, 
निसे भगवानले सतत फीतेयर्तर कद है। कडनेका 
भाव यह ६ कि इढ़ निश्षयवा्ते मक्त भगवानके अनम्य 
प्रेमी होते हैं और वे सदा संकीतन दी फरते द्धते हैं | 
.._ भकीतिनका मांगे प्रपत्ति ( शरस्णागति >भक्तिका 
भागे है | जिसका संकीतन-मजनमें प्रेम दो जाता हैं, 
उसके छिये भगवान्‌ ही सब कुछ करते हैं---मसे 
संकीतनग्रेमी प्रह्मद, मीरा, मुरदास, नरसी मेहता आदि 
भक्तोंका योग-क्षेम्र भगवानूने बहन किया | संकीर्तनग्रेमी 
भक्त भगवानका ही शरणागत भक्त होता है | भगवानने 
संकातिन करनेवाल़ेको सभी योगियोंमें श्रेष्ठ योगी कहा है---- 
सर्चपां मद्गतेनान्तरात्मना । 


अद्धाचान्‌ भजते यो मां स में युक्ततमों मतः ॥ 
(गीता ६ | ४७ ) 


जी अदासे मगगानके नाम, गुंग, छीला आदिका 
फितिन बात्त है, थे भगयानकां दत्त सॉबिक भरत है | 
सता मंगवान्‌ क्लनी भक्तोकी प्रशंसा इसीडिये करते हैं 
द्वेये सदा सवंगाव्गें साम-गुण आरदिकरा संकीर्तन- 
ही रखते हैं | भगवान्‌ स्तव॑ कदते ऐं--- 
जानाति.. पुदपोत्तमम्‌ । 
सवभाध्रन भारत ॥ 
(4१५ | 5९ 
शो मोदपलत है, बढ मूड है। जो पूण रूपसे 
मोद्प्रसित है, चंद हम्मूड़ है | यहाँ अप्तम्मृढ' गदका 
प्रयोग दिया गया है। भिसे कभी सोद नहीं होता है, 
पी अमम्मूद्ठ 5 अर्थात ऐसा तो ज्ञानी भक्त दी है ॥! 
एनी भक्त निरन्तर संकीतन करता हैँ। गीताके वारहव 
अध्यायर्ने भगवानने अनेक प्रकारसे संफीतनकी महिमा 


भनन वस्े 


या गामेयमसम्मों 
से सवपिझतति मां 


पड़ी है; उंसे-.- 
मय्यावेद्य गनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 


अद्धया परयापेतास्ते भें युक्ततमा मताः ॥ 
(१२। २) 


इस स्ठोककी ज्याख््यामें श्रीवद्ठभाचार्यजी महाराजने 
यह बताया एं क्लि संकीतन स्त्रय॑ं भक्तकों योग्यता प्रदान 
करता ८ं। अयोग्यक्रों थोग्प बनाना संक्रीतनका सहज 
गुग ४। संकीतेनम भगवानूका प्रत्यक्ष बल रहता 
है, मिसे ओीउल्लभाचायजीने 'प्रमेय बल? कहा है। 
भगवानमें आसक्त होकर जो निरन्तर उनका संकीतन 
करते हैं, उन्हें भगवानने स्वश्रेण्ठ कहा है। 
जैसे जलती हुई अग्निकों शान्‍न्त करनेंमें जल 
सर्वोपरि सावन है, घोर अन्धक्ारको नष्ट करनेके लिये 
सर्य ही सर्बसम है, वैसे दम्भ, कपठ, मद, मत्सर 
आदि अनन्त दोषोंको नष्ट करनेंके लिये श्रीभगवन्ताम- 
संकीतन ही सबसमर्थ है। संकी्तनमें भगवान्‌ जीव 
की श्रद्धा-अश्रद्धा, ज्ञान-अज्ञान, पतव्त्रता-अपविशन्रतापर 
घ्यान न देकर सबका अकश्य ही कल्याण करते हैं 
इसी बातका आश्वासन देते हुए भगवान्‌ गीतामें कहते हैं-- 


घट 





! 


कर । ूः 54 ॥. 


अपि चेत्‌ सुदुरायारों भजते मामनन्यभाक। 


. साघुरेव स॒ मन्तव्यः सम्यग्व्यवखितों हि सः॥ 


( ९] ३० ) 

यदि कोई अत्यन्त दुराचारी भी अनन्यभावसे 
नामसंकीतन-भजन करता है तो वह सचमुच साधु ही 
मानने योग्य है |? पापी-से-पापी, दु४-से-दुष्ट, नीच-से-नीच 
और मूख-से-मू्ख भी यदि भगवानका नामसंकीतन करता 


है. तो भगवान्‌ उसे अपनी शरणमें रख छेते हैं ओर 
- अधके सारे दोषोंकों खय॑ ही मिटा डालते हैं एवं उसे 


धर्मात्मा बना देते हैं। भगवान्‌ पुनः कहते हैं-- 
ध्षिप्रं भवति घर्मोत्मा शश्वच्छानितिं निगछछति ।? 
( गीता ९ | ३१ ) 
क्योंकि संकीतन-भजन करनेवाला भगवानूमें निवास 
करता है और भगवान्‌ उसमें निवास करते हैं । देखिये, 
भगवान्‌ खयय कहते हैं 
ध्ये भजन्ति लु माँ भष्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम | 
(गीता ९ | २९ ) 
इस अ्रकार सम्पूर्ण गीतामें संकीतन-भजनकी ही 
महिमा है। गीता भगवानकी वाणी है, यह कहनेका तात्पये 
यही है कि भगवान्‌ सारे जीवमात्रका कल्याण चाहते 
हैं | मनुष्यके कल्याणका मुख्यतम, ससुठलभ और सरल 
सावन श्रीमगवन्नाम-संकीर्तन ही है | आज देशकी 
विषम परिस्थितियोंमिं तथा विश्वके अशान्त वातावरणमें 
जनकल्याणाथ श्रीभमगवन्नाम-संकीतनका ही अधिक ग्रचार 
होना .चाहिये । इसके ग्रचार-प्रसारसे ग्राणिमात्रका 
वास्तविक कल्याण तो होगा ही, साथ ही आजके मौतिक 
वातावरणमें विश्व्रेम, सदूभाव और सौहाद भी अवश्य 
बढ़ेंगे । इसके द्वारा व्यक्ति, समाज, देश तथा विश्वका 
मड्ल होगा । लम्बी परतन्त्रताके वाद इस देशामें जो 
खतन्त्रताकी छहर आयी, इसके मूलमें विश्ववन्य पूज्य 
. “१ गाँवीके प्रतिक्षण श्रीमगवन्नाम-संकीर्तन--- 
हा ०... राखब राजा राम पत्तित पावन सीताराम 7? 
रे 


$ हे 


€ न 
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का महत्त्वपूर्ण योगदान खीकार करना चाहिये | आज 
देशके निरन्तर गिरते हुए जीव्रनको उच्चतर तथा उच्चतम 
बनानेके लिये श्रीमगवन्नाम-संकी्तनकी आवश्यकता हम 
सभी छोगोंकों खीकार करनी चाहिये । देशबाततियाँ तथा 
मनुण्यमात्रके प्रति हमारा यह विनम्न अनुरोध है कि वे 
खर्य॑ भगवन्नाम-संकीतेन करें-करायें तथा इसके 
आनन्दाखादनका अनुभव भी अवश्य करें | नामसंकीतनकी 
गल्लामें स्नान करनेवाले जीवोंका सभी प्रकारका कलुष 
घुल जायगा और आत्यन्तिक कल्याण होगा । 
भगवानकी कृपासे मानव-मात्रमें सदृइृत्तियोंका उदय होगा 
तथा विश्वकल्याण एवं विश्वशान्तिकी रिशामें अक््य ही 
प्रगति होगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है । सम्भव है, 
हमारे इस कथनमें सहसा किसीको विश्वाप्त न भी हो, 
किंतु फिर भी हमारा पुनः -पुनः विनम्र अनुरोध अवश्य है 
कि कुछ दिन भगवान्‌का नाम-संकीर्तन एवं गुण-संकीतेन 
करके देख लें | इसके अद्भुत प्रभावोंका भतुभव खत; 
ही हो जायगा | हृदयके कठुष धोनेके. छिये नाम 
संकीर्तन एवं गुण-संकीर्तनके समान कोई भी अन्य साधन 
नहीं है । इसीडिये परम दयाढु भगवानले गीतामें सत्र 
संकीर्तन-मजनपर ही बल दिया है ओर इसीके भापार- 
पर सभी महापुष्षों, शात्यों, संत-महात्माओं तथा 
भगवदूभक्तोंने भगवानके नाम-संकीर्तन, ग्रुण-सकीतेन 
आदिका प्रचार-प्रसार किया है । 

जब भगवान्‌ ही खयं संकीतंन-मजनका ग्रचारममतार 


' करते हैं, तब हमछोगोंका भी कतंव्य है कि खर्य संकीतेन 


भजन करें और इसका प्रचार भी अवश्य करें | संकीतनके 
प्रचार करनेवालोंसे मगवान्‌ अधिक असन्न होते हैं, यह 
बात भी मगवानने गीता ( १८ । ६८-६९ ) में ख्य ही 

कही है | अतः लोग संकीर्तनसे अपना तथा विश्वका भी 
कल्याण करें । भगवन्नाम-संकीतनद्वारा सत्रका मॉर्डि 
हो---यही हमारी शुम कामना है ) 


# संकीतनकी विधि और महिमा # 


संकीत॑नकी विधि और महिमा 


._( लेखक--मध्वगौड़ेश्वराचार्य डॉ० श्रीवराज् गोखामी ) 


. कडिकालके जीवोंकों आवागमनसे मुक्त हो नेके लिये 
प्रमावतार श्रीचैतन्य महाप्रभुने इस विषयपर विशेष आग्रह 
किया है कि 'कृष्ण-कीर्तन' एक ऐसी प्रभावी शक्ति 
है, गिससे भयंकर पापोंसे भी मुक्ति हो सकती है | 
श्रोप्भुके नाम-गुणगानसे जीव मुक्त हो जाता है; 
क्योंकि इससे तन्मयताकी आ्राप्ति होती है, जो 'हठयोगः, 
सस्यियोगण” तथा 'कर्मयोगः से बढ़कर है | 

: कीतेनके समय अध्रभुका एक चित्रपट परमावस्यक है| 

तिन प्रात:कांल अद्मवेलामें प्रारम्भ दो जाय तो परमोत्तम | 
एक दिन पूरे उस स्थानपर मजुछ कलश तथा द्वारपर 
अपाछवका तोरण भी बँधा हुआ हो | कीत॑न-स्थलूपर 
५१, घन्दन, अखण्डदीप, अगरबतती: और श्रीप्रभुकी 
: भोगसामग्री भी अति आकरयक है | जो भक्तजन कीर्तन 
नीएम्न करे, उनके कण्ठखर सरस, घुन्दर हों। कीर्तनके 
प्ाय जो ढोछ, करताछ, दल आदि बजाये जायें, उनमें 
भी सरसता अति आवश्यक है । तभी परमानन्दकी प्रापि 

ह है क्योंकि उससे जो प्रेमका आवेश ह्वोता है, 
भीतिकता नष्ट होती है और तन्मयताकी वृद्धि 

होती है | वही भाव जब विशेषरूपसें बढ़ जाता है. तब 

भाववेर! के कारण उसे उसी क्षण इश्देवके दर्शन होने 

हक मा सदा हरि/ की युक्ति कलिकालके 

33 हा उपनिषदों और पुराणोंमें 

यायन्‌ कृते यज्न्‌ यप्लैस्थेता॥ परे चंय 

यद्प्नोति वदए्नोति को सं कमर 


( विष्णुपुराण ६ | २। १७ ) 


सव्यबुगमं तन करनेसे, जेतामें यज्ञादि कर्मसे, 
रपरमें अर्चन आदि करनेसे जिस फलकी ग्रापि होती है, 
कक केवड केशबसे कीर्तनसे उस फलकी ग्राप्ति हो 
के / श्रीचतन्य 'हाप्रभु अपने अनन्यभक्त श्रीवासके 


श्रीनित्यानन्द प्रभुपर प्रह्मर किया, 


आँगनमें अपने भक्तोंके साथ कीर्तन करते-करते जब 
महाभावमें आ जाते थे, तव॒ कभी नर्सिह-छीला, कभी 
रामलीछा, कभी ब्रज-लीलाओंके द्वारा अपने अनन्य 
भक्तोंकी परमानन्दकी प्रापि कराते थे । इस 
प्रकारकी की्त॑न-ब्यवस्थाको बंद करानेके हिये बंगाल 
और नदियाके यवन शासकोंने बड़ी चेशएँ कीं, 
किंतु वे परास्त होकर उनकी शरणमें आ गये | संकीतनके 
अविरोधरूप-आन्दोलनसे सारे भारतके यवन-अत्याचारोंका 
अन्त हो गया और नयी चेतना हिंदू-धर्म-समाजको 
प्रात्त हुईं । एक ऐसी धार्मिक राष्ट्रिप आचास-संहिता 
खय॑ तयार हुई कि उससे ऊँच-नीचके मेदभावका छोप 
हो गया और संगठनने सारे भारतको शक्तिशाली बना 
दिया | इसी शान्तिमय आन्दोलनसे, जिसमें सत्य 
और अक्विसाका पुट था, राष्ट्रपिता गाँधाजीने भारतकों 
लाधीन करनेके छिये मार्ग-दर्रान प्राप्त किया | 


: एक बार भक्तोके साथ कीर्तन करते-करते श्रीनित्या- 
गन्द प्रभु गल्लातटपर पहुँचे | उसी तमय जगाईने 
जिसे घुनकर तत्काल 
श्रीमहप्रभु॒ खय॑ भागीरयीके पुनीत तटपर कीतेन करते 
हुए भक्तोंके साथ जा पहुँचे और रक्तरज्ञित श्रीनित्यानन्दको 
देखकर 'भहाभावसे? श्रीचक्रको याद किया | उसी समय 
सुदरेन चक्र आकाशमें चक्कर काटने छगा;--किंतु 
श्रीनित्यानन्दके विशेष आम्रहपूर्ण नम्र निवेदनसे ऋलिकालके 
जीवेंके उद्धारके लिये प्रभुने अब्न-रात्र ने वारण करनेकी 
प्रतिज्ञा की | फलत: श्रीप्रभ्के संकेतसे तत्काल 
छुदर्शन चक्र अन्तर्हित हो गया | श्रीप्रभुने जगाई- 
मधाईसे उनके भयंकर पापोंकी भिक्षा झोली फेलाकर 
उसमें ले ली | कुछ क्षणके डिये श्रीचेतन्यमहाग्रभुका 
गौर वर्ण मल्नि हो गया और जगाई-मधाई पापोंसे मुक्त 


२५० 
होकर परम वेष्णव हो गये । श्रीप्रभुकपासे वे नाम-कीतेन 
करने लगे। इसलिये श्रीमहाप्रभुने कलिकालके जीबोंके 
उद्धारके लिये और भगवद्मातिके लिये यही युक्ति बतायी- 
हरेलोौमः. हरेनौस . हरेनामेव. केवलम। 

कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 

. कलिकालके जीव अल्पायु होनेके कारण भगवन्नाम- 
संकीतनसे ही भवसागरसे पार हो सकते हैं, दूसरा 
उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है | कीर्तनकी अजेय 
वेज्ञानिक शक्तिद्वारा देवर्षि नारद अपनी वीणाद्ारा 
हरिगुण-गान करते हुए तीनों लोकोंमें बिचरते थे | 
भक्त प्रह्नाद, भक्त घुव, अम्बरीपने इसी साधना- 
द्वारा भगवद्माप्ति की | और तो और्‌-....डरूटा नाम जपत 
जग जाना | बालमीकि भए ब्रह्म समाना ॥” इसी 
नाम-कीतनद्वारा सिद्ध हुई नामनिष्ठासे राजमहिष्री मीश 
हलाहल विष पान के अजए-अपर हो गयी | भक्त 








निज आल जी जी अत जी वजीक्‍तपी की ऑीीक्‍नी नी नी न्‍््ड्ोि -््ट"प.'::ब-+ब+-ब+बनबननरद:ःःसउज ऊससनसस नस ससकखस सससफसफफफसकफकससससस्‍उफउ  अ इइअइअइइइेचड लअॉइसिआण>>>तन 


/ .# ९ हरे ,७ 
# कीतनीयः सदा हरिः # 








नरसी मेहता, नामदेव, ज्ञानेश्वरने इसी नाम-कीतनसे 
प्रभुका साक्षात्कार किया । 

नाम-कीतनसे कलिकालके जीव भयंकर पेगों छं 
महान्‌ संकटोंसे बच जाते हैं | इसमें छल-कपट, ईर्ष्पद्भोप 
न हो तो इसके द्वारा अभी2 फोंकी ग्राति होती है। 
जो सच्ची छगन और निष्ासे श्रीप्रभुको आत्मस्पंण कर देता 
है उसका कोई कार्य नहीं रुकता । निमाईने संन्याप्त . 
लेनेके उपरान्त श्रीचेतन्य महाग्रभु एवं श्रीकृष्ण चैतन्य- 
महाप्रमुके नामसे भारतके तीर्थोका श्रमण किया और 
वाराणसीसे श्रीग्रबोधानन्द सरखतीको इन्दावन भेजा, 
जिन्होंने ओ्रीराघासुधानिधिश्की रचना की | कलिकाछके 
जीवोंको सदेव केशव-कीतन करते रहना चाहिये; क्योंकि 
उनके लिये अन्य कोई सरल साधना इस युग नहीं है 
और न हो सकती है | केवढ नाम-कीतनद्वारा ही मुक्ति 
प्राप्त हो सकती है । 


>->यर्> 0 (0७०० 


निरन्तर संकीतनार्थ सुझाव 
( लेखक---श्रीअवधकिशोरदासजी श्रीवेष्णव थ्रेमनिधिः ) 


प्रेमी भक्तजनों ! संकीतंन करो, केवल संकीतेन ही 
किया करो । संकीतनसे हमारा, आपका---सबका परम 
कल्याण हो सकता है । इसलिये निरन्तर संकीतेन 
ही करो श्रद्धासे-अश्रद्धासे, प्रेमसे-बिना प्रेमसे, कामनासे- 
निष्कामभावसे,---जैसे भी कर सको, प्रमुके मड्गलमंय 


नामका संकीतंन करो । संकीतन करते-करते आनन्दर्मे 


मगन हो जांओ,; प्रभुके ग्रेमाइत-रसचाराका मधुर पानकर 
घन्य-धन्य हो जाओ-। मन लगे या न छगे---इसकी 
चिन्ता छोड़कर नाम-धुनमें मग्न हो जाओ । जैसे बिना 
मन लगे संसारके अनेकों काम करने पड़ते हैं और वे 
सब पूरे भी हो जाते हैं, वेसे ही संकीतन भी बिना मन 
7 भी करते रहेंगे तो भी प्रशुकी कृपा तो ्रप्त हो 
०४५. पी। हमको तौ-- 


सुमिरिअ नाम रूप बिन्ु देखे। आवत हृदय सनेह बिसेय ॥ 
-ईस संतवाणीपर पूरा विश्वास, रखकर संकीतन 
करते ही रहना है। मन क्यों नहीं लगेगा, णव 
संकीतंनकी मधुर ध्वनि ही सभी इच्दियोंको पत्म 
सुखप्रद है. 
लामासतेन रखनामसकृत्‌ पुनाति 
श्रोतृं्थध एजयति गायनवादनाभ्याम्‌ | 
प्रीणाति वोधवचनश्च मनो नितान्तं 
संकोतेन॑ ख़ुखकरं सकलेन्द्रियाणाम्‌ ॥ 
धवारवार - नामोच्चारण करनेसे जिह्मा पवित्र हो जाती 
है, गाने-बजानेके साथ भजन करनेसे कारनोंकों परमानन्द 
प्राप होता है, संतोंके बोध-बचनोंकी छुनकर मनको 
अत्यन्त प्रसन्नता होती है, इस प्रकार संकी्तेन तभी 


# निरन्तर संकीतनाथ झाव # 








इन्द्रियोंकी सचिदानन्दमयं परमछुख प्रदान करता रहता 
८ है # इसीलिये अह्मानन्दकी मस्तीमें रहनेवाले योगियेने 
निर्णय किया है--- 

: पतश्निविद्यमानानामिच्छतामकुतोभयम्‌ । 


योगिनां न्रप निर्णीतं हरेनौमालुकीतनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ) 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं---राजन्‌ ! जो सांसारिक 
घुखेंका त्यागकर सभी प्रकारसे अमय चाहनेवाले हैं, ऐसे 
महान्‌ योगियोने आत्मकल्याणके लिये श्रीहस्नामका 
संकीतेन करना ही अन्तिम निर्णय किया है ४ परंतु 
जो हिंसापरायण तामसी जीब हैं, उन्हें यह प्रिय नहीं 
लगता | तभी तो कहा गया है--. 
निम्वत्ततर्षरुपगीयमानाद्‌ 
भवोषधाच्छोत्रमनोषमिरामात्‌.। 
क उत्तमइलोकगुणानुवादात्‌ 
पुमान्‌ विरज्येत बिना पशुष्नात्‌ ॥ 
(जिनकी सम्पूण तृष्णाएँ निदृत्त हो गयी हैं, ऐसे 
संत भी जिसका निरन्तर गान. करते हैं, जो संसार-रोग- 
निवारण करनेका महान्‌ औषघ है तथा जो सुनसेमें 
कार्नोकी और मनको अत्यन्त आनन्द देता है, ऐसे प्रभुके 
 गरुणाज्वाद गानेसे कौन ऐसा अमागा मनुष्य होगा, जो 
उस दिव्य प्रेमईरसका पान करना न चाहेगा ! हाँ, एक 
पशुघाती हिंसा-परायण इसको न चाहे---यह हो सकता 
है | यदि मनुष्य सब प्रकारसे आनन्द-मड्छ चाहता 
तदेव रम्यं रुचिर॑ नव नव॑ 
तंदेव शब्वन्मनसो महोत्सवम्‌। 
तदेव शोकार्णवशोषणं न्र्णां 
क्‍ 'यदुत्तमइलोकगुणासुवर्णमस्‌. ॥ 
जत्र पमुके नाम-रूप-लीला-गुणोंका संकीतेन होता 
है गी नित्य नये-नये स्मणीय आतनन्दप्रद महोत्सव होते 
रहते हैं, जो मनको परमसुख प्रदान करते रहते हैं और 
पमी उमस्त शोक-संताप नष्ट हो जाते हैं ॥? 


२५१ 
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तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः। 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यशच ध्येयः पूज्यश्व तित्यदा ॥ 
इसीलिये मन लगाकर एकमात्र महाभागवतोंके 
प्राणनाथ ग्रभुका ही नित्यग्रति भजन, कीतेन, पूजन 
तथा ध्यान करते रहना चाहिये [? मानव-जीवनका यथार्थ 
फल यही है--- 
रामकृष्णादिनाउता सु रटने चर मुहमुहुः। 
भगवतो. यशोगान॑ कीतेनभक्तिरुच्यते ॥ 
( भक्तिर्त्नाकर ) 
श्रीराम, कृष्ण भादि प्रभुके  नामोंका प्रेमपूर्वक 
बारंबार रटन-कीतेन करना अथवा प्रभुके गुणानुवादको 
निरन्तर गाते रहना कीर्तेन-भक्ति कहलाती है |? भगवानू- 
के नामका किसी भी ग्रकार्से कीर्तन करनेपर परम 
कल्याण होता है---- 
सकित्यं पारिदास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा। 
घेकुण्ठनामग्रहणमदेषाघहूरं विदुः ॥ 
| ( भ्रीमद्धा० ६। २। २४ ) 
अ्रभुका नाम परम दयाढु है, उसे प्रेमसे, बिना 
प्रेमसे, किसी संकेतके रूपमें, हंसी-मजाक करते हुए, 
किसी डॉठ-फटकार लगानेमें अथ्वा अपमानके रूपमें भी 
ग्रहण करनेसे मनुष्यके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ 
भाव कुसाव अनख आलसहूँ । नाम जपत मंगल दिसि दुसहूँ॥ 
( रा० च० मा० ) 
नाम्नोपस्ति यावती शाक्तिः पापनिहरणे हरेः। 
तावत्कलु न शकक्‍त्तोति पातक॑ पातकी नरः॥ 


चतेमान च यत्पाप॑ यद्‌ गतं यद्‌ भविष्यति। 
तत्सव निदहत्याशु. भोविन्दानलकीतंनम्‌ ॥ 


जितना पाप श्रीरामनाम-संकीतन नाश कर सकता है, 
उतना पाप तो महानू-से-महान्‌ पापी कर भी नहीं सकता |? 
ऐसा मह्दाव्‌ प्रतापी प्रमुके नामका संकीतेन हैं ! हमारे 
जन्म-जन्मान्तर्के तथा वरतेमानके सभी पाप तो नष्ट हो 
ही जाते हैं, परंतु अभ्यासत्रश नामजापकसे न चाहते 
हुए भी यहि कोई पाप हो जाय तो परम झमाछु प्रभुका 
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नाम उसे भी नष्ट कर देता है | जान-बूझकर तो 
संकीतेन-प्रेमी कभी कोई पाप-अपराध करेगा ही क्‍यों ? 
परंतु अनजानमें प्रमादवश हो जाय तो पश्चात्ताप करते 
हुए प्रभुका नाम-की्तन करनेसे सभी पाप सथः नष्ट 
दो जाते हैं । अमृत जान-बूझकर पिये अथवा अनजाने 
ही पी जाय तो यह अपना प्रभाव दिखाता ही है, अमर 
बनाता ही है एवं अग्नि अनजाने छू जाय तो भी 
जलाती ही है | उसी प्रकार प्रभुके नामका दिव्य 
मड़ल्मय संकीतन सदेव कल्याण करता ही है। ऐसे 
प्रभु-नाम-संकीतनकी सदा विजय हो--- 
चेतोद्पणमार्जन॑._ भवमहादावाग्निनिवापण्ण 
श्रेयःकेरवर्चन्द्रिकावितरणं. विद्यावधुजीवनम्‌ । 
आलन्‍्दास्वुधिव्धन॑ प्रतिपद्‌ं पूर्णासतास्वादन 
सर्वात्मस्तपनं ' परं विजयते श्रीकृष्णसंकीतनम ॥ 

: चित्तरूपी दर्पणकों परम खच्छ करनेवाला, संसारके 
त्रिविधष तापरूपी भयंकर अग्निका शामक 
जीवोंके परम कल्याणखरूप शीतल चन्द्रकिर्णोंका 
विस्तार: विया-सदूबुद्धिरपी. वघूका ग्रण- 
जीवनघन, दिव्य परमानन्दसे भरे हुए पावन समुद्दको 
लहरानेवाला, पद-पदपर निरन्तर प्रभु-मसे परि्‌्ण दिव्य 
अमृतंका रसाखादन करानेवाल्य, सर्वग्रकारसे ताप-संतापको 
नष्टकर अत्यन्त सुखप्रद शीतढता प्रदान करनेवाला जो 
प्रभुके नामका संकीतन है, उसकी विजय हो !! 

प्रह्मदनारवशुकादिमिरुप्तवीजो 
वाद्मीकिभीष्मविदुरप्रमुखेन खिक्तः । 


गौराड्गसाथतुकगोकुलर यमुख्ये 
संवर्धितों जयति कीतेनकद्पबृक्षः ॥ 


शऔरीप्रह्दजी, श्रीनारदजी, श्रीशुकदेवजी आदि 
महापुरुषोंने जिसका वीज वबोया, श्रीवाल्मीकिजी, 
श्रीमीष्मपितामह, श्रीविदुरजी आदि संतोंने जिसे स्नेह- 
छुधासे सींचकर प्रफुल्लित-पक्कषित किया तथा गौराज्देद 
श्रीचेतन्य महांप्रभु, तुकारामजी, गोकुलराय आदि प्रभुके 


# संकीतनका फल--भगवत्माप्ति # २५३ 
हदेंब करा चाहिये! |( जिससे अन्य जातीय भी प्रभु-प्रात्तिका सर, सरस और सहज उपाय है । इसलिये 


__«. संकीततनका मदत्त समझकर करते रहें । ) 
ताएं बसामि वेकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
पद्चक्ता यत्न गायन्ति तन्न तिष्ठामि नारद ॥ 


: भगवान्‌ कहते हैं--'नार ! न तो मैं वकुण्ठमें 


निवात करता हूँ, न योगियोंके हृदयमें ही; अपितु 
जहाँ मेरे भक्त गान करते हैं, में वहीं रहता हूँ 
इन सब शात्र और संतोंका. सारभूत पिद्धान्त यही 


अपनी रसनाकों एक बार आप भी समझाइये तथा 
निरन्तर संकीतन करनेमें लगाइये--- 


रसना मेरी छाड़िली कछेहु लाडिछो नाम | 
महारानी श्रीजानकी, मद्दाराजा श्रीराम ॥ 
महाराजा श्रीराम सदा सेवक सुखवायक । 


निज सक्तन के काज, धरे कर धन्रु अरू सायक ॥ 
बलदुदास भरु स्वामि, ताहि भजु॒तजु सव करुना। 
गावहु सीताराम, बिसछ, जस मेरी रसना॥ 


है कि ऋलियुगमें श्रीहरिनाम-संक्रीतेन ही एकमात्र 


ये की ध-- 


संकीर्त॑नः & का 
संकीर्तनका फल--भगवद्याति 
ह .- ( लेखंक--पं ० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 

संकीतनका अथ, खरूप एवं व्यापक क्षेत्र ११ )। 'याइव-प्रकाश'के अनुसार, रलाघा, शक्ति, 
'सम्‌! उपस्गू्वक 'कते--संशब्बने” चुरादि ( बात. तदर्दति, गुणावढ्षी-ऋथन भादि भी संकीत॑नके पर्याय 

; द 2 कीर्त 
स॑० ११८, घहिं० १२१ ) परस्मैपदी सेट घुसे हैं | यरि केबल नाम-कीतनारि इष्ट होगा तो हस्निम- 
संकीतन, अखण्ड नामकीतन, शिवनामकीतन आदि 


अधादीव एवं “नन्द्श्रहिपचादिभ्य” सुत्रसे _ ह्युट! हे व 
होकर कीर्तन तवा (ऊतियूति''की्तयश्व! (३३ | ९७)... अयोग्य होंगे | संकीतनका सरत्रप्रथम प्रयोग महर्षि 
। वाल्मीकिने किया है । उनका यह अयोग हनुमानूजी- 


श्र निपतित संकीर्ति शब्द छिद्र होता है | सभी कक 
5 द्वारा सीताजीके सामने किये गये सर्वोत्तम राम- 


लक्षेणकोशों, भागवत ७ | ५ | २३ श्रचर्ण कीतन? पे । हे े0 
पंशीयरी, ऋमसंदभ दीका-ट्पिणियों तथा संस्कृत-हिंदी- निनके लिये हुआ है| आदिकति कहते हैं--- 


बे) में अली मील ओके 

अप्रजी कोशोंमें इसका व्यापक भर्थ लिया गया है। वहाँ... सा. रामसंकीतनवीतशोका 

पम्पक्हपसे कीति, यश, छीछा आदिका वर्णन, गान, रामस्य शोकेल समानशोंका। 

कथा, उपदेश, ताम-कीर्तन आऱि अने न शरन्मुखेनाम्बुदशेषचन्द्रा शा 
) उपदेश, ः ! अनेक अर्थ निर्दिष्ट है। निरोेव वैंदेहखुता. बभूव।' 


पंकीतेनके 'यशोज्ञानः एवं 'समाज्ञाः भी पर्याय कहे गये ( वाल्मीकीय रामायण सुन्दरकाण्ड ३६ | ४७ ) 
हैं। स्तुति, बुत, स्तव, स्तोत्र आदिको भी संकीर्तनका.. उपसर्गान्तरमें संकीर्तयेत्की तरह प्रकीर्तयेत्‌, परि- 
हि ५ ऋतपण पाई बा बल आजक सा नकद 5 वे लक हा इक एक रुक (-फाशिका ७। ४ | ७ के अनुसार लड््में अचिकीतेत्‌ तथा अचीक्षतत्‌--ये दो रूप दोते है। छुरादि गणके ता 


| ह द्सि ह 
की 'उपधायाश्च ( ७ ] १ | १००-१०१ ) आा क्रका इत्व तथा रपरतव और धउपधाया च? ( ८[|२। ७४५८ ) 
६ होकर +कीतेयतिः और स्थुट्से (कीर्तन! बनता है । ु हि 


. यादल्से घिरे चन्द्रके समान थोड़ी दुःखी--मलछीन भी दीख रदी थीं । 





कम के के क ह के ते पा सननलललतन++न्‍++न्‍+---+++ बे भी गड का देश है कप थे प स्‍नकललललललननननन«+++--- भी नष्ट कर देता है | जान-बूझकर तो 
संकीतन-प्रेमी कभी कोई पाप-अपराध करेगा ही क्यों ? 
परंतु अनजानमें प्रमादवश हो जाय तो पश्चात्ताप करते 
ड7 अभुका नाम-कीतेन करनेसे सभी पाप सद्रः नष्ट 
हो जाते हैं । अमृत जान-बुझकर पिये अथवा अनजाने 
ही पी जाय तो यह अपना प्रभाव दिखाता ही है, अपर 
बनाता ही है एवं अग्नि अनजाने छू जाय तो भी 
जलती ही है । उसी प्रकार प्रभके नामका दिव्य 
मज्ल्मय संकीतन सदैव कल्याण करता ही है । ऐसे 
अभु-नाम-संकीतनकी सदा विजय हो-.. 
चेतोद्पंणमार्जन भवमहादावाग्निनिर्वापण 
श्रेयःकेरचचन्द्रिकावितरणणं 
आलन्दास्वुधिवधेन॑ प्रतिपद्‌ं 
सर्वोत्मस्तपनं ' पर विजयते ओक्षष्णसंकीतनम्‌ ॥ 
“चित्तरूपी दर्पणको परम खच्छ करनेवाला, संसारके 
जिविध तापरूपी भयंकर अग्निका शामक 
जीवेंके परम कल्याणखरूप शीतल चन्द्रकिरणोंका 
बिस्तारक विदया-सदूबु द्विरूपी वधूका प्राण- 
जीवनधन, दिव्य परमानन्दसे भरे हुए पावन समुद्रको 
लहरानेवाला, पद-पदपर निरन्तर प्रभु-प्रेमसे परिपूर्ण दिव्य 
अग्ृतका रसाखादन करानेवाछा, सर्वग्रकारसे ताप-संतापको 
नडकर अत्यन्त सुखप्रद शीततता अदान करनेवाला जो 
प्रभुके नामका संकी्तन है, उसकी विजय हो (? 
प्रह्मदनारदशुकादिभिरुतवीजो 
वात्मीकिभीष्मविदुरप्रमुलेन सिक्त: । 
गौराडगनाथतुकगोकु लरायमुख्य: 
: संचर्धितों जयति कीतनकल्पबृक्षः ॥ 
श्रीप्रह्मदजी, श्रीनारदजी, श्रीशुकदेवजी आरि 
हहापुरुषोंने जिसका बीज वोया, श्रीवाल्मीकिजी, 
त्रीभी मपितामह, श्रीविदुरजी आदि संतोंने जिसे ल्नेह- 
धासे सींचकर प्रफुल्लित-पल्बित किया तथा गौराड़देव 
महाग्रभु, 


# कीत॑नीयः सदा हरिः ४ 





प्यरे महात्षाओंने जिसे बढ़ाया ( फ्रढाया ), अमर 
संकीतनरूपी कल्पवृश्षकी सदा विजय हो | 
कितने छोग ऐसा अर किया करते हैं कि अ्रभुका 
नाम तो मन-ही-मन जपना चाहिये, चिह्ा-चिछाका 
लोगोंको छुनानेसे कया छाम ! परंतु शात्र एवं संतोंका 
एक मत है तथा अनुभव भी कहता है कि संकीत॑न 
ऊँचे स्वस्से प्रेमोन्मत्त होकर करनेसे जो आनन्द, जो 
दिव्य सुख, जो मनकी एकाग्रता-तन्मयत। होती है, वह 
बाप जप करनेसे नहीं होती तथा दूसरा छा प्र 
अर्थात्‌ हरिनाम-बितरण करनेका महान्‌ पुण्यफल नहीं 
मिंठता-... कै 
रामनासात्मक शब्द शण्वन मुनिशिरोमणे | 
पामनामसम धुण्यं लभते नात्र संशयः॥ मा 
श्रीरामनाम सुननेसे भी वह फल प्राप्त होता है, जे श्री 
रामनाम-कीतनसे मिलता है | 'कहत सुनत सब कर हित होई।” 
पथ्च पक्षी क्वीट आदि बोलिते न पारे । 
सुनि छेई हरिनाम तारा सब तरे ॥ 
अतएुव उच्च करि कीर्तन करिले। 
| शातगुण फल हय सर्वशास्त्र बले ॥ 


जपिछे से हरिनाम आपनिसे तरे । 
उच्च संकीत॑ने पर उपकार करे॥ 


प्रभुने खयं श्रीमुखसे कहा है--.... 
गीत्वा त्ु॒ मम नाम्रानि न्त॑येन्मम संनिधी | 
सत्य ब्रवीमि सत्यं ते क्रीतो5हं तेन चाजुन ॥ 
जो मेरे नाम्रोंका उच्च खरसे गान करते हुए 
ग्रेमपूवक मेरे सम्मुख नाचता है, अजुन ! मैं तत्य-सत्य 
कहता हूँ, वह मुझे खरीद लेता है | अत: शात्र आाज्ञ 
करते हैं कि. #. 
विष्णोगीनं च बृत्यं च बादनं च मुडुमुंहुः । 


सदा तब्राह्मणजातीनां.कर्तध्यं नित्यकर्मपत्‌ ॥ 
( श्रीनारायणसारसंग्रह ) 


'भगवान्‌का गुणगान, नृत्य तथा बाजोंका वजाना 


पुकारामजी, गोकुलराय आदि प्रभुके वर-आर नित्यकर्म के समान बक्रगजातीय मानत्रोंकों 


# संकीतनका फछ--भगवत्पाप्ति # 


थ्च्््य््य्य््््प््य्य्ल्य्य्ल््च्स्य्स्य्य्य्य्भ्भ्््स्स्न्स्स्स्य्प्य्य्स्य्स्स्््िििड्डलससस्टलिरिलपनमपरापम न मन भ नरम पट पर सन नान न कम कक न» 


सदेंब काना चाहिये! |( जिससे अन्य जातीय भी अ्रमु-प्रात्िका सरठ, सरस और सहज उपाय है | इसलिये 


>' संकीर्तनंका महत्व समझकर करते. रहें ।.) 


2406 आ 


'ताहं वसामि बेकुण्ठे योगिनां हृदये न: स। 
म्रद्धक्ता यत्र .यायन्ति तन्न तिष्ठामि नारद ॥ 


भगवान्‌ कहते हैं--नारद ! न तो मैं बकुण्ठमें 


निवात करता हूँ, न योगियोंके हृदयमें ही; अपितु 


: जहाँ मेरे भक्त गान करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ । 


इन सब शाक्ष और संतोंका सारभूत सिद्धान्त यही 


अपनी रसनाको एक बार आप भी समझाइये तथा 
निरन्तर संकीतन करनेंमें लगाइये---- 


रसना मेरी छाड़िली लेहु लछाड़िझो नाम | 
'मद्ारानी श्रीजानकी,. मद्दाराजा श्रीरास ॥ 
सहाराजा श्रीरीास सदा सेवक सुखदायक | 


निज भ्क्तन के काज, धरे कर धनु क्षरु सायक ॥ 
बलदुदास अरु स्वासि, ताहि भजु॒तज्ञु सब करुना । 
गावहु सीताराम, बस, जस मेरी रसना॥ 


है कि ऋलियुगमें श्रीहरिनाम-संकी्तन ही एकमात्र 


-+-च्याके के ध#--ब्‌- 


संकीर्तनका फल--भगव्माधि 

( लेखक--पं » श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) ह 
संकीतेनका अथे, खरूप एवं व्यापक क्षेत्र १६१ )। 'यादव-प्रकाश'के अनुसार राधा, शक्ति, 
सम! उपसर्गू्तक 'कृते--संशब्दने' चुरादि ( धाहु.॒. *ोदाह॑ति, गुणावद्दी-कथन आदि भी संकीतनके पर्याय 
प॑० ११८, पि० १२१ ) परस्मैपदी सेट धातुसे हैं | यरि केवल नाम-कीतनारि इष्ट होगा तो हस्निम्त- 
आवोदीर एवं 'नन्दिभ्रहिषचादिभ्य/ मूतरसे ल्युटः संकीतेन, अखण्ड नामकीतन, शिवनामकीर्तन आदि 
होकर कीर्तन तथा (ऊतियूति''कीर्तयश्व (३३। ९७) शब्द प्रयोज्य होंगे | संकीतेनका सर्बग्रथम प्रयोग महर्षि 
जद्वारा निपतित संकीर्ति शब्द सिद्ध होता है | सभी स्मीकिने किया है । उनका यह अयोग हनुमानूजी- 
ँक्षणकोशों, भागवत ७ | ५ | २३ “श्रचर्ण कीर्तन! हरा. सीताजीके सामने किये गये सर्वोत्तम राम- 

पंशीयरी, ऋ्मसंदर्भ टीका-टिप्पणियों तथा संस्कृत-हिंदी- रकीतनके छिये हुआ हैं। आदिकत्रि कहते हैं--- 


भग्नजी कोशोंमें इसका व्यापक अर्थ लिया गया है | वहाँ... खा रामसंकीतनवीतशोका 
पम्यकहपसे कीति, यश, . लीछा आदिका वर्णन, गान, हर की 3, कक रामस्य शोकेन समानशोंका। 
पथ, उपदेश, ताम-कीर्तन आरि असे री अ शरच्छु प्रा 

| ! आरि अनेक अर्थ निर्दिष्ट ै। निशेव वैदेहखुता. यभूव।' 


पंकीतेनके 'यशोज्ञान! एवं 'समाज्ञाः भी पर्याय कहे गये 
हैं । स्तुति, नृति, स्तव, स्तोम्र आदिको भी संकीर्तनका 
भेद माना गया 


( वाल्मीकीय रामायण सुन्दरकाण्ड ३६ | ४७ ) 
उपसर्गान्तरमें संकीतयेत॒की तरह प्रकीतयेत्‌, परि- 
ह(्‌ “एा---:. ६ मकोश० १।६। कीर्तयेत, अलुकीतयेत्‌ आदिका भी प्रयोग हुआ दै। १।६। कीत॑येतू, अनुकीतंयेत्‌ आदिका भी प्रयोग हुआ है । 
_ (“कीशिका ७ ४। ७ के अनुसार डड्ष्में अचिकीतत्‌ तथा अचीकृतत्‌--ये दो ल्‍प द्वोते हैँ | चुरादि गणके ककतः 


पततुप् है उपध श्ब द्सि घ ; 
पे दी हर ( ७ ]|१| १३००-१० ९ ) ञा ऋ्राका इत्व तथा रपरत्व ओर ८उपधायां च? ( ८।२ (७८ ) 
४ शफिेर भकीतयतिः पु ओऔर व्युट्से प्कीत॑न्‌ः बनता है । ध ह 


हे हक एमजीकी चर्चा-कथा सुनकर स्वयं पूर्ण शोकरद्दित द्वो गयीं, पर रामके हुःखसे पुनः झरदाशमक्राहमें 
एप चन्द्रके ड 2 ५ 
पाद्ल्से घिरे चन्द्रके समान थोड़ी दुःखी--मलछीन भी दीख रही थीं । 


श ल्‍ः 






५ #& हरि * 
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उपासनामें सर्वाधिक मुख्य भज् कहा गया है | 

इस इशिसे वेदों और पुराणोंमें सर्वत्र संकीर्तन ही भरा 
है | उनमें अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, शौनक, गृत्समदृ 
ऋषि एवं संकीर्ति वेश्य आदिद्वारा अनेक वैदिक 
8न्दोंमें भगवस्त्तुति-प्रार्थना--संकीर्तनका निरन्तर 
उल्लेख मिलता है ( बृहृद्देवता, बृहद्गनुक्रमणिका )। 
गोखामीजी महाराज भी लिखते हैं--.- 
. बंदर्ड चारिड वेद भव बारिधि बोहित सरिस। 

जिन्हृहिं न सपनेहुँ खेद वरनत रघुबर बिसद्‌ जसु ॥ 

। ( रामच०, बालका० १४ हझः० ) 

अर्थात्‌ वेद अहर्निश हस्पिश आदिके कीर्तन करते 
हुए कभी श्रमलेशका अनुभव नहीं करते | 

संकीतनसे भगवत्माप्ति 

. श्रीमद्भगवद्गीतामें “खततं कीतयनन्‍्तो माम्‌), 'कथयन्तश्र 
मां नित्यम! और किण्णुपुराणमें--कलछों केशव- 
कीतेनात्‌/ “कलो तद्धरिकीतनात? आदियमें संकीर्तनकी 
अपार महिमा कही गयी है | इन दोनोंपर आधूत एवं 
पल्ववित भागवत ग्रन्थ है | यह ग्रन्थ तथा उसका 
पादूमोक्त माहात्म्य संकीर्तनके सर्वाधिक ग्रतिपादक, 
प्रचारक, प्रवरतेक एवं उज्जीवक हैं | इसमें कीर्तन दूसरी 
भक्ति होकर प्रथम अ्रवग-भक्तिसे सम्बद्ध हो महा- 
महिम बन जाता है | इससे “तस्याहं खुलभः पार्थः 
भक्तया दभ्यःः आदि भगवज्माति कही गयी है । पर 
कीत॑नका अर्थ वहाँ भी मूलतः कथा, गान, रूप-यश-कीर्तन 
ही है । भागवत-माहात्म्यके पहले पाँच अध्यायोंमें कवाकी 
ही चर्चा है, पर साथ-ही-साथ अन्तमें संकीर्तनके 
भादिप्रवतक नाख्द, झुकदेव, चारों कुमार, भक्ति, 
ज्ञान, वेराग्य एवं ग्रह्माद, अर्जुन आदिकि मध्यमें 
अवतरित विष्णु--.श्रीकृष्णेः समक्ष शुकदेवजीके 





झी संक्तननों खा भ शण हाय हू यू ननलनल्‍लल्‍लललनलतणन-«न«प>«न्‍न« संकीतनकी नवधा भक्तिमें दूसैगा तथा दाह 


“पिवत भागवतं रसम'से सम्मिश्रित कीतनकी घटना ते 
अपार सम्मोहक है एवं सभी तप, योगादि, साधनोंक 
अस्तुतीकरण है । इसे देखनेके छिये शिव-पावती, 
ब्राह्मण आदि भी वहाँ आगये थे... 


इट्टा धसन्‍ने महदासने हरि... 
ते चक्रिरे कीतनमग्रतस्तदा। 
भवान्या कमलासनस्तु 
.. तत्रागमत्‌. कीतनदरानाय॥ 
प्रह्मदस्ताछधारी. तरलगतितया 
चोद्धवः कांस्यधारी 
वीणाधारी खुरपिंः 
स्वरकुशलतया रागकर्ताजुनो5भूत्‌ । 
इन्द्रोध्वादीन्स॒दज्ञ॑. जयजयखझुकराः 
कीतेने ते कुमारा 
यत्रात्र. भाववक्ता सरस- 
रचनया व्यासयुत्रों वभूव॥ 
ननते मध्ये. चिकमेव तत्र 
भकत्यादिकानां नटवत्‌ सुतेजसाम्‌ । 
अलोकिक : कीतेनमेतदीक्ष्य.. 
हरि: प्रसन्‍नो5पि वचोउत्रवीत्‌ तत्‌॥ 
मत्तो बरं भावद्यताद्‌ बृणुध्व॑ 
प्रत। कथाकीतेनतो ५स्मि साम्प्रतम्‌ । 
(६ | ८५--८७-३ ) 
“भगवानको प्रसन्न देखकर देवर्षिने उन्हें एक विशाढ 
सिंहासनपर बेठा दिया और सब छोग उनके सामने 
संकीतन करने छगे। उस कीर्तनको देखनेके डिये 
श्रीपातीजीके सहित महादेवजी और ब्माजी भी आये | 
वीतन प्रारम्भ हुआ। ग्रह्नादजी तो चब्नढ-गति ( फर्तीछा ) 
होनेके कारण करताछ बजाने छगे, उद्धवजीने आँमे 
उठा लो, देवषिं नारद वीगाकी ध्वनि करने छगे, खए- 


विज्ञान ( गान-विद्या ) में कुशल होनेके कारण अथुत 
बा ाकाााआााण जया ग्ग्ग्ग्भ्भ 


रे-“भ्रवर्ण कीर्तन विष्णो: स्मरणं पादसेवनमः ( श्रीमद्धा०ग ७ ।२। ३) और 
४“मन्तरे-जप) ध्यान) कवच, कीलक, पट्छ-पद्धति, उपनिषद्रहस्य, शतनाम, स्तवराज। सदृस्तनामपाठ ऑऔरि 


4. ।$ चरित्रका सम्यक अध्ययनशान--ये उपासनाके दस अज्ञ हैं| 


# खंकीतनका फल--भगवत्पाप्ति # 





का क्याने कहने गृदह नाता शा कु ललललपलससप«न9स.०+++ अढापने ढगे, इन्द्रने मृदक़ बजाना प्रारम्भ किया, 


“ सनकादि बीच-बीचमें जयघोष करने छगे और श्न सबके 


आगे शुकदेवजी तरद-तरहकी सरस अह्भद्नियोंद्रारा भाव 
बताने छगे | इन-सबके बीचमें परम तेजब्विनी भक्तिदेवी, 
पृपुष्ट ज्ञान और वराग्य नटोंके समान नाचने छगे | ऐसा 
अलोकिक कीत॑न देखकर भगवान्‌ प्रसन्‍न हो गये और 
संस अ्रकार कहने छगे-.मैं तुम्हारी इस कथा और 
कीतनसे बहुत प्रसन्न हैं, त॒म्हारे मक्तिभावने इस समय 
मुझे अपने: वहामें कर छिवा है | अतः तुमछोगः 
मुझसे कर माँगो ! | ' 
संकीतनका भाव वस्तुतः अत्यन्त व्यापक है। 
श्रीमदृभावत १। ५ | २८, ६।२3 १2, ६ | 
३। २४ आरियें 'संकीतनं भगवतो गुणकमनास्नाम? 
आदिमें सम्मिल्ति रूपसे गुण-कर्म-नाम-कथनमें भी 
भगवदू-यश-गुण-कर्म-कीर्तनको ही विशेष महत्त प्रदान 
किया गया है | १२ | १२। ४७ आदियमें भी वढी बात. 
है; क्योंकि नाम भी तो भगवान्‌के रूप-गुण-क्मोक्े ही 
हैं, अतः दोनोंकी अपार महिमा है । नामार्थ 
पमझनेके लिये विविध पहेलनाम-भाष्यों, निरक्त एवं वेद, 
५ंगण, रामायण आदिकी रचना हुई है । महर्षि वाल्मीकि- 
शेग रामके अ्थके ज्ञनार्थ लव-कुशसे रामकथाका गान 
गगना--कुशीलवोंकी संकीतन-परम्पता अन्य सभी 
+7 वन गया। आचार्य शंकरने विश्ुसहसनाम- 
भोथकी नाम-निरुक्तिमें हसखिंश, महाभारत, गरुडपुराण 
१९२ आइिका मुल्य रूपसे आश्रय लिया है।इस 
आर नामकीर्तनसे नामार्थ-तत्त्वार् ज्ञानकी अवृत्ति होती. 
है और हस्लीलाका आकर्षण होता है | चज्त्रिकी सम्यक 
ननकारीके बिना न तो देवता-'औपनिषद पुरुषण्का पूर्ण, 
मय घोर गति नी थी खेर विशुद्ध ज्ञानकी 








द १५५ 
आपि, न सच्चे रूपमें प्रभुकी ग्रापि ही होती है#| अत; सभी 
सम्प्रदायोंकी उपासनाओंमें जप, स्तुति, चर्त्रिगान, श्रवण 
एवं समाधिक्रे द्वारा भगवग्रापिका निद्श है | शांकर 
पम््रदायक्े कई आचर्योने संकीर्तनपरक सेकड़ों ग्रन्थ 
बनाये, उनमें नाम-स्तुतियाँ संगद्वीत हैं | 





शर, तुलसी, लक्मीघर आदिफे सभी ग्रन्थोंमें भी. 
सम्मिलित रूपसे - नाम-यश-संकीतनकी महिमा है । 
नामदेव, तुकाराम, नंरसी मेढता, मीराबाई आदिक्षे भजन 
भारतमें विज्ययात हैं, उनमें भी दोनों भाव समाइत हैं 
अासजी आयः सभी परोंके आसम्ममें 'हारे हरि हरि 
हरि कीत॑न करो? लिखते, पुन: आगे क्रष्णारिका यशोगान ही 
करते हैं; गोस्वामीजी भी 'रामहिं गाइअ सुमिरिज रामहें । 
संत सुनिआ राम गुनआमहिं ।! आदियें संयुक्त 'कीत॑न- 
पद्धतिको ही मुख्य भक्ति, भजन या श्रेयक्षा उपाय 
कहते हैं | सर्वश्री-नित्यानन्द एवं चेंतन्यक्रे भक्तिभावसे | 
भावित-रूप, सनातन, जीत, कण्ण-कर्पूर आदिने भी 
गोपाल्चस्पू, <न्‍दावनचम्पू, स्तवमाला आदि संकीर्तन- 
साहित्यक्रे निर्माणमें बड़ा योगदान किया है। कहते हैं 
कि चतन्यके नाम-कीर्तनके अभावसे सिंह-व्यात्र आदि 
हिंल्ल वन्य पद्ञु भी दो परसे खड़े होकर कीतन करने 
छगते थे-.... 

क्रिप्ण कृष्ण कहि व्याप्र नाचिने लागल | 
हरे कृष्ण कहे करि प्रभु॒ जबे बले। 
कहि व्याप्रसुग नाचिते छाग्रिल ॥ 

( चेतन्यचरितागत २ | १७ | २८ ) 

श्रीरूप गोल्वामीके 'स्तवमालाशमें स्पष्ट रूपसे कीर्तन 
ही स्वर है। शंकराचार्यफ्रे “मज गोविन्दम! आदि 
स्तोत्रोंमें मिश्रित कीत॑नकी ढी ग्रवानता है| उंजे 


कृष्ण 





-39%+७५५--७»५२०अनन्‍नछ कक, 
निपदं पुरुष पृच्छामि | से वेद-शाहत्रवर्णित ल्यानुखार प्रात्त भगवानकों ही उच्ची भग्वयाप्ति 
नाम रूप बिनु देखें। आवन दृदय सनेह विसेपें ॥का यही क्रम एवं रहसार्द दब 


२५६ # कीतनीयः सदा हरिः #% 
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अपनगीता, उपमन्यु आदिकी स्तुतियाँ एवं जगद्धरभट्टकी 
स्त॒ुति-कुसुमाञ्लिः आदि. प्रन्य भी शिव-विष्णु-नाम- 
सवन-कीतन-प्रधान हैं । ऐसे सभी श्रेष्ठ वैदिक 
पौराणिक सुतियों, फ़क्तों, स्तोत्रोंकी संख्या छगभग दस 
सहस्तकी होती है | पुराणोंमें ही प्राय: चार हजार स्तोत्र 
होंगे । स्तोत्रस्तबकगुच्छहारादि स्तोत्रान्तर्गत ( ग़ुज० 
प्रेस, निर्णय सा० तीन खण्ड आदिमें ) दो हजारके छगमग 
स्तोत्र संगृहीत हैं | बादमें तुब्सीके विनयपत्रिका आदि 
सर, मीरा, नरसी, नामदेवके स्तोत्र, दण्डक, हिंदी, मराठी 
भादि भी पर्याप्त महत्वके हैं | इनकी कुछ झलक 
भक्तिस्नावली, मजन-रनावली, भजनसंग्रह, 'कल्याण'के 
संतवाणी-अक्ल आदिमें भी मिलती है | इनका भी 
छक्ष्य--..'धर्म त्ते बिरति जोग ते ग्याना । ग्यान मोच्छप्रद 
बेद्‌ बखाना 7 “आते शानाज्न मुक्ति: 'शानविहीन॑ 
सर्वमनेन 'भवति न ॒मुक्तिजन्मशतेनः आदिंदारा 
भगवग्माति ही है | इतिहास साक्षी है कि इसमें सारा 
भारत निरन्तर निरत रहा है | अस्तु ! 
. यहाँ संक्षेपमें भारतके विभिन्न परान्तोंकी संकीर्तन-पद्धति 
और साहित्य-सूची प्रस्तुत की जा रही है--.. 
बँगप्रदेशीय संकीतेन-साहित्य--छव-कुशके द्वारा 
संकीर्तित सज्जीतमय रामायण प्रथम कीर्तनसंग्रह है | द्वितीय 
शीमद्भागवत-अन्य भी संकीर्तनमय है । वादके वालरामायण, 
आनन्द्रामायण, मानसादि इन्हींपर आघृत हैं। इसीके 
आधासर वंगालमें जयदेवने संकीतंनमय शीतगोविन्दः 
प्रन्यकी रचना की | आज भी समी अ्न्तोंकी संकीर्तन- 
मण०्डलियाँ इसे ग्रारम्भमें ही बढ़े सरस भाव और खरसे 
गाती हुई आक्रत्रिमोर हो जाती हैं । चैतन्य 
महाप्रभुकी यह ग्रन्थ अत्यन्त ग्राणप्रिय था। 
इसके वुछ ही वाद विल्वमड्डलने कष्णकर्णामृतः 
नामक गीतिपूर्ण कीत॑नकाव्यकी रचना की | चण्डीदातत 
भौर विद्यापतिके संकीर्तनमय पथ भी बंगदेशकी ही 
हैं । यध्पि विद्यापति बादमें मिविल्ामें ही किशेष- 


म्ा्न्ल्ल्लल्स्ल्््ल्ड्ल्लटि-: 
पर मिथिला भी उन दिनों पश्नगौड़ें 
था और सनातन प्रिश्र आदि मैविछ ही ये | नद्दिया 
भी इससे पूर्ण प्रभावित था | कुछ 8शोमे बोग 
प्यार छन्‍्दोंमें रचित “वैतन्य-मडछ,' “चैतन्य 
चर्तिश्ृत! भादिके पदोंका भी संकीतंन उतनी 
ढी भक्तिभावनासे करते हैं । ऐसे क्ृष्णलीला, चैतन्य- 
लीलादिके पदकर्ताओंमें रूप, जीव, मुरारि ( मुप्त ) 
लोचनदास, इन्दावनदास, जयानन्द, गोकिन्दिदास, चौंद- 
काजी, कवि अल्उद्दीन, मुर्तना भढ्ी आदि विशेष 
उल्लेखनीय हैं | कृत्तिवासका सप्तकाण्डी ग़मायण भी 
उन्हीं पयारन्दोंमें निर्मित रामसंकीर्तनका अंुपम म्रन्य 
है और सम्पूर्ण बंगालमें तुलुसी-रामायण-जैसा बोकग्रिय 
है | (द८व्य-भुवनवाणी-भापासेतु ० कार्याठ्य, मोसमवाग, 
छखनऊ “का संरकरण०? ) | ह 
उत्कक्क ( उड़ीसा ) की संकीतंन-पद्धति 
और खाहित्य--महाप्रभुकी मुख्य लीलाभूमि उत्कल 
( जगन्नाथपुरी ) ही रही है | उनके पदार्पणसे यहाँ 
मानो संकीतन-समुद्रमें बड़ा मारी ज्यार आ गया और वह 
उत्ताठ_तब्जेंसे क्षुब्ध॒ एवं उद्देलित हों उठा। यहाँके 
वठरामदास, जगन्नाथदास, अनन्तदास आदि पद्चसला 
अवतारी माने जाते हैं | ये छोग स्तुतिके स्ताय पोड्श 
नाम-मन्त्रका ही मुख्य रूपसे कीतन करते ये | इनके 
संकीतेन-अन्य॒ क्षह्ममाव” एवं 'केशव-कोइलीः शरहुत 
विश्ययात हैं | इसके बार अनेक कवियोंने कृष्णलीला- 
कीतनयुक्त काव्य छिखे | इसमें शिश्यु-दंकर, 
रहस्यमञ्ञरीकार तथा देवदुलभ आदि विशेष उल्लेखनीय 
हैं । शंकरकी एक पंक्ति है----गायन्ति वादन्ति दृत्मन्ति 
बाका | उच्चतमदन सखे संग भोला ।! यह रातसंकीतनसे 
सम्बद्र है । हे | 
मदहाराष्ट्रका चारकरी नामक-कीतंन-सम्प्रदाय-- 
कीतनके लिये यह सम्प्रदाय वििविद्यात है; करिपका 
मदाराष्ट्रमे सर्वाधिक | ये छोग विट॒ठलके पास एकादशी 


रूपसे रहने छगे ये, 


# खसंकीतनका फल--भंगवत्माप्ति # 
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विशेषकर आषाढ़, कार्तिकर्मे जाकर कीतन करते हैं । यहाँ 
तुकाराम, नामदेव, बहिणाबाईके अभय-कीतेन विशेष 
प्रचल्षित हैं | ज्ञानेखरका अमृतानुमव, चांगदेवकी पारुष्टी, 
.. एकनाथका रुक्मिंणी-खर्यवर, सम्थगुरु रामदासका हरि- 
पश्चक, दासवोध, मनोँचे इ्छोक व्शिष कीतेनीय हैं । 
- कर्णाटक भ्रवेश--उत्पन्ना द्रविडे चाहं बुद्धि 
कणोटके गता?से कर्णाठक प्रदेश प्रास्ममसे ही भक्ति- 
सन्गीतके लिये ग्रप्िद्ध रहा है । यह प्रदेश बहुत पहले 
भी महारारसे अछग ही था | अब पुनः अछग हुआ है । 
यहाँ वीर वल्लालंका 'जगन्नाथ-विजंय? बहुत प्रचलित है | 
इसी प्रकार विठठछनाथ एवं महाकवि लक्ष्मीशकी भी 


रचनाएँ कीर्तनमें प्रयुक्त होती हैं । यहाँके पुरंदरदास 


तो सम्पूर्ण भारतमें ही विख्यात हैं | कनकदासजी- 
की 'मोहनतरंगिणीः, 'हरिभक्तिसारः आदि भी सादर 
उल्लेस्य हैं | इसी प्रकार. आन्च्र, तमिलनाडु, गुजरका 
भी कीतेन-साहित्य कर्म विपुल नहीं है । उनमें 
वामाधोस्ताकी भक्त-भारती आदिका नाम तो सर्वत्र प्रपिद्ध 
हो चुका है | 

नामकातेनसे सच्ची भगवत्माप्रिक्की प्रक्रिया 

यथपि इष्टदेवता-शिवनाम-हर्नामादिमें बड़ा आकर्षण 
है, तथापि एक ही नामकी भज्ञानपूर्वक पुनराबृत्ति 
वी कुछ नीरस लगती है, अतः जिज्ञाछ्तकी बुद्धि 
कीर्ति-कीतन,. म्ढल-कथा-श्रवण,. देवखरूपज्ञान- 
.. इशनके डिये अग्रसर होकर उनमें प्रवृत्त होती है। 
.. यह अब्ृत्ति रामायण, महाभारत, भागवत, पुराण, योग- 
वातष्ठ, वंद-वंदाड्न आदिके ज्ञानके छिये तथा निदुृक्त, 
कोश, कल्प आदिके आवश्यक आलोडनके लिये बाध्य 
करती है । इससे शने:-शने: शुद्ध तत्त्तज्ञान, भगवद्योध- 


१-धर्मो विवर्धति युधिष्ठिरकीतनेन प् 


आयुर्विवर्धति 
शत्रु; प्रणश्यति बनंजवकीर्तनेन माद्रीसुती कथयतां न भवन्ति रोगाः ॥| 
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भगवत्मापि होकर कामादिशिन्‍्य होनेसे जीवन्मुक्ति मिछती 
है, अन्यथा कभी-कभी उपदेवता ही शिव-विष्णु आदिके 
रूपमें दशन देकर कामादिकी वृद्धि करते हैं। इस 
प्रकार-एकः शब्दः सस्यग्ज्नात” होनेपर 'रामः के 
ज्ञानके लिये समस्त भारतीय वाव्मयका परिनिर्मथन-ज्ञान 
परमावश्यक हो जाता है । इस ग्रक्रियामें श्रीरामकपासे 
उसे योगवापिष्ठ, रामपूर्वात्तरतापनी, विभिन्न रामायणों आदिसे 
परतत्त्व श्रीरामके ज्ञानकी समग्ररूपसे उपलब्धि हो जाती 
है । अत: कोशोंका'कीतनका कीर्तिकीतनः अर्थ अत्यन्त 





: व्यापक, विवेकपूण एवं रस-सारार्भित ही है । 


अन्य पुण्यकीतेन 

कई स्तोन्नोंमें पाण्डुपुत्रोंक कीतनसे धर्म, आयु, 
यशका लाभ और प्रायः रोगोंका नाश कहा है । 
कर्कोटक नाग, राज ऋतुपर्ण, नछत-दमयन्ती आदिका 
कीतेन-उन्चारण कडि-प्रभावका नाशक कहा है | 
हनुमानजी, सनत्कुमारादिका कीतेन कामनाशक, 

कल्याणमित्र, जैमिनि आदिका कीर्तन वज्रवारक कहा 
गया हैं | इसी प्रकार शिवपुराणमें शिवनामानुकीतनकों 
एकप्तान्न शरण कहा है--- 
एकमात्र गतिः साथो शिवनामासुकीतंनम्‌ । 

इस प्रकार इन सबका तात्पये भी एकमात्र शीघ्राति- 
शीघ्र परमात्मप्राप्ति है 

संकीतेनका फल और उपसंहार 

आजकल छोकमें अखण्ड हरिनाम-संकीतन तथा 
अखण्ड मानस-गानका विशेष प्रचार है | संकीतनसे लोग 
हरि-नामकीर्तनकों ही समझने लगे हैं | अखण्ड मानस- 
पाठ भी कीर्तनका रूप ले रहा ढै । जो भी हो, इस 
वृकोद्रकीर्तनिन | 
( य्पन्नगीता ४ ) 


२-कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्तया नल्स्य च | ऋतुपर्णस्य राजपेंः कीतेन कलिनाशनम्‌ ॥ 
: ३-मुनेः कल्याणमिन्रस्प जेमिनेश्वापि कीर्तनात्‌ । विद्युदग्निमयं नाखि शहेंडपि ठिखितेन वा॥ 


सं० अऔं० ३३-३४-- 


( पठितेडपि छहोदरे |--पाठान्दर ) 
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प्रकार मी नामजप-कीर्तन एवं यश!ःकीतंन-ज्ञानसे 
भगवत्खरूप एवं शुद्धतत्त्वकी पूर्ण बोधोपलन्धि हो जाती 
है । इस प्रकार गीताके अनुसार “भजतां प्रीतिपूर्वकम॥ 
“ददामि बुद्धियोगं त॑ येन माप्तुपयान्ति? 'तिषामादित्य- 
वज्ज्ञानम! “तदूबुद्धय॒स्तदात्मानस्तन्निष्टास्तत्परायणाः | 
गच्छन्त्यपुनराजुत्ति ज्ञाननिर्धृतकव्मघा” “तस्याहूं 
खुलभ० का क्रम तत्क्षण या फिर “पूर्वाभ्यासेन' * 'हियते? 
से विशुद्ध तत्त्वज्ञानद्वारा तत्वोपछब्धि और “ततो याति 
परां गतिम? का क्रम होता है, जिसकी सुस्पष्ट झाँकी 


# कीत हरिः के. 
# कीतनीयः सदा हरिः # 
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भागवतमाहात्म्य-कीतनमें प्राप्त होती है | इस तरह सभी 
प्रकारसे कीतनका फल भगवस्प्राप्ति एवं भगवश्सांनिष्य 
पिद्ध है, इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं। “संकीत्य 
नारायणशब्दमात्रम! ( प्रपन्नगीता २७)। हाँ, 
(तीवरसंवेगानामासन्न” और स्ट॒दुमध्याधिमान्रत्वात्‌ 
ततो$पि विशेषः। (योगइशेन १॥२१ ।२२,योगवापिप्ठ) 
जिनकी वेराग्य-लयादि सावनाएं तीत्र होती हैं, उन्हें शीत 
और शीघ्रतम त्साक्षात्कार एवं भगवश्माति हो जाती है | 
यही सभी शात्नों एवं सत्पुरुषोंके कथनका निष्कर्ष हैं| 


नलतयखिपम इकरकमन+-----7--- 


संकीतेनरत महाराषुका वारकरिसम्भदाय 


(लेखक--डॉं० भ्रीगोविन्द रघुनाथजी सप्तषिं, साहित्याचार्य, एम्‌० ८०) पी-एच्‌० डी० ) 


संकीतंनसे ईख़रके नाम, रूप, ग्रुण, प्रभाव, 
'चरित्रि, तत्त्व एवं रहस्यका श्रद्धा एवं प्रेमपूवक उच्चारण 
करते-करते शरीरमें रोमाश्चन, कण्ठावरोघ, आअभश्रुपात, 
हृदयकी प्रफुछता, मुग्घता आरि तात्पर्यित हैं | यह 
नवघा भक्तिका द्वितीय अज्ठ है । इस नवधा भक्तिका 
श्रीमद्भागवतादि पुराणोंमें पूर्ण एवं विस्तृत वर्णन प्राप्त 
होता है। यहाँ हमारा बिवेष्य विषय महाराष्ट्रका 
धवारकस्सिम्प्रदाय? है, जो विशेषरूपसे संकीतन-प्रधान है. 

महाराष्ट्र प्रान्तके पाँच उल्लेख्य सम्प्रदायोमें वारकरि- 
सम्प्रदाय प्रमुख है | वारकरीका शाब्दिक भर है-वारी- 
यात्रा, करी-करनेवाली संस्था । परंतु महाराष्ट्रमें 'बारकरी 
उसे कहते हैं, जो पंढरपुरस्थित श्रीविद्ठल्मूर्तिका उपासक 
एवं यात्री है । इस सम्प्रदायका मुछय उद्देश्य दरिसिंकीतंन 
एवं समाजसेवा है | इसका ग्रार्मभ कब हुआ, वह 
कहना कठिन है । कुछ लोगोंका कथन है कि इसका 
प्रास्म्म संत ज्ञानेखरजीने ही किया था । इस सम्प्रदायमें 
विभिन्न जातियोंके छोग भक्तिके कारण अपनी 
जातिका अभिमान छोड़कर भगवान्‌ वि्लेशके नाम- 
घंकीतनमें तल्लीन रढते हैं । इस सम्प्रदायके छोग 
.. प्रतिवर्ष संकीतंनरत द्वोते हुए आधाद़ एवं कार्तिककी 
डे 


एकादशीको छाखोंकी संझुयामें एकत्र द्ोकर पंढ्णुरकी 
यात्रा करते हैं | इस सम्प्रदायका लक्ष्य धार्मिक द्वते 
हुए देशोत्थानकी ओर भी है । प्रप्तिद्ध वारकरी एंत 
बह्नेणाबाईका, जो संत तुकारामजीकी शिष्या थीं, यह 
अभंग बहुत प्रसिद्ध है... ह 
संत कृपा जाली । ईमारत फका आढी॥ 
झानदेबे घातका पाया । उभारिले देवाढया ॥ 
नामा तयाचा ऊकिंकर । तेणे रचिके आवार॥ 
जनादेन एकनाथ । ध्वज उभारिका भागवत ॥ 
तुका जाकासे फकस | भजन करा सावकास ॥ - 
बद्धेणि फडकती ध्वजा | निरोपण केक वोंणा ॥ 
। ( संत वद्ेणाबाईचा गाथा ) 
“पंतोंकी कृपासे वारकरी-सम्प्रदायरूपी मद्दिस्का 
निर्माण हुआ। श्ञनेखरजीने इसकी नींब एखी। 
मन्दिरका निर्माण-कार्य आरम्भ हुआ । नामदेवजीने 
इसका ग्रचारद्वारा विस्तार किया | जनाद॑नस्वामीके शिष्य 
एकनाथजीने इसपर भक्तिरूपी ध्वजा खड़ी कर दी | 
तुकारामजीने मन्दिर्का काम पूरा द्वोते दी कलश चढं 
दिया । अब केवक भगवान्‌का भजन कनेका काम ही 
शेष है | बद्देणावाईने ध्वजाको छद्धराया रवं सैत- 
बचनोंका विशदीकरण किया [? इस अमंगमें वाए्कती- 


ब्ल्सीः 


# संकोतनरत मैंदाराष्ट्रका वारकरिसम्धंदांय # 
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: सम्प्रदायहृणी मन्दिरके निर्मोणका बड़ा ही छुल्दर 
भार्कारिि वर्गन है | 
बहेणाबाईफि मतानुसार इस संकीतनग्रेमी सम्प्रदायका 
आरम्म तेशहवीं शताव्दीमें हुआ, परंतु यह तिद्धान्त 
' ममुचित नहीं प्रतीत होता । ज्ञानदेवके नींव रखनेका 
अर यह नहीं है कि उन्होंने इस मतका समारम्म 
किया | सच तो यह है. कि ज्ञानेखर और नामदेवके 
पूत्र भी यह सम्प्रदाय महाराष्ट्रमं प्रचलित था। इधर- 
उधर बिखरे प्त्नोंकों एकत्र करके सम्प्रदायकों सुब्यवस्थित 
कानेका कार्य शञनेखरजीने किया । इसीलिये वे इस 
सम्प्रायके मान्य आचार्य हैं। इस सम्प्रदायमें 
केवल ब्राह्मण ही नहीं, अपितु घेड़जातितकके भी संत 
हुए हैं। केबल पुरुषोंकों ही नहीं, प्रत्युत ब्ियोंको 
' भी भक्तिका अधिकार मिछठा और सभीकों समानभावसे 
वीतन-भजन करनेका अवसर रिया गया। फलत; 
पंत ज्ञनेद्वा, गोरा कुम्दार, सॉवता-माछी, नरह_रिसुनार, 
चोखामेठा घेड़, जनाबाई, कान्द्रोपात्रा ( वेश्या ) आदि 
संतों एवं भक्तोंका अभ्युदय हुआ । इसके पश्चात्‌ संत 
एकनाथू, संत तुकाराम एवं उनके शिष्य निछोबा, 
बहेणाबाई, महिपति बुत आदि प्रधान माने जते हैं। 
रस वारकरी-सम्प्रदायके कार्यकोी तीन भागोंमिं 
विभाजित किया जा सकता है । प्रथम सामाजिक, 
दूसत धामिक और तीसरा साहित्यिक | सामाजिक 
कार्यके विषयमें इस सम्प्ररायने वैदिक परम्पराकों कुछ 
पुधारोके साथ इृढ़ किया है । इसके संतोंने अपने 
उददरणोंसे यह सिद्ध कर दिया है कि गृहस्थी- 
में हहते हुए भी पत्रित्र आचरण एवं भक्तिके बलपर 
परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है । इस सम्प्रदायमें 
गृहस्थाश्रमकी अधिक महत्त्व देनेके कारण मानव-जीवन 
छुखमय बता और ब्रियोंको उच्च स्थान मिछा तथा 
पोगसापना, अनुष्ठान, जशञनाजन आरि साधनोंका त्याग कर 
गेमसंकीतन-जैसे संवंसुछढभा साधनका मद्वत्त बढ़ाया 
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गया | वारकरी-सम्प्रदायने निम्नश्रेणीकी जातिके दुबछ . 
हिंदुओंका संगठन कर उनमें ईख़र, धरम, संकीतंन, 
भाषा, संस्कृति आदिके प्रति निष्ठा उत्पन्न करनेका 
महान्‌ काय किया है। इस सम्प्रदायमें सदाचरणपर 
अत्यन्त बल देकर समाजमें सदयुगोंका संब्रधन किया 
गया है । किसी भी व्यक्तिकी श्रेष्ठता उसके सदाचरणपर 
ही निमभर होती है, न कि उसकी जातिपर--इस 
सिद्धान्तको वारकरी-सम्प्रदायने, व्यावहारिक खरूप 
प्रदान किया । इसमें जातिक्री नहीं, तपस्याकी उच्चत/को 
मान्य किया गया। वारकरी-सम्प्रदायने अनमोछ साहित्यका 
सृजन कर मराठी वाडुमयकों सम्रृद्ध बनाया | यह श्रेष्ठ 
साहित्य मानव-जीवनके नित्य-नैभित्तिक, धार्मिक और 
सामाजिक मूल्योंसे ओत-ग्रोत है | उतत॒ समय साधारण 
जनता बर्मक्रे प्रति उदासीन थी। उच्चत्रणके छोग साहित्य- 
रचना संस्कृतमें करते थे और छोक-भशषाकों तुच्छ समझते 
थे | वारकरीमें छोकभाषामें सचनाकर सद्दुग एवं सदा- 
चरणके साथ भगवद्भजन-संकीतनको ग्रबृद्ध किया गया. 

वारकरी-सम्प्रदायने बहुजन किया समाजके छाभकी 
इश्टिसे ओवी, अभंग, पद आदि छइन्‍्दोंमें मराठी तथा 
दिंदी-भाषामें प्रचुर रचता की । तत्काल ही यह्द साहित्य 
छोकप्रिय बन गया । जनतामें काब्यके प्रति रुचि 
उत्पन्त हुई । संत-कान्य मह्दराष्ट्रमें जनताके कण्ठमें 
गूँजने छगा | सामाजिक उन्नतिके साथ आत्मिक उनति 
करना भी इस काव्यका परम ध्येय था। इस संत-साह्ित्यने 
प्रमार्थ-विधयक भ्रामक कल्पना, रूढ़ि एवं अत्याचारोंकी 
मुक्तकण्ठसे आलोचना कर शुद्ध एवं सरक भक्ति-मार्गका 
बोध जन-सामान्यक्रों कराया | इसका संत-साह़ित्य शुद्ध, 
समृद्ध एवं विशद द्वोनेके साथ रसमय भी हैं| इस प्रकार 
महाराष्ट्रका यद वारकरी-सम्प्रदाय नितान्त छोकसंग्रद्दी 
एवं छोकोपकारी है | वर्तमानमें भी इस सम्प्रदायकी 
प्राचीन परम्परा विधमान 5, छाखों व्यक्ति संकीतनरत 
होते इए इखर-भक्तिकों घुददढ़ बनाये इृए हैं 


आय % 3०4. 885 9 


२६० 


# कीतनीयः सदा दरिः # 





हि 
22% 


भारतीय लोक-गीतोंमें संकीतेन 


( लेखक--डॉ० श्रीज्वुकदेवरायजी, एम्‌० ए०) पी-एच्‌० डी० ) 


भारतीय गीत-साहित्यमें छोक-ीतोंका विशिष्ट स्थान 
है। धर्मग्राण भारतीय परिवारोंमें ल्लियोंके छोकगीत बड़े 
माह्लिक तथा संकीत॑न-गर्िमासे युक्त हैं । जेसे ह॒र्रिनाम- 
स्मरणसे किसी भी मज़छ कायका आरम्भ द्वोता 
है, वेसे ही कोई भी माइछिक संस्कार लोकगीतसे 
आरम्म होता है। ये लोकगीत एक प्रकारसे शाख्रीय 
कमकाण्डोंकी प्रतिध्वनिं हैं । इन गीतोंमें संकीतनके 
विविध रूप प्रत्यक्ष या परोक्षरूपसे प्रतिबिम्बित होते हैं, 
अतः ये संकीतनकी परिसीमाके भीतर हैं | लोक-गीतोंके 
विभिन्‍न वग हैं | विविध संस्कारपरक गीत---यथा सोहर, 
मुण्डन-गीत, यज्ञोपवीत-गीत, नहछू तथा विवाह आदिके 
गीत हैं | इसी प्रकार नचारी, वन्दना-गीत, छीछा-गीत 
तथा कथा-गीत भी हैं | इन गीतोंमें भी सबका अछग- 
अलग स्थान है और अपना अछग-अलग मह्दत्त्त भी | इनकी 
छोकमान्यता और महत्त्वको परखनेके लिये, इनके भीतर 
संकी्तनके विविध रूपोंके परिदिशनके लिये इनका 
संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत है 
गीत भगवन्नामकी तरह मड्ढडलवाचक, वेद-मन्त्रोंकी 
तरह खस्तिवाचक तथा समस्त विष्नोंके उपशामक माने 
जाते हैं | इन गीतोंमें नानाविध संस्कार और उनकी 
सम्पन्नताके विधि-निषेधों, विधानों और उपकरणोंका- 
वर्णन है | ये गीत वेदिक मन्त्रोंके सहचर-जेसे हैं। 
पण्डितसे मन्त्र भले ही छूट जाय, पर गीतोंसे विधि और 
विवानके संकेत नहीं छूट पाते | संस्कारपरक गीतोंमें 
पहला है--सोहर | यह जन्मकाल्का गीत है । 
पस्विरमें शिशुके जन्म-प्रहणका संकेत पाकर नारीका 
सहज आनन्द-विहुल हृदय हर्पांतिरेकसे गद्गद दो 
ज्ञाता है और उसके कोकिछ-कण्ठ सहज ही गुनगुना 


०6 ऐं--'सोहरएः के गीतोंमें । सोहरके भभिकांश 
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गीत श्रीराम ओर ऋष्णके जन्मोत्सवका चित्र उपशित 
करते हैं । मुण्डनके गीतोंमें . वाठकके केश-किन्यात्त, 
शोभा तथा केश काटनेके अनेकविध नियमोंका वणन 
मिलता है | इसी प्रकार यज्ञोपवीतके गीतोंमें जनेउके 
लिये बठुककी उत्छुकता, पखिरकी विहलता भर 
विधिका वर्णन प्राप्त होता है । नहछूकी भी यही 
परम्परा है| विवाद सर्वाधिक महत्त्पूण संरकार है। 
इसमें वर श्रीराम या शिवके रूपमें तया वधू सीता या 
पाव॑तीके रूपमें चित्रित होते हैं | वेवाहिक गीतोंमें व 
बधूकी शोभा, झौँकी और हास-परिहासका सजीव कित्र. 
मिलता है । इन गीतोंमें मिन्‍नताओंके रहते हुए भी एक 
बातकी समता दीखती है कि ये सारे गीत ग्रतीकाममक 
हैं । प्रतीक कहीं श्रीरामका, कहीं श्रीक्ृष्णका, कहीं 
शिवका, कहीं सतीका, कहीं सीताका तो कहीं 
पार्वतीका है | एक-एक वर श्रीराम हैं और एक-एक 
बधू श्रीसीता | सीता-रामका ऐसा साधारणीकरण ढोक- 
गीतोंके सिवाय अन्यत्र कहाँ उपलब्ध है ! इन गीतोमें 
ब्रह्मका साधारणीकरण है | अतए्‌ब इनका आध्यालिक 
महत्त्व है | संस्कारपरक ये सारे छोक-गीत छोकिक 
रूप छेते हुए भी परमत्रह्मके, लीला ब्रह्म ( सगुण .के. 
लीलागान हैं। 

अब संरकार-गीतोंकी कोठिसे हटकर “विविध? बा 
भीतर आनेवाले छोक-गीतोंपर भी दृश्िप्रक्षेप कलों 
है | इन गीतोंमें कुछ तो स्तवन हैं और कुछ कुलदेकता 
वन्दना | मियिलश्वलमें इन्हें गोसाई-गीतः या गोसाउ- 
निकगीत” कहते हैं | आरम्ममें कुल्देवताके गीत गर 
जाते हैं | इन गीतोंमें देवता या देवीके पराक्रम 
वर्णन ह्वोता है तथा यज्ञके निर्विष्न समापनके .हि। 
बाचना होती है | ऐसे गीत विश्युद्ध रूपसे संबी्तन 


# भारतीय .लोक-गीतमि संकीर्तन # 


हि ७७४७७७७#-७8-8#४ कफ डक मनन म डिश जिस ह 





हैं । ढगभग समस्त आश्वलिक भाषाओंमें विशुद्ध 
कीतनके रूप स्पष्ट हैं| ये कीर्तन पुरुषवर्गके बीच 


: ग्रष्यात तो हैं ही, छोकगीतोमें विस्तारसे हैं | इन 
:. गीर्तेमिं कहीं भगवानके छुयश, कहीं छीछा, कहीं 


पराक्रमका वर्णन प्राप्य है | व्शिषतया विवाहसम्बन्धी 
कायव्यापारों और ज्लॉकियोंका उल्लेख मिलता है । ये 
गीत मुल्यरूपसे विवाह-कीत नके नामसे प्रचलित हैं और 
भगवानके माधुयरूपका वर्णन प्रस्तुत करते हैं | सखी- 
पग्रदायके साधुओंके बीच इस प्रकारके माधुर्यपृर् 
बोकगीत विशेष प्रचलित हैं | मिथिलाकी महिलाओंमें 
गगाहिक कीर्तनका विशेष स्थान है | 


नचारी भी संकीतनका, एक अनोखा रूप है। 
नचारीमें कहीं शिवका विकट रूप-वर्णन है तो कहीं 
छीला-वर्णन | कहीं उनका उपहास है तो कहीं 
पहित-। पाखिरिकि नोंक-क्ेक, देन्‍्य, विकट परिवार, 
विषम स्थिति आदिका बड़ा ही ममभेदी, पर. रोचक 
वर्णन नचारीका विषय दोता है. | नचारी कनन्यतम 
रूपसे शिवछीला-गान है, शिव-कीतन है | यह लोक- 
साहित्यकी महान्‌ उपलब्धि है-.- 

भाई है सुनद रुछियन शिब औता रथ पर । 

भाई है देखइछि पे न बूढ़ बरद पर॥ 
.. लोक-गीतेमें कथा-गान भी उपलब्ध है | अनेक 
अपाअसज्लेंकी लोक-गीतोंमें पिरोकर उपस्थित किया 
गया है। इन कथा-गीतोंमें प्रबन्धात्मकता, रोचकता 
और ब्यात्मकता है | यों तो कथा-गीत बहुतेरे 
ते आख्यानोंका आधार लेकर चलते हैं, पर कुछ 
ऐसे हैं जिनमें समुण-साकार अह्यका चज्ि-गान होता 
$। इन कथा-ीतोंका रूप भक्तिपरक होता है, अतः 
सकी परिणना संकीर्तन-वर्ममें होनी चाहिये । 
पमाजर्मे इनका उसी कोटिका समादर है । 

नि लक लीला-गीत भी होते हैं। ये कथा- 

अपिक आकर्षक और छोक-ुचिके अलुकूछ 


श्द्र्‌ 





पड़ते हैं | इनमें भगवान्‌की लीला-क्शिषका भंगिमापूर्ण 
चित्रण होता है | उदाहरण-खरूप नाग-लीला, दचि- 
लीला आदिका जो साहित्यिक खरूप उपलब्ध है, लोक- 
गीतेंमें तदूविषयक छीलाएँ गेय रूपमें प्राप्य हैं । ये 
गीत लीला-गीत हैं और स्पष्टरूपसे संकीर्तनसे साय 
रखते हैं | अतः ये भी संकीर्तनके रूप ही हैं | 


भगवान्‌ूकी विभूतिके चार. मेद माने गये हैं। 
नाम, रूप, छीला, धाम | इन विभूतियोंका नानाविध 
करण, वर्णन, श्रवण और जप ही कीर्तन है| नाम ह 
जपका ओर रूप ध्यान तथा वर्णनका विषय होता है | 


- छीछा और धामका विषय गान है और वर्णन भी | 


वीलाका सम्बन्ध कृत्य अथवा कीर्तिसे होता है | अधिक 
सम्मव है कि लीछा, कीर्ति, नाम और ग्रुणके गानकी 
इस पद्धतिको इसीलिये कीतनकी संज्ञा दी गयी हो । 


कीतनके दो रूप देखे जाते हैं---सम्यक्‌ और 
सामवेतिक । सम्यक्‌ रूपका प्रचछन कम है, जिसके . 
आचाय हैं श्रीनारद और श्रीहनुमान्‌ | समवेतरूपवाले 
कीतनको ही मुख्यरूपसे कीतन कहा जाता है| छोक- . 
मान्यतामें इसीका स्थान है | इसमें अनेक लोग एक 
साथ कीतन करते हैं । सम्प्रति समाजमें कीर्तनका जो 
रूप प्रचलित है, वह है. वादय-ब्वनियुक्त भगवानके 
नाम, रूप, छीछा और ऐश्वयंका सामूहिक गायन। 


इन लोकगीतोंमें बहुतेरे तो कीतन मान छिये गये 
हैं और हैं भी, शेषको भी लोकसमादर प्राप्त हैं । 
संकीत नका जो सवंमान्य रूप प्रचलित है, यह साश- 
का-सारां ययावत्‌ छोक-गीतोंमें उपलब्ध हैँ | कहीं 
बन्‍्दना है तो कहीं छीला-गान, कहीं मुण-कथन है 
तो कहीं रूप-वर्णन | सबसे वड़ी बात यद्द है कि 
ऐस्वर्य या माघुयका गायन जो छोक-गीत प्रस्तुत 
करता है, जो मुझान ओर तन्‍्मयता छोक-गीत-फीतनसे 
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प्राप्त होती है, वह अनुपमेय है। नामके कऋत्रिम घेरेसे 
हटकर यदि क्रीतन और छोक-गीतोंपर इश्टिपात किया 
जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछकी छोड़कर 
दोष लोकगीत संकीतन-वर्गके हैं और लोकगीतके 
रूपमें ही उन्हें विशेष गरिमा, छोकप्रियता, महत्त्व और 
अनिवायता प्राप्त हैं| ये गीत सामान्य जनताके हृदयमें 
भक्ति ओर श्रद्धाका संचार तो करते ही हैं, साथ ही भक्त- 
प्रवोंको भी आकृष्ट करते हैं। भक्तशिरोमणि तुलसीदास- 
जीकी रचना “जानकीमंगल”, 'पारवतीमगढ” तथा शम- 


# कीर्तनीयः सदा धरिः # 
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छलानहछू” इन्हीं छोकगीतंसे भनुग्राणित हैं और उन्हींमे 
निहित भावनाओंके साहित्यिक स्वरूप हैं | लोक-गीतका . 
क्षोहरः भक्तवर मुद्दासजीके काव्यका श्लोहिढो! का 
गया | प्राम्यगीतका नाम नारी-कण्ठसे निःसृत द्वोका 
तुल्सीदासजीका वरवे! बन गया। 

गाम्य-गीतोंकी, छोक-गीतोंकी सम्भावनाएँ युगके साथ 
उभरती आ रही हैं | वह दिन दूर नहीं जब लोक- 
गीत अपने भीतरके संकीतनके विविध रूपको पृतरग्रह- 
तिमिर ग्रस्तित रमाजदी आँखोंमें अलोकित कर देगा | 


अफिज न त 
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मालवी लोकजीवनम संकीतेनकी महिमा 


( झेखक--ओरामप्रतापजी व्यास, ब्याख्याता, एम्‌० ए०, एम० एड० साहित्यरत्न ) 


भारत-भूमिमें हजारों वर्षोंसे भक्तिकी अजन्न धारा 
बहती चढी आ रही है | यहाँ संतों, महापुरुषों, 
मनीषियोंने अपनी अम्ृतमयी वाणियोंसे इसे और भी 
अधिक पुष्ट और बल्वती बनाया है । चैतन्य महाप्रभु, 
नरसी मेहता, सरदास, मीरा-जेसे संतों एवं भक्तोंने तो 
अपने गीतों तथा भजनोंद्वारा इस भक्ति-गझ़में विशेष 
अवगाहन किया है; बैसे तो सम्पूर्ण भारतमें ही भजन- 
कीतनकी सरिताएँ बहती रही हैं तथा समय-समयपर 
मानव-मन इनमें निमज्जनकर अपनेको धन्य मानता 
रहा है। भारतवर्षमें अन्य प्रदेशोंकी भाँति मालव-बरतीपर 
भी भक्तिका अजन्न न्नोत बहता रहा है| साथ ही यह 
स्नोत गीतों, भजनों एवं संकीतनके माध्यमसे प्रकट 
होकर अबिरल धाराक्रे रूपमें प्रवाहित होता रहा है | 

मालवाके देव-मन्दिरेर्में रामजन्म, कृष्णजन्म और 
अन्य धार्मिक उत्सवोपर भजन-मण्डलियोंद्वारा गीत और 
कीतेनका आयोजन होता है | इस अवसरपर पोराणिक 
गाथाओंक्रे विभिन्न रोचक ग्रसज्ेंको वग्ये विषय बनाकर 
भजन गाये जाते हैं | सत्यनारायण-कथा, रामायणपारायण, 
..... भागवत-कवा-जैसे धार्मिक आयोजनोंपर भी भजन-कीर्तन- 


की धूम-सी रद्दती दै | जहाँ कथाकी समाप्तिपर पृरुषोंकी . 
मण्डल्ली ढोल-मजीरे लेकर द्वारमोनियमपर मधुर मजरनेंद्वए 
भक्तिका रस बढ्नाती दे, वहीं मद्विला-वर्ग भी अपनी मीठी 
वाणीमें सरस गीर्तोद्दारा हरि-युणगान करता दै । निम्न 
भजनमें यद्द तथ्य उल्लेखनीय दै--- 

अणोंवो सॉवक्तियाँ के पागा वो सोवे, 

तो पेंचाकी छबि म्यारी वो सॉँवलिया 

म्दरे मंदर आवों राम, भगति करांगा।॥ 

अणोंवो सॉबलियाके मोती भी सोहे, 

तो लछाछा की छबि न्यारी वो सॉवलिया 

म्हारे समंदर आवो राम, भगति करांगा॥ 

तेरी भगति करांगा भरपूर वो साँवलिया ॥ 

रामजी ! आप मेरे घर पधारें | मैं आपकी मकि 
करूँगी | सत्यनारायण भगवान्‌की पाग शोमायमान हो 
रही है और उनमें पेंचोंकी छबि अछग द्वी दिखायी दे 
रही है | साँवलियाक्रे मोती भी सोह रहे हैं, जिनमे 
लालोंकी छत्रि न्यारी ढी दिखायी देती है |” इस अकाए 
इस गीतमें साॉवलियाकी शोभाका उल्लेख किया गया है | 
साथ ही उसकी भक्ति करनेकी अमुनय-विनय भी लीं 
मालवी रमणीद्वारा व्यक्त की गयी है | 


% मनालवी लोकजीवनमैँ संकीततनकी महिमा # 





प्रतिमाह आनेवाडी .. महत्वपूर्ण तिथियाँ-- 
पूर्णणाती, एकादशी, अमावस्या आदिपर धार्मिक स्थलों, 
. शिवालय, मन्दिरोंमे मजन-कीतन होते द्वी रहते हैं। 
किंतु जब-जब गुरुपूर्णिमा, संक्रान्ति, शिवरात्रि, ऋषि- 
पद्ममी-जेंसे पव॑ भाते हैं, तब-तब देवालयों आदियमें 
- भजन-कीर्तनोंकी भरमार-सी रद्वती है | इन भजनोमें 
विशेषतया गणेश, शंकर, राम, कृष्ण, दुगों, पाती, 
पीता, दनुमान्‌ भादिका उल्लेख किया जाता है | एक 
गीतमें रामरसकी मद्दिमा इस प्रकार गायी गयी दै-- 
राम रस बिंद्राबीदसे 
इरिको. रस  विंदराबीदसे आयो, 
श्रीत्रह्याजणीनी बिजक दियों रामा ! 
ध्रीराधे राम शुकदेव बॉँच सुणायो, 
यो रस सिद पीयो, सनकादिक पीयो - 
श्रीराधे रामा दोष शेष सुख गायो 
राम रस बिंदराबीदसे आयो 
संत कबीरने कहा है--.. 
पुखमें सुमिरन सब करे, सुखर्मे फरे न कोय । 
यद्द कह्बावत पूर्णरूपसे तो माल्य-भूमिपर चरितार्थ 
नहीं होती, फिर भी दुःखकी धड़ियोंमें ईइ्वरको विशेषतया 
छरण किया जाता है। अनाबृष्टि, अतिबृष्टि, भूकम्पका 
आना, फसलोंका नष्ट होना, मह्ामारीका फैलना आदि 
ऐसी भौतिक घटनाएँ हैं, जिनके कारण मानव-मन 
विचलित द्वो उठता है। ऐसे अवसरोंपर भी संकीर्तन 
आयोजित द्वोते हैं । अनावृश्कि लक्षण प्रकट होते द्वी 
मन्दिरों, देवस्थर्लों, गुरुद्वारोंमें अखण्ड भजन-की्तन प्रारम्भ 
हो जाते हैं | सभी आवाल-बइद्ध सामूहिकरूपसे निम्न 
पंकियेद्वारा अपने-अपने इश्देवोंकों स्मरण करते हैं--- 
'हजुमान बलधारी रे, 





>््गक 


आयो _रामा 


|| 


सीताजीका पता छगाया- 
लंका जारी रे ?? 

'दीर हनुमाना, अति बलवाना, राम रास रिया रे- 

मारे सन वसिया रे ।! 


पहले मण्डलीमेंसे एक व्यक्ति एक पंक्ति बोलता है 


शदेरे 
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तथा शेष उसे दोहराते चलते हैं | कभी-कभी यह पंक्ति 
भी बोली जाती है--- 

अब तो दरस दिखादे, सिलोने साँचलिया। 

भैया को पार छगा दे, शो नटवर नागरिया॥ 

जब मालव-प्रान्तका मनुष्य बार-बार आकाशकी भोर 
देखकर जलकी एक बूँद भी नहीं पाता, तब अन्तर्में वह्द 
निराश होकर (न्द्रदेवसे हाथ जोड़ प्रार्थना करता 
द्वै---इन्दर बरसा दो पानी के छुनिया सारी धबरानी ।! 
यदि यहाँ भी सफलता न मिठी तो बजरंगबलीके पास 
जाता है | उन्हें पानीसे स्नान कराता है तथा उनपर 
पांनीके घड़े उस समयतक डालता ही रहता है, जबतक 
पानीका प्रवाह्द पासकी किप्ती नदी या छोटे खाछ 
( नाले ) आदिमें मिल नहीं जाता | 


इस गहन गम्भीर काछी माठीमें गाये जानेवाले इन 
उष्ज्वल गीतेंकि अन्तमें कबीर, झर, मीरा, तुब्सी, 
चंद्रसखी आदिकी छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। 
चंद्रसखी-रचित एक गीत देखिये, जिसमें बालकृष्णकों 
माता यशोदाद्वारा दूर खेलने न जानेकी सलाह दी 
गयी है--- 
कान्दा दूर खेलन मत जाय रे 
भल्ी गल्ीमें फीच मचो है--- 
तू रपट पढ़ जाय रे। 
अण ग्वालन फी राय जुरी रे । 
नत क्री क्षग़ो छाय रे। 
गरजे जश्योदा सानो कन्हैया । 
थयने राकस पकड़ के जाय रे। 
वचेंद्ससी' ब्रज बाऊफी शोभा 
इरिफा चरन ग़ुन गाय रे॥ 
भक्तिका कीतन-भजनसे अटूट सम्बन्ध है । बिना 
कीतेन-भजनके म्ति अधूरी है। माल्वी छोक-जीवनमें 
भक्तिकी धाराके साथ-साथ भजन-कीत॑नकी यद्द बाढ़ भी 
स्पष्ट देखी जा सकती हैं | यहाँके जन्म एवं मरण-नैसे 
संस्कारोर्म भी भक्तिके ये लोकगीत ऐसे बुछमिल-से गये 


हू. ऑिलनीडनर मजे भा ब्क्कन्‍ब्नड भा 


श्द७ 
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हैं कि जिन्हें जीवनसे अलग किया ही नहीं जा सकता। 
यहाँकी काढी मिट॒टीवाली धरतीके कण-कणमें भजनों- 
कीतेनोंका यह स्वर रपष्ट सुना जा सकता है। 


मालवा अन्य प्रदेशोंकी भाँति संकीतन-रंगमें रंगा प्रदेश 
है | इसकी संस्कृतिमें संकीतेनकी ध्वनियाँ रपश्तया 
परिलक्षित होती हैं। 








तमिल प्रदेश और संकीतेन 


( लेखक--श्रीआर० वेंकटरत्नम्‌ ) 


तमिलनाडु भारतवर्ष के पूव-दक्षिणका भाग है | नाम- 
संकीतन और भजन सारे मारतमें अत्यन्त छोक-प्रियरूपर्में 
प्रचलित है। तमिल प्रदेश भी इससे अलग केसे रह 
सकता है ? यहाँ इस लेखमें तमिल-भाषी प्रदेशमें नाम- 
संकीतेन और भजनका संक्षिप्त पर्चिय देनेका प्रयत्न 
किया जा रह्दा है । संकीत॑नको तीन भागोंमें विभक्त किया 
जा सकता है--१-शिवजीसे सम्बद्ध, २-भगवान्‌ 
विष्णुसे सम्बद्ध और ३-खामी कार्तिकेयसे सम्बद्ध । 


परमेश्वरपर तमिल-भाषामें शिव-भक्तोंने अनमोछ 
गीतोंकी रचना की है. । ऐसे तिरसठ भक्त विख्यात हैं, जिनकी 
जीवनकथा रवयं 'महापुराणम? नामसे प्रसिद्ध है | उन 
भक्तोंमें खासकर तीन महा पुरुषोंकी रचनाएँ शेवलोगोंमें 
मुप्रसिद्ध हैं| वे स्तुतियाँ दिवहारम? कहलाती हैं । 
इनके रचयिता ज्ञानसम्बन्ध मूर्ति, वागीश और सुन्दरम्‌ हैं। 

इन रचनाओंको शिवाल्योंमें, ईश्वर-संनिधिमें, अचेन- 
आराधनके समयमें वाद-इन्दके साथ गानेके लिये 
“ओदुवार? नामके विशेष गायक हैं । प्रत्येक गीतके लिये 
नियत राग और ताल निश्चित हैं | उक्त तीनों शिवभक्तोंने 
अपने दिनोंमें शिव-दशन करते हुए क्षेत्र-से-क्षेत्र घूमते- 
घूमते प्रत्येक मन्दिरमें विराजमान मूर्तिपर रतुति रची । जैसा 
कि ऊपर कहा जा चुका है, इन गीतोंका संकलन है--- 
ददेवहारम? । इन गीतोंकी गानेके पहले तथा अन्‍्तमें 
भी गायकगण “तिरुच्िट्रम्बलमःका नारा छगाते हैं । 
शिवजद्षेत्रोंमे चिदम्बरमक्की विशेष महिमा है । इसी दिव्य 
..... में परमेश्वरने अखण्ड आकाशमें अपना आनन्द- 


2 


ताण्डब किया था । चिदम्बरमको तमिल-भाषामें 
(तिरु) अर्थात्‌ श्री या पुनीत+चित्‌+अंबरम? कहते हैं | यह 
शिव-भक्तोंका परम पावन मन्दिर माना जाता है | 
उत्सवके दिनोंमें जब वीथिपर ईश्वरकी मूर्ति जुढसमें 
आती है, तब भी “देवहारमःको गाते हुए ओदुवार 
साथ आते हैं । इन गीतोंके ग्रचारमें तमिलनाडुके 
प्रसिद्ध शव सिद्धान्ती मठोंका भी पर्याप्त योगदान 
रहा है। 

उक्त तीनों भक्तोके अतिरिक्त माणिक्यवाचकर नामक 
एक संतका भी उल्लेख मिलता है | उनका प्रधान ग्रन्थ 
तिरुवाचकम? कहलाता है, जिसमें भक्ति और ज्ञान-- 
दोनोंका उच्चकोटिका समावेश मिलता है। कहा जाता 
दे कि ज्ञानसम्वन्ध मूर्ति, वागीश, सुन्दरम्‌ और माणिक्य- 
वाचकर क्रमशः सत्पुत्र-मार्ग, दास्य-मार्ग, स्यनाग 
और शिष्य-मार्गके शिवभक्त हुए हैं। 

वैष्णव सम्प्रदायमें बारह नित्यसूरी 'आलवार! कहलति 
हैं भौर उनकी स्तुतियोंका भण्डार है--चार हजार पालक 
(दिव्यप्रबन्धम?, जो संकलनका संग्रह है । इसका 
पारायण वैष्णव भक्त मन्दिरोंमें करते हैं और इसे तमिल- 
भाषाका वेद मानते हैं । ये 'तमिल वेद संस्कृतके 
वेदोपनिषदूवत्‌ मान्य हैं | देवहारमको अस्तुत कम 
जितनी संगीतात्मकता है, पम्भवतः उतना संगीतांश दिव्य 
प्रबन्धमर्मे नहीं है; परांए याक्षात्‌ बेंद मानकर वृष्णव 
लोग उसका समादर....- दिन्यप्रबन्धम! की 
रा गे 


# तमिल प्रदेश और संकीतेन # 


___>-लललनसततिनन सन सधपनननिभननभभननभभभभससभनआ रतन ननननननाससससससस>»$+ 

बैणव छोकका भी मानो मूल-स्थान हो, ऐसे 
साक्षात्‌ यूवैकुण्ठ माने जानेवाले क्षेत्र श्रीरज्ञममें प्रतिवर्ष 
मर्गशीर्षम॑ गीता-जयन्तीके छगभा होनेवाले उत्सवके 
भवसपर बीस दिनमें रंगनाथजीके समक्ष सारे 
प्रबन्धम! का पाठ होता है। उस उत्सवका नाम है- 
अध्ययन-उत्सव?। भगवान्‌ कार्तिकेयको तमिल छोग अपना 
विशेष देवता मानते हैं । वहाँ ये शुब्रह्मण्य खामी? तथा 
बुमारखामी! नामसे प्रसिद्ध हैं।उनके भक्तोंमें एक विशेष 
संत हुए हैं-श्रीअरुणगिरिनाथ। उन्होंने भी कार्तिकेयजीके 


सोंका क्षेत्र किया और प्रत्येक क्षेत्रमें छुन्दर पथ ' 


गाये |. उनकी वाणी 'तिरुष्रुगक्‌! नामसे प्रचलित है | 
(तिए! माने श्री, 'पुगक? माने स्तुति अर्थात्‌ श्रुतिश्री” | उन 
रचनाओंमें मोहक छन्द और शब्दका गठन है । भक्तगण 
उन्हें उत्साहसे गाते हैं | वे प्रधानतया स्कन्द-भक्त थे, 
अनेक स्थानेमिं वे कुमारजीके मामा श्रीविष्णुकी भी महिमा 
गते हैं | उन रचनाओंके प्रचारमें सचिदानन्द खामी 
प्रचार-सभाका बड़ा हाथ है। 


तमिलनाडुमें कई सत्संग और भजनकी मण्डलियाँ हैं। 
खासकर एकादशी और शनिवारकी रातको भजन होते हैं। 


तमिल ग्रदेशमें अनेकानेक पस्वारोंके इ४-देवता बालाजी . 


श्रीवेंकटेशर हैं और यही कारण है--दनिवारकी कीतेन- 


परम्पराकी विशेषताका | इन मजनोंमें संस्कृत, तमिल, तेलुगु : 


एवं मराठी, हिंदी संतोंकी रचनाएँ श्रद्धासे प्रस्तुत 
होती हैं। ये भजन राष्ट्रिय एकताके परिचायक हैं | इस 
कषत्रमं श्रीकॉँचीकामकोटि-मठके एक पूर्वाचार्य श्रीमगवन्नाम 
वोधेन्द्र सरखतीने वड़ी सेवा की | कहते हैं उन्होंने 
भजन-पद्धतिको निर्धारित किया । उसमें भागवतके 
स्लोक, तुकारामके अभंग, मीर-सुरदासके मजन, श्रीकृष्ण- 
जीवा-तरड्लिणीके तरज्न, जयदेवविरचित गीतगोविन्दमके 
चौबीस अधपदी-सवका समावेश है | श्रीसदाशिव अल्लेन्द्र 
नामके एक संतने परमढंस वनकर ज्ञान-भक्तिपूर्ण 
पतेन प्रदान किया दे । मानस खंचर रे। भज रे 


श्द५ 





' गोपालम्‌ बृहि मुकुन्देति, खेलति मम हृदये राम+-- 


ऐसे भावपुण गीत भजनमें श्राव्य हैं । 

कर्नाठकीय ( या दक्षिणी ) संगीतकी भ्रिमूर्तिमें 
त्यागराज बहुत प्रसिद्ध हैं । उनके कीतेन अधिकतर 
यमश्चन्द्रजीपर गाये हुए हैं, परंतु इतर देव-देवताओंपर 
भी सुन्दर तेलगु-भाषामें संगीतशात्रकी विलक्षणतासे 
गायी हुई मन-मोहक रचनाएं हैं। उन संतका वार्षिक 
आराघन-महोत्सव दक्षिण देशभरमें बड़ी लोकप्रिय 
सार्वजनिक समाराधना है। 

इन दिनों महात्मा गाँधीकी “रघुपति राघव राजाराम) 
पतित पावन सीतारामः--यह॒रामधुन लछोगोंके बीच 


प्रचलित है। गाँधीजीके निधनके बाद गाँधी-भक्तों तथा 


सर्वोदय-संघोंके द्वारा आश्रम-भजनावलिका प्रसार हुआ 
है। “स्थितप्रक्ष॒स्थ का भाषाश्से प्रारम्भ होनेवाले वे 
अठारह गीताके इछोक तथा नरसी मेहताकी 'ैष्णवजन- 
तोषिणी? उसमें विशेषरूपसे गाये जाते हैं । 

' भगवज्नामके ग्रसारमें. श्रीकँचीकामकोट्पीठाधीश्वरने 
एक नया मार्ग दिखाया है। श्रीरामजयम्‌» श्रीरामजयम५ 
श्रीरामजयम--हजार, छाख, करोड़ बार लिखकर समर्पण 
करनेवाले छोटे बालक-बालिकाओंको वर्षोंसे खामीजी 
पुरस्कार देते हैं । ऐसे ही एक वैष्णवीय जीयर खामीजी 
करोड़ों राम-नामोंको संग्रह कर, भूमिके अन्तर्गत गाड़ 
कर, ऊपर राम-स्तपियोंका निर्माण कर, रामस्तूजीयर 
नामसे जपप्रिय बन गये हैं । वे स्तृपियाँ वेष्णव क्षेत्रोमें 
दशेनीय हैं । 

पौषमास इधर कृष्ण मगवानसे उत्कृष्ट बन गया है । 
उसी महीनेमें वैंकुण्ठ एकादशी होती दे और ग्रात:काल 
उठकर भक्तगण भजन-गानोंके साथ मुख्य वीथियोंकी 
परिक्रमा करते हैं| इतर गीतोंके साथ, माणिक्यवाचकर 
और आएण्डाल (गोदा नामसे श्रसिद्ध भक्तिमती आलवार )- 
के प्रभात गीताको गायन करते हुए, संतजन वीथियोर्मि 
सोते हुए इतर भर्च्तोकों ईबरीय चिन्तनर्मे जगाते हुए 


श्दद 


# फीतनीयः सवा इरि! 


स््च््य्स्य्स््य्स्स्स्स्स्स्स्प्स्स्स्प्स्स्स्प्प्स्न्प्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्प्पपसपपपपपसप८पप-पपपपपपप८+८८+८<-- 


जाते हैं | कभी-कभी तीसों दिन भजन करके फिर 
एक दिन सीता-कल्याण या राघा-कल्याणका उत्सव 
मनाकर पूर्ति करते हैं | 


तमिवनाडुकी वीथियेमिं मिक्षा माँगनेवाले, अपड 
साधारण भिखारियिंके मुखसे भी रामछिंग ल्वामीकी 


कीतन-चनाएं, जो रु पाः या/अनुग्रह गानः कहती 
हैं; घुनी जाती हैं। पटिनत्तार, तायुमानवर-जैसे घिद्ध-ब्ञानी 
मद्दापुरु्षोकी अमृत वाणी सर्वत्र सुनी जा सकती है; यथा 
तमिछ-माषा अन्य भाषाओंसे योड़ा प्रथक रहती है, तथापि 
भारतकी भफ्ति-ज्ञान-संकीतन-परम्परासे तमिल प्रदेश न 
कभी भिन्न रद्दा है और न रहेगा | 


वीणावासवदच-नाटकर्प नामस्मरण 
( लेखक--डॉ० भ्रीभगवतीछालजी राजपुरोहित ) 


इस देशमें अज्ञात कालसे भक्ति जनताकी रग-रामें 
समायी हुईं है, जो उसके देनन्दिन जीवनमें जाने- 
अनजाने व्यक्त होती रहती है । उदाहरणके छिये राम! 
शब्द विभिन्न संदर्भों और काकुमें विभिन्न अर्थ देता 
आया है । रामखामी-सम्प्रदायसहित जनसाधारण भी 
रामनामका स्मरण करते ही हैं--राम राम राम राम 
आदि | नमसस्‍्कारके लिये 'रामः या राम राम?, किसीपर 
दयावश (राम राम? का ठल्चारण, यहाँतक कि झुख्यु- 
पर (राम नाम सत्य है? के उच्चारणकी परम्परा है। इस 
प्रकार 'राम” शब्दका प्रयोग अधिकांश स्थछोपर पाया 
जाता है। 

यह परम्परा कबसे चछी आ रही दै--यदह कददना 
कठिन है । नामस्मरण तो शरणमें जानेकी स्थिति है | 
बौद्ध-परम्परामें 'दुद्/ं शरणं गउछामिः वाक्य तो भारतमें 
ईसवी-पूनंकी सदियोंसे ही गज रह्मा हैं, जो विदेशोंतक 
अपनी मूल सांस्कृतिक छाप देकर व्याप्त हो गया । यही 
कारण है कि जापानतक माछा-जपका ग्रचार हुआ । माल 
जपनेकी परम्परा इस्लाममें भी प्रचलित है | साहित्य भी 
इस भावनाकी परम्परासे अछूता नहीं रह पाया । 
संकेताव्मक अथवा आंशिकरूपसे तो यद्द तथ्य कई 
ग्रन्थोंसे प्रमाणित होता है, परंतु इसका बहुत अच्छा 


“.*.... ईसबीकी आरम्मिक स्दियोंमें कभी विरचित 
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'लीगावासचब्समः नाठकमें प्राप्त होता है | हहाँ 
तृतीय अंकके आरम्भमें द्वी बसराज उदयनका प्रधानमस््र 
यौरंघरायण विष्णुके ना्मोका जप करता ( विष्णोर्नामानि 
पठन्‌ ) हुआ प्रवेश करता है | मूल पाठ इस 


हल 


प्रकार 


थिष्णुस्त्रियाशा.. भगवाजपेग्दो 
घराबणशक्षक्थरो. मुरारिः | 
शौरिरनन्तमूर्तिः 

कृष्णो5च्युतः कंसरिपुमुंकुन्दः ॥ 

जैसे विष्णुसदल्ननाममें विष्णुके विभिन्‍न नार्मोकी 
अनवरत परम्परा है, उसी तरह इस झ्लेकम भी विष्णुके 
विभिन्न चौदह नामोंका स्मरण किया गया है | बोधायनके 
क्षगवदज्जुकम? रूपकर्में भी जपके संकेत प्राप्त दवोते है । 
रूपगोखामीकी रचनाओंमें तो यह्द परम्परा पृणहूपसे विधमान 
है। मानसकार तुल्सीदासनी तो छलकार कर कहते 
हैं-..'राम जपु राम जयु रास जपु बावरे और कबीर 
पतावधान करते हैं--- 

फरका मनका ठारिके मनका मनका फेर | 

वस्तुतः नामस्मरणकी दो पद्धतियाँ स्पष्ट द्वी दिखायी 
देती हैं--एक ही नामका पुनः-पुनः स्मरण ओर 
ईश्वरके विभिन्‍न नार्मोका स्मरण । पूर्वोक्त यौगन्वरायण 
ईद्वस्के विभिन्न नामोंका विष्णुसहश्तनामकी परम्पामें 


शमाद्रः 


# खंकीतनका राष्ट्रीय एकता व्व्न्ननलनल्नननसर22नऋ«2र<ऋ<ऋररवलममन+ 3 लाम # “२१७ कः 


हण कला है। ऐसे सदवनम थी कियय को [पु पक नलननलनननननन>न+3+ करता है । ऐसे सहत्ननाम भी विविध देवी- 
, देवताओंके विभिन्नरूपमें उपलब्ध होते हैं, जो नामस्मरणकी 
पहती और व्यापक परम्पराको ही व्यक्त करते हैं। 


कितने ही सहस्तनाम, शतनाम, अशेत्तरशतनाम आसिक 
जनताके कण्ठह्यार बने हुए हैं, 
अर्चामें पाठ किया जाता है | 


संकीतनका राष्ट्रिय एकतामें योगदान 


. ( लेखक--श्रीविष्णुदत्तजी शर्मा, एम्‌० ए० ) 


प्राचीनकछसे जनसमुदायकी यह धारणा रही है कि 
ईवर ही इस विश्वका श्र है । ईंशवर्के खरूपके विश्रयमें 
विभिन्न मान्यताएँ हैं | यही कारण है कि 
परबेब्यापी, सर्वज्ञ एवं सत्रशक्तिमान्‌ रहकर बढ बिराट्‌ 
ईश्वर सदेव रहस्यमय बना रहा । उसकी इस संत्ताको 
सत्यं शिव सुन्द्रमः कहा गया है और उसके अततित्व 
तथा उसकी शाश्रत व्यवस्थामें विश्वास दिलानेका काम 
किया है ऋतुचक्र, वृक्षों एवं वनस्पतियोंके जीबन, आकाशमें 
खत सर्य, चन्द्र और गक्षेत्र, दिन-रात आदि-आदिने | 
भ्यवस्था या विधान ख्यमेव किसी-न-किसी आचार- 
पंश्तिकी देन ड्लोते हैं और सांसारिक विधानकी आचार- 
पह्ता दै---मारे नैतिक गुण । ईंश्वरकी कृपा पाने 
अथवा उसके प्रकोपसे बचनेके छिये ही मनुष्य युगों- 
गना प्रकाके नैतिक नियमों तथा संस्कारोंका 
उन करता चला भा रहा है । ईश्वर्के ग्रति उसकी 
: जेंगाध आस्था ( भक्ति ) ही उसे संयमित, व्यवस्थित 
एवं आदश बनाये रहती है | 
ह मानवके संस्कारोंमें धर्मकी जड़ें चाहे कितनी भी 
“हे और गहरी सत्य हों, किंतु समय-समयपर होनेबाले 
पर्ितनों और वेचारिक क्रान्तियोंने धमके बाहरी खरूपको 
अभावित किया है | धर्मका हृदय भक्ति है। भक्तिके 
“पाएअसारमें आचीन युगमें अनेक परिष्कार हुए और 
भ्तिकी महि महमाका निखार सामने आता गया। भक्ति- 
अन्दोब्नको ऐतिहासिकोंने तीन उत्थानोंमें विभक्त किया 
९ | प्रथम उत्थान ( १५०० ई० पृ्वसे ५०० 


ईं०तक )--इसमें उन्होंने सात्वत पाश्चरात्र एवं भागवत- 
भक्तिका उल्लेख किया है | द्वितीय उत्थान ( ७०० 
ई०से १४०० ई०तक 2 इसमें आल्वार भक्तों वर्ष 
आचार्योकी भक्तिका उल्लेख किया गया है | तृतीय उत्थान 
( १४००ई०से १९०० ई०तक )-यह विशुद्ध जन- 
भान्दोबन था, जिसे भक्तिकाब्की संज्ञा दी गयी है | इस 
कालमें भक्ति-साहित्य अधिक उपच्य्ष छुआ । भक्तिकी . 
विधाओंका परिव्कर इस युगमें विशेष हुआ । 

भक्ति शब्द ( सेवार्थक ) 'भजू? बातुस्े बना है। 
अतः भगवान्‌की सेवा ह्टी भक्तिका वाच्यारय है। गीतामें. 
कम, ज्ञान और भक्ति--तीनोंका धमन्वय किया गया है। 
सातवीं और आठवीं शताडियोंमें पौराणिक धर्मका 
पुनर्गठन हो रहा था और उस समय बौद्ध विचारधाराके 
साथ-साथ शेव, सात्वत, पाश्चरात्र तथा भागवत-धर्म चक् 
रहे ये। पाश्चरात्र शाक्षके अनुत्तार इश्देवताकों मन्दिरमें 
सापन कर सालत विधिसे अर्चना करनी चाहिये | 
भगवानकी भक्ति बुद्ध ( जीव )को संतारके दु:खेंसे 
मुक्ति दिडानेका एकमात्र साधन है | सर्वखभावसे अपने- 
आपको भगवानके प्रति समर्पण कर देना दी भक्तिकी 
परिणति---शरणागति है | जिम प्रकार भिन्न-भिन्न नदियोंका 
जल सागरमें जाकर तटूप ह्वो जाता है, उसमें किसी 
प्रकारका भेद दिखायी नहीं पड़ता, उसी प्रकार जीव 
भी भगवानमें मिलकर श्रद्ममावः को श्राप्त करता दे 

भक्ति भारतवपंकी भावात्मक सावनाका मधुरतम 
फल है | वेदोंसे लेकर आजतक भारतोय वाध्यय इसके 


श्द्८ 


# कीतेनीयः सदा हूरिः # 
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अमृतमय खादसे भरपूर रहा है। सामान्यतः 
अपनेसे किसी भी बड़े पुरुष या देवताके प्रति आदर- 
श्रद्धाके भावका नाम भक्ति है, कितु अधिकतर इस शब्दका 
प्रयोग ईश्वरके प्रति श्रद्धा अथवा उपासनाके अर्थ किया 
जाता है। श्रीमघुस्‌दन सरखतीके मतानुसार भागवत-घर्म- 
सेवनसे द्रवीभूत चित्तकी सवश्वरके प्रति जो अविच्छिन 
वृत्ति है, वही भक्ति है--- 
द्ुतस्य भगवद्धमोद्धारावाहिकर्तां. गता। 
सर्वेशे मनसो. वृत्तिभेक्तिरित्य धायते ॥ 
( भक्तिस्सा०ण्सि० १ | १। ३ ) 
उत्तम मक्तिका खरूप स्पष्ट करते हुए श्रीरूप- 
गोखामीजी कहते हैं-- 
अन्याभिलाषिताशूल्यं शानकमोथनात्षता । 


आजुकूल्येन.. कृष्णानुशीलन॑ भक्तिरुत्तमा ॥ 
(भक्तिस्सा०गसिं० १ | १। ११ ) 


“जिस भक्तिमें आश्यके अतिरिक्ति किस्ती अन्यकी 
अमिलाषा न हो, जो ज्ञान तथा कमगे .बत न द्वो 
और जिसमें क्ृष्णकी अनुकूलता प्राप्त .<ते हुए उनका 
चिन्तन-मनन किया जाय, वह उत्तम भक्ति है |? महर्षि 
शाण्डिल्यने इस सम्बन्धर्म अपना मत प्रकट करते हुए 
कहा है---सा परानुरक्तिरीश्वरे। (शा०्भक्ति० १। २) 


संकीतनके आदि आचाय देवधि नारदजीके मतसे 
अपने समस्त कर्मोंकी भगवानकों समपित करना और 
उनका थोड़ा-सा भी विस्मरण होनेपर परम व्याकुलछ होना 
भक्ति है। यह अमृतखरूपा है--- 
सा त्वस्मिन परमप्रेमरूप। अम्ृतस्वरूपा च । 
( नारदभक्तिसूक्त २ ३ ) 
गोखामी तुल्सीदासजीने रामचरितमानसमें भक्तिकी 
विशेषता इस प्रकार वतलायी है---- 
जाते बेगि द्रव मैं भाई | सो मम भगति भगत सुदरूदाई ॥ 
( अरण्यकाण्ड १५ | २ ) 
प्रह्नदने इसकी नो विधाएँ बतायी हैं--- 





अ्वर्ण कीतेन विष्णोः स्मरण पादसेवनम्‌ | 
अचने बन्द दास्यं सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ | 
( श्रीमदूभा० ७ । ५ २३) . 
भगवान्‌ विष्णुके नाम, गुण, प्रभाव आदि बातेंको 
छुनना श्रवण-भक्ति है, उसका वर्णन करना कीतेन-भक्त 
है और उनको मनसे चिन्तन करना स्मरण-भ्ति है। 
भगवानके चरणोंकी सेवा करना पादसेवनमक्ति, मगवानके 
मानसिक या मूर्त-विग्रहकी पूजा करना अचन-भक्ति और 
भगवान्‌को नमस्कार करना ही वन्दनभक्ति है। प्रभु 
हमारे खामी और हम ग्रभुके सेवक[हैं---यह दास्य-भाव है। 
भगवान्‌ हमारे सखा ढैं---यह सख्यमाव है और भपनी 
आत्माको सर्वखसद्ति उनके समपण कर देना-- 
यह आत्मनिवेदन है। 
इन प्रकारोंमें कीर्तन द्वितीय प्रकार है | कीतन - 
एक ऐस्ता साधन है, जिसके द्वारा भक्त अपने 
आशाब्यदेवक्रे पास पहुँचनेका प्रयास करता है | सामूहिक 
रूपमें ईश्वरका गुणगान तथा कीर्तन ही संकीत॑न है; 
किंतु यदि इस कीतनकों बिना ध्वनि अथवा गायनकें 
बार-बार दोहराया जाय तो यह जप कहलायेगा | जप, . 
कीर्तन तथा संकीर्तन भाशाध्यदेवकी पूजके एक दी 
साधनके तीन अलग-अलग रूप हैं । हाँ, संकीतन 
विशेषतया सामूद्दिक और वायसह्ित होता है| संकीतनका 
महत्त्व कल्युगमें विशेष है | श्रीव्यासजी कहते हैं-- 
ध्यायन कृते यजन यशैस्त्रेतायां द्वापरेष्चंयन | 


यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीत्ये केशवम्‌ ॥ 
( विष्णुपु० ६ | २। १७) 


जो फल सत्ययुगमें प्यानसे, त्रेतामें यज्ञोंके 
ओर द्वापरमें देवपूजासे प्राप्त होता है, वही कलयुग 
केशवका नाम-कीर्तन करनेसे मिल जाता है |! वी 
महामुनि पराशरजी कहते हैं--- 
अत्यन्तदुष्स्य कलेर्यमेको महान शुणः | 


कीर्तनादेव ऋूष्णस्य मुक्तवन्धः पर बजेंत्‌ | 
। ( विष्णुपृ० ६। २ । ४०) 





- इस अत्यन्त दुष्ट कलियुगर्मे यह एक महान्‌ गुण 
: है कि इस युगमें केबल भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम- 
संकीतंन करनेसे ही मनुष्य समस्त बन्धनोंसे मुक्त 
हो परमपदको प्राप्त, कर लेता है | इससे मिलता-जुलता 
रोक श्रीमद्वागगत (१२। ३ । ५१ ) में भी आता है। 
उप्में कहा गया है कि दोषोंके निघान कलिमें एक 
बहुत वड़ा गुग है । वह यह्द कि श्रीकृष्णके संकीतनसे 


परमाक्षाकी ग्रा्ति हो जाती है । सत्ययुगकी अपेक्षा 


कढियुगमें थोड़े समयमें ही कल्याण द्वो जाता है । 

यह देखा गया है कि कोई भी अभी्ट कार्य बिना 
ताधनके सफल नहीं होता | अतः भविष्यमें सफलता पानेके 
डिये हम कीतेन या संकीतन-जैंसे सुगम साधनका 
पहाग लेते हैं और तमी अभमीछ-सिद्धि--ईश्वर-प्राप्तिमें 
पफलता मिठती है। आत्म सदेव ही आनन्द-खरूप 
पर्मात्मामें विलीन होनेके लिये विंकल रहती है। 
कीतन ही वह सरल उपाय है, जिसके द्वारा आनन्द- 
लल्प परमात्माकी प्राप्ति होना सम्भव है । यही कारण 
है कि हिंदी-साहित्यके भक्तिकालमें प्रचलित विभिन्न 
कन्यवाराओमिं परस्पर पर्याप्त मित्नता रहते हुए भी एक 
मूठ विशेषता यह रही है कि जप, कीर्तन, भजन 
भारिके रूपमें भगवानका गुण-कीर्तन संतों, सफियों 
नर भक्तोमं समान रूपसे पाया जाता है | कृष्ण-मक्तों 
भर सृफ़ियोंमें कीतनका महत्त्व अपेक्षाकृत अधिक रह 
है | तुलसीदासजी भी रामके नामको रामसे बड़ा मानते 
है; क्योंकि नाममें निगुण और सम्रुण श्रक्मः के दोनों 
रैपाका तमनन्‍्वय हो जाता है | 
_ शीतनके मूछ प्रवर्तक देवषिं नारद कहे जाते 
ह्‌ हक ऐसजामके गुणकी महिमा भक्त हनुमानने भी 
। वखानी है। महाराष्ट्रके संत झनेश्वर, 
एकी-सम्प्रदायके . प्रव्तंक संत 
जलाव, संत तुकाराम, संत मरदास, चेतन्ब महाग्रथु, 


# संकीतनका राष्ट्रिय एकताम योगदान # 





नामदेव, संत 


श्द्य 
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संत वछ्भाचार्य, मीराबाई आईि समीने कीतेन-भक्तिका 
सहारा लेकर समाजको एक पृत्रमें बाँचे रखा 
ओर जाति-पाँतिके मेदभावकों दूर करनेका सफछ 
प्रयास किया | चेतन्य महाप्रभु बंगालमें ऋष्णके सर्वश्रेष्ठ 
भक्त तथा मह्दान्‌ संत माने जाते हैं | इनके संकीतेनने 
इन्हें सर्वाधिक भावुक-भक्तके रूपमें अस्तुत किया। चेतन्यने 
भाबावेशमें झूमती कीतेन-मण्डलियोंमें ग्रेम और आनन्द्‌की 
जो रसघारा बहायी, उसने समस्त देशको आप्लावित 
कर दिया । 


पंद्रहवी शताब्दीमें सिख-घर्मके संस्थापक गुरु नानक- 
देवने जपुजी'के अन्तर्गत अपने विचारोंकों बड़े सुन्दर 
ढंगसे व्यक्त किया । आजकल प्रतिदिन जिस धार्मिक पुस्तक 
धुरुग्रन्थ-साहिब'से कीतेन होता है, उसमें सिखबर्मके 
गुरुओंकी वागियाँ संकलित हैं । सिखबर्ममें संकीतनकी 
प्रथा गुरु अजुनदेवद्वारा आरम्भ की गयी । इन्होंने ही 
शगमालाःकी रचना की थी । प्रातःकालका कीर्तन 
'जपुजी?, सोनेसे पूर्व॑का कीतन 'सोहिला? और तत्पश्चात्‌ 
धशगमाला? एवं अन्तमें भोगके समय “उपसंहार” कीत॑न 
गाया जाता है | इन सबको मिलाकर भ्रन्थसाहिबःका 
संकलन और सम्पादन पाँचवें गुरु अजुनदेवने किया । 

उत्तरी मारतमें ही नहीं, अपितु दक्षिण भारतमें 
भी कीतनका प्रचलन हुआ । भारतकी भक्ति-परम्पराके 
विकास-प्रवाहमें आव्यवार? भक्तोंका महत्त्वपूर्ण स्थान है | 
तमिलमें आव्य्यारका अर्थ होता है---मगवानके अनन्त 
गुणवारिधिमें आत्मविभोर होकर सर्देव मग्न रहनेवाला 
वैष्णव संत | ये आलवार पहुँचे हुए भक्त एवं आवध्यातिक 
थे | इन आलवारोंकी मूर्तियाँ आज भी दक्षिणके देव- 
मन्दिरोंमें प्रतिष्ठित हैं | आलवार संतकति समय-समयपर 
भक्तिके आवेशमें आकर हृदयके अनुराग सुन्दर गीतो्मे 
न्यक्त करते ये, जो तत्कालीन संकीतनका रूप था । 
देझकी माषात्मक एकतामें इनका भी योग प्रशंघवीय ८। 


२७३० # कीतनीयः सदे। हरि: # 

मुसलमानोंके अध्यात्मवाद और रहस्यवादका कारण कब्बाली ही क्यों न हो | भारतमें इस प्रकारका संकीरति 
भी भारतीय भक्तिवाइ ही था। हिंदुओंने उदारतापूर्वक पूर्वसे पश्चिम, उत्तरसे दक्षिण तथा अत्येक धर्म एव 
मुस्लिम 3 ही और मजारोंका हिंदुओने पूजन आरम्भ किया, सम्ुद्यायमें गाया जाता है | ऐसे कीर्तनकी महिमा स्य॑ 
कि संतोंक्े प्रति के श्रद्धा अकट की तथा भगबानने श्रीमद्भागवरमे गायी है-... 
मुसलमानोंने हिंदू साधु-महात्माओंको मान्यता दी | वाग्‌ गद्गदा द्वबते यस्य चित्त 
मूर्तिनूजके क्र ज विरोधी होनेपर भी बंगाछमें... : रुव॒त्यभीएर्णं हसति क्‍्वचिच्च | 
मुसलमानोंने हिंदुओंके शीतछा, काली, दुर्गा, धमराज, विलज्ज उद्भायति नृत्यते च 
वैथनाथ आदि देवी-देवताओंको अपना लिया | सामझस्य, मद्भक्तियुक्तो झ्रुवन॑पुराति ॥ 
सम्मिश्रण और सामीप्यकी सहृदय भावनाका प्रभाव हे (११ १४। १४) 
इस्टामपर ऐसा पड़ा कि उसमें कोमछता और सरसता “का प्रादुर्भाव हो जानेसे जिस प्रेमी मक्तकी वाणी 
आा गयी तथा सफी-सम्प्रदायका प्रादुर्भाव हुआ | इस 'देगद और चित्त द्रवीभूत हो जाता है, वह प्रेमावेशमें 
प्रकार भारतीय एकताके स॒त्रमें बँधते चले गये | बार-बार रोता है, कभी हँसता है, कभी छज्जा छोड़क 

संत, कवि, भक्त, विचारक और दाशनिक हिंदू, ऊँचे स्वरसे गाने और नाचने छगता है । ऐसा मेरा 
सिख तथा मुसलमान--सभी समय-समयपर ग्रेम-भावसे परम भक्त त्रिभुवनकों पत्रित्र कर देता है |! भछा, गिपत 
एक दूसरेके सम्पकमें आते रहे | अतः भक्ति-मार्मका कीर्तनसे तीनों भुवन पत्र हो जाते हैं, उसकी भावाक्मक 
संकीतन एक ऐसा साधन पिद्ध हुआ, जिसने राष्ट्रिय एकताकी शक्तिका क्या कहना | यही कारण है कि मक्तिके 
एकतामें पूर्ण योगदान दिया; भले ही वह जगदम्बा इस अज्ञने राष्ट्रिय एकतामें उल्लेझ्य ह्वी नहीं, सु 
भगवतीका गरुणगान, ग्रुरू-वाणीका कीतन, अथवा कीर्तन- योगदान दिया है। 


+-->$ कक... 
* कीत नमें 
सं राष्टरिय एकताके बीज 
। ( लेखक--डों० भीसूयंमणिजी जिपाठी ) 
प्रस्तुत शीषकपर इश्टिपात करनेपर विषयके दो महिमाको जनमानसके समक्ष रखना मूल भाव है। 
पक्ष उद्देश्य एवं विधेयकी तरद्द उपस्थित होते हैँ---.. आजतक बिख्के इतिहासमें असंझ््य महापुरुष हो जुके 
प्रथम संकीतेन और दूसरा राष्ट्रिय एकता | इन हैं । शिव-विष्णु-देवी आदिके अबतारोंकी संझ्या कम नहीं 
दोनों पक्षोंकी जोड़ना यद्यपि वाक्‍्यकी इश्टिसे सरल है । वह भी जेन-बौद्धादि सभी धर्मोके अवतारोंकी गणना 
दिखायी पड़ता है, किंतु व्यावहारिक इश्सि दोनोंमें की जाय तो असंझ्य भले ही न हों, किंतु बहुसंझ्यक तो हैं 
समन्वय स्थापित करना कोई सहज कार्य न होगा। ही। इस प्रकार इन अवतारोंके उपासक भी मिक्रमिन 
सप्रथम दम संकी्तन शब्दकी व्यापकतापर विचार धममिं मिलते हैं। सभी धमोमिं अनेक सम्प्रदाय या 
करना चाहेंगे। व्याकरणकी इश्सि संकीर्तन शब्द उपसम्प्रदाय भी मिलते हैं | इन सब बातोंपर विचार 
-( सम-कत-ल्युट ) प्रशंसा या किसी देवताकी महिमाका करनेपर यह स्पष्ट होता है कि यह मत-मतान्तरका 
वर्णन या स्तवनकां भाव व्यक्लित कर्ता है | राष्ट्र स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करना कोई सहज कार्य नहीं दे | 
शब्द ( राजू ट्रनू-थत्व ) राज्य, साम्राज्य, देश और - अवतारोंके द्वारा जो आचरणोपदेश मानवक्रे मानप्त- 
४. +. वाचक है | किप्ती देवताकी प्रशंसा या पटछपर अक्नित हुआ, वह भी समय-समयपर परि स्थितियेकि 











वंदेशमें संकीतेनका एक इश्य 


बिदे 


.. देवताओंके मह्वात्म्य, 
: मकाश डाछा गया है। तात्पर् यह है कि देवताओंके 


के संकीतनमे राष्ट्रिय एकताके वीज॑ व्तनसन<ण.क्‍सकन्‍सनल« तक इक 


का परत ता खा अवतोकी नकद लललललतललप>नसतपनम>न+ञ« पत्षि्तित होता रहा। अवतारोंकी भाढोक-शिखाकों 


प्रदण कर ऋषियों एवं मुनियोंने अपनी विचार-वीयीमें 
श्रमण किया | इन - ऋषियों, मुनियों, संतों, सफियों, 
पैगम्बों एवं दूतोंने जनजीवनकी सदा आल्येकित 
किया । देवता शब्दसे भी दिव-आढोककी ध्वनि 
निकलती है | व्यष्टि सरूपमें कोई देवताको खीकार भले 
ही न करे, विंतु विज्ञ-प्रपश्नमें समष्टि खरूपमें देवताओंके 
भल्लित्रको नास्तिक भी खीकार ही करेगा । शीर्षकपर 
मुज़्य चर्चा हमें भारतीय परि्रेक्ष्में ही करना है । 


किया गया. है | भष्टादश महापुराणोंके सृष्टिप्रकाणमें 

देव-सृशिका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इन देवताओंके 

शादर्शपर मानव अपनेको दैनिक लछोक-व्यवह्यारमें छगाना 

पाइता है । देव-चरितोंके अनुकरणसे वह बव्ोगोंमें 
श्रष्ठतर छिद्ध करना चाहता है । 


महपुराणोंके साथ ही रामायण एवं मह्यभारतमें 
अवतारोंकी गणना एवं चरितोंपर 


गये हैं। भद्मापुराणोंमें ऋषभदेव, कच्छप, कप, 
) भेम, कृष्ण, दत्तात्रय, धन्वन्तर, नर-नारायण, 
गा पेंडराम, बुद्ध, यज्ञ, राम, वामन, व्यास आदि 
जड-स्थव्पर मरिव्ता है। देवांशोंमें 
जैन, नाद, गन्चाता, शंकराचार्यका उल्लेख महा- 
मे किया गया है । इन प्रमाणोंके आधारपर यह 

अस्तित्व प्राचीनकाव्से ही 
रे बिदित हा है | देवताओंके भरितोंको लोग प्रदण 


' ढिये कीतन या स्तुतिफ् विधानपर चर्चा 
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करना चाहते थे | इन्हीं चरितोंको ग्रहण कर अपनेको 
श्रेष्ठतत मानवके रूपमें उपस्थित करनेके लिये मानव 
सृश्काल्से प्रयत्तरत था | इसी प्रयत्नका यह परिणाम 
है कि आस्तिक और नास्तिक सभी देवप्रशंसामें अपनेको 
अधिक-से-अधिक समर्पित करना चाहते थे। तीर्थ, 
तप:स्थछी, मठ, मन्दिर, देवाल्योंमें देव-प्रतिमाओंकी 
प्रतिष्ठाके पीछे भी यही भावना थी कि व्यक्ति इन 
देवताओंके दर्शनसे अपनेमें देवत्व अर्जित करनेके 
लिये प्रयलशील हो | उत्पवों एवं संकटकी वेलामें 
तम्वद आ्राध्त करनेके छिये देवाराधन एवं पृजनका 
विधान किया जाता है । ह 


इस देवाराधनके दो दृश्कोण हैं--/एक ओर 
सस्वान्तःखुखाय? तो दूसरी ओर “सर्वे भवन्तु सुखिनः॥ 
एक भोर व्यक्तिश; कल्यागके लिये देवाराधन होता 
था तो दूसरी ओर जनसामान्यक्े कल्याणार्य | 
श्स आराधनामें स्तुति या अशंसापरक वार्क्यों, 
मन्त्रों या इल्ोकोंका ब्रयोग किया जाता है। 
यहॉपर हमें व्यक्तिगत क्षेत्रसे आगे उठकर जनसामान्यके 
करनी दे | 
कीतन शब्द़े पूर्व (सम उपसर्ग लगनेसे 'सकीर्तन! 


रान्द बनता है, जिसका अर्थ होता दे अच्छी तरह 
कीतन करना | 
अब हमें राष्ट्रके व्रियय्में समझना है | राज्य, 


प्रदेश, देश, एड, घुल्क आदि डाब्द वास्वार अपने 
सामने आते हैं, किंतु इनके गर्मस्थ भावपर &म ने 
जाके सामान्य अव॑से ही संतोप कर छेते है | राष्ट्र 
राब्द खतन्त्र देशकी आत्मीयताकी चरम सीमाका स्पर्श 
करता हैँ। आत्मकल्यागवत्‌ पर-कल्याणकी कब्यना- 
को साकार करनेके छिये संक्रीतन करना दमाश मुक्त्य 
लक्ष्य होना चादिये । सर्ियें आये दूए श्रस्येध् 
जीवधारीका यही परम कर्सव्य २ | 


२७२ # वीतनीयः सदा दवरिः # 





संकीतनके माध्यमसे राष्ट्रिय एकताका बीजारोपण 
करनेके लिये ही ईखरने मनुष्यकों यह दुलेभ शरीर 
प्रदान किया है | कीतनमें खाभाविक रूपसे जनमानस 
आक्ृष्ट होता है । आक्ृष्ट मानव-मन व्यक्तिगत सीमासे 
ऊपर उठकर समश्रि कल्याणके लिये सामूहिक रूपसे 
छग जाता है । 


किसी भी राष्ट्रमें अनेक धमे, भाषा एवं छोकाचार 
होते हैं, किंतु संस्क्ृतिके मुत्रमें ये सब समाविश्ट हो 
जाते हैं । भेदभावकी गड़ञा-यमुना भावनात्मक सरखतीमें 
मिलकर त्रिवेणिी बन जाती है। त्रिवेणीके संगम- 
स्थलपर एकत्र जनसमुदाय राष्ट्रिय कल्याणकी मशाल 
लेकर घर-धरको दीपक जलानेके लिये बाध्य कर देता 
है । यह एकताका मशाल महलोंसे लेकर झोपडियोंको 
एक साथ ही एक तरहकी दीपशिखासे आलोकित 
कर देता है | वस्तुतः संकीतनमें भाई-भाईकी राष्ट्रिय 
भावनाको विकप्तित होनेका उदात्त अवसर मिलता है। 


बतमान भारतमें राष्ट्रिय स्तरपर अनेक समस्याएं मुँह 


बाये खड़ी हैं| जठ्रग्निसे झुलसा भारत आज बडवाग्निसे 


जे 


जल रहा है । विहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश एवं 


गुजरात आरक्षणकी लपटोंसे, असम, मिजोरम, नागाढेंड 
क्षत्रीयताकी लपटोंसे तथा शान्त क्षेत्र कहे जानेवाले प्रान्त 
सत्ताकी लपटोंसे झुल्सते रहे हैं.। चतुर्दिकू दानव मानव 
सामने सीना ताने खड़ा है | अनेकानेक समस्याएं हैं, 
विसंगतियोंके अम्बार खड़े हैं | ऐसी विषम परिजितियोंमे 
संकीर्तनके द्वारा ही राष्ट्रिय समस्‍्याओंको हल किया 
जा सकता है | संकी्तन ऐक्य और सौहादंकों वढ़ानेगें 
सर्वथा समर्य साधन है। राष्ट्रिय नारोमें लोकतन्तर, 
धर्मनिरपेक्ष और समाजवादकों बास्वार प्रचारित किया 
जा रहा है, किंतु छोकतन्त्रके स्थानपर व्यक्तितत्र, 
धर्मनिरपेक्षके स्थानपर धर्मसापेक्ष और समाजबादके खानपर 
व्यक्तिवाद प्रुल-फल हा है।... 

यरि गम्भीरतासे देखा जाय तो प्रतीत होगा कि 
संकीर्तन ही छोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी 
आत्मा है, श्ुवीकरणकी घुरी है । इस धुरीके चारों ओर ये 
तीनों राष्ट्रियसत्र ( छोकतन्त्र, पर्मनेरपेक््य और समाजवाद ) 
पर्क्रिमण एवं परिश्रिमण करते हैं | आवश्यकता है; 
भगवन्नाम-गुण-यश-कीतनको सम्यक्‍्त्व प्रदान करनेवी । 
कोटि-कोटि कण्ठोंसे निकडी ऐसी संकी्तन-खराए भारत- 
बछुन्धराकों खर्गः बनानेमें सक्षम है। 


+7च्य 0 ०-० 

। कीतन-भक्त ! 
५ ( रचयिता--श्रीपृथ्वीसिंहती चौहान प्रेमी? ) . 

रही बंगमें सदंग पे गौरांगने उम्रंग भर) . है 
है वॉल्यो हरि-कीतेनको आनन्द अपार है। है 
+ तानपूरो खूरको त्यों खंजरी कवीरजीकी/ ह शु/ 
रही दूर-दूर कीोनन्‍्हों नीकी भक्तिकों प्रचार है।॥ ६७ 
है लुकाराम हरिं-नाम-गान तें भंडारा गिरि, ४ 
रह ,.. नरसी गुजायो जूमोगढ़-गिरनार है । ९८ 
रा घूधरूसनक, करताछूकी खनक मीरों, रा 
() भक्तिकी मेवाड़्मे वहाई गंग-धार दै॥ 9 


पक धा+तत.०2<>०<>-+ 
हा 


. # पेकान्तिक कीतनका मंद्त््व # 
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की ऐकान्तिक कौत॑नका महत्त्त 


( ठेलक--भी रामइईर्षणदासजी मद्दाराज ) 


जनमानपक्की मछिन वासनाओंकों विधस्त करनेके 
डिये भगवत्नाम एवं भगवद्बत्रि उसी प्रकार समर्थ 
हैं, जंसे तले तृणक्रे पर्ब॑तकों भस्म करनेके लिये 
दियासलछाईकी एक कडीमें छिपी हुई अग्नि | अतए्‌व 
भगवानूके नाम या उनके गुण, वैभव एवं चल्तनिका 
संकीवन सभी युगोमें सभी अ्रष्ठतम साधकोंके द्वारा 
अनवर्त होता चला आया है । शिव, शिवा, ब्रह्मा, 
नाखू, सरखती, प्रह्माद, ध्रुव, हनुमान, जनकसुवन 
लक्षीनिधि, व्यास, शुकदेच, तुलसी, मीरा, चेतन्‍्य आदि 
अनेक कीतंनप्रिय मगबद्गक्त इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । 

कीतनकार भक्तोंकी तीन श्रेणियाँ हैं---साधक, 
ऐकान्तिक और परमेकान्तिक | तदनुसार कीतेन भी 
साधनखरूप, ऐकान्तिक और परमेकान्तिक होता है । 
साथक अपने पाप-ताप एवं दुःख-दोषको नष्ट करनेके 
ढिये दस नामापराधोंका त्याग कर सावनखरूप 
कीरतेनका अवलम्बन करता है | ऐकान्तिक कीर्तन- 
प्रिय प्रेमी कीतनका अनवर्त अम्यास इसलिये करता है 
कि उसके खरूपालुकूल होनेसे उसके खरूपकी हानि 
न हो और वह अपने इ्ट आराष्यका दर्शन शीघ्र कर 
पके । परमेकान्तिक भक्तोंसे परमेकान्तिक कीर्तन किये 
विना क्षणभर भी रहा नहीं जाता, इसलिये उनसे ही नहीं, 
अपितु उनके रोम-रोमसे कीरतन-घ्यनि अपने-आप निकलती 
रहती है--उन्हें कीतंन करनेका प्रयास नहीं करना 
पड़ता । 

कीतनके अधिकारीकों देंब्री सम्पत्ति खर्य वरण 
करने छाती है तथा उसके हृदयमें प्रभुके नाम, 
रूप, लीला एवं चामके प्रति अनुरक्ति उत्पन्न 
ऐे जाती दे | वह कीतंनकार सबके सम्मानका 
पेज बनकर अपनी दिनचया एवं सदपदेशोंसे जगत- 


छ० जू० २५-३ ६--- 


कल्याणका हेतु बन जाता है। ऐकान्तिक दीर्तन 
करनेवाला भगवद्गनक्त बाह्य जगतसे चित्तको हठाकर 
एकमात्र अपने भगवानमें ही केन्द्रित कर कीतन एवं प्रभुके 
ध्यानजनित आनन्द्॒का उपभोग करता है तथा घ्यानमें 
एकमात्र पुरुषोत्तम भगवानके समीप रहनेका अभ्यात्ती 
बनकर दृव्य जगतको अद्रयके उदरमें डालकर उसे सदाके 
लिये भूल जाता है| वह कीर्तन करनेका ब्रत लेकर 
प्रभु-प्रेममं सदा सराबोर रहकर समीपवर्ती प्रान्तकों प्रभु- 
प्रेममय बना देनेदी सहज वृत्तिवाला हो जाता है--- 
जबहिं राम कहि छेह्ठिं उसासा। उमगत प्रेम मनु चहुँ पासा ॥ 
द्रव वचन सुनि कुछिस पषाना । पुरजन प्रेम न जाह चखाना ॥ 
ऐकान्तिक कीतनकारके शरीरमें अश्रु, कम्प आदि 
अष्ट सात्तिक भावोंका सदा उदय होता है । वह उसके 
हृदयके अन्तरालमें छिपे हुए प्रेमका प्रकाश है, जो 
प्रेमास्पदके नाम, रूप, गुण, लीला एवं वामकी स्थृति- 
रूप रपशसे इश्टिगोचर होता रूता हे । ऐकान्तिक 
कीतनकार सदा नैच्यानुसंघानी, देन्‍यकी साक्षात्‌ प्रतिमा, 
तझ्से भी अधिक सहिष्ण, परहितापेक्षी, अमानी और 
दूसरेको मान देनेबाद्ा होता हे । शाद्ष-सम्मत प्रेमी 


संतोंकी रहनी उसके खमावमें उतर आती है, वह कामना, 


अं और ममतासे सर््रथा अछृता रहकर अपने प्रेमात्पदकी 
प्रतिमूर्ति ही बन जाता दे | बढ जो चेश करता हैं, यह 
उसके प्यारेकी छीला ही द्वोती है, इसछिये 'भक्ता 


देकान्तिनों मुख्या/ अर्थात्‌ ऐकान्तिक क्रीतन करनेगले 


भक्त श्रेठ्ठतम हैं या यो कहिये कि ऐेकान्तिक कीतनकी 
महिमा ही अ्रट्टतम ८ | 
ऐकान्तिक कीतन जब उच्चतम भ्कों 


- हीना 
हे 
है, तब वही परमेकान्तिक संज्ञाकों प्राप्त 


मन शाराञ-काइ:आ-पपकवनघपाक एव फफद पर इा अकम्कए 7पफमफ एक या पा-पका कान फनककपकुथकनफफनए पलक अचानक ता नए! 
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इस अवस्थामें वह अनिवाय ही नहीं, अपितु अन्यके 
आअनुभवमें न आनेवाला हो जाता है। कीतनग्रियके 
हृंदयमें विहकी दस दरशाएँ ( चिन्ता, जागरण, उद्गंग, 
कृशता, मलिनिता, प्रछाप, उन्माद, मोह, व्याधि और 
मरण ) उत्पन्न हो जाती हैं तथा नाम-स्मरण करते ही 
अश्रुप्रवाह एवं मूर्छा आदि होते रहते हैं | उसके 
जीवनमें नित्य जीना और नित्य मरना है | विदेह-वंश- 
वेजयन्ती श्रीसीताजी, व्रषभानुनन्दिनी श्रीरॉधाजी और 
श्रीचतन्य मंहाग्रभुके अन्तिम बारह वर्षोंके जीवनमें 
सर्वोच्च परमकान्तिक कीतनकी स्थितियोंका दशन किया 


जा सकता है | 
प्रमेकान्तिक कीतेनकार प्रेमके उच्चस्तरीय महाभावकी 
स्थितिमें, पहुँचकर प्रभुके संयोग-वियोगकी लीछाओंका 
नित्य दर्शन करता रहता है | उसकी विरह-व्यथा जसे 
उसे तड़पाती रहती है. वेसी ही स्थिति उसके प्रेमास्पदर्म 
भी उत्पन्न हो जाती है । ग्रेमास्पर भी अपने ग्रेमीका 
नाम. लेते ही. विरहके प्रवाहमें बह जाता है और मिलनेकी 
त्वराकी लेकर शीत्र प्रेमीके सामने प्रकट होता है तथा 
उसे अपन। स्ंविंध अनुभव कराये बिना कृतक्ृत्य नहीं 
होता--'कीत्येमानः शीघ्रमेवाविभवति, अनुभावयति च 
अक्तान्‌ । इतना ही नहीं, वह ग्रेमास्पद स्वयं प्रेममें 
मत्त होकर भक्तके नामका कीतेन करने छगता है--- 
“भरत सरिस की राम सनेही । जग जपु राम राम जपु जेही ।! 
और “पीछे पीछे प्रभु फिरें कत कबीर फवीर' ' ॥०-...इस 
प्रकार परमेकान्तिक कीतनकार परम ग्रभुका परम 
प्यार पाकर सब वुछ पा लेता है, फिर उसके लिये 
कोई प्राप्तव्य वस्तु अवशिष्ट नहीं रह जाती । 
अनन्यशेषत्व, अनन्यभोगत्व, अनन्यशरणत्व, तदेक- 
निर्वाहकत्व, वियोगमें विकलता और योगमें आनन्दकी 
घ्ितियाँ उसमें सहज ही स्थित रहती हैं, जो प्रभुके 
आकर्षणकी कारण होती हैं । वह अपने प्रेमास्पदका 
प्राण, हृदय और आत्मा द्वो जाता है | इतना ह्वी नहीं, 


हद 
५ रा 
हे 
औ2 








सदा दर 
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त्रिपुटीके विलीन होनेपर तो वह एक अचिन्त्य, अत, 
, अविनाशी, अद्वुय तत्त्वके अतिर्क्ति अन्य बुछ नहीं रहता | 


ऐसे प्रेमी कीतंनकारकी महिमाका अनुभव उसके आशय 
करते हैं । संसोरके पाप-ताप, दुःख-दोष, शोक-मोह तो 
भगवन्नामके आभासमात्रसे दूर हो जाते हैं । हाँ, इसके 
लिये नाम-संकीतेन करनेवाले साधकके हृदयमें गुर- 
बचनोंमें प्रीति-प्रतीतिको प्रसत्र करनेबाली बुद्धिका वेशब 
अति आवश्यक है, जिससे वह छुरीतिसे साधन-पपे 
चलकर साध्यको सुल्मतासे प्रात्त कर ले | कीर्तनकारके 
सभी पाप नष्ट हो जाते हैं 
य एतद्देवदेवस्य विष्णोः कम्रोणि अन्य च। 
कीतयेच्छद्धया मत्यः सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ 
'जो मतुष्य. इन देवाधिदेव विष्णुके जन्म और 
कर्मोंका श्रद्धापूर्वक कीर्तन करता है, वह समस्त पापों 


मुक्त हो जाता है |? 
नामु छेत भव सिंधु सुखाही। करहु बिचार सुजन मन माही ॥ 
२५ ४ ८ ३ 


छसिदास सब भाँति सकक खुख जो चाहसि मन मेरो | 

तो भज्ञु राम काम सब पूरन करहिं कृपानिधि तेरों ॥ 

भ< »< ५८ ७ 

+ >, हे दामनेकमेषजम भ्े ० की ॥ 
रामनामजपतां कुतो भय॑ं स्वतापर 


शमनाम? जपनेवालोंको भय कहाँ ? वह तो समस्त 
तापको शमन करनेके छिये एकमात्र औषध है स्‍! 
अतएव अविधाजनित जगज्जालके क्लेशों और कपायों 


एवं वतंमान समयकी भीषण भयावह दु खदाबालिसे 


बचनेके छिये तथा शान्तिकी शय्यापर छुखपूर्वक सोनेके 
लिये मलुष्यमात्रको मगवनन्‍नामका कीतन अनिवायरूपसे 
नित्य करना चाहिये; अन्यथा इस कलिकालर्म अन्य 
उपाय तो अपाय ही -वन जायँगे और श्रममात्र ही हाथ 
छगेगा । इसलिये “तुरूली भजहुँ खुमिरु रघुनाथरहिं तरो 


गयंद जाके एक नायें'***।! 


3 0 


# भनकों सौंखे # 
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जो सज्जन ऐहिक कामनाओंसे मुक्त होकर भगवत- : 


प्रैमक्मी पिपाप्तासे परमात हो रहे हैं, वे ही ऐकान्तिक 
/ कीतनके सच्चे अधिकारी हैं | वेदान्तवादियोंका जो 
तुरीव तारुण्य है, अशज्गयोगियोंकरे योगरूपी कल्पद्रमका 
जो केवल्य-फल है, कर्मठोंकी कर्मवासनाकी परिसिमापि- 
रुप निष्काम भावनाका जो . भव्य रूप है, वही 
भक्तेके भगवानक्रे विप्रहकी कान्ति है, जिसे प्रत्यक्ष 
करना ( आत्मा और परमात्माका प्रत्यक्ष अनुभव ) प्रभु- 
प्रेमियोंके प्रेमका प्रथम छ्ोपान है । यह प्रेमग्रवाह 
ऐकान्तिक कीत॑नकी प्रबल वर्षासे परिवद्धिकी सीमाको 
पारकर भगवद्रप-सिन्‍्युमें समाविष्ट हो जाता है, तब अपने 
असतत्वका दशन प्रयत्न करनेपर भी नहीं प्राप्त किया 
जा सकता |. ह 

ऐकान्तिक कीर्तन-प्रिय भक्तको “एक? अर्थात्‌ 
पतज परमात्मा भगवान्‌ जब वरण करके अपने “अन्तिकः 
भर्यात्‌ सम्रीपमें अड्ड॒ब्नत्‌ू रख लेते हैं, तब वह भक्त 
ऐकान्तिक कहछाता है और उसके द्वारा किया गया 
गुण, नाम्र एवं वेभवका कीतन ऐकान्तिक संज्ञाको 
प्राप्त होता है। ऐसे अधिकारी भक्तोंके दर्शन एवं 
स्पशेसे अपात्र भी अ्रभुप्रेमी बन जाते हैं | श्रीचैतन्य 
महप्रभुके चेतनाडन्य शरीरका स्पश कर एक मांसभोजी 
मछहात प्रेमोन्मत्त होकर नाचने छगा था एवं जगाई- 


श्डे 








मधाई-जैंसे पापमृतिं कीतेन करके नृत्य करने छगे ये । 


ऐकान्तिक कीतनकार पारतके समान छोढ्देको सोना 
ही. नहीं बना देते, अपितु अपने समान पारस 
बना देते हैं | इसलिये ये त्रिधुवतको पत्रित्र 
करनेकी क्षमता रखते हैं; क्‍योंकि इनके रूपमें 
पतितपावन भगवान्‌ ही विचरण किया करते हैं-- 
'तरिमिस्तज्जने भेदाभावात्‌ इसलिये ऐकान्तिक 
कीत॑न-प्रिय बननेके लिये उक्त प्रकारके महापुरुषोंका 
संग अवश्य अपेक्षित है; क्योंकि उन्हींकी कपासे हृश्यमें 
ऐकान्तिकप्रियता उत्पन्न होगी । इन ऐकान्तिक कीत्तन- 
भक्तोंकी महिमा कहते हुए - भरद्वाज मुनि शपथ 
खाकर श्रीभमरतजीसे कहते हैं--- 
सुनद्ु भरत हम झूठ न कहदीं । उदासीन तापस बन रहहीं॥ 
सब साधन कर सुफल सुद्दावा । ऊखन राम सिय द्रसनु पावा॥ 
तेहि फक फर फल द्रस सुम्द्दारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 

अब पाठक स्वयं अपने मनमें ऐकान्तिक कीर्तन- 
प्रिय भक्तोंकी महिमा समझकर खय ऐकान्तिक कीतेन 
करनेकी प्रेरणा प्राप्त कर, जिससे वे भी ऐकास्तिक 
भक्तोंकी पह़िमें बेठकर लोक और परमार्थप्रियताको 
अपनाकर परअक्म पुरुषोत्तम भगवानके परम प्रेमकों 
प्राप्त कर सके | 


४++४++०्ब्णपकोछ शेर 


मनकी 


जो तू रामनाम चित घरतो। 


सीख 


अबको जन्म आगिलो तेरे दोझ जन्म खुधरतों ॥ 
जमको चास से मिदि जातो भक्त नाम तेरो परतों। 
तंदुल घिरत सँवारि स्पामकों संत परोसो करतो॥ 
दोतो नफा खाधुकी संगति मूल गाँठते ठरतों। 
स्रदास बेकुंठ पेंठमे कोऊ न फैंट पकरतों ॥ 


ह/८<<€६<द<*<६६<४:-- 
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पर्यावरणमें शुद्धि 


( झेखक--डॉ० भीराघाकान्तजी, एसोसिएट प्रोफेसर ) 


अब समय आ गया है कि वैज्ञानिक मस्तिष्कको 
भी चिन्तन करना पड़ रहा है। किवके समक्ष एक 
महान्‌ भयंकर समस्या है, दूषित पर्यावरणकी । उसका 
समाधान क्या हो! जिनके हाथमें सत्ता है, वे मी 
चित्तित हैं कि अतिशीघ्र जिस-किसी भी प्रकारसे दूषित 
पर्यावरणकी पमस्थाका निकट भविष्यमें ही समाधान 
अपेक्षित है | समी सम्भव उपाय--पेड़-पौचे छगाना, 
बनोंकी सुरक्षा करना आदि बैज्ञानिकोंद्वारा किये भी जा रहे 
हैं; किंतु वे इसी प्रकार हैं, जेसे एक जल्गशयमेंसे जलका 
उपयोग तो कई गुना अधिक ( तीव्र ) गतिसे किया 
जाय; परंतु उसमें जल्संचयका प्रयत्न अति मन्द गतिसे 
हो । इससे तो निश्चय दी वह शीघ्र विनाशकी ओर 
उन्मुख हो जायगा | 

बिगत दो दरशकोंसे दूषित पर्यावरणकी समत्या 
इतनी गहन हो गयी है, जितना उससे पूत कई 


: शताब्ियोंमें भी न हुई थी। वायु, जल और शब्दू-- 


इन तीनसे प्रदूषण बढ़कर पर्यावरण प्रदूषित हो जाता 
है। आज यह प्रदूषण निन्त्य-स्थितिमें पहुँच गया है । 
प्रचार-साधनोंमें ब्वनि-विस्तारक यन्त्र ( छाउडस्पीकर 
आदि ) और दूकानेंके श्रोंके खोलने एवं बंद करनेसे 
'भी ब्यनि-प्रदूषण बढ़ रहा है। इनके सिवा नदियोंके 
किनारे बसे नगरोंके गंदे नालोंसे उनका जल प्रदूषित होता 
जा रहा है | उसका कारण है, एकमात्र आधुनिक सम्यता | 
स्कूटर, मोटर, रेलगाड़ी तथा कल-कारखानोंकी ध्वनि और 
घुआँ ही नहीं, अपितु लाउडस्पीकर, रेडियो, टेपसर्कार्डर, 
सिनेमा, उेलीवीजन आदिका अत्यविक प्रचकन भी 
पर्याचरणकों अशुद्ध करनेमें प्रधान हेतु बन गया हे | 


_ 
४५५ 


निकट भविष्य इनका प्रचढ्षन और अविक बढ़ी; 
क्योंकि किबके महान्‌ सम्पन्न देश अमेरिका तामान्य 
नागर्किंको स्नानवर, शौचालय आएिसे स्थानोमे 
भी ठेपरिकार्डर-रेडियोको छुननेका व्यसन हो गया दे । 
कमी-कमी किन्हीं व्यक्तियोंको जीवनयापन व्यप्नवी 
वस्तुके अभावमें दुष्कर हो जाता है । किसी भी करतुका 
प्रारम्भमें धीरे-धीरे अभ्यास होता है, तत्परचात्‌ उप् 
वस्तुके सेवनकी आदत पड़ जाती है । अन्त जब 
आदत दीघेकालंतक निरन्तर चलती रहती है, तब्र वह 
खभाव बन जाती है और ख्भाव छूटता नहीं-- 
'स्वभावों दुरतिक्रम? । बुरी बस्तुके सेवनका खभाव ही 
व्यसन कहबाता है | आधुनिक सम्यताकी इन बस्तुमेंका 
प्रचलन आगामी दशकसे पूर्व ही इतना अधिक द्द 
जायगा कि धर-धरमें टेलीवीजन, स्कूटः आदि हो 
जायँगे । इससे ध्यनिप्रदूषणमें और अधिक इंद्वि होगी । 


. आयुर्वेदके _मतानुसार जेछ, तेज और वायु जैसे 
जगतकी घारण करते हैं, उसी प्रकार वात ( बाद ॥ 
पित्त ( तेज ) और कफ ( जलू-तत्त्व ) प्रत्येक प्राणीकी 
देहको धारण करते हैं--- . | 

विसर्गादानविक्षेप:.. सोमसखूर्यानिका. यथा | 

धारयन्ति जगद्‌ वेंदे कफपित्तानिलास्तथा ॥ 

( मुश्ुत्सू० २१ | ८) 

जछ और तेजसे भी अधिक महत्त्व वायुक्रा ६ | 
आचार्य चरकने अपनी संहिताके. छलन-खाना 
“'वातकछाकलीय? का वर्णन किया है | उसमें वरयु# 
गुण, कर्म आदिका वर्णन करते हुए उसे वियन्ता 
माना है---वायुस्तन्त्रयन्त्रधरः प्राणोदानसमानव्यानापा 


नात्मप्रवतंककुचेशनामसुच्चावचानां नियन्ता प्रणदा 
सच मनसः | ( चरकसूंत्र १९ | ८ ) 


# संकीर्त न-ध्यनिले पर्यौचरणम शुद्धि # 


२७७) 





के टऔलटी डी लऑलल। 


आज्रर्य चस्‍कके शतातुसतार जनपदके त्रिनाशको 
'जनपदोद्ध्वंस” नामसे सम्बोधित किया गया है ओर 
जनपदोदूष्वंसका मूलकारण 'अधर्म! माना गया है । आगे 
प्रसजञनुत्तार वायु, जल, देश और कालकी विशेष 
व्याध्या करते हुए इन चारोंको भी जनपदोदूष्व॑ंसका 
कारण बतलाया है, जो सम्भवतः - सहायक कारण 
ही कहे जा सकते हैं--१-प्रामपि चाधमौदते 


नाशुभोत्पत्तिरन्यतोषभूत्‌ । 

( चरकसं० विमान स्थान ३ | २५ ) 

-युगे युगे धर्मपादः ऋमेणानेन द्वीयते | 
गुणपादइुच भूतानामेब॑ लछोकः प्रल्लीयते ॥ 

( चरक० विमान हे | २८ ) 

३-तम्लुवाय भगवात्ाजेय+--सर्वेषामणम्तिवेश ! 
वाय्वादीनां यद्वंगुण्यमुत्पयते तस्य सूलमचम: 
तन्मूलं वासत्कम पूर्वकृतम) तयोयानिः प्रश्ञापााघ 
एव। ( चरक-विमान ३ | २३ ) 
. १-वाताज्जलं जलाव देशं देशात्‌ काल स्वभावतः। 
विद्याद्‌ दुष्परिह्वा्यत्वाद्‌ गरीयस्तरमर्थवित्‌ ॥ 
वाय्वादिषु यथोक्तानां दोषाणां तु विशेषवित्‌ । 
प्रतीकारस्य विद्याल्लाधवलक्षणम्‌ ॥ 

| ( जरकसं ० बिंमा० ३ । १३-१४ ) 
व्याकरणोंकी परम्परामें 'शंब्द'को जअह्मः कहा 
गया है । 'ान्दः आकराशंमहाबूतका गुण दे । 
आकाश अतिमुज्ञ॒तत्त हे और बायुकी अपेक्षा 
भेति दिन्यगुणसम्पन्न हैँ । नाम-संकीतेनसे जो 
छनि-तरजे उत्पन्न होती हैं, उनसे आकाश-महामूतपर 
द्व्य प्रभाव पड़ता है | आकाशके अति सामीष्य 
शनेसे बयु-तत्त तुरंत भगवन्नामसंकीतंनसे प्रभावित 
होता हैं। भगवन्नामसंकीतेनकी रिव्यच्वनिके प्रभावसे 
. अर और वायु महाभूतोंमे ही नहीं, अपितु 
प्म्क्त अग्नाण्डम व्याप्त .तमोगुग और स्जोंगुण 
पेत; है शान्त होने लगते हैं. तथा सत्त्गुणका 
संचिन्य प्रभाव व्याप्त हो जाता है, जैसे मयेके 


प्रकाशसे खत: ही अन्चकार वित्त दो जाता हैं। इस 
प्रकार भगवन्नाम-संकीतेनसे जनपदोद्ष्वंसके हेतु वाट, 
जल, देश और कालकी शुद्धि द्वोती है। परिणाम- 
खरूप पर्यावरणकी शुद्धि हो जाती है। भगवन्नाम- 
संकीतनसे जनपदोदूष्वंसके बूल कारण अध्मका भी 
नाश द्वो जाता है | कविकुलचूडामगि गोखामी 
तुल्सीदासजीने. संकीतेनको कलियुगर्म कल्याणका 
एकमात्र उपाय बतलाया है--- 

कलिजुग केवल द स्पिन गाद्दा । गावत नर पावहिं भव थाहा ॥ 


कलिजुग जोग न जग्य न स्याना । एक अधार रास न गाना ॥ 
यह जग चहुँ शुति नाम प्रभाऊ। कि बिसेपि नारद आन उपाऊ॥ 


अन्यत्र भी कह्दा है--- 
दरेनॉस.. दरेनीम . दरेनॉमिव . केबलम्‌ | 
कलौ नास्त्येव नास्त्येच नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
समस्त संसार यत्किश्चित्‌ आधिदेविक, आिभोतिक 
और आध्यात्मिक रोगेंसे प्रस्त हे | रेग-अतिबन्धक तथा 
रेग-निबारक औषधके रूपमें भगवन्नाम-संकीर्तन दिव्य 
प्रभावकारी द्ै--- | 
अच्युतानन्वगोविन्दनामोच्चारणमैषज्ञातू 
नदयन्ति सकछा रोगाः सत्य॑ सत्य वदाम्यहम्‌ ॥ 
दास्य-भक्तिके आचाय श्रीहनुमानजी रोग और 
उसकी औषधके सम्बन्ध्मं अपने खामी श्रीरामसे स्पष्ट 
कद्वते ढैं--- 
कद दलुमंत विपति प्रभु सोईं। जब तब सुमिरन भजन न दोई ॥ 
श्रीहनुमंतलालके मतानुस्तार श्रीरामका छुमिरत- 
भजन ( संकीतन ) न होना ही रोग है। आयु 
आचार्य विजयराबबने ठीका करते हुए रागका संभ्रित्त 
विक्स्सिका एक म्त्र वतछाया 
संक्षेपतः. क्रियायोगो निदानपरि वर्जनम्‌ ॥' 
अयथीव--रोगोत्पादक कारणका स्थान ही संश्षिम 
चिकित्सा है । गिपत्ति (दोग ) को दूर ऋतिक 


९.० हरि 
# कीतनीयः खद हरि: # 


श्जदे 
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संकीर्तन-ध्वनिसे पर्यावरणमें शुद्धि . 


( ढेखक--डॉं भी राधाकान्तजी, एलोसिए- प्रोफेसर ) 


अब समय आ गया है कि वैज्ञानिक मस्तिष्ककों 
भी चिन्तन करना पद रहा है। किवके समश्ष एके 
मह्दात्‌ भयंकर समस्या है, दूषित पर्यावरणकी | उसका 
समाधान क्‍या हो! जिनके हाथमें सत्ता है, वे भी 
चिन्तित हैं कि अतिशीघ्र जिस-किसी भी प्रकारसे दृषित 
पर्यावरणकी छमसस्‍्थाका निकट भविष्यमें ही समाधान 
अपेक्षित है | सभी सम्भव उपाय--पेड़-पीचे लगाना, 
बनोंकी सुरक्षा करना आदि वैज्ञानिकोंद्वारा किये भी जा रहे 
हैं; किंतु वे इसी प्रकार हैं, जैसे एक जछाशयमेंसे जठका 
उपयोग तो कई गुना अधिक ( तीव्र ) गतिसे किया 
जाय; परंतु उसमें जलसंचयका प्रयत्न अति मन्द गतिसे 
दो । इससे तो निश्चय द्वी वह शीघ्र विनाशकी ओर 
उन्म्रुख हो जायगा । 

बिगत दो दशकोंसे दूषित पर्योवरणकी समस्या 
इतनी गहन हो गयी है, जितना उससे पूर्व कई 
. शतादियोंमें भी न छुई थी। वायु, जल ओर शब्द-- 
इन तीनोंसे प्रदूषण बढ़कर पर्यावरण प्रदूषित हो जाता 
है । आज यह अदूधण चिन्त्य-स्थितिमं पहुँच गया है। 
प्रचार-साधनोंमें व्यगि-विस्तारक यन्त्र ( छाउंडरपीकर 
आदि ) और दूकानोंके शबरोंके खोलने एवं बंद करनेसे 
भी ध्यनि-प्रदूषण बढ रहा है। इनके सिवा नदियोंके 
किनारे बसे नगरोंके गंदे नाछोंसे उनका जल प्रदूषित होता 
जा रहा है | उसका कारण है, एकमात्र आधुनिक सम्यता | 
स्कूटर, मोटर, रेछगाड़ी तथा कछ-कारखानोंकी ध्वनि ओर 
घुओँ ही नहीं, अपितु लाउडस्पीकर, रेडियो, ठेपस्काडर, 
घिनेमा, टेलीवीजन आदिका अत्यधिक ग्रचकन भी 
पर्योचरणकों अशुद्ध करनेमें प्रधान देतु बन गया हैं | 


8. 


निकट भव्िष्यमें इनका प्रचन और अधिक बढ़ेग; 
क्योंकि बिके महान्‌ सम्पन्न देश अमेरिका तामाय 
तागग्किंकों स्नानथर, शौचालय आए्-मैंसे सा 
भी ठेपर्कार्डर-रेडियोकों छुननेका व्यसन हो गया है | 
कभी-कभी किन्‍्हीं व्यक्तियोंको जीवनयापन व्यप्तनवी 
वस्तुके अमावमें दुष्कर हो जाता है। किसी भी वरतका 
प्रारम्भमें धीरे-धीरे अभ्यास होता है, तत्पवात्‌ उप 
वस्तुके सेवनकी आदत पड़ जाती है। आन्तमे गंध 
आदत दीर्घकालतक निरन्तर चलती रहती है, तंव दे 
खभाव बन जाती है. और खमाव छुखा नहीं“: 
“स्वभावों दुरतिक्रम? । बुरी वस्तुके सेवनका खां ही 
व्यसन कहृढ्गाता है | आधुनिक सम्यताकी इन वस्तुमेंका 

प्रचठन आगामी दरशकसे पूर्व ही इतना भरविक दो 
जायगा कि धार-वरमें टेलीवीजन, स्कूटर ओदि है 
जायेंगे । इससे व्वनि-परदूषण्मे और अधिक दइंद्वि होगी | 


. आयुर्वेदके मतानुस्तार जेल, तेज और, वाई जप 
जगतको घारण करते हैं, उसी प्रकार बात ( व ) 
वित्त ( तेज ) और कफ ( जल-तत्त्व ) अत्येक प्राणीकी 
देहको धारण करते हैं-- . 
विसर्गादानवि्ेपे:. सोमसूर्यानिका. यथा 

घधारयन्ति जगद देंहे कफपित्तानिलास्तथा ॥ 

( सुश्ुत-सू० २१ | ८ ) 

जछ और तेजसे भी अधिक महत्व वायुकी £ै। 
आचार्य चरकने अपनी. संहिताके. इनसान 
प्वातकछाकलीय? का वर्गन किया है. । उसमें वाई 
गुण, कर्म आदिका वर्णन करते हुए उसे नियन्त 
माना है---वायुस्तन्तनयन्चधरः प्राणोदानसमानव्याताएा 


नात्माप्रवर्तककुचेशनामुच्चावचारना नियन्ता हर 
सा मनसः | ( चरकसूत्र ६२।८, 





# खंकीत न-ध्यनिसे पर्यावरणमें शुद्धि # 


२७७ 





भत्राय चरंफके मताहुसार जनपदके ब्रिनाशको 
जनपदोद्ध्वंस” नामसे सम्बोधित किया गया है और 
जनपदोदृष्वंसका मूलकारण 'अधम” माना गया है. भागे 
प्रसकनुत्तार वायु, जल, देश और कालकी विशेष 
व्याजया करते हुए इन चारोकों भी जनपदोद्ध्य॑सका 
' कारण बतलाया है, जो सम्भवतः सहायक कारण 
ही कहे जा सकते हैं--१-प्रागपि खाधर्माटते 
नाशुभोत्पस्तिरन्यतो भूत्‌ । 

- ( चरकसं० विमान स्थान ३। २५ ) 

र्युगे युगे धर्मपादः ऋमेणानेन हीयते। 
गुणपाद्श्च भूतानामेब॑ छोकः प्रल्लीयते ॥ 

| | .._( चरक० विमान ३ | २८ ) 

. 3न्‍तमुवाब  भगवानात्रेय>---सर्वेघामग्निवेश ! 
बाय्वादीनां यद्वेगुण्यमुत्पथते. तस्य मूलमधर्म 
तन्मूड वासत्कम पूर्वक्रृतम्‌, तयोयोनिः प्रशापराध 
एव। ( चरक-विमान ३ । २३ ) 
१-वाताज्जलं जला देश देशात्‌ काल स्वभावतः। 
.विद्याद्‌ दुष्परिह्ायत्वाद्‌ गरीयस्तरमर्थवित्‌ ॥ 
: वाय्वादिषु यथोक्तानां दोषाणां तु विशेषवित्‌ । 
... प्रतीकारस्य सोकर्य विद्याल्लाघवलक्षणम ॥ 
( चरकरस » बिमा० ३ | १३-१४ ) 

वेयाकरणोंकी परम्परामें 'शाव्द'को जम! कहा 
गया है । धान्दः आकारंमहाबूतका गुण है । 
जकाश अतिमुक्ष तत्त है. भौर बायुकी अपेक्षा 
अति दिव्यगुणसम्पन्न , है.।. नाम-संकीर्तनसे जो 
घनि-तरज्लें उत्पन्न होती हैं, उनसे आकाश-महाभूतपर 
दिव्य प्रभाव पड़ता है | भाकाशके अति सामीष्य 
: हौनेसे तत्व तुरंत भगवन्नामसंकीतनसे प्रभावित 
होता ९ै। भगवन्नामसंकीतनकी दिव्यब्वनिके प्रभावसे 
आकाश और वायु महाभूतोंमे ही नहों, अपितु 
पमस्त तैहाण्डमें व्याप्त तमोगुण और रजोगुण 
लेतः हो शान्‍्त होने लगते : हैं तथा - सत्तगुणका 
श्माव व्याप्त हो जाता है, जैसे सके 





प्रकाशसे खत: ही अन्धकार बिल्ुप्त दो जाता है | इस 
प्रकार भगवन्नाम-संकीतेनसे जनपदोद्ष्वंसके हेतु वायु, 
जछ, .देश और कालकी शुद्धि द्वोती है | परिणाम- 
खरूप पर्यावरणकी शुद्धि हो जाती है। भगवन्नाम- 
संकीतनसे जनपदोदृध्वंसके मूल कारण अधर्मका भी 
नाश हो जाता है | कबविकुल्चूडामणि गोखामी 
तुल्सीदासजीने  संकी्तनकोी कलियुगर्म॑ कल्याणका 
एकमात्र उपाय बतलछाया है--- 

कलिजुग केघल द् स्पिन गाह्ा । गावत नर पावहिं भव थाहा ॥ 


फलछिजुग जोग न जग्य न ग्याना | एक अधार राम न गाना ॥ 
पह जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाक । कलि बिसेषि नें आन उपाक। 


अन्यत्र भी कह्दा है-- 
दरेनोस.. इरेनौम दरेनामिव केवलम्‌ । 
कलो नास्त्येव नास्त्येच नास्त्येष मतिरन्यथा ॥ 
समस्त संसार यत्किश्चित्‌ आविदेविक, आधिभौतिक 
और आध्याप्मिक रोगोंसे ग्रस्त है | ऐेग-प्रतिबन्धक तथा 
रोग-निवारक औषधके रूपमें भगवन्नाम-संकीर्तन दिव्य 
प्रभावकारी द्ै--- ॥ ः 
अच्युतानन्वगोविन्दनामोच्चारणमे षजञात्‌ ।. 
नद्यन्ति सकला रोगाः सत्य॑ं सत्यं बदाम्यद्म्‌ ॥ 
दास्य-भक्तिके आचार्य श्रीहनुमानजी रोग और 
उसकी ओऔषधके सम्बन्ध्में अपने खामी श्रीरामसे स्पष्ट 
कद्दते हैं. 
कह दलुमंत विपति प्रभु सोईं । जब तव सुमिरन भजन नहोई॥ 
श्रीहनुमंतलालके मताबुप्तार श्रीरामका सुमिरत- 
भजन ( संकी्तन ) न होना ही रोग है। आयुर्वेदफे 
आचाय विजयराघतने टीका करते हुए गेगकी संक्षिप्त 
चिकित्साका एक म्त्र बतलछाया है--- 
संक्षेपतः.. क्रियायोगो.. निदानपरिवजनम्‌ ॥? 
अथोव--रोगोत्पादक कारणका त्याग ही संक्षिप्त 
चिकित्सा दे | विपत्ति (रोग ) को दूर करनेकी 


२७८ 
ह का ताकत के 3 मा नरम नमिल लिन 
एकमात्र औषध सुमिरन-भजन 
ही है--. क्‍ 
रा? अक्षरके कहत-ही निकसत्त पाप पहार । 
- पुनि भीतर आवत नहीं देत 'म'फार किंवार ॥ 


उच्चखरमें संकीतंन करनेसे--१ -समस्त पाप बाहर 
निकलकर नष्ट हो जाते हैं, २-प्राणायाम सहज-रूपसे 
हो जाता है । बुद्ध प्राणवायु तन-मनको झुंद्ध कर देता 
है । ३--ताछ-खरकी एकता होनेपर सकीर्तनसे दिव्य 


( संकीततन ) करना 


श्रीरामकऋृष्ण परमहंसदेव और संकीर्तनानन्दकी 


( लेखक-श्रीओमप्रकाशजी शर्मा आओ 


श्रीरामकृष्ण परमहंसदेवकी जीवनीमें हम पढ़ते हैं-.. 
.. भक्त निर्वाक्‌ होकर यह अवतार-तत्त्व सुन रहे हैं | 
कोई-कोई सोच रहे हैं, क्या आश्चय है। वेदोक्त 
अखण्ड सन्सिंदानन्द---जिन्‍्हें बेदने मन-बचनसे परे 
बताया है---कयां वे ही हमारे सामने साढ़े तीन हाथका 
मलुष्प-शरीर लेकर आते हैं ? जब श्रीरामक्ृष्ण कहते हैं 
तो वैसा अवश्य ही होगा | यदि ऐसा न होता तो शाम 
राम? कहते हुए इन महापुरुषफों क्यों समाधि होती? 
अवश्य इन्होंने हृदयकमढमें रामका रूप देखा होगा |! 
्ः ' ४< £ 
थोड़ी देरमें कोननगरसे कुछ भक्त मृदंग ओर झाँझ 
लिये संकीतन करते हुए बगीचेमें आये | मनमोहन, 
नबाईं आदि बहुत-से छोग नामसंकीर्तन- करते हुए 
श्रीरामकष्णके पास उसी. उत्तर-पूर्ववाले वरामदेमें पहुँचे | 
श्रीरामक्ृष्ण ग्रेमोन्मत्त होकर उनसे मिलकर संकीतन कर 
रहे है | नाचते-नाचते वीच-बीचमें समाधि हो जाती है | 
वे संकीतनके ब्रीचमें निःस्पन्द' होकर खडे रहते हैं । 
उसी अवस्थामें भक्तोंने उनको फलोंकी बड़ी-बड़ी मालाओंसे 
सजाया दें | भक्त देख रहे हैं, मानो सामने ही गोराड् 


है 





# कीतनीयः सदा हरि: #. 


स्प्य्पप्प्स्प्प्ल्प्स्ण्ण्णज-- 


पमत्कार--अश्रु, पुछक आदि होकर प्रेमका प्राहुर्भाव होत 
हैं। जिससे न केवछ मानस रोग, अपितु समस्त 
अरकारके रोगोंसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है. तथा 
2-इन्दजह्का अचिन्य प्रभाव संकीर्तनसे प्रलक्ष 
अनुभव होता है । संकीतनसे दिव्य ध्यनि-तरज्ें उपनन्‍्न 
दोती हैं, जिनसे पर्यावरणकी शुद्धि हो जाती है। 
अत; प्रदूषण दूर करनेके लिये जगह-जगह संकीर्तनका 
आयोजन करना चाहिये | ह 


किक... 


झोंकी 


खड़े हैं। गहरी भावसमाधिमें मन्‍्न हैं | श्रीगौराज़की 
तरह श्रीरामकृष्णकी भीतीन दराएँ हैं, कमी अन्तर्दशा-- 
तत्र जड़ वर्तुकी भाँति आप बेहोश और निःस्पन्द हो 
जाते हैं, कभी अधंबाह्य दशा--तथ ग्रेमसे भरपूर दोक 
नाचते हैं और फ़िर वाह्म दशा--तब भक्तोंके साथ 
संकीत॑न करते हैं | | 
औरामकृष्ण समाधिमग्न खड़े हैं | गहेमें मालाएँ 
हैं । कहीं गिर न पड़ें, इसलिये एक भक्त आपको पकड़े 
हुए है | चारों ओर भक्त खड़े होकर मृदंग और ऑँगफे 
साथ कीतन कर रहे हैं | श्रीरामकृष्णकी दृष्टि सिर है। 
श्रीमुखपर प्रेमकी छठा झलक रही है | आप पश्चिमकी ओर 
मुँह किये हैं | वड़ी देरतक सब छोग यह आननन्‍्दमूर्ति 


देखते रहे । 
८ / जज हट - हे 
समाधि छूटी | दिन चढ़ गया है । थोड़ी देर बाद 


कीतन भी बंद हुआ | भक्तगण श्रीरामक्ृष्णकी भोजन 
करानेके लिये व्यप्न हुए। कुछ देर विश्रामके पश्चात्‌ श्रीराम- 
ईएण एक नया पीछा वत्न पहने अपनी छोटी खाटपर बैठे। 
आनन्द्रमय महापुरुषकी. उस अनुपम ज्योतिमय रूपछविको 
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# श्रीरामकृष्ण परमहंसदेव और संकीतंनानन्दकी झाँकी # 
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भक्त देख हे हैं, पर देखंनेकी प्यास -नहीं मिठती | वे 
सोचते हैं कि इसे देखते ही रहें,- इस रूपसागरमें 
टब॑ जाये [! 


यह संकीतनका और उसके छुपरिणाम-खरूप भाव- 
प्माषिका एक अनुपम दृश्य है | एक आनन्दका हाठ-सा 
ठगगा हुआ है| जब भगवस्मेम इतना ग्रगाढ़ हो जाता 
है और व्यक्ति इतना तनन्‍्मय एवं भाव-विभोर हो जाता 
है तत्र उसकी ऐसी ही दिव्य अवस्था हो जाती है। 
उन सब लोगोंको भी जो परम सौभाग्यवश उसके 
सम्पकर्मे आ जाते हैं, वह अपने साथ इस मृत्युलोक्में 
ही आनन्दधामकी यात्रा करा देता है | ( ऐसे संकीतंनां- 
ननन्‍्दके अछोकिक तथा अत्यन्त मनभोहन दृश्य “्रीराम- 
इणवचनाम्ृत'के पेन्‍ने-पन्नेपर बिखरे पड़े हैं। जिस 
कारण इस प्रन्यकों भक्ति-साहित्यमें इतना श्रेष्ठ माना 
गया है । श्रीरामक्ृष्णदेवकी उक्त अवस्थाको- देखकर 
पहजमें ही भगवद्गीताके उन इलोकोंका स्मरण द्वो 
आता है, जिनमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऐसे आत्मासे परमात्मा- 


में उमण करनेवाले महापुरुषके सम्बन्धर्मे कहते हैं: कि - वात्त 


उसकी परम आनन्द्मय ईश्वरी-स्थितिकी तुलनामें संसारका 
सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा छाभ भी नगण्य है | 


फ्रंसके प्रसिद्र लेखक रोमों' रोलाँ श्रीरामकृष्णदेवकी 
अदूभुत छीलामें लिखंते हैं---“जिसके द्वारा इस युगमें 
अनेक छोगोका उद्धार हुआ है और होगा, कोई काल्पनिक 
खगलोककी नहीं, अपितु इसी प्रथ्वीकी हैं; कोई 
पौराणिक कालके इतिहासकी नहों, क्तुि अंपने ही 
पमयकी है--इतनी निकट कि मानों हमारे ही समक्ष 
घटी हो और उसके प्रमुख पांत्रको हम आज भी थोड़ी 
चेश करके हाथ बढ़ाकर छू सकते हैं | | 


.._श्रीरामकृषणा-बचनामृतःमें हम आगे चलकर पढ़ते 
हैं-एक अन्य संकीतंनकी समाधतिपर--- 





कीत॑नके बाद श्रीरामक्ृष्णः भावमें विभोर होकर 
बेठे हैं | राखाठसे कह रहे हैं--यहाँका जल श्रावण: 
मासका जल. नहीं है। श्रावण मांसका जल पर्याप्त तेजीके 
साथ आता है और फिर निकल जाता है। येहाँ 
पातालसे निकले हुए खयम्भू शिव हैं, स्थापित किये 
हुए शिंव नहीं |? 

उनके कीतन, भजन, गायनके दीघ और व्यांपक 
प्रभावकां कारण था कि वह कमी भी केवछ औपचारिक 
या यन्त्रक्त्‌ नहीं होता था, किंतु पूरी तरह तनन्‍्मय तथा 
इंश्वरीय भावसे प्रेरित होकर किया जाता था---इतना 
कि उस समय उनकी अपने शरीरकी भी' छुघप-बुघ 
नहीं रहती थी। यदिं कोई ऐसी कीत॑न-मण्डली 
उनके सामने -कीतन करने आ जाती जिसके सदस्योमें 
उपयुक्त अनिवाय गुण नहीं होते, या वे चरि्रहींन होते 
तो- श्रीरामऋष्णमें कोई भाव उदय नहीं होतां।* ऐसी 
पेरिस्थितिमं वे खय॑ अपने छुमघुर कण्व्से, भक्ति या 


“ ग्रेम-भावसे ओत-प्रोत' होकर भजन गाने छगते और सारे 


वरणका एक ग्रकारसे आध्यात्मिक विद्युतीकरण कर 
सबके मनको बहुत उँचे स्तरपर उठा- ले जाते। वास्तवरमें 
यथाश्र - संकीतनकार खामी बिविकानन्दजी कहते थे; 


' मनुष्यके जीवन और चर्त्रिपर स्थायी: *रूपसे प्रभाव 


पड़ना चाहिये; अन्यथा वह: संकीतन ही नहीं कहा*जा 
सकता । उस भूमिको, जहाँपर पूर्ण. ईश्वरानुरागसे भजने- 
कीतन तथा नाच हुए हों, श्रीरामकृष्णदेव भत्यन्त पवित्र 
मानते - थे और. भूमिष्ठ -होकर-वहाँ प्रणाम-करते थे | 
अन्ततः ईश्वर भावकों ही तो ग्रहण करते हैं अतः सदी 
भावको किसी भी प्रकारसे बनाये रखना अति आवश्यक है। 


श्रीरामकृष्णदेव  केंहां करते थे कि इस युगर्मे 
सामान्यतः: छोगेंके प्राण अन्नगत होते हैं तथा कई 
कारणवश जप, ध्यान, योग।दि साधन सुछूम नहीं होते । 
ऐसी अवस्थामें नारदीय भक्ति ( संकीत॑न-प्रधान भक्ति ) 
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ही ईशवरोपछब्धिका सवश्रेष्ठ मांग है | इस कारण इस 
समय संकीतंनका विशेष महत्त्व तथा प्रयोजन है । 
ज्ञानहीन एवं क्रियाह्दीन दुबेल मनुष्य जब सामूहिक रूपसे 
ईश्वरकी उपासना अथवा नाम-गुण-गान करता है, तब 
उसमें क्शिष शक्तिका सब्बार हो जाता है और वही 
अवस्था उसकी सहजमें हो जाती है जो बहुत जप-तप 
करनेपर संत-महात्माओंकी होती है | संकीतन सहज 
योग हैं और सहज ध्यान भी। वह हृदयमें जो 
हृदयनाथ बैठे हैं, उनके साथ भावात्मक एकता 
करानेंका सरछ और आनन्दपूर्ण साधन है । इसके 
अतिरिक्ति इसमें एक और क्शिषता है---यह “बहुजन- 
हिताय और नहुजनसुखाय”की उपलब्धिका माध्यम भी है] 
ऋण ेदमं हमें यद्द आदेश मिलता है कि हमारे समान 
एवं उच्च विचार हों, समान लक्ष्य, समान चेश आदि 
हों। यदि हम सम्मिल्ति होकर समान रूपसे प्रभुभाक-प्रेरित 








०० 


दो संकीतन करें तो ब्दाँका आध्यात्मिक वातावरण कुछ 
र्स्ल्थ्लपन 











# कीतनीयः सदा हरिः # 


ओर ही हो जाता, है---अदूमुत, व्यापक, गहरा, ऑर 
शक्तिशाली---सहयोगकी परिभाषा एक और, -एक 
मिलकर दो नहीं, ग्यारह हो जाते हैं | ईसाइयेंके धर्म- 
ग्रन्थ बाइबिलमें भी लिखा है-- 


आनन्दपूर्ण ध्वनिक्रे द्वारा ईश्वरकी आराबना को | 
तथा ईसामसीह भी कहते हैं--'जहाँ भी सामूहिक 
रूपसे दो या तीन. भक्त मुझे पुकारते हैं, 
वहाँ मैं उपस्थित हो जाता हूँ ७ इसकी उपयोगिता 
देखते हुए ही रामकृष्ण-आश्रममें भक्त छोग बढ़े 
चावसे 'खण्डन भव-बन्धनःआदि आरती गाते हैं तथा 
प्रत्यक्ष एकादशीको राम-नाम-संकीतेन करते हैं । 
अन्ततोगत्वा प्रभु खय॑ कह्दते हैं कि वेकुण्ठमें या 
योगियोंके हृदयमें वे निवास नहीं करते, क्तु जहाँ भी 
उनकी भक्तमण्डली प्रेमसे उनका नाम-गुणगान करती है, 
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वहीं वे बसते हैं । 


संकीत॑नप्रेमी श्रीरामकृष्ण परमहंस 
( ब्क्चचारी भ्रीपशाचेतन्यजी मद्वाराज ) 


खामी विवेकानन्दजीने एक बार अपने परम श्रद्धेय 
गुरु श्रीरामक्ृष्णके विषयमें कहा था कि थे बाहरसे 


भक्त तथा अन्तहंदयसे ज्ञानी थे | उनके जीवनमें सर्वोच्च 


भक्ति तथा परम ज्ञानका अद्भुत एवं अपूर्व समन्वय है | 
उनका चर्त्रि लोकविश्रुत है, अतः हम उनके जीवन 
तथा वाणीके केवल उन्हीं अंशोंकी चर्चा करेंगे, जो 
हमारे प्रकृत विषयसे सम्बद्ध हैं | अपने पास आनेवाले 
अनगिनत साथकोंमेंसे अविकांशको वे भक्ति-मार्गमें ही 
प्रवृत्त करते हुए नाम-संकीतंनका उपदेश दिया करते 
थे। उनके कुछ उपदेश निम्नलिखित हैं--- 
कलिकालमें भगवदीय भक्ति हैं--सदा उन 
प्रमके नाम और ग़ुणोंका कीतन करना | जिन्हें 
समय नहीं हैं, उन्हें कम-से-क्म शामको तालियाँ 


५ 


हा 


कै ध 


बजाकर॒ एकाग्रचित्त हो 'अ्रीमन्नारायग, नागयग! 
कहकर उनके नामका कीर्तन करना चाहिये | 
अन्य युगोमें नाना प्रकारके कढोर साधनयुक्त तपका 
नियम था, पर इस युगमें उनका अनुष्ठान बहुत कठिन 
है | एक तो जीवक्ी आयु बहुत अल्य है, उसमें भी 
अनेक बीमारियाँ उसे निर्वेठ बना देती हैं, वह कठिन 
तपस्या करे तो कीसे करे ! अतः नामकीतंन ही उसका 
कत्तव्य है । नामका गरुणगान करनेसे देहसे सत्र पाप 
भाग जाते हैं | देहरूपी वृक्षमें पाप-पक्षी हैं, उनके लिये 
नामकीततन मानो हथेली बजाना हे । हथेली बनानेसे 
जिस प्रकार वृक्षके ऊपरके सभी पश्ची भाग जाते हैं) 
उसी प्रकार उनके नाम-गुशकीत॑नसे सभी पाप भाग 
जाते हैं | फिर देखो, जेंसे मंदानके तालाबका जेल 


पूपसे ल्य॑ ही म्ृत्र जाता है, वैसे ही नाम-मुगकीत॑नसे 
पपकप्ी तालाबका जल स्वयं ही सख जाता है । 

पद्दा ही उनका नाम-गुण-गान, कीतनः और प्रार्थना 
की चाहिये | पुराने छोठेकों प्रतिदिन माँजना द्वोगा, 
'क बार माँननेसे क्‍या होगा? भगवानका नाम लेनेसे 
देहमन शुद्ध हो जाते हैं । ईश्वस्के नामपर ऐसा 
विश्वास होना चाहिये--क्या मैंने ईखबरका नाम छिया, 
गैब्र भी में पाप रहेगा ? मे अब वन्धन क्‍या हैः 
पंप क्‍या है / 

'चेतन्यदेषने इस नामका प्रचार किया था, अतरव 
अ्ा है | देखो, चेतन्यदेव कितने बड़े. पण्डित थे ! 
। 8५ इंसते, ऐते, नाचते, गाते हैं [--- “एक बार वे 
गेडगावे पाससे जा रहे थे । उन्होंने छुना कि इस 
गाव मिदीसे. ढोल बनता है। बस, भाषावेशमें विहल हो 
गये क्योंकि संकीतनके समय ढोलका दी वाय होता है। 


आनका, अनजान या श्रससे अथवा और किसी 
प्रकारसे क्यों न हो, श्रीभगवान्‌का नाम लेनेसे उसका 
डे अवश्य मिलेगा | कोई तेल छगाकर स्नान करने 
गाय तो उसका जैसा स्नान होता है, वसा ही यदि 
किसीको वकेलकर पानीमें गिशा दिया जाय तो उसका 
भी स्तान होता है तथा यरि कोई घरमें सोया हो और 
5 अंह गा जाय तो उसका भी 
, कडिकालके लिये है भक्तियोग, नारदीय भक्ति | 
हे गम शुगगान और ब्याकुछ होकर प्रार्थना--- 
( ! मुझ शान दो, भक्ति दो, दर्शन दो [भक्ति 

श तार है | भगवानके नाम-गुणोंका कीत॑न करते- 
रा ला है।. सब काम हक 
कक ४ नाम लेना चाहिये | ँ 
पा हे आती हु | यह ड भाव आता है कि. अभी 

४ रहा था, किसने ऐसा किया !! 








# संकीतनप्रेमी श्रीरामकृष्ण परमइंस # 
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अब हम उनके औवनकी कुछ ऐसी घटनाओंका 
वर्णन करेंगे जो उनकी नाम-संकीर्तनके प्रति अभिरुचि 
प्रदर्शित करती हैं । 

परमहसजीका संकीतेन-अम 

बाल्यकालल्‍से ही श्रीरामकृष्णको प्रातः-सायं तालियाँ 
ब्रजाकर नाम-संकीतेन करनेका अभ्यास था | कभी- 
कमी वे भावविभोर होकर नृत्य करते हुए, €रि बोल 
हरि बोल), €रि गुरु गुरु हरि रे मेरे प्राण, 
गोविन्द मेरे जीवन, 'मन कृष्ण, प्राण कृष्ण, ज्ञान 
कृष्ण, ध्यान कृष्ण, बोध कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, तुम जगत्‌ 
हो--जगत्‌ तुममें है |! में यन्त्र हूँ, तुम यन्त्री हो? 
आदिका उच्च खरसे कीतन किया करते ये । अद्वेत 
वेदान्तकी साधनाकर निर्विकल्प-समाधिकी अनुम्नति कर 
लेनेके पश्चात्‌ भो बे प्रतिदिन ऐसा द्वी नाम-संकीतन किया 
करते थे | एक दिन दक्षिणेश्व॒स्के पद्ंटीनामक स्थानमें 
तीसरे पद्दर वे अपने वेदान्तके आचार्य खामी तोतापुरीजीके 
ताय बेठकर धमचर्चा कर रहे थे । संध्या हो जानेपर 
श्रीरामकृष्णने उनसे वार्ताछाप करना बंद कर दिया और 





' वे ताली बजा-बजाकर संकीतन करने छगे | उनके इस 


आचरणको देखकर श्रीम/न्‌ तोतापुरी अवाक्‌ होकर सोचने 
लगे कि ये परमहंस रामकृष्ण, जो वेदान्त-मार्गके इतने 
उत्तम अधिकारी हैं, जिस निर्विकत्प-समाधिको पानेमें मुझे 
चालीस वर्ष छगे, उसे वे एक दिनमें उपलब्ध कर 
लेनेवाले हैं, तथापि वे इस प्रकार हीन अधिकारीके 
समान आचरण क्यों कर रहे हैं ! उनसे रहा न गया। 
वे हँसी करते हुए बोल .उठे--अरे, रोटी क्‍यों ठोकते 
हो ! यह सुनकर श्रीरामकृष्णदेवने भी हँसते हुए 
कहा--धाह रे! मैं ईखरका नाम ले रहा डँ। 
और आप कह हे हैं कि “में रोटी ठोंक रहा हूँ ।”? 
पुरीजो भी उनकी वाछक-जंसी बातोंकों सुनकर हँसने 
लगे एवं उन्होंने अनुमब क्रिया कि श्रीरामकृष्णक' रा 
आचरण निरथक्र नहीं है, उसके भीतर अवश्य 








कोई गूढ़ ह तार नि है, जिसे ने पैकाठीष कक मे पु. [रन निहित है, जिसे वे ठीक-ठीक समझ 
नहीं पा रहे हैं | अत: उन्होंने इस कार्यणा प्रतिबाद न 
करना ही उचित समझा । पे 
चेतन्य महाग्रभ॒का कीर्तन देखना 

पक बार श्रीरामक्ृष्णदेवके मनमें श्रीचेतन्य 
महाप्रसुक्े सबंजन-मनोमोहक नगर-संकीर्तन देखनेकी 
स्‍छा हुईं | जगन्माताने उनकी इस इच्छाको पूर्ण 
करनेके लिये उन्हें निम्नलिखित दर्शन कराया था | 
उस समय वे अपने कमरेके बाहर उत्तरकी ओर मुँह 
किये खड़े थे, उन्होंने देखा कि आध्यात्मिक भावोंमें 
विभोर एक अपार जनसमूह अद्भुत अलौकिक संकीर्त॑न 
त्ता हुआ तरंगकी भाँति बढ़ा चला आ रहा है | इस 
दलके आगे चल रहे हैं भगवस्मेममें मतवाले चेतन्य 
महाप्रमु और उनके दोनों ओर उनके पार्षद नित्यानन्द 
एवं अद्देत भी धीरे-धीरे कदम रखते आगे बढ़ रहे हैं । 
उनमेंसे कोई-कोई भक्त प्रेममें उन्मत्त होकर उद्दाम 
ताण्डव ..करते हुए अपने हृदयका उल्लास व्यक्त कर 
रहे है | इतने छोगोंका समागम हुआ है कि कोई ओर- 
छोर नहीं दीख पड़ता | यह टोली आगे बढ़ती हुई 
वक्षेके पीछे छुप्त होती जा रही थी | एक अन्य समय 
रस घटनाकी चर्चा करते हुए श्रीरामकृष्णने कहा था 
कि यह पूरा दशन उन्हें भाव-नेत्रोंसे नहीं, वरन्‌ खुली 
आँखोंसे हुआ था | . ह 

व्यामबाजारमें कीत॑नानन्द 

१९८७५ ई० में जब श्रीरामकृष्ण अन्तिम बार 
अपनी जन्मभूमि कामारपुकुरका दर्शन करने गये, तब 
वहाँसे वे अपने भानजे हृदयरामके ग्राम शिहड़ भी गये। 
वहाँ पहुँचकर उनके सुननेमें आया कि उस स्थानसे 
थोड़ी ही दूर फुछई-इयामवाजार नामक ग्राम है, जहाँ 
अनेक वैष्णव रहा करते हैं । वे संकी्तन आ दिके द्वारा 
उस- स्थानकों आनन्दमय बनाये रखते हैं | श्रीरामक्ृष्ण 
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भी वहाँ जाकर उस कीर्तनको देखने एवं उत्तं भर 
लेनेकी उत्सुक हो उठे | अत; हृदयरामके ताथ वहाँ 
जाक़र उन्होंने बेलटेके श्रीयुत नटबर गोखामीके घर सतत 
दिन निवास किया तथा श्यामबाजारमें वैण्णवेंका कीर्तना- 
नन्‍द देखा | श्यामबाजार प्राममें . उन्होंने ज्यों ही प्रवेश 
किया, व्योंही उन्हें चैतन्यदेवका दर्शन मिला, जिससे वे 
समझ गये कि इस गाँवके निवासी महाग्रभुके भक्त हैं | 


एक वार कामारपुकुरके रईस श्रीईशानचन्द्र महिक- 
ने उन्हें अपने घरके कीत॑नानन्दमम सम्मिलित होनेका 
निमन्त्रण दिया। वहाँ कीत॑नके समय उनका भावधेश 
देखकर स्थानीय वैष्णबोंने उनके अ्रति तीत्र आकर्षण 
अनुभव किया | उनकी भावसमाधिकी वात विदुद्‌वेगसे 
चारों ओर फैल गयी और उनके साथ आनन्द ग्राप्त : 
करनेके डिये दूर-दूरके गाँवोंसे संकी्तन-दछ क्रमशः वहाँ 
जुटने छगे । इस प्रकार इयामबाजार एक विशाल जन- 
समुद्र परिणत- हो गया तथा वहाँ दिन-रात “संकीतन 
होने छगा | उस सम्पूर्ण अश्चलमें ऐसी चर्चा फैंछ गयी 
कि एक ऐसे भक्तका आगमन- हुआ है, जो भजन के 
समय सात बार मरकर सातों बार जी उठता है | यह 
घनकर श्रीरामक्ृष्णको देखेनेके लिये लोग वृक्षों तथा 
घरकी छतोंपर चढ़ने छगे और आहार-निद्रातक भूछ 
गये । इस प्रकार तीन दिनोंतक ऋहाँ संकीत॑नानन्‍्दवी 
धारा प्रवाहित होती रही | और उन्हें देखने एवं 
उनका चरणस्पश करनेके लिये छोग इतने उताबले हो 
उठे कि उन्हें स्नान एवं भोजनके छिये भी अवकाश ने 
रहा | तदनन्तर वे हृदयरामको साथ लेकर धीरे-से शिहृद- 
को खिप्तक गये, तब जाकर कहीं आनन्दोत्सवका कम 
हुआ | इसी अबधिमें एक वार बेलटेमें नटवर गोल्लामर्क 
धर एक भोजक्रे' अव्तरपर इन्हें श्रीकृष्ण और गोडिक 
दशन मिला । इन्हें ऐसा लगा कि इनका पूल्मदारा 
श्रीकृष्णके चरणोंका अनुप्तण किये चला जा दवा हैं | 
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.. पानीहाटीका महोत्सव... 
, कलकत्तेसे कुछ. मील उत्तरकी ओर गन्जीतटपर 


: पानीहादी नामका एक ग्राम है.। वहाँपर प्रतिबष ज्येष्ठ 


पासकी शुद्ध त्योदशीको वैष्णव सम्प्रदायका एक विशेष 


मेला लगा करता है। चैतन्य मद्बाप्रंभुके अन्तरंग पार्षद 
तित्पानन्द. एक वार धर्मप्रचार करते हुए वहाँ आये थे । 
, गोल्लामी खुनाथशास, जो महाप्रभुका आदेश पाकर 


धरम ही निवास कर रहे थे, उनसे मिलनेके लिये आये । 
तब नित्यानन्दने खुनायदाससे कहा था--रे, व. 
घससे केवल भाग-भाग कर भाता है और हमसे छिपाकर 
प्रेमका खाद लेता रहता है | हमें पतातक नहीं छगने 
देता | आज तुझे दण्ड दूँगा, व, चिउड़ेका मद्दोत्सव कर 


. भर मक्तोंकी सेवा कर  रघुनाथने उस आदेशको सानन्द 


दिशोधाय किया तथा नित्यानन्दके दशनाथ आये सैकड़ों 


ः बोगेंकों गल्गातहपर भोजन कराकर परितप्त किया । 
: बदमें जिस दिन वे गृद्वत्याग करके सदाके डिये महा- 


प्रभुके पास नीलाचड चले गये, उसी दिन उनकी 
स्मृतिमें वद्बाँके भक्तगण प्रतिवर्ष /चिउड़ा-महोत्सव' मनाया 
कतते हैं | उस दिन वहाँ विविध स्थानोंके वैष्णवभक्त 
एकत्र होते हैं और पूरा दिन भजन, कीतेन तंथा नाम- 
परणमें बीतता है । | 

श्रीरामकृष्ण प्रारम्भसे ही प्रायः प्रतिवर्ष उक्त उत्सवर्मे 
भाग लेने जाया करते थे; परंतु १८८० ईण्से अपने 
जीवनके अन्तिम कुछ वर्ष वें विविध कारणवश वहाँ 
नियमित रूपसे न जा सके थे । तथापि १८८३ ई० 
तथा १८८५ ई में उन्होंने उक्त उत्सवर्म भाग लिया था । 

. १८ जून, १८८३ ई० सोमवारका दिन था। भक्त: 
एमचन्द्र 'मारठ महाशयके- साथ कलकत्तेसे दक्षिणेश्वर 
भाये । श्रीरामकृष्णको प्रणाम कर वहीं उत्तरवाले बरामदेंमें 
उन्होंने प्रसाद पाया | राम कलकत्तेसे जिस गाड़ीमें वहाँ 
आये थे, उस्ीमें बेठकर श्रीरामक्ृष्ण पानीहाटीको चले । 


% संकीर्तनभेमी श्लीर/मक्ष्ण परमदंसख # 
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उनके साथ राखाछ, मास्टर, राम; भवनाथ तथों और भी 
दो-एक भक्त खाना हुए । 


पानीहाटीके महोत्सव-स्थलपर गाड़ीक़े पहुँचते ही 
राम आदि भक्त यह देखकर विध्तमित रह गये कि श्रीराम- 
कृष्ण, जो अभी-अभी-बैठे विनोद कर रहे थे, यकायक 
अकेले ही उतरकर बड़े वेगसे दौड़ रहे हैं । बहुत ढूँढ़ने- 
पर उन्होंने देखा कि वे नवद्वीप गौखामीके संकीतन- 
दलमें नृत्य कर रहे हैं और बीच-बीचमें समाधिस्थ भी 
हो रहे हैं | समाधिकी अवस्थामें वे कहीं गिर न पड़ें, 
इसलिये नवद्वीप गोखामी उन्हें बड़े यत्नसे सँभाल रहे 
हैं । संकीतनके समय श्रीरामकृष्णका दर्शन करनेके लिये 
लोग चारों ओर कतार बाँघकर खड़े हैं। कोई-कोई सोच 
रहे हैं कि क्या श्रीगौराज्ञ ही पुनः प्रकट इए हैं । चारों 
ओर हसि-ध्वनिं सागरकी तरंगेकि समान उमड़ रही है । 
चारों ओरसे छोग उनके चरणोंपर भ्रल चढ़ा रहे हैं. और 
बतासे लुट्य रहे हैं तथा एक बार उनका दशन पा लेनेको 
घक्कमघक्का कर रहे हैं । श्रीरामछ"ण अथबाद्य दहयर्मे 
नृत्य करते हुए फिर बाह्य दरशामें आकर. गाने छगे, 
जिसका भावाथ यों है-- 

'हरिका नाम छेते दी जिनकी आँखोंसे आँसुओंकी 
झड़ी लग जाती है, वे दोनों भाई आये हैं, जो खयं 
नाचकर, जगतको नचाते हैं, वे दोनों भाई आये हैं, 
जो खर्य रोकर जगतको रुलाते हैं और जो मार खाकर 
भी प्रेमकी याचना करते हैं, वे आये हैं | श्रीरामकण्णके 
साथ सब उन्मत्त हो नाच रहे हैं और अनुभव कर रहे 
ै कि गौराज्ञ और निताई हमारे सामने नाच रहे हैं. ॥ 

श्रीरामकृष्ण फिर निम्नाक्लित भावक्ा गाना गाने 
लगे--- 

भौराज्के प्रेमकी हिलोरोंसे नवद्वीप डाँबाडोल हो 
रहा है । आदि । 





ब्‌८४ 


० >क-- 





न तय नामशनकत 5 क्ज 


संकीत नकी तरंग राघवक्रे मन्दिर्की ओर बढ़ रही 


है। वहाँ परिक्रमा और नृत्य आदि करनेके बाद 
श्रीविग्रहको प्रणाम कर वह तर्गायित जनसंघ गड्ञातटपर 
अवस्थित श्रीराधाकृष्णके मन्दिरकी ओर बढ़ रहा है । 
संकीतनकारोंमेंसे ही लोग श्रीराघाकृष्णके मन्दिरमें घुस 
पाये हैं | अधिकांश लोग दरवाजेसे ही एक दूसरेको 
ढकेलते हुए झाँक रहे हैं | 

श्रीरामक्ृष्ण श्रीराधाकृष्ण-मन्दिरके आँगनमें पुनः 
नृत्य कर रहे हैं | वे वीच-बीचमें समाधिस्थ हो रहे हैं 





रे 


# कीनेनीयः खदा हरिः # 
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हैं | आँगनके भीतर वार॑बार हृर्व्िनि. हो दी है। 


वही शनि संडकपर आते ही हजारों कण्ठोंसे उच्चारित 
होने लगी । गज्भापर नावोंसे आने-जानेबाले लोग चक्षित 
होकर इस सागर-गजनके समान उठती हुई ध्वनिको 
छुनने लगे और में खर्य भी 'हस्बोल', दलित! 
कहने लगे | कल 

श्रीरामक्रष्णके उपदेश तथा उनके जीवनकी उपयुक्त 
घटनाएँ आधुनिक युगके त्रितापदर्ध जीवकों भगवन्नाम- 
संकीतनके द्वारा अपने जीवन तथा समाजमें सुख-शान्तिका 


और चारों ओरसे छूल-बतासे उनके चरणोंपर पड़ रहे विस्तार करानेके लिये ग्रेरित करती हैं । 
| ++७र*%9»-- 


संकीत॑न-प्राण देवर्षि नारद 


प्रमायतः स्ववीयाणि 
आहत इच मे शीघ्र 


तीरथपादः प्रियश्रवाः । 
दर्शन याति चेतसि ॥ 
(श्रीमद्धा० १ | ६ । ३४) 
देवषिं नारदजी खयं अपनी 
स्थितिके विषयमें कहते हैं--./जब 
में उन परमपावनचरण उदारश्रवा 
प्रभुके गुणोंका संकीतेन-गान करने 
लगता हूँ, तब वे प्रभु अविलम्ब 
मेरे चित्तमें बुलाये हुएकी भाँति 
प्रकट हो जाते हैं ।॥! ६२५४ 
नारदजी सदा घूमते रहते हैं | उनका काम ही है--- 
अपनी गैणाकी मनोहर झंकारके साथ मगवानके गुणोंका 
कीत न-गान करते हुए सर्वत्र पर्यटन करना | वे कीतनके 
परमाचाय हैं, मागवतघमके प्रधान बारह आचायमिं 
हैं और भक्तिम्तत्रके निर्माता भी हैं । उन्होंने प्रतिज्ञा 
भी की है-.सम्पू्ण प्ृथ्वीपप घर-घर एवं जन-जनमें 
भक्तिकी थापना करनेकी | ते निरन्तर भक्तिके प्रचारमें 
ही छगे रहते हैं। ये कहों मी कभी भी आ-जा सकते हैं । 





ब्रह्मबैवत पुराणफे अनुसार नारदणी ब्रह्माके मानस पुत्र 
हैं। ने उनके कण्टसे उत्पन्न हुए थे। पिताद्वारा सृश्टि- 


कार्यके निमित्त आज्ञा देनेपर इन्होंने उसका पालन नहीं 
किया। इससे क्रुद्ध पिताके शापव ये गन्ववंयोनिमें उसने. 
हुए। इनका नाम उपबहंण था। ये शरीससे बढ़े सुन्दर ये। 
उन्हें अपने रूपका गर्व भी था | एक बार अह्मके यहाँ 
सभी गन्धर्व, किन्रर आदि भगवानका गुण-वीतन 
करनेके लिये एकत्र हुए। उस समूहमें उपबहंण भी भपनी 
क्षियोंकी साथ लेकर गये। जहाँ मगवान्मे चित्त लगाका 
उन मकुलमयके गुणगानसे अपनेको और दूसरोंकों भी 
पवित्र करना चाहिये, वहाँ कोई ल्ियोंकों लेकर शा 
मावसे जाय और कामियोंकी भाँति द्वाव-भाव दिखाये, यह 
बहुत बड़ा अपराब है। बह्माजीने उपबहणका यह प्रमाद 
देखकर उन्हें श॒द्ययोनिमें जन्म लेनेका शाप दे दिया | 
त्रह्माजी के शापसे उपवर्ह ग गन्वव ही सदाचारी, संयमी, 
वेदवादी, ब्राह्मणोंकी सेवा करनेवाली शाद्रा दासीके पुत्र- 
रूपमें उत्पन्न हुए। भगवान्‌ अक्याकी झपासे बचपनसे 
ही उनमें थीरता, गम्भीरता, सरलता, समता, शील आई 
सदयुण आ गये। उस दासीके और कोई नहीं रख गया 
था । वह अपने इकलौते- पुत्रसे वहुत ही स्नेह कर्ण 
थी | जब बालककी अत्रस्था पाँच वरषके व्यामा थी; 
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संकीर्तनके आचार्य देवर्षि नारदजी 


7 ऑ्ककीट | 







व बुछ योगी एंतोंने वर्षातुर्मे एक जगह चातुर्मात्य 
किया। बालककी माता उन पाघुओंकी सेवार्में लगी रहती 
थी | वहीं वे भी उनकी सेवा करते थे । खर्य नाखजीने 
भावान्‌ व्यासते कह्ढा है---व्यासजी ! उस समय यदि 
मैं बहुत छोटा था, फिर भी सुझमें चश्चलता नहीं थी. 
मैं नितेख्िय था । दूसरे सब खेलोंकों छोड़कर साधुओंके 
अज्ञाबुत्तार उनकी सेवार्मे लगा रहता था। वे संत भी 


मुझ्ते मोला-माठा शिशु जानकर मुझपर वड़ी झपा करते 


थे । मैं गृद्राका बालक था' और उन आह्ण-संतोंकी 
अनुमतिसे उनके बर्तनेंमि छगा हुआ अन्न दिनमें एंक बार 
वा हिया करता था। इससे मेरे हृदयका सब कल्मष 


'ढू हो गया और मेंगा चित्त छुद्ढ द्वो गया | संत जो 


परपर मगवानकी चर्चा करते थे, उसे छुननेमें मेरी रुंचि 
दो गयी । चातुर्मास्य समाप्त कर जब वे साधुगण जे ढगे, 
तब मुश्न दासीके वाडककी दीनता, नंत्रता आदि देखकर 
मुझपर उन्होंने कृपा की । धुझे उन्होंने भगवानके 
खरूपका ध्यान तया नामके जपका उपदेश किया ।? 

साधुओंके चले जानेके कुछ समय पश्चात्‌ उनकी 
मं दासी रातकों अचेरेमे अपने खामी ब्राह्मणदेवताकी 
गाय दुह रही थी- कि उसके. पैरमें सपने डेंस 


. हिया । सर्पके काठनेंसे उसकी मृत्यु हो गयी । 


नादजीने भाताकी मृत्युको भी भगवानकी कषपा ही 
पमप्ना । स्नेहबश माता इन्हें कहीं जाने नहीं देती थी। 
गताका वास्तल्य भी एक बन्चन ही था, जिसे मक्त- 
वसूल प्रभुने दूर कर दिया | पाँच वर्षकी अवस्था थी, 


न देशका पता था और न कालका । नारदजी दयाभय 


विश्वम्भरके भरोसे ठीक उत्तरकी ओर वनके मागसे चल 
द ह है बढ़ते ही गये । वहुत दूर जाकर हे जन्र वे थक 
पे ? पैंव एक सरोवरकां जे पीकर उसके किनारे 
पीपलके नीचे बैठक साधुओंके बतानेके अनुसार भगवानू- 
हर 3 करने छगे। ध्यान करते समय एक क्षणके 
। सा इृदयमें भगवान्‌ प्रकट द्वो गये । फिर क्या 


था, नारदजी आनन्दममन हो गर्य; परंतु वद्द॒दिन्य 
झौँकी विद्युत्की भाँति आयी और चली गयी | अत्मन्त 
व्याकुछ होकर नारदजी उसी औकीको पुतः पनिका 
प्रयत्न करने छगे | बालक नारदजीकों बहुत ही व्याबुल 
होते देख आक्राशवाणीने आश्वासन देते हुए बतलाया- 
“इस जन्ममें तुम मुझे देख नहीं सकते । जिनका चित्त 
पूर्णत4या निर्मल नहीं है, वे मेरे दर्शनके अधिकारी नहीं 
हैं | यह एक आौँकी मैंने तुम्हें झपा करके इसलिये 
दिखायी है कि इसके दरशनसे ₹म्हा। चित्त मुझमें 
छग जाय ॥! । 

नारदजीने वहाँ मूमिमें मत्तक रखकर दयामय प्रभुके 
प्रति प्रणाम किया । फिर वे भगवानका गुण गाते हुए 
पृथ्वीपर धूमने छगे। समय आनेपर इनका वह शरीर 
छूट गया । उच्त कल्पर्म श्नका फिर जन्म नहीं हुआ । 
सश्टिके प्रारम्भमें नारूजी विष्युके मानस-पुत्ररूपमे प्रकट 
हुए । दयामय भक्तवत्सल म्रमु जो कुछ करना चाहते हैँ, 
द्ेवर्षि उसीके अनुरूप चेश करते हैं । 

पुराणोंमें नारदजीके जन्मके सम्बन्धमं कई कथाएँ 
उपलब्ध द्वोती हैं । प्रह्मादजी जब माताके गर्भमें थे, तभी 
गर्नेस्थ बालकको लक्ष्य करके देवषिने उन देत्य-सम्राज्ञीकी 
भगवल्नाम-यश-कीर्तनका उपदेश किया था । देवब्रिकी 
कृपासे प्रह्नदजीकों वह उपदेश भूछा नहीं । उसी ज्ञानके 
कारण प्रह्मादजीकों इतना दंढ़ संकीतेन-प्रेम तथा 
भगवद्धियास हुआ। वें सदा राम-राम, नारायग-तारायगका 


कीत॑न करते रहते थे। इसी मकार छुव जब सोतेली 


माताके वचनोंसे रूडकर वनर्मे तप करने जा रहे थे, 
तब्र मार्गमे उन्हें नारदजी मिले । नारदजीने ही ध्ुवको 
मन्त्र देकर उपासनाकी पद्वति बतलायी । घुबने भी 
नाम-कीर्तनसे अचछ पद श्रात्ष किया । 

उन्होंने आदिकति बाल्मीकिके प्रश्नोंका जो उत्तर 
दिया था, उसीका उपइंदितरूप स्बंकाब्यप्रधान 
रामचरितमय आदिकाब्य रामायण है | रसी प्रकार 


श्८दे +# कीतेलीयः सदा हरिः # 
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श्ीमद्भागवत-संहिताकी परम्परा्म नारायण एवं त्ह्माजीके भक्तिपरक ग्रन्थोंकी रचना की है, जिनमें नाख-ाज्चात्र, 
बाद इनका ही स्थान है। ये सभी शाल्रोंके ज्ञाता हैं। इन्होंने नार-भक्ति-मुत्र, नारद-स्त्रति और नाखपुंगण मुद् हैं | 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी पत्नियोंकी दीर्काछ तक॑ सेवा कर भगवल्नाम-कीर्तनके प्रचारक देंवर्षि नारद धन्य हैं-- 





संगीत-कीत॑नका ज्ञान प्राप्त किया था | भक्तिका बिश्व्यापी 


प्रचार करना इनका प्रधान लक्ष्य था । इन्होंने अनेक 


-“7++*«४कल्छ/३०----- 


अहो देवषिंधेन्योष्य॑ यत्कीति शाईघधन्वनः। 
गायन्‌ मसायन्निमं॑ छोक॑ रमयत्यातुरं जगत्‌॥ 


श्रीरामचरितके आदि-संकीत॑नकार महर्षि वाल्मीकि 


कूजन्त॑ राम रामेति मधुर मधुराक्षरम्‌ | 
आरुह्य कविताशार्खा बन्दे वांट्मीकिकोकिलम ॥ 
शामकाव्यरूपी कल्पवृक्षकी 2 
लोकोत्तर कबिता-शाखापर बैठकर धर 98% “१ 
राम-रामका मधुर कीर्तन करनेवाले (2822: । 
वाल्मीकिरूपी कोकिलकी मैंवन्दना हक ! 
करा हूँ । न्म्क 
कहते हैं, विश्वसाहित्यमें 
स्-प्रथम 'संकीतेन? पदका प्रयोग महर्षि 
दी किया, जो श्रेष्ठ भावपृण भी है--. 
सा रामसंकीतनवीतशोका 
रामस्य शोकेन समानशोका | 
शरन्मुखेनास्वुद्शेबचन्द्रा 
निशेव वेदेहखुता  बमूव ॥ 
( वा० रा० सु० २६ | ४७ ) 
रामनामका विपरीत कीर्तन करनेसे महर्षि वाल्मीकि 
ब्रह्मके तुल्य पृज्य एवं शक्तिशाली हो गये थे--- 
उलटा नाम्ुु जपत जगु जाना बालमीकि भए ब्रह्म समाना॥ 
( मानस ) 
भागवन्नाम-यश-कीत॑नकारोंमें महर्षि वाल्मीकिका 
नाम अद्वितीय है । सौ करोड़ इल्ोकोंमें ग्राय: प्रतिश्ठोक 
रामनामयुक्त भगवान्‌ श्रीरामके यशका इन्होंने विस्तारपूर्वक 
गान किया | योगवासिप्ठ-महारामायण, वाल्मीकि-रामायण, 
आनन्द-रामायण, अदूभुतरामायण, योगवासिप्रसार आदि 
... उनकी रचनाओंके संक्षेप हैं | ये सभी देवताओंके उपासंक 






हि छा 


वाल्मीकिने 


ये। श्रीअपय्यदीक्षितने रामायण-सास-संग्रहमें छिद्ध किया 
है कि श्रीरामायणमें सत्र भगवान्‌ शंकरके परलवकी ही 
ध्वनि सुनायी देती है | 'स्कन्दपुराण? में इनके द्वाए 
कुशस्थलीमें वाल्मीकरेस्बर लिड्डकी स्थापनाकी भी बात 
आयी है । 


वाल्मीकि-रामायणक्रे युद्धकाण्डमें श्रीज्रह्माद्वारा की 
गयी श्रीराम-स्तुति्में इनकी गूढ़ भक्ति अर्फुल्ति होती 
है| वहाँ ये कहते हैं---'अग्नि आपके क्रोव तथा 
श्रीवत्सलक्ष्माइ चन्द्रमा आपकी ग्रसन्‍नताके खरूप 
हैं | पहले वामनावतारमें आपने अपने पराक्रमसे तीनों 
लछोकोंका उल्लझन किया था। आपने ही दु्ष 
बलिको बाँधकर इन्द्रको राजा बनाया थां। भगवती 
सीता लक्ष्मी तथा आप प्रजापति विष्णु हैं | ाणके 
बधके लिये ही आपने मलुष्य-शरीरमें प्रवेश किया दे 
और यह कार्य आपने सम्पन्न किया है । देव ! अपका 
बल, वीर्य तया पराक्रम सरत्रथा अमोध है । श्रीएम ! 
आपका दर्शन और स्त॒ति अमोध हैं तथा इथीपए 
आपकी भक्ति करनेवाले मनुष्य भी अमोध होंगे | जो 
पुराण-पुरुषोत्तमदेव आपकी भक्ति एवं उपासना कांगे, 
वे इस छोक तथा परलोकमें भी अपनी समस्त काल 
वस्तुओंको प्राप्त कर लेंगेः--- 
अम्रोध॑ दर्शन राम अमोघस्तव संस्तवः |. 
अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुषि॥ 


८ ०० 
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ये सवां देवं ध्रुं भक्ताः पुराणं पुरुषोचमस्‌ | 
प्राप्लुतन्ति तथा कामानिह छोके परत्र च॥ 
( ११७ | ३०-३१) 
-श्रीमद्यात्मरामाय्ग तथा आनन्दरामायणमेँं. यह 
प्रपज्त आता है कि वनयात्रामें भगवान्‌ श्रीराम 
वाह्मीकिके आश्रमपर पधारे और उन्होंने इनसे अपने 
हनेके ढिये उचित स्थानका संक्रेतं पूछा | इसपर 
ईहोंने हंसकर कहा--अभो ! जब सम्पूर्ण प्राणियोंके 
भाष्र ही एकमात्र उत्तम निवास-स्थान हैं और सारे जीव 
भापके निवात्त-स्थान हैं, तव आपको उचित स्थान भला 
मैं क्या बताऊँ | तथापि जब आपने पूछा है, तब 
पुनिये--जो शान्त, समदर्शी और राग-देषसे मुक्त हैं 
तथा अहर्निश आपका भजन करते हैं, उनके हृदयमें 
भाप विराजिये | जो आपके मन्त्रका जप करता तथा 
आपकी शरणमें रहता है, - उसके हृदयमें आप 
प्तीतासहित सदा छुखपूर्वक निवास्त करें । जो सदा 
वित्तको बशमें रखकर आपका भजन करता तथा आपके 
 परणोंकी सेवा करता है, आपके नाम-जपसे जिसके 
पव पाप नष्ट हो गये हैं, उसका हृदय आपका 
निवासंगृह है-- ्ि, 
_ पश्यन्ति ये ख्वगुह्शयस्थं 
त्वां चिदूघन॑ सत्यमनन्तमेकम्‌ | - 
अलेपक॑ सर्वंगत॑ बरेण्य 
:  तेषां हृदब्जे सह सीतया बस ॥ 
( आनन्द० अध्या० २-। ६ | ६२ ) 
गोलामी श्रीतुछ्तीदासजी महाराजने भी अपने मानसमें 
ते अप्तत्ञकोी विस्तारसे निरूपित किया है | वे इनकी 
गह्ि,. कथा-कीतेन आदिसे बहुत प्रभावित हैं । कवितावली 
औरिमिं उन्होंने इनके निवास-स्थानका बड़ी श्रद्धासे 
8३ किया है और उसकी महिमा गायी है। 
'परदेयने शृहनद्धमंपुराण”में इनकी तथा इनके रामायण- 
की बहुत प्रशंसा की है । कालिदास आदि कब्यिंकी 


नी 
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भी इनमें अतुल श्रद्धा थी। इनकी 
परिणाम-खरूप मूर्तिमती भक्ति भगवती सीताने इनके 
यहाँ निवास किया | इनकी वह परिचिया, लव-कुशका 
पालन-शिक्षण आदि अवाइमनसगोचर ही है । 

एक दिन उन्हीं कृपाठके सामने एक व्याघने 
क्रॉच पक्षीके जोड़ेमेंसे एकको मार दिया । दयाके 
कारण अकरमात्‌ ऋषिके मुखसे एक स्ोक निकल 
पड़ा । वैदिक छन्द अनादि हैं, किंतु छोकिक हन्दोंमें 
वही प्रथम छनन्‍्द हुआ | इसी छन्दर्मे निर्मित रामायण 
आदिकाब्य और महर्षि वाल्मीकि आदिकवि हुए | 


. बनवासके समय मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम भाई 
लक्ष्मण एवं जानकीजीके साथ वाल्मीकिजीके आश्रममें 
पधारे | वहाँ श्रीरामके पूछनेपर जो चौदह स्थान 
ऋषिने उनके रहने योग्य बताये, उनमें भक्तिके प्भी 
साधन आं जाते हैं । इनमेंसे कुछका छुन्दर वर्णन 
गोखामीजीकी भाषामें ही देखिये-- ' 


सुनहु राम अब कहडँ निकेता । जद्दों वसहु सिय छख न समेता ॥ 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्द्दारि सुभग सरि नाना॥ 
भरद्ि निरंतर होहिं न पूरे।तिन्ह के हिंय तुम्ह कहुँ गुह रूरे॥ 
लोचन चातक जिन्द् करि राखे। रह हिं दरस जकूघर अभिलापे॥ 
निद्रदििं सरित सिंशु सर भारी। रूप बिंदु जल होंडिं सुखारी॥ 
तिन्द के हृदय सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक॥ 

जस तुम्हार मानस बिमछ दंसिनि जीहा जासु । 

सुझताहल ग़ुन गन घुनइ राम बसहु हिरयें तासु ॥ 

ओर इसे उन्होंने प्रत्यक्ष भी कर दिखलाया | 
देवषिं नार्से रामग्रुणगान श्रवण कर पूरे चोवीस 
हजार स्लोकोंमें आदिरमायगकी रचना की | योगवासिष्ठ 
भी उनकी ही रचना प्रप्तिद्ग है) इस प्रकार उन्होंने 
शतकोरि ग्रविस्तार रामायणका कीतेन किया--- 
“शतकोटिप्रविस्तरम! और इसके एक-एक अक्षरका 
कीतन महापातक-नाशक है---- 
पुकेकमक्षरं पुंखां मद्दापातकनाशनम्‌ । 


ल--+++ज्ण्याा कीकक-_---++-+ 
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कीत॑नके सिद्धि-प्राप्त ताथक श्रीहनुमावजी 


( लेख4:--श्री रामपदार थर्सिं्जी ) 


दीरति-काथनकों कीतेन कहते हैं | भगवन्नाम-गुण- 
कीर्तिका कीर्तन नववा भक्तिमें द्वितीय स्थानफर है । 
भक्ताग्रगण्य श्रीहनुमानजीको सब प्रकारकी भक्ति-साधनामें 
छिद्ठि ग्राप्त है, पर कीतेन तो इनका जीवन ही है | 
यह तथ्य “तदेकसत्कीतिकर्थक्जीचन/ . ( श्रीजृद्दद्‌- 
भागवतामतम्‌ १ ।६ । ६६ ) कहकर श्रीनारूजीद्वारा 
की गयी इनकी स्तुतिमें प्रकट है । श्रीमारुति रात-दिन 
भगवानकी ग्रुणावलीका गान करते रहते हैं | इनकी इस 
विशेषताका स्मरण करते हुए “श्रीरामरसायन'में इनकी 
स्तुति की गयी है-- 
खीतारामपदाम्बुजे मचुपवद्‌ यन्मानसं लीयते 
सीतारामगुणावत्टी निशिदिया यज्िह्या पीयते । 
सीतारामविचित्रूपमनिश्श यत्नक्षुषोभूषणं 
सीतारामछुनामध्याननिरतं त॑ मारुति सम्भजे ॥ 
सच तो यह है कि श्रीहनुमानजीने भगवन्नाम- 
कीतनकी साधनाद्वारा भगवान्‌ श्रीरामको अपने वशीभूत 
कर रखा है--यह उनकी साथनाका सर्रश्रेष्ठ प्रमाण है। 
सुभिरि पवनसुत पावन नाम । अपने बस करि राखे रामू ॥ 
( राण्च०मा० १| २५ ) 
श्रीमगवानके नाम-गुण-चर्रिका कीतेन करनेसे 
संसारासक्ति क्षीण होती जाती है, जिससे अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती जाती है और भगवस्प्रेमका संस्कार बलवान्‌ 
द्ोता जाता है| जब कीतन प्रेममें इबकर निष्कपट- 
भावपूर्वक किया जाने छगता है, तब कीतेन-भक्तिको 
सिद्धावस्थामें पहुँची हुई समझना चाहिये | अन्यामिलाषासे 
भगवन्नाम-गुण-कीतन करना कपव्युक्त कीततन हैं । 
कपटयुक्त कीतन भी उपयोगी ही हैं, पर उसका झुद्ध 
खरूप 'कपट तज्ि गान' करनेपर अर्थात्‌ अन्य प्रयोजन- 
दीन होकर कीतन करनेपर बनता है । भमक्तिशाख् 


श्रीमद्गरागबत्मे कीतेनके. साथकोंकी अक्ष। होम 
सत्परामर्श दिया गया है--- . 
श्ण्चन सुभद्राणि रथाड्षपाण- 
जेनन्‍्मानि कर्माणि च यानि लोके। 


गीतानि नामानि तदथेकामि 

गायन विलज्जो विचरेद्सड्ः ॥ 
| (११। २। २९) 
भगवान्‌ चक्रपाणिके. जन्म-कर्मकी ... लोक: 


प्रसिद्द कथाएँ सुनते हुए और उनकी लीका्ेके 
अनुततार रचित गाथाओं और नामोका लाज-संकोच 
छोड़कर गान करते हुए जगतमें असंगभावसे विचाण 
करना चाहिये |? यहाँ साधकोपयोगी तीन मुन्रोंका संकेत 
है---१-कीतेन श्रवण. करना चाहिये, २-कीतत 
करनेमें छाज-संकोच नहीं करना चाहिये और ३-वी्व 
छुनते और करते हुए जगतमें असु्ढभावसे विचरण कल 
चाहिये । श्रीढनुमानजीकी कीर्तन-साधता इन तीर 
सत्रोंसे संयुक्त है । 

सत्संगके बिना भक्ति नहीं होती--बिड स्वरा 
भगति नहिं दोई” ( त्रिनय० १३१६ ) | यह वात कीतेन 
भक्तिके साथ भी हैं । कीतन-भक्ति भी कीर्तन 
संतोंकी कपासे उनके मुखसे सुननपर श्रात होती 
है. । इसलिये कीतन-साधकोंको रसतिद्व संतंसे बीतन 
सुननेकी रुचि होती है । श्रीहनुभानजी भगवानवी 
यशोगाथा छुननेके रप्तिक हैं । यह ढर्ती 
चालीसामें उछिखित है---मस चरित्र सुनिबे को रतिया । 
इनकी बाल्यात्रस्थामें ही देवर्षि नाख इन्हें 
जन्म-कर्मकी कथाएँ छुनाया करते थे | यह गली 


तुल्सीदासजीकी रचनासे प्रकट होता द । 
रास जनम सुभ काज सब केद्त देवरिपि भाई | 
सुनि सुनि मन इलुमान के प्रेम उमंग न भाई * 

( रामाशाप्रश्न ४ । | ! 


# कीतनके सिद्धि-प्राप्त साधक भ्रीदुमानजी # 


. २८९, 





.. भग़वानकी लीला-कथा छुनते ही ये भावुक हो उठते 
हैं | इनका शरीर पुलकित हो जाता है, नेत्रोमिं अश्र 


, “भर आते हैं ओर वाणी ग़दृगद हो जाती है | विनय- 


, पत्रिका ( २९ )में इनकी इस भावदशाका संश्लिष्ट वर्णन 
. है--- जयति 
-सिथिलतवानी! | यह लक्षण सहृदय श्रोतामें प्रकट 
हुआ करता है। । 
- २-श्रीहनुमानजीको हरिनामयश-कीतनमें तनिक 
भी संकोच नहीं होता | इसके लिये ये अपमान 
सहन करनेमें भी नहीं सकुचाते ।- इसका प्रमाण 
: रामचरितमानसके सुन्दरकाण्डमें विद्यमान है | श्रीहनुमानजी 
:अमु श्रीरामके कारयेसे राबणके दरखारमें पहुँचना 
चाहते थे । इन्हें ज्ञात है कि भगवानका अवतार- 
“कार्य मुएमतः . अज्ञानके बन्धनमें फेँसे छोगोंको 
शिक्षा देना है-.मत्योवतारस्त्विह मरत्यशिक्षणम? 
( श्रीमद्ा० ५ | १९।५ ) | सामान्य अवस्थामें 
. रबणके पास पहुँआकर शिक्षा देनेका कोई उपाय 
तृ था| इसके छिये इनुमानूजीको मेघनादके 
नागपाशमें बंधना पड़ा | जिन प्रभु श्रीरमका नाम 
ज्ञानी मनुष्योंके भवबन्धनकों काट देता है, उनका दूत 
कहीं बन्चनके नीचे आ सकता है ? यह तो प्रभुने 
ही कारयके लिये हनुमावनजीको बँधवा दिया-- 
पशु कार लगि फर्पिहिं बंधावा।! बन्धनमें डालकर 
श्रीहनुमानजी राबणके समक्ष छाये गये | उस अपमान- 
जनक खितिमें भी इन्होंने रावणको भक्ति, विवेक, 
पराग्य और नीतिमें सनी हुई वाणीसे प्रभु श्रीरामके 
ऐसयआधुयेकी गाया छुनाकर उपदेश किया और 
जी मुझ बंध जानेकी कोई र्जा नहीं है; क्‍योंकि 
में अपने अ्रभुका काज कर लेना चाहता हूँ--- 
मोहिन कछु बँधे कइ छाज्ञा। कीन्ह चहऊँ निज प्रभु कर काजा ॥ 
अमृतसे . भी अनन्तगुना अधिक आखादमधुर 
कीतेनमें संकोच न होना सोभाग्य है । श्रीहनुमानजी 
स० अ७० ३७-३०... 


रामायण-श्रवण-संजात-रोमांच-लोचन-सजल- 
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श्रीतीतारामजीको सिंहासनासीन देखकर हर्षातिरेकर्मे 
नाचने छगे । गोखामीजीने विनयपत्रिकार्में इसका 
उल्लेख करते हुए इनकी स्ठुति की है--- 
जयति सिंहासनासीन सीतारमण निरखि निर्भरहरष नृत्यकारी | 
श्रीहनुमानजीको इस नृत्यमें किसी प्रकारका संकोच 
नहीं । भगवानके उत्कषके स्मरणसे नाच-गा उठनेवाले 
ऐसे ही निःसंकोच नर्तक और गायक भक्तसे जगत्‌ 
पवित्र हो जाता है | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उक्ति है--- 
विलज्ज उद॒गायति चृत्यते च 
मद्भधक्तियुक्तो भुव्न॑ पुनाति। 
( श्रीमद्धा० ११ | १४ | २४ ) 
३-श्रीहनुमान॒जीकी कथा-कीतनक्रे निमित्त विचरण- 
शील्ता विख्यात है | लोकमें ग्रसिद्र है कि जहाँ-कहीं 
भगवन्नाम-गुण-कथा होती है, वहाँ ये किसती-न-किसी 
रूपमें अव्य जाते हैं | इस सम्बन्धमें श्रीवाल्मीकि- 
रामायणकी पाठ-विधिमें संकलित यह इलोक भी प्रमाण 
खरूप है--- 
यत्र यत्र रघुनाथकीतन तत्र तत्र कृतमस्तकाअलिम। 
वाष्पवारिपरिपू0्णछोचन मारुति नमत राक्षसान्तकम॥ 
ब्रह्मलेकादिव भवविरागी श्रीपवनकुमार प्रबल वैराग्य- 
के मूर्तरूपमें मान्य हैं। इसलिये संसारसे इनकी 
असंगता असंदिग्ध है । श्रीरामचरितमानसमें एक 
उदाहरण दर्शनीय है । इन्होंने छक्का जाकर श्रीसीताजी- 
को भक्ति, प्रताप, तेब और वलसे सनी हुई वाणीमें 
प्रभु श्रीरामकी चर्चा सुनायी जिप्तसे उनके मनको 
संतोष हुआ । तब उन्होंने इन्हें भगवान्‌ श्रीरामका 
प्रिय मानकर वछनिधान, शीलनिधान, अजर, अमर और 
गुणनिधि होनेका आशीवाद दिंया-- 
मंन संतोष सुनत कपि वानी। भगति श्रताप तेज बछ .सानी॥ 
आसिष दीन्‍ह राम प्रिय जाना। होड तात वछ सील निधाना ४ 


अजर अमर ग़ुन निधि सुत होंड ु 
( रामच० ० 


२८०७ 


वरदान तो उत्तरोत्त उत्कर्षशाली है, किंतु 
हनुमानजी उन्हें अपने कामका नहीं समझते | जब उन 


बोोके प्रति हनुमानजीमें कुछ भी आसक्ति नहीं जागी, 


तब श्रीसीताजीने कहा---करहुँ बहुत रघुनायक छोहू ॥! 
अभु तेरे ऊपर बड़ी कृपा करेंगेः, ऐसा ज्यों ही कानोंसे 
सुना त्यों-ही हनुमानजी प्रेमसे भर उठे और उसमें 
मग्न हो गये तथा बार-बार प्रणामकर बोले--- माता ! 
अब मैं कृतक्ृत्य हो गया; क्योंकि आपका आशीर्वाद 
अमोध है-- 


करहुं कृपा श्रभु अस सुनि कोना । निर्भर प्रेम मगन हनुमाना॥ 
बार वार नाएसि पद सीसा। बोला बचन जोरि कर कीसा॥ 


कृतकृ बीत कप 
े अब त्य भयडठउ से माता | आसिष तब अमाघ विख्याता ॥ 


( रा० च० मा० ५ | १७ ) 

इस प्रसंगसे प्रकट होता है कि श्रीहनुमानजीको प्रभु 
श्रीरामकी क्ृपाके अतिरिक्त अन्य विषयमें तनिक भी रुचि 
नहीं है | उपरिलिखित कीतैन-साधनाके श्रीमद्भागवतोक्त 
तीनों सत्र श्रीहनुमानजीकी कीत॑ननिष्ठामें समाबिड हैं | 
श्रीभगबान्‌के गुण-गानमें श्रीहनुमानजीका मन ऐसा 
रमता है कि ये 'सेवा-सावधानः होकर भी भगवत्सेवाके 
दूसरे अत्यावश्यक कार्यको भी कभी-कभी भूल जाते हैं | 
कीतनकी अति उच्च भूमिकामें पहुँचे हुए साधकके 
शरीरका कण-कण भगवन्नाममय हो जाता है| 
श्रीह॒नुमानूजीके चज्िसे इस बातकी पुष्टि होती है | 
समुद्द-देवताने अपने पासके उत्तमोत्तम रत्न विभीषणजीको 
भेंटखरूप दिये | भक्त तो अच्छी वस्तु भगवानको 
अपित करते हैं, अतः विभीषणजीने भी उन रतनोंकी 
माला बनायी और भगवान्‌ श्रीरामकी सभामें आकर 
उन्हें भेंट कर दी | भगवानने उस सुन्दर माछाको, जिसपर 
सबकी दृष्टि वास्बार जाती थी, अपने पास रखकर 
सभासदोंसे पूछा कि यह अनुपम माला किसे दी जाय | 
संत॒ सोचने छगे, फ़िर निर्णय हुआ कि भाला 
घ॥पुजा+, मिलनी खाहिये; क्योंकि भगवानको 
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सर्वाधिक प्रिय वे ही हैं । सभासदोंके अनुरोधपर कह 
माला हनुमानूजीके गलेमें डाछ दी गयी | उम्र 
समय श्रीहनुमानजी भगवानकी विजयके उत्साह 
भगवान्‌का नाम-कीतन करते हुए परमानन्द्मे करन ये | 
गलेमें माछा डाली जानेपर विद्षेप हुआ | तब मालापर 
उनकी दृष्टि पड़ी, पर दानेपर रामका नाम अड्डित नहीं 
दिखायी पड़ा | हनुमानजी मणियोंक्रे बहुमूल्य मनकेक्ो 
अपने लिये अनुपेयोगी समझकर फोड़कर फेंकने लगे | 
विभीषणजी उन अनमोछ रनोंकी दुर्गतिकों सहतनः 
कर सके | उन्होंने हन॒मानजीसे पूछा कि ऐसा क्यों 
कर रहे हैं ? हनुमानजी बोले कि राम-नामरहिंत मगणियँ 
बिल्कुल बेकार हैं, फोइकर फेंक देने योग्य ही हैं। 
: विभीषणजी हँसे और हँसीमें ही पूछ बैठे कि क्या 
आपकी देहमें भी रामनाम अक्लित है ! भावुक 
हनुमानजीने तुरंत देहकी त्वचा जगह-जगहसे फाड़का 
देखा तो संत्र राम-नाम अज्ञित था | यह दृश्य तभी 
समासदोंने देखा | सबकी बुद्धि अचम्मेमें पड़ गयी | 
भक्तमालके यशखी टीकाकार खामी श्रीग्रियादासजीने झस 
घटनाका सारत: वर्णन एक कवित्तमें किया है 
रतन अपार सार सागर उद्धार, किये हि 
लिये हिय चावसों बनाय माला करी हैं । 
सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू का - हि 
भक्तजों विभीषण सो आनि भंट धरी है । 
सभी केरी चाह अवगाह हनुमान गरे है 
डारि दई सुधि भई मति अखरी हैं। 
राम बिन काम कौन फोरि मणि डारि दिये ॥॒ 
खोल त्वचा नाम सो दिखायो बुद्धि हरी हैं । 
( भक्तमालकी रसिकग्रिया टीका--२७ ) 

: यदि कोई कहे कि भगवन्नामके ग्रभावसे कोमह 
कीचमें जन्म लेनेवाला कमछ झुष्फ शिठापर जनम 
गया तो सच मान लेना चाहिये--.'नाम प्रभाव तह 
जो कहे कोड सिल्ता सरीरह जामो! | अतः श्रीहनुमन्धस्रिकी 
इस घदनाकों असम्भत्र नहीं समझना चाहिये | 
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श्रीरामप्रेमकी. मूर्ति श्रीभरतछाल - नित्य नियमसे 
. औरम गुण-गाथा छुना करते थे | लक्का-बिजयके उपरान्त 
: जब हनुमानजी श्रीअयोश्याजीमें निवास करने लगे, 
तर श्रीभरतलाल इन्हींसे श्रीरामचस्रि सुनने छगे--- 
भरत सम्ुहन दोनड भाई । सहित पवनसुत उपबन जाई ॥ 
वृप्तहिं बठि राम गुन गाहा । कह हलुमान सुमति अवगाहा ॥ 
(रा०्च०सा० ७ | २५ ) 
श्रीराम-गुण-गाथाके रसपिद्र गायक श्रीहनुमानजी 
अपनी सुन्दर बुद्बिसे भगवदूगुणोमिं गोता छगाकर वर्णन 
करते थे । श्रीरघुनाथजीके निर्मछ गुणोंको हनुप्ानजीसे 
पुनकर दोनों भाई अत्यन्त सुख पाते थे और विनय- 
भेक वार्वार कहलवाते थे"... 
घुनत बम गुन अति. सुख पावहिं। 
बहुरि बहुरि करि बिनय कहावहिं ॥ 
( राध्च०मा० ७ | २५ ) 


हनुमानजी घबराते नहीं थे, कहते जाते थे। 
प्रात:ःकाछ नित्य ही समभामें सब्र बंठते थे और वसिष्ठजी 
वेद-पुराणपर व्याख्यान देते थे, जिसे ससमाज भगवान्‌ 
श्रीराम छुनते थे | यह नित्यका नियम था--- 
प्रातक्षाछ सरऊ करि मज्न । बेठहिं सभा संग ट्विज सज्जन ॥ 
बेद पुरान वसिष्ठ बखानहिं । सुनहिं राम जथपि सब जानहिं ॥ 
( रा०्च०्मा० ७ | २५ ) 
वसिष्ठजीसे नित्य सुनते रहनेके बाद भी श्रीमरत- 
शत्रुष्न रामचरिति छुनानेक्रे छिये नित्य ही हनुमानजीसे 
आम्रह करते थे । इससे ध्वनित होता है कि श्रीहनुमांनजी 
ही भगवान्‌ श्रीरामकी दिव्य लीलाके रहस्यके सर्वश्रेष्ठ 
ज्ञाता और उद्गाता हैं | श्रीह॒रिनामयश-कीतनकी साधनामें 
इनकी अद्वितीय छिद्धिने भरतछालजी-जसे प्रेमसिद्ध 
साधकको भी आकर्षित कर लिया और वे इनसे . ही 
भगवान्‌ श्रीरामकी लीछा-कथा नित्य नियमसे सुनने छगे। 
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भगवान्‌ श्रीकृषणने महाभारतके युद्धमें शत्र ग्रहण 
न केकी प्रतिज्ञा की थी | दुर्योधनद्वारा उत्तेजित किये 
जानपर भीफजीने प्रतिज्ञा कर छी कि 'भगवानको आज 
राज ग्रहण कराकर ही रहूँगा |? दूसरे दिन युद्धमें भीष्मजीने 
अजजुनको अपनी बाण-वर्षासे विकछ कर दिया | भक्तवत्सल 
भगवान्‌ अपने भक्तके प्रणकी रक्षा करनेके लिये अपनी 
+तिज्ञा भंग करके सिंहनाद करते हुए अजुनके रथसे कूद्‌ 
पड़े और हाथमें रथका टूटा पहिया लेकर भीष्मजीकी ओर 
 देढ़ि | सेनामें हाहाकार मच गया | लोग चिल्लाने 
ढगे--भीषजी मारे गये | उस समय प्रथ्वी कॉपने 
2गी, किंतु भीषजी देख रहे थे कि श्रीकृष्णचन्द्रका 
पीताम्बर कंबेसे गिरकर भूमिपर घसीटता जा रहा है । 
उन स्थामसुन्दरके चरण युद्धमूमिमें दभूमिमे रक्तसे लथपथ हुए 
दीड़े आ रहे हैं । उनकी अछकें उड़ रही हैं | उनके 
>ग खद तथा शीषपर कुछ रक्तकी दूँदें झलमला रही 


हैं | ब्रकुटियाँ कठोर किये श्रीकृष्ण हुंकार करते आ रहे 
हैं | भीष्मजी मुग्ध हो गये भगवानकी भक्तव्रत्सलतापर | 
वे उनका खागत करते हुए वोले--- 

'पपुण्डरीकाक्ष ! देवदेव | आइये, आश्ये । आपको 
मेरा नमस्कार । पुरुषोत्तम ! आज इस युद्धभूमिमें आप 
मेरा व कीजिये | परमात्मन्‌ ! श्रीक्षण्ण ! गोविन्द | 
आपके हाथसे मरनेपर अवश्य मेरा कल्याण होंगा | आज 
में त्रिकोकीमें सम्मानित हो गया | निष्पाप प्रभो ! 
इच्छानुस्तारा आप अपने इस दासपर प्रहार कीजिये ? 
अजुनने दौड़कर पीछेसे भगवानके चरण पकड़ छिये 
और बड़ी कठिनाईसे उन्हें स्वपर लोटा छा से 
मीय्मजीके हृदयमें भगवानक्ली यह मूर्ति बस गर्य 
उसे अन्ततक नहीं भूल सक्रे | मद्धासजीने भी. 
मनोभाव इस प्रकार प्रकट किया है- 


र०२ 


% कीत॑नीयः सदा हरिः # 


स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्स्प्स्स्य्य्य्स्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्््स्य्स्य्स्स्ल्ल्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स््स्ल्ल्च्च्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्क्ल्ः 


वा पट पीत की फहरान । 
फर घरि चक्र चरन की धावनि, नहिं विसरति वह बान ॥ 
रथ तें उतरि अवनि आतुर हे कच-रज की लूपठान | 
मानों सिंह सेल तें निकस्पों, महामत्त गज जान॥ 
जिन गुपाल मेरो प्रन राख्यों, मेंटि वेदकी कान । 
सोई सूर सहाय हमारे निकट भए हैं आन ।॥ 

एक बार युधिष्ठिरने पुलकितशरीर श्रीक्ृष्णको 
ध्यानस्थ देखा | यह देखकर वे दंग रह गये | जब 
उन्होंने इसका रहस्य पूछा, तब भगवानने बताया--- 
शरशय्यापर पड़े हुए पुरुषश्रेष्ठ भीष्म मेरा ध्यान कर रहे 
थे, उन्होंने मेरा स्मरण किया था, अत: में भी उनका 
ध्यान करनेंमें छगा था | मैं उनके पास चला गया था |? 


भगवानने फिर कहा--थयुधिष्ठिर ! वेद एवं धर्मके 
सवश्रष्ठ ज्ञाता, नेष्ठिक ब्रह्मचारी पितामह भीष्मके न 
रहनेपर जगतमें ज्ञानका सय॑ अस्त हो जायगा; अतः 
वहाँ चलकर तुम्हें उनसे उपदेश लेना चाहिये | 
युधिष्ठिर श्रीक्ष्णचन्द्रको लेकर भाइयोंके साथ जहाँ 
भीष्मजी शरहाय्यापर पड़े थे, वहाँ गये | बड़े-बड़े 
ब्रंह्नवेत्ता ऋषि-मुनि वहाँ पहलेसे ही उपस्थित थे | 
श्रीकृष्णचन्द्रने भीष्मजीसे कहा--“आप युधिष्ठिरको 
उपदेश करे ॥? भीष्मजीने बताया कि भरे शरीरमें 
बाणोंकी अत्यधिक पीड़ा है, इससे मन स्थिर नहीं है |? 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने स्पष्ट कहा---“आप जगहुरुके सामने 
मैं उपदेश करूँ, यह साहस मैं नहीं कर सकता |! 

भगवानूने सनेहपूर्ण वाणीमें कहा--्भीष्मजी ! 
आपके शरीरका क्लेश, मूर्छा, दाह, ग्लानि, छ्षुधा- 
पिपासा, मोह आदि सब अभी नष्ट हो जाये और आपके 
अन्त:करणमें सब ग्रकारके ज्ञानका स्फुरण हो | आप 
जिप्त विद्याका चिन्तन करेंगे, वह आपके चित्तमें प्रत्यक्ष 
छो जायगी | भगवानने वताया---मैं ख्वयं उपदेश न 
' करके आपसे इसलिये उपदेश कश्नेको कहता हैँ, जिससे 


मेरे भक्तकी कीर्तिका विस्तार हो |? भगवान्‌की:कपाते 
भीष्मजीकी सारी पीड़ा दूर हो गयी। उनका चित्त 
स्थिर हो गया | उनके हृदयमें भूत, भविष्य, वर्तमानका 
समस्त ज्ञान प्रकट हो गया | उन्होंने बड़े उत्साहसे 
युविष्ठिककी घर्मके समस्त अज्ञोंका उपदेश किया । ह 
भक्तराज भीषणाद्वारा की गयी स्तुतियोंमें विष्णु- 
सहस्तनाम तथा भी प्रस्तवराज पसम श्रेष्ठ हैं | महाभासमें 
देवता-देवियोंके हजारों शतनाम, सहश्ननाम आदि हैं | पर 
विष्णुसहत्ननाम तथा शिवसह॒स्रनाम इन समीमें श्रेष्ठ माने 
गये हैं | इसका अधिकतर भारतवासी मन्त्रवत्‌ पाठ 
करते हैं | इसपर आचाय शंकर, रामानुन, नीलकण्ठ 
आदिके कई भाष्य, व्याख्या, टीका आदि हैं | इसके 
संकीतनसे यश, तेज, युति, वछ, रूप, गुण, भक्ति, 
सत्सज्ष, ज्ञान आदि परम श्रेयरकर पदाथोंकी ग्रापि 
धुव है. 
भक्तिमान्‌ यः सदोत्थाय नाम्नामेतत्‌ प्रकीतयेत्‌ । 


यहाः प्राप्नोति विपुल श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥ 
( महा० अनु० १४९ | ११२५-२७ ) 


इसी ग्रकार उनके अन्तिम क्षणोंकी ध्यानमयी 
श्रीकृष्णस्तुति भागवत (१ | ८ ) में संगृहीत है । उत्तकी 
रब्दावली तथा उसके भाव बड़े ही हृदयहारी तथा 
आकषक हैं । 

इस प्रकार प्यके उत्तरायण होनेपर एक सौ पँतीत 
वर्षकी अवस्थामें माध शुक्ल अश्टमीकों सैकड़ों बरहमवेत्ता 
ऋषि-मुनियोंके बीचमें शरशय्यापर पढ़े हुए भीषजीने 
अपने सम्मुख खड़े पीताम्बरघारी श्रीकृष्णचन्द्रका दशन 
करते हुए शरीर॒का त्याग कर वैष्णव सालोक्य मुक्ति श्राप 
की । सारा भारत उस दिन उनका तर्पण करता है । 
भीष्मपञ्चक एवं भीष्माष्टमी अत्यन्त ग्रपतिद्ध हैं। अन्त 
समयमें भी वे अपने चित्तको उन परम पुरुषमें एकाप्न 
करके रतुति-कीतन कर रहे थे। 


>*छ2#9+- 
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# महात्मा बिहुर # 


किशन की: : 777: 





महात्मा विदुर 


. आए्डब्य ऋषिके शापसे यमराज ही दासी-पुत्रके 
रूपमें उत्पन्न हुए थे । यमराज भागवताचाय हैं. | अपने 
इस रूपमें महुष्य-जन्म लेकर भी वें भगवानके परम भक्त 
तथा धर्मपरायण रहे । बिदुसजी ध्रृतराष्ट्रके मन्त्र थे और 
प्दा इसी प्रयलमें रहते थे कि वे घर्मका पालन करें । ये 
नीतिशाक्रके महान्‌ पण्डित और प्रवर्तक थे । इनकी 
बिदुरनीति बहुत द्वी. उपादेय और अरख्यात है। 

"जब कमी पुत्र-सनेंहवश राष्ट्र पांण्डबोंको क्लेश 
देते या उनके अहितकी योजना घोचते, तब विदुरजी 
उन्हें समझानेका प्रयत्न करते । स्पथ्वादी और न्यायके 
तमर्थक होंनेपर भी इन्हें घुतराष्ट्र बहुत मानते थे । 
दुर्योधन अवश्य ही इनसे जछा करता था। घ॒र्मरत 
पाण्डुके पुत्रोंसे ये स्नेह करते थे । जब. दुरात्मा दुर्योधनने 
लाक्षाभवनमें पाण्डबोंको जंछानिका पड़यन्त्र रचा, तेंने 
बिहुरजीने . उन्हें. बचानेका प्रयत्न किया और गुद्य भाषामें 
संदेश भेजकर युविष्ठिस्को पहले ही सावधान कर दिया 
तथा भयंकर पडयन्त्रसे बच निंकलनेकी युक्ति भी बता दी । 

कुन्तीदेवी पाण्डवोके बनवासके समय तेरह वर्षोतक 
बिदुस्‍्जीके यहाँ रही थीं । जब श्रीक्षष्णचन्द्र संधि 
कराने पधारे, तब उन्होंने दुर्योधनका खागत-सत्कार 
भल्ीकार कर दिया । उन्होंने धृतराष्ट्र, भीष्म, भूस्शिवा 
आदि समस्त छोगोंके आतिथ्य भी अंखीकार कर दिये 
और विदुरजीके घर वे बिना निमन्त्रणके ही १हुँच गये । 
उन्होंने गजाओंके मधुर मिष्ठालसे युक्त आतिथध्यको 
छोड़कर विदुस्जीके शाकको बड़े चावसे ग्रहण किया । 


इसका एकमात्र कारण था महात्मा विदुस्का श्रीमगवेत्नाम-. 


संकीतेनमें प्रेम | पति-पत्नी कई वर्षेसि श्रीनाम-संकीर्तन 
करते हुए प्रभुकी प्रतीक्षा करते थे । कई वर्षोकी साथ 
जाज पूरी हई। विदुरानीके केलेके हिलकेकी कथा 

) प्रस्तिद है । उस समय विदुर-दम्पति भगवज्नाम- 


स्तुति-वीर्तनमें विहल हो रहे थे । महामारतके अनुत्तार 
बिदुस्नीने विविध व्यक्षनादिसे उनका सत्कार किया था । 


महाराज ध्ृतराष्ट्रको भरी सभामें श्रीकृष्णचन्द्के 
सम्मुख तथा केशवके चले जनिपर अकेले भी बिदुरने 
समझाया--ुर्याधत पापी है । इसके कारण कुरुकुलका 
बिनाश होता दीखता है इससे दुर्योधन बिगड़ पड़ा | 
उसने उन्हें कठोर वचन कहे ।.पर विदुस्जीको युद्धमें 
किसीका पक्ष लेना नहीं था, अतः शल छोड़कर वे. 
तीर्थाटन करने चले गये । कृष्णनाम-गुण-कीतेन करते 
हुए, उनके मन्दिरोंका दशन करते हुए वे अवधूत वेशमें 
तीथोंमें घुमते रहे । बिना माँगे जो कुछ मिल जाता वही: 
खा छेते । नंगे शरीर कन्द-मूछ खाते हुए वे प्रभास आदि 
तीथेमिं लगभग छत्तीस वर्षतक विचरते रहे । एक द्नि 
यमुनातठपर इनकी उद्धवजीसे भेंट हुई । उनसे इन्हें 
महामाख्तके युद्ध, यदुकुछके क्षय तथा भगवानके खधाम- 
गमनका समाचार मिला । भगवानने खघाम पघारते समय 
महर्षि मैत्रेयकों आदेश दिया था कि आप विदुस्जीको मेरे 
तत््वका उपदेश करें । उद्धबजीसे यह समाचार पाकर 
बिदुरजी हरिद्वार गये । वहाँ मेत्रेयजीसे उन्होंने भगवदुपदिष्ट 
तत्वज्ञान प्राप्त किया | उद्धवजीसे भी उन्होंने श्रीकृष्ण; 
यश-कीर्तन-अवणका आनन्द लिया । सारी रात यपुनाके 
बाद्पर श्रीकृष्ण-वी्तनमें क्षणमरके समान बीत गयी ! 
श्रीज्युकदेवजी कहते हैं--- 

इति सह विदुरेण विद्वमूर्ते- 

मुणकथया छुधया प्लाबितोरुतापः । 
क्षणमिव.. पुलिने . यमस्वसुस्तां 


सम्रुपित ओपगविरननिशां ततो5गात्‌ ॥ 
ह ( क्रीमक्धा ० ३ | ४ | २७ 


दस प्रकार विदुस्जी और उद्धवजीके एक से 
मिलकर विश्वमूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्े नाम-गुए 
संकीर्तन करनेसे वड़ा आनन्द 7 


२९४ 
कषयागृतके द्वारा उद्धवजीका श्रीक्ृरष्ण-वियोगजनित महान्‌ 
ताप भी दूर हो गया। यमुनाजीके तीरपर उनकी 
बंद रात्रि इस कीतनमें एक क्षणके समान बीत गयी | 





कीतनीयः सदा हुरिः # 





प्रातः:काल होनेपर दोनों बहाँसे चल दिये । उद्धवजी 
बररीबन और विंदुरजी पुनः हद्धिरमें मेत्रेयके पाप 
पहुँचकर भगवन्ाम-गुण-कीतेनका छा लेने छगे | 





कक फल पा +2 





"या ही प्रकऋ०--4- 


खोलते तेलमें संकीतनरत भक्त सुधन्वा 


भगवानके भक्त बड़े अद्भुत होते हैं | उनकी भाव- 
धारा कब क्या रूप पकड़ेगी, इसकी कोई कल्पना नहीं 
कर सकता | भीष्मपित।मह- मैसे भक्तने अजुनके रथपर 
बेठे श्रीकृष्णका पूजन बाणोंसे किया । इसी प्रकार एक 
दिन समाचार आया कि धर्मराज युविष्ठिसके अश्वमेध- 
यज्ञका अश्र चअभ्पकपुरी राज्यकी सीमामें आ पहुँचा है | 
धूरे भारतवर्षमें उस समय, जब कि धर्मराज युविष्ठिर 
सम्राट थे, ऐसा घर्मनिष्ठ प्रदेश दूसरा नहीं था । जो 
भगवद्धक्त न हो और जो एकपलीतव्रतका पालन न 
करता हो, वह चाहें कितना भी बड़ा विद्वान, कलाविज्ञ 
या डर क्यों न हो, उसे इस राज्यमें आश्रय नहीं मिलता 
था। जिस राज्यका प्रत्येक जन एकपत्नीव्रती, धमम- 
प्रायण तथा भगवद्धक्त था, उसीके अधिपति राजा हंस- 
घ्वजने आज्ञा दे दी--.इस अश्वमेवीय अश्वको पकड़कर 
बाँध लो |! 
बर्मराज युधिष्ठिसके यज्ञिय अश्वकी रक्षा वीखर 
धनंजय कर रहे थे। श्रीऋृष्णके सबसे बड़े पुत्र प्रद्युम्न 
भी उनके साथ थे | विशाल पाण्डव-सेना एवं 
यादव-सेना भी साथ थी । भगवद्धक्तोंका यह नन्‍्हा-सा 
राज्य चम्पकपुरी, ऐसे स्थानपर अजुन तथा प्रदुम्नके 
खागत होनेकी आशा थी, पर भय तो वहाँ किसीको छू- 
तक नहीं गया था | इधर महाराज हंसध्वजका कहना 
था----मैं वृद्ध हो गया, परंतु अवतक भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दरनसे मेरे नेत्र सफल नहीं हुए । अब मुझे उन पुरुषोत्तम- 
का दरशन करना ही है, अतः उस अश्वको अबश्य रोक 
लेना है और जबतक श्रीकृप्ण न पथारें, तबतक पराण्डव- 


5 
पर हा हि 
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यादक-बाहिनीकों ग्राश-संकटमें डाक देनां है | अपने 
जनोंपर विपत्ति पड़नेपर वे करुणामय आये व्रिना रह नहीं 
सकते |? शह्ठ और लिखित महाराजके गुरु थे | राजे 
मन्त्रणा कर उन्होंने घोष धकल- प्रात:काल 
अमुक समयतक जो रणमूमिमें पहुँच नहीं जायगा, उसे 
खौलते तेलके कडहिमें डाछ रिया जायगा | 





महाराज हंसध्वज युद्धमूमिमें पहुँच गये [.उनके 
प्रजाजन--युवकोंकी बात करना व्यर्थ है, बृद्धोंतकने 
कवच पहिने और शरासन सँभाले | श्रीकृष्णचन्धको 
सम्मुख करके उनके श्रीचरणोंमें प्राणापंणका यह पुत्रीत 
पर्व क्या जीवनमें बार-बार मिलना था | राजाके चारो 
पुत्र---खुगल, सुरव, सम तथा सुदशन शखसज रथोंपर 
बैठे युद्धारम्मके आदेशकी प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु 
महाराजके नेत्र यह देखकर अंगार बन गये कि उनके 
सबसे छोटे कुमार खुघन्वाका कहीं पता नहीं है । 
सुधन्व॒को पकड़ लेके लिये उन्होंने सैनिक भेज दिये | 

राजकुमार सुबन्वाका कोई दोष न था। युद्धकी 
घोषणा होनेपर वे माताके समीप आज्ञा लेने गये, 
माताने सोल्लास आज्ञा दे दी | बहाँसे विदा लेकर व 
नव-विवाहिता पत्नीके समीप गये | उनकी बहन कुंबलने 
उन्हें प्रेरित किया था कि वे पत्नीसे मिलकर जार । 
पत्नीने आग्रह किया---आपके चले जानेपर एक अन्न 
जछ देनेवाला पुत्र रहना चाहिये |! उत्त साथीका हम 
कह रहा था कि उसे पतिका दर्शन पुनः नहीं होनेवाला 
है | पत्नीका आग्रह धर्मतंगत था। छुमन्वाक्ों उसे 
खीकार करना पड़ा | वहाँसे पुनः रनात क॥ कीच 


# खौलते तेलमे सेफीतनरतं भक्त खुछेन्वों # 


प्राणकर जब वे चले, उन्हें कुछ देर हो गयी थी। 
मर्गमे ही उन्हें अपने पिताके भेजे सैनिक मिले । 





तू मूर्ख है ! पुत्र होनेसे ही सद्ति हो तो सव 
कूकर-शकर उत्तम गति पा जाये ।? सुधन्वाके सामने 
आकर प्रणाम करनेपर उसकी वात छुनकर राजा हँस- 
ध्वज और क्रुद्ध हो उठे | उन्होंने पुत्रको छताडते हुए 
कहा--श्रीकृष्णका पावन नाम सुनकर भी तू कामके 
वश हो गया | ऐसे कामुक कुपुत्रका उबलते तेलमें जल 
मरना ही उचित है. |! 


- ग़जाने पुरोहितोंके पास व्यवस्थाके लिये दूत भेजा 


तो बहाँसे संदेश आया--'जो मन्दबुद्धि छोभ, मोह या 
भयसे अपने वचनका पालन नहीं करता, उसे नेरकके 
दारण दुःख अवह्य मिलते हैं | जब सबके लिये एक 
ही शादेश था, तब राजा व्यवस्था क्यों पूछता है ? ऐसा 


छाता है कि उसे अपने पुत्रका मोह हो गया है | ऐसे. 


अरपमके राज्यमें हमें नहीं रहना है ।? यह समाचार 


पाकर राजा अपने पुरोहितोंको मनाने चल पड़े । उन्होंने - 


मन्रीकों आदेश दे. दिया था---शुधन्वाको तेलके 
छालत कड़ाईम डाल रिया जाय ॥! 


तेलका कड़ाहा अग्निपर चढ़ गया | तेल खौंलने 
लगा । मन्त्रीको बहुत दुःख था, किंतु सुधन्चाकों पकड़- 
कर कडहम किंसीको डालना नहीं पड़ा | सत्पुत्र खय॑ 
पिताकी आज्ञाका पाढन करना अपना कर्तव्य मानता 


है । घुधन्वाने तुल्सीकी माला पहनी और हाथ जोड़कर 


ते भेखवन्नाम-संकीतन करते हुए कहने छगे--- 
गाव , दयावाम ! इसे देहका मोह नहीं है | मृद्युका 
फण करनेका निश्चय करके तो मैं यहाँ आया ही था। 
ज एक ही दुःख है कि आपके श्रीचरणोंका प्रत्यक्ष 
इशन मुझे नहीं हुआ | में आपका ध्यान करते हुए 
शरीर छोड़ रहा हूँ, अत: आपकी प्राप्ति तो मुझे होगी 
है, किंतु ढोग कहेंगे कि सुधन्वा खौलते तेहमें जल 
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मरा | मैं आपके भक्त अजुनके बागोंको यह शरीर 
अर्पित करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि मेरा यह 
शरीर आपके श्रीचरणोंम पड़कर धन्य हो | आपने 
भक्तोंकी टेक रखी है, अपने जनोंकी बार-बार रक्षा की 
है, में भी आपका ही चरणाश्रित हूँ, मेरी इच्छा पूर्ण 


. कीजिये | इस अग्निदाहसे बचाइये ओर इस देहको 


अपने श्रीचरणोमें गिरने दीजिये |! 

प्राथना पूर्ण कर श्रीक्षष्ण | गोविन्द !! नामका 
कीतेन करते छुघन्बा कड़ाहेमे कूद पड़े | कोई आते- 
हृदय पुकारे और उसे श्रीक्षण्ण न सुनें, नहीं, यह 
कदापि सम्मव नहीं | प्रह्मादके लिये उन्होंने अग्निको 
शीतछ कर दिया था। ग्वाछोंके लिये उन्होंने दावाग्निका 
प्रान किया था | क्‍या आश्चर्य कि सुधन्वाके लिये 
आज खौलता तेल शीतछ न हो जाय 5 किंतु सुधन्वाको 
यदि शरीरका पता हो तो पता छगे कि शीतल है या 
उणा । वे तो श्रीकृष्ण | गोविन्द !” कहकर संकीतेना- 
वेशमें अपने शरीस्का भान भूल चुके थे। वे तल्लीन 
थे नाम-कीतनमें । ' 


'पुधनन्‍्चा खौलते तेलमें तेर रहे हैं | उनका एक रोम 


' भी झुल्सा नहीं है |! आश्रर्यचकित मन्त्रीने राजाके पास 


यह संदेश भेजा । राजाके साथ उनके दोनों पुरोहित 
भी उत्छुकताबश आये | ह 
इसने शरीरमें कुछ लगाया होगा कब्नाहेमें कूदनेसे 
पूत्र । कोई मन्त्र आई जानता है यह ! पुरोहितोंकी यह. 
पूछताछ व्यर्थ हुई | जब ऐसा कुछ भी तथ्य नहीं मिला, 
तब उन्हें संदेह हुआ कि तेल गरम भी हैं या नहीं :? 
उन्होंने उस कड़हेके तेलमें एक नात्यिछ इलबाया । 
नास्पिल तेलमें पड़ते ही तड़के छा ओर उसके हो . 
टुकड़े हो गये | एक ढुकड़ा शंखके और दूसरा £ 
पिरमें पूरे वेगसे छगा। अब उन्हें मान दु 
एक सच्चे भगवद्भक्तपर संदेहका पाप किया 
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कूद पड़े उस कड़हेमें, किंतु छुधन्वाके प्रभावले उनके 
ढिये भी तेल शीतल हो गया | 


सुधन्वाकी उन्होंने तेहसे निकाछा | गद्गदकण्ठसे 
वे कह रहे थे---राजकुमार ! तुम्हारे रपर्शसे आज 
मेरा यह अधम देह पवित्र हुआ | शात्रका ज्ञान 
और आचारपालन उसीका सफल है, जिसका प्रेम श्री- 
कृष्णमें है | त्रिमुवननाथ श्रीकृष्ण जिनका सारथ्य करते 
हैं, उन गाण्डीवधन्बाको युद्धमें तुम्हीं संतुष्ट कर सकते 
दो । इस सेनाका सेनापतित्व आज तुम्हीं करो |? 


सुधन्वा कड़ाहेसे निकले | पिताकी आज्ञासे उन्होंने 
कवच धारण किया और सेनानायक बने | अजुनकी सेनासे 
उस दिनका युद्ध अद्वितीय था। महाभारतके पूरे युद्धमें 
व्याकुल न होनेवाले सात्यकि-जैसे महारथी सुधन्वाके 
सम्मुख टिक न सके | पाण्डब-सेनामें हाहाकार मच 
गया | अन्तमें अज्जुनको सम्मुख आना पड़ा । 


: धार्य | आपके रथपर श्रीकृष्ण सारयि होकर सदा 
बैठे रहते हैं, इसलिये आप विजयी हैं |. अपने उन 
समर्थ सारथिको आपने आज कहाँ छोड़ दिया १ कहीं 
मेरे साथ युद्ध करनेमें उन्होंने ही तो आपका साथ नहीं 
छोड़ दिया है ? मुकुन्दसे रहित आप मुझसे युद्ध कर 
सकेंगे ?? सुधन्वाने अजजुनको देखते ही उत्तेजित किया। 


इन वार्तोको छुनकर अजुन क्रोधसे आग हो गये; किंतु 
उनका आवेश व्यर्थ था| उनके बाणोंका सुधन्वा हँसते 
हुए टुकड़े-ठुकड़े कर देते थे | गाण्डीवधारीके दिव्यात्न 
इस राजकुमारने व्यर्थ कर दिये | खयय॑ धनंजय घायछ 
द्वो गये और उनका सारथि मारा गया | सुधन्वाने 
अजुनको छलछकारकर कहा--मैंने आपसे पहले ही 
कहा था कि यह सारथि आपका साथ नहीं दे सकता | 
युद्धमें मेरे सामनेसे भागना नहीं है तो अपने उस नित्य 
सारविका स्मरण कीजिये । 


डे. - 
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अजुनन एक हाथसे रथके धोड़ोंकी वागडोर्‌ 
संभाली और एक हाथसे युद्ध करते हुए मन-ही-तर वे 
श्रीकृष्णका स्मरण करने हछगे | श्रीकृष्णको कहँपे 
आना तो था नहीं। वे सर्वव्यापी तत्काल प्रकट हो, 
गये | अजुनके रथकी रक्ममि उन्होंने सँभाल ही । 
सुधन्वा तथा अज्जुनने एक ही साथ उन्हें प्रणाम किया | 
घुधन्वाका उद्देश्य पूरा हो गया | अज्जुनको युद्रमें गिप् 
लिये उसने संत्रत्त किया था, वह काम वन गया | 
मयूरम॒ुकुटी धनश्याम सम्मुख आ गये। जीवन पन्य 
हो गया | कतकझृत्य सुधन्वाने पार्यको. छलकारा---आए 
धन्य हैं, जिनके सारथि ये त्रिमुवननाथ बनते हैं, किंतु: 
इनके आ जानेपर तो आप अब दुबंल रहे नहीं। अब तो 
मुझपर विजय पानेके लिये कोई प्रतिज्ञा कीजिये ॥! 

भरे पूर्वज पुण्यहीन हो जायेँ,. यदि इन तीन 
बाणोंसे मैं छुधन्वाका सुन्दर मस्तक न काठ दूँ |! आबिशमें 
क्रोषसे कॉपते अजुनने त्रोणसे एक साथ तीन बाण 
निकाले और सुधन्वाको उन्हें दिखाते हुए प्रतिज्ञा का: 
ली । छुधन्वाने हँसते हुए कह्ा---'बिजय ! जिप्तके 
रथपर ये वनमाली हैं, विजय तो उसकी. निश्चित है, 
किंत॒ ये श्रीकृष्ण साक्षी हैं, में भी इन्हींके श्रीचरणेकि 
सम्मुख प्रतिज्ञा करता हँ---यददि आपके इन तीनों 
बाणोंकी काठ न दूँ तो मुझे घोर गति प्राप्त हो !'. 
प्रतिज्ञा करे छुधन्वाने बाणोंकी झड़ी ढगा दी |. 
अजुन तथा श्रीकृष्ण दोनों धायल हो गये.। अर्जुनके 
दिव्य नन्दिधोष रथका एक अंश टूट गया और वह 
रथ सुधन्वाके शरोंकी चोटसे कुम्हारके चाककी भाँति 
घूमने लगा। श्रीकृषष्ण बोले---.'अजुन ! मुझसे पूछे बिता 
प्रतिज्ञा करके तुमने अच्छा नहीं किया | तुम भूल गये 
कि तुम्हारी प्रतिज्ञाने जयद्रथवधके समय कितना संकट 
उपस्थित किया था | इस राज्यमें सब एकपली-हती 
है | इस ततके प्रभावसे सुधन्वा महान्‌ है. और हे 
विषयमें दम दोनों दी दुर्बल हैं |? 


# जीवन दो. द्निका. % 
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श्यामयुन्दर | आपकी उपस्थितिमें मुझपर कोई 
संकट आा कैसे सकता है ?! आप आ गये हैं, अतः 
* करी प्रतिज्ञा तो पूरी होगी ही (! यह कहकर अजुनने 
. उन तीनों बाणोंमेंसे एककों धन्रुषपर चढ़ाया। 

: , मेरे गोवर्धन-बारणका पुण्य इस बाणके साथ है | 
श्रीकृष्णने अजुनके बाणकों शक्ति प्रदान की | कालाग्नि- 
: के समान वह बाण - छूटा, किंतु छुधन्वाने---“गिरिधारी 
प्रभुक़्ी जय / कहकर बाग चला दिया अजुनका 
बाण दो. ठुकड़े होकर गिर पड़ा। प्रृथ्वी काँप ,गयी। 
देवता आइचर्यमें पड़ गये । । 

अच्छा, दूसरा बाण संघान करो ॥ श्रीकृष्णने आज्ञा 
: दी और बोले---भेरे .अनेकानेक पुण्य इस बाणको 
भपित हैं |! । 

: “श्रीकृष्णचन्द्रकी जय |? अजुनके धनुषसे बाण 
छटते ही सुधन्वाने उच्चखरसे कहा और उसके धलुषसे 
. भी बाण छूट गया। इस बार भी सुधन्वाने भर्जुनका 
बाण काठ दिया | देवता झुधन्वाकी प्रशंसा करने छगे | 
ः बुद्न्‍मूमिमें दरहाकार मच गया | अजुन उदास हो गये | 

- अजुनके तीसरे बाणको श्रीक्ृष्णने अपने रामावतार- 
का. समस्त पुण्य दे दिया | बाणके पुच्छभागमें ब्रह्माजी- 
को तथा मध्यमें कालको स्थापित करके बाणाप्रपर एक 
रूपसे खयं विरजे। सुधन्वाने तत्काल कहा--पेरे 


छुन्दर काया देख 


ह्ा्रूधरूधरदुछनत। 


अह्यानंद? 


२९७ 
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खामी | में जान गया कि आप ख़र्य मेरा वध करने--- 
कण्ठका स्पश करके मुझे घन्य- करने बाणपर बैठकर 
आ रहे हैं | आओ, नाथ | मुझे कृता्य करो। घन्य 
पार्थ ! ये निखिल छोकके नाथ तुम्हारे बाणकों अपना 
पुण्य ही नहीं देते, खय॑ उसपर आरूढ़ होते हैं, अतः 
विजय तो तुम्हारी निश्चित है; किंतु धनंजय ! स्मरण 
रखो, इन श्रीकृष्णकी ही कपासे में तुम्हारे इस बाणको 
भी काठ दूँगा।? 

अजुनका बाण छूटा | इधर सुधन्वाने भी भक्तवत्सल 
गोविन्दकी जय | कहकर बाण छोड़ दिया। कॉछ- 
देवताकी शक्ति नहीं थी कि वे भक्तके ग्रभावकों रोक 
लेते | अजुनका बाण ठीक बीचमेंसे कठकर दो टुकड़े 
हो गया। 

.छुधन्वाकी प्रतिज्ञा पूरी द्वो गयी | अब अजुनकी 
प्रतिज्ञा पूरी होनी थी | कठे बाणका अग्रमांग गिरा 
नहीं । उसने छुधन्वाका मस्तक काट दिया। सुघन्वाका 
कटा मस्तक 'गोकिन्द ! मुकुन्द ! हरि ! नामोंका 
कीर्तन करत! श्रीकृष्णके चरणोंपर जा गिरा । श्रीकृंष्णने 
रथ-रश्मि छोड़ दी और झठ्से उस पिरको दोनों 
द्वाथोमें उठा लिया | इसी समय उस मुखसे एक ष्योति 
निकली और सबके देखते-देखते श्रीकृ्णचन्द्रके ' 
श्रीमुखमें लीन हो गयी । ः 


जाजल्ब्ला/ ९ ५.आघ७००----: 


जीवन दो दिनका - 

- हरि नाम खुमिर खुखघास, जगतर्मे जीवन दो दि्निका ॥ 
पाप कप्रठ . कर माया जोड़ों 
सभी छोड़कर चला मुसाफिर+ 

डुभाया५ 

' हटा. साँस बिखर गइ- देही+ 
यह संसार सपत्र की माय/ 

भजन कर बन्‍्दे 

+ का सींडपा का 


गवें 
वास हुवा 
लाड़ 


धनका । 
बनका ॥ 
तनका । 
ज्यां माछा मनका॥ , 
मेला पल-छिनका । 
नाथ निरंजन का॥ 


क्द्धरद्षरद्कदीदनन- 
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# कफीतनीयः सेदा हरि; # 





संकोतन-्रेमी चन्द्रहास 


वालो वा तरुणों ब्ृद्धः स्त्री पुमान्‌ देवकीस॒तम्‌ | 
स्रत्यहर्निश पार्थ कूच्छान्मुक्तों न संशयः॥ 
( ज॑मि० आश्वय० ५१ | २ ) 


अजुन ! वाल, युवा, वृद्ध, स्री, पुरुष जो कोई भी 
श्रीकृष्णका रात-दिन कीतंन-स्मरण करता है, वह 
नि:संदेह संकटसे छुटकारा पा जाता है | 

संकीतनग्राण चन्द्रहासकी कथाके ग्रति अर्जुनक 
अपार प्रेम था | वे धोड़ेकी चिन्ता छोड़ और गीता- 
श्रवणसे भी अधिक उत्कण्ठित हो नारजीसे कृष्णाग्राण 
चन्द्रहसकी कथा पूछने छगे। नारूजी। कड्ा-- 
पहले केरलमें एक छुधार्मिक नामक बुद्धिमात्‌ राजा राज्य 
करते थे | उनके चन्द्रहात | उसका 
जन्म मूल नक्षत्रमें हुआ था | कुछ दिन बाद शत्रुओंने 
उनके देशपर चढ़ाई की युद्धमें महाराज मारे गये | 
उनकी रानी पतिक साथ सती हो गयीं । ग़जकुमारकी 
अभी शेशवाबस्था ही थी । थायने चुपकेसे उन्हें नगरसे 
निकाला और कुन्तछूपुर ले गयी | वह खामिभक्ता धाय 
मेहनत-मजदू री करके राजकुमारका पालन-पे.षग करने 
लगी | चन्द्रहास बड़े ही सुन्दर, बहुत सरहू तथा 
वितयी थे | सभी ख्री-पुरुष ऐसे भोले सुन्दर बालकसे 
स्नेह करते थे । 





भगवानकी प्रेरणासे एक दिन नारूजी दुम्तलपुर 
आकर उस बालककों एक शाल्ग्रामकी मूर्ति देकर 
(रामनाम? के कीतनकी विधि बतलछा गये। नन्‍्हा-सा 
चन्द्रह्मत देवापेंफी कृपासे हरि-भक्त हो गया | वह 
आत्मबिस्मृत होकर कोमल कण्ठसे भगवन्नामका संकीतन 
करते हुए नृत्य करने लगता था | सभी देखनेवाले 
मन्त्र-मुग्ध हो जाते थे । 
कुन्तलपुरके राजा परम भगवद्धक्त एवं संसारके 
., विषयोंसे पूरे विरक्त थे | उनके कोई पुत्र न था, 


सर 
के पं 
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कंवल्ल चम्पकमालिनी नामकी एक कन्या थी। महँपि 
ँछिय्र राजाक गुरु थे। उनके उपदेशानुप्तार महारंत 
भा सकातन-भजनमे ही छगे रहते थे। उनके रज्यका 
इरा अवन्ध मन्त्री श्वृश्चुद्धि ही करता था। मन्त्रीकी 
खयंकी भी बहुत बड़ी सम्पत्ति थी | वह एक प्रकारे 
उन्तलपुरका शासक था। उसका सुयोग्य पुत्र कदून 
भी राज्यकायमें उसकी सड्ायता करता था | मदन भी 
साधु-संतोंका सेवक था | अत: कमी-कमी मन्ह्रीके यहाँ 
भी संत एकत्र हो जाते थे | मदन अतिथि-सत्कार तथा 
भगवन्नाम-कीतन भी करता था। इन कार्योमि रुचि न 
होनेपर भी मन्त्री अपने. पुत्रको रोकता न था। एक 
दिन मन्त्रीके महलमें ऋषिंगण पथारे थे | मगवावकी 
कथा और संकीतन चल रहा था | उसी प्मय सड़कपर 
भवनके सामनेसे मगवन्नाम-क्रीतंन करते हुए चन्द्रहात 
बालकोंकी मण्डलीके साथ निकले | वच्चोंकी अत्यन्त मधुर 
संकीतंन-ध्वनि छुनकर ऋषियोंके कहनेसे मदनने उबको 
वहीं बुला लिया | चन्द्रहासके साथ वालक नाचने-गाने एवं 
कीतन करने छगे | मुनियोने तेजी बालक चन्द्रह्मतको 
न्मय होकर कीतन करते देखा-। वे मुख्य हो गये । 
कातन प्तम्राप्त हॉनेपर स्नेदपूबक समीप बुलाकर 
ऋषियोने उन्हें बेठा लिया और वे उनके शरीरके 
लक्षणोंकी देखने छगे | ऋषियोंने चन्द्रह्यसके शारीर्कि 
लक्षणकों देखकर राजमन्त्री धृष्टबुद्विसि कहा--भत्रिवर | 
तुम इस बालकके अपने थर रखकर प्रेमपूवक पालन 
करो | यद इस देशका नरेश तथा तुम्दारी सम्त्तिका 
भी संरक्षक होगा |? पर यह बात धृटबुद्धिके हृदयमें तीर- 
सी लगी। वढ तो अपने छड़फेकों राजा बनानेका खप्न 
देख रहा था | उसने एक विखासी वधिककों बुलाकर 
उसे चन्द्रहयसकों वनमें ले जाकर वव॒ करनेका आदेश 
दिया और एक चिद्ग छानेक्रो भी कहा | पर चन्द्रहमसने 


7 हा एणएायायकक्‍शाण:: 


# संकीतन-पमी चंन्द्रदधासे ४ 


93०४०-2५..००.०००+००--८..>- ००० 


जब देखा कि मुझे यह सुनसान जंगलमें रातके .समय 
ढाया है, तव इसका उद्देश्य समझकर कहा--“भाई ! 


। . तुम मुझे भगवानकी .पूजा-कर लेने दो, तब मारना |! 


वव्रिकने अनुमति दे दी। चन्द्रहमसने शालग्रामजीकी मूर्ति 
निकालकर उनकी पृजा की और उनके सम्मुख वह 


. ॥दूगद कष्ठसे कीतन करने लगा.| वह कह रहा था-- 


' निनाथनीचदीनानां 


कृष्ण कृष्ण” जगनताथ वाखुदेव जनादन ॥ 
“ चाण्डालाः शितधारश्च खडगेध्तन्ति जगत्पते । 
पाहि मां परमानन्द सवव्यापिन्‌ नमो<5स्लु ते ॥ 
ध्रवश्च रक्षितों येन प्रह्दों गजराट तथा। 
नाथः परिगीयते ॥ 
ने माता न पिता वन्धुरस्माक॑ नच गोच्रजाः | 
त॒ ञ्ञाता यदि. गोविन्द को मे च्ञाता भविष्यति ॥ 
पाहि व्यसनतो माद्य सर्वव्यापित्‌ नमोस्तु ते । 
( जमि० अश्व० ५० | ५३-५६३ ) 


भक्तोके चित्तकों आकर्षित करनेवाले श्रीकृष्ण ! 


 जादीख़र | बाहुदेव ! जनादन ! जगत्पते ! ये 


चाण्डाछ अपनी तीखी धारवाली तलवारोंसे मुझे मार 


: अलना चाहते हैं| अतः परमानन्दलवरूप भगवन्‌ ! 


फेरी रक्षा कीजिये | जिन्होंने धुव, प्रड्डार तथा गजराज- 
को संकटसे बचाया था, उन सर्वव्यापी नारायणकों 


मेश प्रगाम खीकार हो। भगवन्‌ ! जो अनाथ हैं, 


 कुक्ित योनिमें पड़े हैं. और दीन हैं, उनके लिये 


तो आपका ही दीनबन्चु ओर दीनानाथझ कइकर 


गुगगान किया ज़ाता है | गोविन्द | मैं भी तो अनाथ 


. सिवच्यापी ग्रथ्े | आज 


ही हूँ; क्योंकि न तो मेरी मातां जीवित है न पिता ही, 
न मेरे कोई भाई-बन्धु है, न मेरे कुटुम्बमें ही कोई 
है। ऐसी दशामें यह्िं आप इस संकटसे मेरा उद्भार 
नहीं करेंगे तो दूसरा कौन मेश रक्षक होगा | अतः 
इस किफ्तिते मुझे उबारिये, 
भापको नमस्कार है | 

भोे वरालक्रका सुन्दरः रूप, मधुर खर तथा 
'ाबानकी भक्ति देखकर वधिक्रकी आँखोंमें आँप आ 
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गये | उसका हृतय एक निरपराव बालककों मारना 
खीकार नहीं करता था; परंतु उसे मन्त्रीका मय था। 
उसने देखा कि चन्द्रहासके एक पेरमें छः अंगुलियाँ 
हैं | बधिकने तलवारसे जो एक अँगुली अधिक थी, उसे 
काट लिया और बालकको वड़ीं छोड़कर वह छोट गया | 
घृष्बुद्धि वह अँगुली चिह-रूपमें देखकर बहुत प्रसन 
हुआ । उसे लगा कि उसने अपने वुद्धि-औशलसे 
ऋश्योंकी वाणी झूठी कर दी और वह निश्चिन्त हो गया । 
कुतलपुर-राज्यके अवीन एक छोटी साप्तव थी--.. 
चन्दूनपुर । वहाँके नरेश कुलिन्दक किसी कार्यसे बढ़े 
सबेरे वनकी ओरसे घोड़ेपर चढ़े जा रहे थे | उनके: 
कानोंमें ब्रड़ी मधुर मगवन्ताम-कीतन-बलनि पड़ी | कटी 
मुलीकी पीड़ासे भूमिमें पड़े-पड़े चन्द्रहास करुण-कीतेन 
कर रहे थे। राजाने कुछ दूरसे बढ़े आश्वयसे देखा, 
एक छोटा देवकुमार-जैसा बालक भूमिपर पड़ा है। 
उसके चारों ओर अदूभुत प्रकाश फैला है | वतकी 
हरिणियाँ उसके पैर चाट रही हैं | पक्षी उसके ऊपर 
पंख फैलाकर छाया किये हुए हैं और उसके लिये वृक्षोंसे 
पके फल ला रहे हैं | रोजाके और निकट जानेपर पश्च- 
पक्षी वनमें चले गये। राजाको कोई संतान ने थी। 
उन्होंने सोचा---'भगवावने मेरे लिये ही यह बे ण्णब 
देवकुमार भेजा है |! घोड़ेसे उतरकर बड़े स्नेहसे 
चन्द्रहासको उन्होंने गोदमें उठाया, उनके शरीरकी धूलि 
पोंछी और वे उन्हें अपने राजमबनमें ले आये | 


चन्द्रहात अब चन्दनपुरके युवराज हो गये | 
यज्ञोपवीत-संस्कार होनेफे पश्चात्‌ गुरुहे यहाँ रहकर 
उन्होंने वेद, वेद्राइ तथा शा्त्रोंका अध्ययन किया | 
उन्होंने राजकुमारके योग्य अब्अ-शत्य चलाना तथा नीति- 
शात्ष आईि सीखा । अपने सदगुणोंसे वे रानपखिरके 
लिये प्रागके समान प्रिय हो गये | राजाने उन्हींपर 
राज्यका भार छोड़ दिया | राजकुमारके प्रतन्धसे छोटी-सी 


* फीतिनायः सदा हरि; #& 


रत मे कल कस निदप पक ४9४ ७४७४७#७#७##ऋ&छड>: 
रियासत हरिनाम-गुण-संकीर्तनसे भर गयी | घर-घर 
संकीतन होने छगा | सब लोग वैष्णव ब्रत करने छगे | 
पाठशालाओंमें भी संकीर्तन होने छग गया । 


चन्दनपुर रियासतकी ओरसे कुन्तलपुरकी दस हजार 
खणमुद्राएँ 'करके रूपमें प्रतिवर्ष दी जाती थीं | 
चन्द्रहासने उन भुद्राओंके साथ और भी बहुत-से धन- 
रतनादि उपहार भेजे | धृष्बुद्धिने जब चन्दनपुर-राज्यके 
ऐश्वर्य एवं वहाँके युवराजके सुप्रबन्धकी बहुत प्रशंसा 
छुनी, तब खयं वहाँकी व्यवस्था देखने वह चन्दनपुर 
जाया | राजा तथा राजबुमारने उसका हृदयसे खागत 
किया | यहाँ आकर जब धृष्टबुद्धिने चन्द्रह्यसको पहचाना, 
तब उसका हृदय व्याकुल हो गया | उसने इस लड़केको 
भरा डालनेका पुनः निश्चय किया | स्नेह दिखाते हुए 
उसने राजकुमारकों एक पत्र देकर कहा--4युवराज ! 
बहुत ही आवश्यक काम है और दूसरे किसीपर भेरा 
बिध्वास नहीं | तुम खय॑ यह पत्र लेकर कुन्तलपुर जाओ | 
मार्गमें पत्र खुलने।न पाये तथा कोई इस बातको न जाने। 
इसे मदनको ही देना | 


बन्द्रहास धोड़ेपर चढ़कर अकेले ही पत्र लेकर 
कुन्तलपुरको चक्न पड़े। दिनके तीसरे पहर वे कुन्तबपुरके 
पास वहाँके राजाके बगीचेमें पहुँचे | वे बहुत प्यासे और 
यके ये, अतः धोड़ेको पानी पिछाकर एक ओर बाँघ 
दिया और खयं सरोवरमें जल पीकर एक बक्षकी शीतल 
छायामें लेट गये । लेटते ही उन्हें निद्रा आ गयी । उसी 
समय उस बगीचेमें राजकुमारी चम्पकमालिनी अपनी 
संखियों तथा मन्त्रीकी पुत्री 'विंषयाः के साथ घुमने 
आयी थी। संयोगवश बिषिया अकेली उघर ही चली आयी, 
जहाँ चन्द्रह्मत सोये थे। उन परम सुन्दर युवकको 
देखकर वह मुख्य हो गयी और ध्यानसे देखने 
छगी | उसे निद्वित कुमारके हाथमें एक पत्र दीख पड़ा | 
वुवद्वब्बदश उसने धीरेसे पत्र खींच छिया और पढ़ने 


ल्प्क्क्क्क- 
लगी | पत्र उसके पिताका ही था | उसमें मन्त्रीने अपने 
पत्रकों छिखा था--(स्त राजकुमारको पहुँचते ही लि 
दे देना । इसके कुछ, झरता, विद्या आदिका बुछ भी 
विचार न कर मेरे आदेशका तुरंत पालन कला | 
मन्त्रीकी कन्याको एक बार पत्र पढ़कर बड़ा दुःए 
डआ | उसकी समझमें ही न आया कि पिताजी ऐसे 
पुन्दर देवकुमारको विष क्‍यों देना चाहते हैं | फिर उसे 
ठगा सम्भवतः मेरे पिता इससे मेरा विवाह कला चाहते 
हैं । वे मेरां नाम लिखते समय भूले (या? अक्षर होड़ . 
गये | उसने भगवाबकें प्रति कृतज्ञता प्रकट की कि 
पत्र मेरे हाथ छगा, कहीं दूसरेको मिलता तो कितना 
अन्य होता |? अपने नेत्रके . काजरसे उसने प्र 
“विष'के आगे उससे सठाकर था? लिख दिया, जिप्तसे 
“विषया दे देना? पढ़ा जाने छगा | किर फाको बंद 
कर उसे निद्वित राजकुमारके हाथमें ज्यों-काज्यों सका 
वह शीघ्रतासे चछी गयी । 


रंघर चन्द्रद्यसकी निद्रा खुली | वे शीघ्र ही मन््रीके 
धर पहुँचे | मदनने पत्र देखते ही ज्रह्मणोंको बुलका 
तुरंत गोधूलि मुहृर्तमें चन्द्रहाससे अपनी बहनका वह 
कर दिया। किवाहके समय कुन्तलपुर-नरेश खयं भी 
पघारे | चन्द्रह्मसको देखकर उन्हें छगा कि 'मेरी कन्याके 
लिये भी यही योग्य कर है | उन्होंने चन्दनपुरके इस 
युव्राजकी विद्या, बुद्धि, शरता आदिकी प्रशंसा बहुत धुन 
रखी थी । अब उन्होंने राजपुत्रीका विवाह भी चन्रहासे 
करनेका निश्चय कर लिया । 


तीन रिनि बाद श्रृष्टबुद्धि छोटा । यहाँकी लितिको 
देखकर वह तो पागल हो गया | उसने सोचा--ढे 
मेरी कन्या विधवा हो जाय, पर इस शत्रुका वध में 
अवश्य कराके रहूँगा।- देषसे अंधे हुए हृदयकी यही 
स्थिति होती है | अपने हृर॒यकी बात मन्त्रीने करिसीसे 
न कही | नगरसे बाहर पर्बतपर एक देवीका मंत्दि 


कलर 


(० ट्रिक हि 2% है, 


. # संकीतंन-प्रेमी चन्द्रहास # 
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था | इश्बुद्विने एक क्रूर वधिककों वहाँ यह समझाकर 
भेज दिया कि 'जो कोई आज वहाँ देवीकी पूंजा करने 
आये, उसे तुम मार डालता |? चन्द्रहासकों उसने यह 


बताकर कि 'भवानीकी पूजा उसकी कुलग्रथाके अनुसार होनी 
: भाहिये! सायंकाल देवीकी पूजा करनेका आदेश दिया | 


इधर कुन्तलपुर-नरेशके मनमें वराग्य हुआ | ऐसे 
उत्तम कार्यकों करनेमें सत्पुरुष देर नहीं. करते । राजाने 
मन्रीपुत्र मदनसे कहा--'बेठा | तुम्हारे बहनोई 
बन्रहास बड़े सुयोग्य हैं | उन्हें . मगवानने ही यहाँ 


भेजा है | मैं आज ही उनके .साथ राजकुमारीका व्याह 


कर देना चाहता हूँ । प्रातः:काल उन्हें. घिंहासनपर 
बठाकर मैं तपस्या करने वन चला जाऊँगा | तुम उन्हें 
तुरंत मेरे पास भेज दो |? 

. ुष्थकी कुटिछिता, दुष्टता, प्रयत्न क्या अर्थ रखते 
हैं| वह दयाम्य गोपाल जो करना चाहे, उसे कौन 
वह सकता है | चन्द्रहस पूजाकी सामग्री .लिये 
मदिस्की ओर जा रहे ये | मन्त्रिपशत्न॒ मदन राजाका 
पेदेश छिये बड़ी उमंगसे उन्हें मार्ममें मिला | मदनने 


शैाका पात्र स्वयं ले लिया यह कहकर कि मं देवीकी 


शी कर आता हूँ? चन्द्रहासको उसने राजभवन भेज 
दिया | जिप्त: मुहूर्तमे घृष्बुद्धिने चन्द्रहासके बधकी 
था की थी, उसी मुहर्तमें राजमवनमें चन्द्रहास 
गंजउुमारीका पाणिग्रहण कर रहे थे और देवीके 
मन्दिरमें वधिकने उसी समय मन्त्रीके पुत्र मदनका 
पर काठ डाला | 

इध्वुद्वेकों जब पता लगा कि चन्द्रह्यस तो 
पजजुमारीसे विवाह करके राजा हो गया, उप्तका राज्या- 
मिषेक हो गया और मारा गया मेरा पुत्र मदन, तब वह 





व्याकुल होकर देवीके मन्दिरमें दोड़ा गया। पुत्रका 
शरीर देखते ही शोकके कारण तलवार निकालकर 
उसने अपना पछ्िर काट डाल । धृश्बुद्धिको उन्मत्तकी 
भाँति दौड़ते देख चन्द्रह्मस भी अपने ख़जुरके पीछे 
दौड़ पढ़े | वे तनिक <देरमें ही मन्दिरमें आ गये । 
अपने लिये दो ग्राणियोंकी मृत्यु देखकर चन्द्रहासको 
बड़ा कक्‍्लेश हुआ । उन्होंने निश्चय करके अपने 
बलिदानके लिये तलवार खींची | उसी समय भगवती 
सक्षात्‌ प्रकट हो गयीं | मावृहीन चन्द्रह्मसकों उन्होंने 
गोदमें उठा लिया उन्होंने कहा--'बेठा ! यह ध्ृष्टबुद्धि 
तो बड़ा दुष था | यह सदा तुझे मारनेके प्रयत्नमें लगा 
रहा | इसका पुत्र मदन सब्जन और भगवद्धक्त था, 
किंतु उसने तेरे व्वाहके समय तुझे अपना शरीर दे 
डालनेका संकल्प किया था, अतः वह भी इस प्रकार 
उकऋऋण हुआ | अब तू वरदान माँग |? 

चन्द्रहासने हाथ जोड़कर कहा--+माताजी | आप 
प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दें, जिससे श्रीहरिमें मेरी अबिचल 
भक्ति जन्म-जन्मान्तरतक बनी रहे और आप इस 
घृष्टबुद्धिकि अपराधको क्षमा कर दें | मेरे लिये मरनेवाले. 
इन दोनोंको आप जीवित कर द॑ और धृष्टबुद्धिके मनकी 
मलिनताका नाश कर दें |? 

देवी 'तथास्तुः कहकर अन्तर्धान हो गयीं | धृश्बुद्धि 
और मदन जीवित हो गये। धृश्बुद्धिकि मनका पाप मर 
गया | चन्द्रहासको उन्होंने हृदयसे लगाया और वे भी 
भगवानके परम भक्त हो गये | मदन तो भक्त था ही, 
उसने चन्द्रहासका वड़ा आदर किया | सब मिलकर 
सानन्द घर छोट आये | [ जा० श० ] 

हु ( जैमि० अश्वमेध ५०-६० ) 


कबहुँक फिरि पाछे सुनि जाई । कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई ॥| 
( रामचरितमा० ३ | १० | ७) 
भहपं आर्तयके शिष्य घुतीक्ष्णनी जब विद्याष्ययन 
कर जुक्रे, तब गुरुदेवसे उन्होंने दक्षिणाके छिये आर्थना 
की । महर्षिने ऊंटा----तुमने जो मेरी सेवा की है, 
वही बहुत बड़ी दक्षिणा है मैं तुमसे प्रसन्‍न हूँ 
गुरुदेवकी कुछ सेवा किये बिना 
हो रहा था।वे वास-त्रार आग्रह करने 
छगे । उनके हठको देखकर स्वज्ञ महर्बिने उन्हें आज्ञा 
दी--दक्षिणामें तुम मुझे भगवान्‌के दर्शन कराओ | 
परुकी आज्ञा खीकार करके झुतीक्ष्णणी उनके आश्रमसे 
रहने गे । उन्होंने गुरुदेवसे छुना था कि भगवान्‌ 
श्रीराम अयोध्यामें- अवतार लेकर इसी मार्गसे रावणका वध 
करने छक्का जायेंगे | अत: वे वहीं तप तथा कीर्तन-भजन 
करते हुए उनके पधारनेकी प्रतीक्षा करने ल्गे। 
जब श्रीरामने पिताकी आज्ञासे बनवास खीकार किया 
ओर चित्रकूटसे वे विराधको भूमिमें गाड़कर सदूगति देते, 
रारभड् ऋषिके आश्रमसे आगे बढ़े, तब सुतीक्ष्णजीको 
उनके आनेका समाचार मिछा । समाचार पाते ही वे 
उसी ओर दौड़ पड़े | उनका चित्त भावनिमग्त हो गया | 
वे कहने लगे-.. 
हे विधि दीनबंधु रघुराया । मोसे सठ पर करिहृहिं दाया ॥| 
सहित अजुज मोहि राम गोस ईं।मिलिहहिं निज सेवक की नाइईं॥ 
मोरे जियें भरोस दृढ़ नाहीं। भगति विरति न ग्यान सन माहीं॥ 
नहिं सतसंग जोग जप जागा । नहिं दृढ़ चरन कमल अनुरागा ॥ 
एक वानि करुनानिधान की। सो श्रिय जाके गति न आन की॥ 
होइहें सुफल आजु मम लछोचन। देखि बदन पंकज भव मोचन ॥| 
ह ( रा० च० मा० ३ | ६० | २--५ ) 
प्रमकी इतनी बाढ़ हृदयमें आयी कि मुनि अपनेको 
ल ही गये | उन्हें यह भी झरण नहीं रहा कि थे 
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कौन हैं, कहाँ हैं, क्‍या कर रे हैं और कहाँ जा 
रहे हैं | कभी थे उछ दूर आगे चछते, कभी बड़े 
होकर श्रीराम, रुनाथ, .कौसल्यानन्दनः आदि दि 
नाम लेकर संकीर्तन करते हुए पृत्य करने छाते और 
अभी पीछे लौट पड़ते | श्रीराम, व्मण और जानवीजी 
इकी आइ़में छिपकर मुनिकी यह अबूमुत प्रेम-वि्ो 
दशा देख रहे थे | नृत्य करतेकरते छुतीक्णजीके हयमें 
श्रीरमकी दिव्य झाँकी हुई । वे मार्गमें ही वेठ+र थरानख 
हो गये | आनन्दके मारे उनका एक-एक गेम बिंड 
उठा | उसी समय श्रीराम उनके पास आ गये । उन्होंने 
मनिको पुकारा, हिलाया, अनेक प्रकारसे जाानेका 
अयत्न किया; किंतु वे तो समाधिदशामें थे | अन्तमें 
श्रीरामने जब उनके हंदयसे उनका आराध्य दविभुज हृप 
दूर करके वहाँ अपना चतुभुज रूप प्रकट किया, कब 
मुनिने व्याकुछ होकर नेत्र खोल दिये और अपने सम्मुद् 
ही श्रीजानकीजी तथा छद्मणजीसहित श्रीरामको देखका 
वे प्भुके चरणोंमें गिर पड़े । श्रीरथुनाथजीने दोनों 
हाथोंसे उठाकर उन्हें हृरयसे छगा लिया | 


छतीक्णजी बड़े आदरसे श्रीरामको अपने आश्रमपर 
ले आये | वहाँ उन्होंने प्रभुकी पूजा की, कन्द-मूल- 
फलसे उनका सत्कार किया और उनकी स्तुति की | 
श्रीरामने उन्हें वरदान शिया--- न 


अबिरल भगति ग्यान बिग्याना। होहु सकल गुन ग्यान निधाना॥ 
( रा० च० मा० ३। ११ । १३) 


उुछ दिन श्रीराम मुनिसे पूजित-स॒त्कृत ह्वोकर उनके 
आश्षममें रहे | बहाँसे जब थे महर्षि अगस्त्यके पाप 
जाने छगे, तब मुनिने साथ चलनेकी अनुमति माँगी । 
उनका तात्पय समझकर अभुने हँसकर आज्ञादे दी | जब 
नस अगस्ताश्रमके पास पहुँचे, तब आगे जाकर दण्डवत्‌- 
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प्रणाम करके सुतीक्ष्णीने अपने गुरुदेवत्ते निवेदन 
 किया-- . 
- नाथ कोसलछाघधीस कुमारा । आए. मिलन जगत आधारा ॥ 


राम भनुज॒ ससेत बंदेही । निसि दिन देव जपत हहु जेही ॥ 
. -(रा० च० मा० ३। १२.४) 


न्कु-ज्यार की कफ चु+ 


कीतनशीला मीराबाई -. हि 


. भाततकी नारी-जातिको धन्य करनेवाली मक्तिपरायणा 
मीरबाईका जन्म माखाइ़के कुड़की नामक म्राममें संवत्‌ 
: १५५८ के- छगभग हुआ था | इनके फ्तिका नाम 
श्रीएतनसिंह राठोड़ था । मीरा अपने पिता-माताकी 
: एकढ़ौती लड़की थी | वह बड़े छाड़-चावसे पाली गयी 
थी | मीरके चित्तकी -वृत्तियाँ बचपनसे ही भगवान्‌की 
ओर झुकी हुई थीं। एक . दिन मीराके घर एक साधु 
आये । साधुके पास्त भगवानकी एक सुन्दर मूर्ति थी | 
मीरने साधुसे कहकर वह मूर्ति ले ही । साधुने मूर्ति 
देकर मीरासे कहां कि “थे भगवान्‌ हैं, इनका नाम 
श्रीगिरघ/लाछजी है | तू प्रतिदिन प्रेमके साथ इनकी 
जज़ा किया कर |? सरलहृदया बालिका मीरा सच्चे मनसे 
भंगानकी पूजा करने छगी | यद्यपि मीरा उस समय 
दसे वषकी थी, तथापि वह दिनिभर उसी मूर्तिकोी नह॒लाने, 
उन्दन-पुष्ष चढ़ाने, भोग छगाने और आरती उतारने 
आदिके काममें छगी रहती | सरदासजीका एक पद उसने 
पद कर लिया और उसे वह भगवानके सामने वारंबार 
गाया करती थी... 
जो बिधना निज बस कर पाऊ। 
कम सख्रि मेरो, अपनी साथ पुराऊँ ॥ 
पति माँगों पुनि युनि त्रास दिखाऊँ। 
कर 38 नहिं छागे, पद्धति नई चलाऊँ॥ 
गत ग निम्िष शे सपासघन, लोचन ह्वे गत जधाऊे | 
सूर सुनु यह दुख काहि सुनाऊँ॥ 
हे मीरा इस पदका कीतेन करते-करते कई वार वेहोश 
नती | सम्भवत: उसे 'छबिराशि स्यामधनः के दुशुन 


गुरुदेवकी गुरुदक्षिणाके रूपमें इस प्रकार उनके 
द्वारपर सर्वेश्वर, सर्वाधार श्रीरामको छाकर खड़ा कर 
देनेवाले सुतीक्ष्मुनि घनन्‍्य हैं और घन्य है उनका 
श्रीभगवन्नाम-संकीतन-रूपीःमक्तिका ग्रताप | 
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होते रहे हों ! मीरा अबतक खये पद-स्चनां भी करने छगी 
थी | जब वह खरचित सुन्दर पदोंको भगवानके सामने 
मधुर खरमें गाती, तब मानों प्रेमका ग्रवाह-सा बहने 
छगता | सुननेवाले नर-नारियोंके हृदयमें प्रेम उमड़ने छगता | 
इस प्रकार भावतरज्ञोंमें हिछोरं लेते हुए उसके पाँच वर्ष 
बीत गये | संक्‍्त्‌ १५७३ में मीराका विवाह चित्तोड़के 
सीसोरिया-बंशमें महाराणा साँगाजीके ज्येष्ठ कुमार 
भोजराजके साथ सम्पन्न हुआ । विवाहके समय एक 
अदूभुत घटना घटी | कृष्ण-ग्रेमकी साक्षात्‌ मूर्ति मीराने 
अपने श्याम श्रीगिरषस्छालजीको पहलेसे ही मण्डपमें 
विराजित कर दिया और कुमार भोजराजके साथ फेरा 
लेते समय श्रीगिरवरगोपाल्जीके साथ भी फेरा ले लिया। 
मीराने समझा कि आज भगवान्‌के साथ मेरा विवाह 


भी हो गया । 


मीराकी माताको इस घठनाका पता था । उसने 
मीरासे कहा--पत्रि ) तूने यह क्‍या खेल किया !7 
मीराने मुसकराते हुए कहां--- 
माई रहांने सुपनेमें बरी .गोपाल-। 
राती पीती छझुनड़ी . ओढ़ी मेंहदी हाथ रसालछ ॥ 
कोई और को बरूँ भाँवरी महां के जग जंजाल | 
मीराके प्रभु गिरधरनागर करी सगाई हाल ॥ 
मीराके भगवस्पेमके इस अनोखे भावकी देखकर माता 
बड़ी असन्न हुई | जब सश्षियोंकों इस वातका पता छगा, 
तब उन्होंने हँसी करते हुए मीरासे गिरवरलालजीके साथ 
फेरे लेनेका कारण पूछा | मीएने कहा---- 


४ केतन्ताय। पर ातारा शान तर माना जिद शीश, हरिः # द 
कक बे के के जो बय ओह पू(  पतननननननननतन+++« परको के बहूँ जो जन्मे और मर जाय ! सुहाग तो सदा ही अटछ है | जिसे अपने मुहागमें 


बर बरिये गोपालजी शहारो खुड़लो अमर हो जाय ॥ 
प्राणोंकी पुतली भीराको माता-पिताने दह्लेजमें बहुत- 
पा पन रिया; परंतु मीराका मन उदास दी देखा तो 


माताने पूछा--'बेटी | तू क्‍या चाहती है ? तुझे जो - 


चाहिये सो ले छे | मीराने कहा--.. 

दे री माई अब म्हांको गिरधर छाल | 
; 'यारे चरणको आन करति हों, और न दे मणि छाल ॥ 
_नात सगो परिवारों सारों, मने रछूगे मानो काल । 
 भीरा के अझु गिरधर-नागर, छबिं लखि भई निहाल ॥ 
... भक्तको अपने भगवानके अतिरक्ति और क्या चाहिये ? 
माताने बड़े श्रेमसे गिरघरछालजीका सिंहासन मीराकी 
पॉलकीमें रखा दिया | कुमार भोजराज नव-बघूको 
लेकर राजधानीमें आये | पर-धर मज्जछ-बधाइयाँ होने 
ठगी । रूप-गुणवती बहुकों देखकर सा प्रसन्न हो 
गयी । कुछाचारके अनुसार देव-पूजाकी तैयारी हुई; परंतु 
मीराने कहा कि मैं तो एक गिरिवर्वावजीके सिवा और 
किसीको नहीं पूजूँगी | यह सुनकर साम्ठ बड़ी रुष् 
हुई । उसने मीराकों दो-चार कड़ी बातें भी छुनायीं; 
परंतु मीरा अपने अणपर अटछ रही | | 
.. राजपूतानेमें प्रतिवर्ष गोरी-यूजन हुआ करता है । 
छोटी-छोटी छड़कियाँ और सुह्यगिन ल्लियाँ सुन्दर रूप- 
उगासम्पत्न वर और अचछ सुहागके छिये बड़े चाबसे 
गौर"पूजा करती हैं | मीरसे भी गौर पूजनेको कहा 
गया। मीराने स्पष्ट उत्तर दे दिया | सारा रनिवास मीरासे 
अप्रसन्‍न हो गया | सास और ननद ऊदाबाईने मीराको 
बहुत समझाया; परंतु वह नहीं मानी | उसने कहा-.- 

ना कं पुजा गौर ज्याजी ना पृजा अनदेव। 

में. पूजा रणछोड़जी सासु थे, कॉई जाणों सेव ॥ 

सास ओर भी रुश हुई | समवयस्क पहेलियोंने मीरासे 

कहा---बहन ! यह तो सुहागकी पूजा है, सभीको 
करनी चाहिये ।? मीराने उत्तर दिया--.“बहनो ! मेरा 


संदेह हो, वह गिरघरलाब्जीको छोड़कर दूसरेको पूने | 
मीएके इन शब्दोंका मर्म जिसने समझा, वह तो पन्य हो 
गयी; परंतु अधिकतर ब्ियोंको यह बात अच्छी न छगी | 
मीराकी इस भक्ति-भावनाको देखकर कुमार भोजाज 
पहले तो कुछ रुष्ट हुए; परंतु अन्तमें मीग़के सह 

दइयकी शुद्ध भक्तिसे उन्हें बड़ी प्रसन्‍नता हुई । उन्होंने 
मीरक्रे लिये अलग श्रीरणछो इजीका मन्दिर बनवा रिया | 
कुमार भोजराज एक साहसी वीर और साहित्यप्रेमी युवक 
थे | मीराकी पदरचनासे उन्हें वड़ा हर्ष होता और 
इसमें वें अपना गौरव मानते | जब वे मीणके प्रेम- 
पुठकित मुखचन्द्रको देखते तभी उनका मन मीणकी 
ओर खिंच जाता | जब मीरा नये-नये पद्‌ बनाकर पतिको 
कर छुनाती, तब कुमारका हदय आनन्दसे भर जाता | 


यद्यपि मीरा अपना सच्चा पति केबल श्रीगित्धरलावजीको 
ही मानती थी और प्रायः अपना सारा समय उन्हींकी 
सेबामें छगाती, तथापि उसने अपने छौकिक पति कुंमा 
भोजराजको कभी अप्रसन्‍न नहीं होने दिया । भपने 

९ सेवा 

सुन्दर और सरल खभावसे तथा निःखार्थ सेवा-भाबसे 
उसे सदा ग्रसन्‍न रखा | कहते हैं, कुछ समय बाद 
मीराकी अनुमति लेकर कुमारने दूसरा विवाह कर लिया | 
मीराको इस विवाहसे बड़ी प्रसन्नता हुई | उसे इस 
बातका सदा संकोच रहता था कि मैं खामीकी मन:कामना 
पूरी नहीं कर पाती । अब दूसरी रानीसे पतिको 
परितृत्त देखकर और पतिके भी परमपति परमात्माकी 
सेवामें अपना पूरा समय छगनेकी सम्भावना समझका 
मीराको वड़ा आह्ाद हुआ । 

मीरा अपना सारा समय भजन-कीतन और स- 
सज्नतिमें छगाने छगी | कभी बिरहसे व्याकुल होकर रोने 
लगती, कमी ध्यानमें मगवानूसे बार्तालाप करती हँसती, कमी 
प्रेमसे नाचती, भूख-प्यासका कोई पता नहीं । ढगतः 


# कीतनशीला मीराबाई ६ झ्ण्णु 





कई रिनितिक विना खाये-पीये प्रेम-समाधिमें पड़ी रहती । 
कोई समझाने आता तो उससे भी केवल कृष्ण-प्रेमकी 
ही वा्तें करी | दूसरी वात तो उसे सुह्यती ही नहीं । 
शरीर दुदछ हो गया, घरवालोंने समझा कि बीमार है, 
: वैद्य बुढाये गये | मारवाइसे पिता भी वैद्य लेकर आये । 
यह देखकर मीएने कहा 


हैरी में तो राम दीवानी, मेरा दरद्‌ न जाणे फोय ॥ 
_: सूकी ऊपर सेज हस्सरों, किस बिध सोणा होय। 
गगन मँंडलूपे सेज पियकी, किस विध सिलणा द्वीय ॥ 
धायलकी गत घायल जाने, की जिन लाई द्वोय । 
जोहरिकी गत जौहरि जाने, छी जिन जोहर द्वोय ॥ 
दरदकी सारी वत बन डोलँ, बेद सिलल्‍या नहिं. कोय। 
मीराकी प्रभु पीड़ मिटेगी, जद बेंद्‌ साँवलिया होय ॥ 
वेध देख गये; परंतु इन अलौकिक पग्रेमके दीवानोंकी 
दवा इन वेचारे वैद्योंके पास कहाँसे आती ? तब मीराने 
सेयाम-वियोगमें यह पद गाया--- 


नातों नाँवक़ो जी पहांसू तनक न तोढ़यो जाय ॥टेक॥ 
पाना ज्यूं पीछी पड़ी रे, छोक कहें पिंड रोग । 
. छाने लॉघण कहें किया रे, राम सिकणके जोग ॥ 
व लेन बुछाइया रे, पकड़ दिखाई स्द्वारे बाँह । 
भरत बंद सरम नहिं जाणे, कसक कछेजे माँह ॥ 
जाओ येद घर आपणे रे, र्हारों नाव न छ्ेय। 
में तो दाझ्षी पिरदफ्नी रे, काहेईूँ औषध देय ॥ 
मांस गछि गछि छौजिया रे, करक रहा गछ माँह । 
ऑगरिया क्री मूँद्री स््वारे, आवण छागी याँद्द ॥ 
: रह रद्द पापी पपीहड़ा रे, पियकों नाच न छेय । है 
जो कोई बिरहण साम्हके रे, पिव कारण जिव देय ॥ 
छिनि संदर छिन आँगणो रे, छिन छिन ठाढ़ी होय | 
पायल ज्यू धूसू रूड़ी, रद्ारी विधा न मूछे फोय ॥ 
प्र कलेजो में धरे, कागा तू के जाय। 
जिण देसों उद्मारो पिव बसे रे, वॉ देखत तूँ खाय ॥ 
हरे नातो नामफों रे, और न नातो कोय । 
मोरा व्याकुल बिरहणी, पिच दर्शण दीज्यों मोय ॥ 


उत्कष्ठा है| कैसा उन्माद है ! कितनी 





इसीसे वे बिक जाते हैं | मीराने मूल्यपर उनको खरीदा 
था| मीरोने कहा-- 
माई रे में तो गोबिंद छीन्‍्यो सोल । 
फोई कहे सस्तो कोई कहे महँगो कीन्‍्यो तराजू तोछ ॥ 
फोई कहे घरमें, छोई कहे घतमें राधाके सेंग फिलोक । 
सीराके अभ्ु गिरथर नागर आवबत प्रेम के मोल ॥ 
जिसका मन-क्षमर  स्यामपुन्दके चरणारबिन्द- 
मकर्द-पानमें रम जाता है, उसे दूसरी बात कैसे 
अच्छी लग सकती है। जिसने एक बार उनकी अनूप 


- रूपराशिका खप्नमें भी दशन कर छिया, जिप्तके हरयमें 


उस पुनीत प्रेमका जरा-सा भी अछ्ूर उत्पन्न हो गया, 
जिसने उस मधुर प्रेमसुधाका भूलसे भी रसाखादन 
कर लिया, वह कभी इस जगतके भोगोंकी ओर नहीं 
देख सकता | 
नवयुवती राजपुत्री एवं राजबधू मीराने भी इसी प्रेम- 
रसका पान करनेके कारण द्वापरकी गोपरमणियोंकी भांति 
अपना स्वबख उस विश्व-त्रिमोहन मोहनके चरणोंमें अर्पित 
कर दिया। संसारका कोई भी प्रलोभन या भय उसे 
विचलित नहीं कर सका । मीरा अश्रुपृण नेत्रोंसे गद्नद- 
कण्ठ होकर रणछोड़जीसे प्राथना करने छगी-- 
मीराको प्रभु सॉंची दासी वनाभों । 
शूठे पंधेसे मेरा फ्ंदा छुड़ाओं॥ 
लूटे ही फेस विदेफफा थेरा। ु 
बुघधि व यद॒पि फरूँ बहुतेरा॥ 
हाय |! राम नहिं फछु बस सेरा। 
मरती बिवस प्रभु धाशोी धाओ॥ 
धर्म उपदेश नित द्वी सुनती हूँ । 
मन छुयाकसे बहु घरती ऐुँ:॥ 
सदा साधु सेवा फ्रती ६। 
सुमिरण ध्यानमें थिध परती हूं'॥ 
भक्ति मार्ग दासीको दिकाओं। 
मीराकों प्रभु साथी यासी बन ह 
विवाहके बाद इस प्रकार भकिके अल! जम 


ब्ग्न्पै 
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ता डे! फाबान्‌ इसीसे वशीमूत होते हैं, बीत गये । संबत १५८३ में कुमार भोज 


सुं० अं० ३९-४०--- 





हो गया। महाराणा साँगाजी भी परछोकवासी हो गये | 
राजगद्दीपर मीराके दूसरे देवर विक्रमाजीत आसीन हुए । 
मीरा भगवत्मेमके कारण वैधव्यके दुःखसे दुःखित नहीं 
हुईं । साधु-महात्माओंका सड्भ बढ़ता गया, मीराकी भक्ति- 
का प्रवाह उत्तरोत्तर जोरसे बहने लगा । राणा विक्रमाजीत- 
को मीराका रन-सहन, बिना किसी रुकावटके साधु- 
वैष्णबोंका महलोंमें आना-जाना और चोबीसों घंटे कीर्तन 
होना बहुत अखरने लगा । उन्होंने मीराको समझानेकी 
बहुत चेश की । चम्पा और चमेली नामकी दो दापियाँ 
इसी हेतु मीराके पास रखी गयीं | राणाकी बहन 
ऊदाबाई भी मीराको समझाती रही; परंतु मीरा अपने 
मार्गसे जरा भी नहीं डिगी । मीराने समझानेवाली सख्ियों- 
से पहले तो नम्नतापूवक अपना संकल्प झुनाया, अन्तमें 
स्पष्ट कह दिया-- 


बरजी में काहू फी न रहूँ । 

सुनो री सखी तुम चेतन हो के मन की बात कहूँ ॥ 
साधु संगत कर हरि सुख लेऊ जग सूँ मैं दूर रहूँ । 
तन धन मेरो सबही जाओ भल मेरो सीस छहूँ ॥ 
मन मेरो लाग्यों सुमरण सेती सब का बोल सहूँ । 
मीरा के प्रश्नु गिरधरनागर सतगुरुद्ारण गहूँ॥ 


सबियोंने कहा---'भीशजी ! आप भगवानसे प्रेम 
करती हैं तो करें, इसमें कित्तीको कोई आपत्ति नहीं; 
परंतु कुलकी छाज छोड़कर दिन-रात साधुओंकी मण्डलीमें 
रहना और नाचना-गाना उचित नहीं । इससे महाराणा 
अप्रसन्न हैं ॥! मीराने कहा--- 


सीसोयो रुव्यों तो म्हारो काँई कर लेसी, 
में तो गोबिंद गुण गास्यां हो माई ॥ 
राणाजी रुठ्यों ता वॉरों देश रखासी, 
हरि रुठ्यों फिठे जास्योँ हो माईं॥ 
लाजफ़ी काण न माना, 
निरभे निसाण घुरास्योँ हो माई॥ 
रामनाम की झँयाझ् चलास्याँ, 
भवसागर तिर जास्याँ हो 
हैः 


लोक 


€ 
साई ॥ 





« # कीर्तनीयः सदा हरिः # 








जि 


मीरा शरण  सबल. गिरधरऊी, 
रणक्रमल. छपटासपाँ हो माई॥ 

कैता अटल निश्चय है | कितना अचल विश 
दे | कितनी निर्भयता है | कैसा अद्भुत था है। 
ऊदा और दासियाँ आयी थीं समझानेको, परंतु भीणी 
शुद्ध प्रेमामक्तिकों देखकर उनका चित्त भी उसी भोर 
लग गया | वे भी मीराके इस गहरे प्रेम-रंगर्मे रंग 
गयीं | अन्तमें राणाने चरणामृतक्रे नामसे मीणके पा 
विषका प्याला मेजा | चरणामृतका नाम छुनते ही गीर 
बढ़े ग्रेमसे उसे पी गयी | भगवानने अपना बिर्द सभाल॥ 
विष अमृत हो गया, मीराका बाल भी वॉका नहीं हुआ । 
बलिहारी है ! भगवस्कृपासे क्‍या नहीं हो सकता ? मीणने 
प्रेममें मगन होकर गाया-- 
राणाजी जहर दियों में जानी । ह 
जिन हरि मेरों नाम निवेरयों, छरयो दूध भरु पाती॥ 
जयलग कंचन कसियत नाहीं, द्वोत न बाहर बानी । 
अपने कुछकों परदोी करियो, में भवकला बीरानी ॥ 
श्ेप्च भक्त घारों तन मनते, द्वों हरि हाथ विकानी। 
मीरा प्रभु गिरधर भजिबेकों संत चरण लिपटानी॥ 

यह पद गाकर मीरा नाचने छगीं-- 

'पग बाँध घुँधघरू मीरा नाची रे |! 

दासियोंने जाकर यह समाचार राणाजीको छुनाया। 
वे तो दंग रह गये कि कलियुग यह दूसरा अह्ाई 
कहाँसे आ गया ! मीराके आठों पहर भजन-कीत॑नमें बीतन 
लगे । नींद-भूखका कोई पता नहीं । शरीरकी हि 
नहीं । वह दिनभर रोती और हफ्कीतन किया करती | 
मीरा रातको मन्दिरका पट वेद करके भगवान 
आगे उन्मत्त होकर नाचती। मानो भगवान्‌ प्ले 
प्रकट होकर मीराके साथ बातचीत करते हों | महल 
तरह-तरहकी चर्चा होने छगी | सल्ियोंने कहा-7 
क्षीरा | तुम युवती त्री हो, दिनभर किसकी वाट देखती 
हो, किसके लिये यों क्षण-क्षणमें सितक-पिपतका 
'रोया करती हो ?? 


: मीरा प्रभुके हाथ विकानी छोग 


: किसी दूसरे पुरुषका शब्द सुनायी देता है 


-+# कीत नशीका मीराबाद # 
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दातियोंने समझाया--'बाईजी | यह सारी बात 
तो ठीक है, परंतु इस तरह करनेसे आपका कुल छजित 





.... होता है |! मीराने कहा--क्या करूँ, मेरे वशकी बात 
|. हीं है-- 


क्ाछ्ली री, मेरे नयनन बान पड़ी । 

हृदय बसी वह माधुरी सूरति उर बिच आन अढ़ी ॥ 

इकटक ऊभी पंथ निहारूँ, अपने भवन खड़ी। 

कहें बिगड़ी ॥ 
कितना पवित्र भाव है | परंतु 'जाक्ी जेती बुद्धि दे, 

तेती कहत बनाय? के अनुसार छोगोंने कुछ-का-कुछ बना 

दिया । मनुष्य प्रायः अपने ही मनके पापका दूसरेपर 


.. भरोप किया करता है। किसीने जाकर राणाजीके कान 
भर थ्थि। उन्हें समझा दिया कि मीराका तो चरित्र श्र 


हो गया है। रिनिभर तो वह विरद्विणीकी तरह रोया 
करती है और रातको आधी रातके समय उसके महलसे 
। द्वो न हो, 
कुछ-न-कुछ दालमें काला अवश्य ही है । 


रणाको यह बात घुनकर बड़ा क्रोध आया | उसी 
दिन वे आधी रातके समय नंगी तलवार हाथमें लेकर मीराके 
महलमें गये । किवाड़ बंद ये। राणाको भी भीतरसे किसी 
पश्का शब्द सुनायी पड़ा। नहीं कह सकते कि यह 
णणाके दृढ़ संकल्पका फल था या भगवान्‌की छीला 
थी । राणाने अकस्मात्‌ किवाड़ खुलवाये | देखते हैं तो 
भी प्रेम-समाधिमें बैठी है। दूसरा कोई नहीं है । 
पगाने मीराकी चेत कराकर पूछा--“बताओ ! तुम्हारे 
पाप्त दूसरा कौन था ?? मीराने झठसे उत्तर दिया--- 
फेरे छेल्छवीले गिरघरछाबजीऊे छिवा और कौन होता १ 
जगतमें दूसरा कोई हो तो आबे ७ राणा इन वचनोंका 
पर क्यों समझने लगे ! उन्होंने बड़ी सावधानीसे सारे 
महलमें खोज की, परंतु कहीं कोई नहीं दीख पड़ा । 
तब वे छज्ित होकर छौटने छंगे | मीराने पद गाया-- 





राणाजी [ में साँवरे रंग राची । 
सज सिणगार पद बाँध घूँघुर, छोक छाज तजि नाची ॥ 
गईं कुमति छहि साधुक्ी संगति, भक्ति रूप भट्ट साँची । 
गाय गाय हरिके ग्रुण निशिद्नि, काछ ब्याछसे माँची ॥ 
उन बिनु सब जग खारो छागत, और बात सब काँची । 
मीरा के अभु गिरधरनागर, भक्ति रसीली जॉँथी॥ 
राणाके विलासविश्रमरत, मोहाबृत मलछित मनपर 
मीराकी अमृत वाणीका कोई असर नहीं हुआ । वे वापस 
छोट गये | मीरा उसी तरह “लोकलाज-कुछकान” को 
बहाकर बेघड़क हृ्कीतेन करने छगी | मीराके पदोंकी 
प्रशंसा सुनकर एक वार तानसेनको साथ लेकर बादशाह 
अकबर वेण्णवके वेषमें मीराके पास आये थे और मीराकी 
भक्तिका अद्भुत प्रभाव देखकर रणछोड़जीके लिये एक 
अमूल्य द्वार देकर छोट गये थे । इससे भी लोगोंमें बड़ी 
चर्चा फेली । राणाने क्रुद्ध होकर मीराका अस्तित्व मिटा 
देनेके लिये एक पिठारीमें काछी नागिनको बंद करके 
शाल्ग्रामजीकी मू्तिक्ते नामसे उसके पास भेजा । 
शालग्रामका नाम सुनते ही मीरके नेत्र डबडबा आये। 
उसने बड़े उत्साइसे पिटारी खोली; देखती है तो सचमुच 
उसमें श्रीशालग्रामजीकी एक उुन्दर मूर्ति और एक मनोद्वर 
पुष्पमाला है । मीरा प्रभुके दर्शन कर नाचने छगी--- 


मीरा मगन भद्दे हरि के ग्रुण गाय ॥ 
साँप पिठारा राणा भेज्या, सीरा हाथ धिया जाय। 
नहाय घोय जब देखन लागी, सालिगराम गई पाय ॥ 


८  श. 
मीरा के प्रभ्नु सदा सद्दाईं, राखे विघन द्वटाय। 
भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पै घछि जाय ॥ 


राणाजीने और भी अनेक उपायोंसे उसे डिगाना 


- चाहा, परंतु मीरा किसी तरह भी नहीं डिगी | जब 


राणा बहुत सताने लगे, तब भीराने गोखामी 
तुल्तीदासजीकी एक पत्र लिखा--- 

स्वस्ति श्रीतुलढ्सी गुण-भूषण दूपण-इरण गोसोंई। 
बारद्दि यार प्रणाम फरदहुँ अत्र दरहु शोक ७ । 
घरके स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि 

घाघुसंग कौर सज़न करत सोदिं देत - -+: 


३३१० 


डर आन 
न अलजओतण +ा++++ 


भक्ति करनेसे नहीं रोक सकती | भगवानका नाम लेने- 
बाला व्यक्ति पवित्र होता है । 
उन्होंने अपने रस-कीतंनको जन-आन्दोलनका रूप 
दे दिया, जिसकी धुनोंसे आसमान गा उठता और धरती 
झूम उठती । नदी-कछार, सागरकी लहरों और बक्षेंके 
हिलते हुए कोमछ पत्तोंसे टकराकर लोटती हुईं वह ध्वनि 
सायंकालके सुनेपत और रातके सन्नाठेमें गूजती रहती । 
विजेता शासकके डरसे जहाँ मुँहसे शब्द नहीं निकलते 
थे, वहाँ “हरि हरये नम”की ध्वनिसे गल्याँ गूँजने 
लगती । लोगोंको ऐसा छगा कि उनमें भी साहस आ गया 
है, हम अपनी आस्थाको पोषित करके उसपर सगवे 
और सानन्द टिके रह सकते हैं । पूरे समाजमें हलचल 
हुई और उन्हें ऐसा छगा, जैसे उनकी चेतना नयी और 
तेजली बनकर फिर छोट आयी हो । वे अपने मानप्तिक 
पतनसे मुक्त होनेके लिये जाग उठे। 
महाप्रभु चेतन्यका जीवन संदेहपूर्ण प्रइनोंसे घिरा 
नहीं है । उनके समसामयिक शिष्यों और 
अनुयायियोंने ही अपनी आँखोंसे प्रत्यक्ष किये गये उनके 
जीवन-चरितिकावणन किया है | चैतन्यचरिताम्त ( बंगला ), 
चैतन्यचन्द्रोदय नाटक, श्रीकृष्णचैतन्यचरितामृत ( संस्कृत ) 
आदि म्रन्थोमें विस्तास्से उनका जीवन-चरित उपलब्ध 
होता है । चैतन्य महाग्रभुका जन्म-संवत्‌ १ ५०२, शाकाब्द 
१४०६(१३८६ ६०) है । बंगालके प्रसिद्ध स्थान नवद्वीपमें 
ब्राह्मणबंशीय जगन्नाथ पिश्रके यहाँ आपका जन्म हुआ 
था । मेधावी एवं प्रखर बुद्धिमान होनेके कारण उन्होंने 
छोटी-सी ही अवस्थामें व्याकरण, न्यायशाशत्र आदियें 
अदभुत सफलता प्राप्त कर छी । इनके वेदुष्य और 
पाण्डित्यकी गाया सर्वत्र फैल गयी । इनके द्वारा स्थापित 
की हुई पाठशाछामें छोग दूर-दूरसे आने छगे | संबत्‌ 
१७५८८ में इनका प्रथम विवाह रु्ष्मीप्रिया नामक 
छुन्दरी कन्यासे हुआ; किंतु एक वर्षके भीतर ही उसकी 





# फीतनीयः सदा हरि; # 








मृत्यु हो गयी। इनका पुनः दूसरा विवाह संवत्‌ १५६२ 
विष्णुप्रियाके साथ हुआ । 

खर्गीय पिताक़े श्राद्ध और पिण्डदानके डिये गया- 
धामकी यात्राके समय उनका सम्पर्क भक्ति-बीग्को 
अह्ूरिति करनेवाले श्रीमन्माधवेन्द्रपुरीजीके प्रिय ईशवषुरीसे 
हो गया | उनके आध्यात्मिक ज्ञान और भत्तिमासे 
प्रभावित होकर श्रीचेतन्य उनके शिष्य हो गये; उनके 
सत्संगसे चैतन्यके जीवनमें महान्‌ पस़ितन हो गया । 
बहींसे उनके जीवनका वह अध्याय प्रारम्भ हुआ, स्त्ति्े 
उमड़ती हुई प्रेम-गड्ाके अखण्ड और तफानी प्रभावों 
बंगाल ही नहीं, समस्त उत्तरी भारत रसप्तिक्त हो उठ 
था | भक्ति-भावनाके तीव्र वेगके कारण चौबीप वर्षकी 
अवस्थामें ही इन्होंने गृह त्यागकर केशव भारतीसे संन्याप्त- 
की दीक्षा ले ढी। यहाँ छिद्वार्थका सरण होता है। 
अन्तर इतना ही है कि पिद्धार्थ छोक-ढुःखसे पीड़ित 
होकर घरसे निकले और चैतन्यने प्रेमानन्दर्म इंबक! 
सर्वसुलभ हसिसंकीर्तनका विशेष अचार किया । ताबगी॥ 
निःखार्थ प्रेमकी पुकार उनके मधुर, मोहक संकीतनमे 
अभिव्यक्त हुई, जिनमें असंख्य प्राणकमलोंकों नि 
करते हुए झुंड-के-झुंड छोग छालायित होकर संमिव्ित 
होते थे | आकाशको चीरती हुईं संकीतनकी (5 
घ्वनिने छाखों-करोड़ों भक्तोंके हृदयमें रसका पत्र मे! 
सागर उड़ेल दिया । वे श्रीकृष्णके बिरहमें ब्यादुई 
होकर अपने नेत्रोंसे असंह्य अश्रुधाराओंकों अ्रवा्िं 
करते हुए एक दूसरी नदी ही बहाते रहते थे । 

बड़े-बड़े मनीषी इस युत्रा कृष्णभक्तके उ्तीर्की 
अनुरागी हो गये । चैतन्यने छौकिक आकर्षक तर 
चिहोंका परितयांग कर दिया | भरी जवानी स्पा 
ग्रहण करनेके कारण उस प्रदेश सैकओों 
लोकगीतोंमें गहन दुःख प्रकट किया गया है । 
लोकगीत आजतक गाये जाते हैं | कहां जे दै्‌ 





किया एवं उसके संवेग-पक्षको 


 व्यात्यासे 
धन भी किया | नीलाचलमें रहते हुए महाप्रभुने 


# शचेतन्यमह्ाप्रभुका चरिच्र--खयंमें संकीतंच # 
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कि जब उनके घुन्दर चमकदार केश उतारे गये, तब 
अनेकों देखनेवाठोंकी आँखें ऑँसुओंसे भर गयीं | तीत्र 


_भक्तिपक आकर्षणसे भारी संख्ष्यामें छोग उनकी ओर 
. 8 हुए । अत्यन्त इृढ़ पुरुष भी चैतन्यके प्रभावके 


मोहक आकर्षणमें पड़े बिना न रू सके । उनके 
तेबल्ली आध्याक्षिक व्यक्तित्वका गहरा प्रभाव तीरकी 
तर भीतर घुसकर छोगोंके प्राणोंको बेघ डाछता था । 


भक्तिके कर्मकाण्ड-पक्षको श्रीवक्षमाचार्यने सुददढ़ 
चैतन्यने | श्रीकृष्णकी 
सृतिसे गरिमिमण्डित बृन्दावनके पवित्र स्थानोंके पुनरुद्धार- 
की भपनी हार्दिक इच्छाको पूरा करनेके लिये बृन्दावनमें 
ही रनेकी उनकी बड़ी अभिल्‍ाषा थी; किंतु अपनी 
मॉँकी इच्छासे उन्होंने नीछाचलको ही अपना स्थायी 
निवास बनाया | इन्दावनके बिछुप्त गौखबकी पुन: ग्रतिष्ठा- 
का कार्य छोकनाथ तथा अपने प्रिय एवं मेबावी शिष्य 
अल्पगोलामी एवं श्रीसनातन गोख्वामीकों सौंप दिया । 
निन्होंने वैष्यय साधना और भक्ति-रस-शाश्षकी अपूर्व 
मण्डित अनेक शाज््रीय तथा काब्य प्रन्थोंका 


(७ 


तत्कालीन प्रकाण्ड पण्डित साबभौम भद्मचार्यको अपने 


5 पे आध्यात्िक हु] 
पेठुष्य, उच्च 'क ज्ञान एवं भक्तिभावसे प्रभावित 


कर अपना अनुयायी बना लिया । 


चैतन्य अपनी तीज्र आध्यात्मिक प्रेरणासे निर्दिष्ट 
तीर्थयात्रा तथा एकके बाद एक धार्मिक 
_. जानपर जाते रहे । दक्षिणयात्रामें उनकी मेंट 
पिद्वात्‌ जता भक्त राय रामानन्दसे हो गयी | उनके 


अनुयायी बन 
“| इस याजरामें उन्होंने संकीतन और ऋष्ण-भक्तिका 
पक प्रचार किया । संवत्‌ १५७१में चैतन्यने बंग 


श्र 


श्रदेशकी यात्रा की। उस यात्रामें वे शामकेलि! नामक 
स्थानमें भी गये । वहाँ श्रीरूपगोखामी एवं श्रीसनातन 
गोखामीके साथ उनका प्रथम मिलन हुआ । संबत्‌ 
१५७३में उन्होंने त्रजयात्रा की | ब्रजमें पहुँचकर 
उनकी अदूभुत दशाका वर्णन उनके जीवनचरित्रि-लेखकों ने 
किया है । आनन्दविभोर होकर वे कभी पेड़ोंसे लिपट 
कर कहने छगते-ओरे ! मेरे वंशीघर मनमोहन ! अन्तत: 
मुझे मिल ही गये'-जब किसी पेड़से जा लिपटते, तब उन्हें 
यथार्थका बोध होता और मुरठी-मनोहरकी छबि आगेके 
पेड़ोंपर वैसी ही हँसती दिखायी देती थी। हारकर गौराज्ञ 
खय॑ आँसुओंका महासागर बन गये | वे ब्रजकी पावन 
रजमें छोटकर इस प्रकार परमानन्दका अनुभव करने 
छगे, जैसे जल्से प्थक्‌ हुईं मछली फिर महासागरमें 
डाछ देनेसे परमानन्दका अनुभव करती है । उनकी इस 
तजयात्राका अत्यन्त महृत्त है | उनके आदेशसे ही 
गोखामियोंने अतिशय उत्साहसे अ्जतीथोंके उद्धारका 
अपूर्व कार्य किया | 


ब्रजसे छौटकर प्रयागमें श्रीरूपगोखामीसे मिलकर 
एवं श्रीवह्ूभाचा्यसे भी भेंटफर चैतन्य भारतकी 
सांस्कतिक एवं आध्यात्मिक राजधानीके रूपमें प्रप्तिद्व 
वाराणसी गये। वहीं अप्तिद्ध अद्वैतवादी विद्वान्‌ 
प्रकाशानन्द उनके मोहक व्यक्तितवसे प्रभावित होकर 
उनके अलुयायी हो गये | यहाँसे छौटकर वे पुन; 
नीछाचल आ गये | इस प्रकार संन्यात लेनेके अनन्तर्‌ 
चैतन्यने प्राय: आठ वर्षतक देश-श्रमण किया । 
अपनी इस यात्रामें उन्होंने मन-प्राणकों भिगो देनेवाली 
ग्रेमससकी पावन धारा सर्वत्र प्रवाहित कर दी। 
अगणित नर-नारी और बड़े-बड़े मनीपी उनके अनुयायी 
वन गये । जिनमें प्रप्तिद्ध बिद्वान्‌ ही नहीं, मुप्तठ्मान 
भक्त हृद्धास भी सम्मिल्ति थे। उनके इस क।. 
सेवाकी सान्द्रता, उपदेश एवं आचरणकी कर 
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आत्माकी गहनता एवं गूढ़तम पुकार थी, जिसने उन्हें 
इतना मोहक तथा प्रभावशाली बना दिया | 

अपनी यात्राओंके बादसे वे नीछाचलमें रहने छगे। 
चैतन्यदेवद्बारा प्रवर्तित रस-क्रीतेन आँसुओंका राज्य और 
ऑाँसुओंका इतिहास है । श्रीकृष्णके अतिर्कि उनके 
लिये कोई और विषय नहीं रह गया था | मनुष्य, पशु, 


. पक्षी, नदी-नद, सागर, घरकी दीवालें, आकाशके चौँद-तारे, 


9 


इस भूलोकर्म दिखायी पड़नेवाली किसी भी वस्तुमें उनके 
लिये कृष्णका मनोहर रूप सहसा ग्रकट ढो जाता । 
चैतन्य उस रूपको देखते ही तन्‍्मय हो जाते, नाचते, 


कीर्तन करते और बेसुध होकर गिर पड़ते ये | भाव- 


छीन होनेपर उनके शरीरसे ऐसी कान्ति फूटने छगती 
कि देखनेवालोंकी आँखें एक अनूठे चमत्कारसे भर 


उठती थीं। छोगोंको ऐसा छगा, जैंसे उन-जैसा 


रूप और तेज इस लोकमें प्रायः दर्लभ है | कीर्तिरूपी 


_गुच्छोंकी नवीन छुगन्धसे परिपूर्ण जिनके व्यक्तित्वके लिये 


श्रीरूपगोल्ञामीने भावविहल होकर गान किया--- 


. झुखेनाओें पीत्वा मधुरमिह नामास्तरसं 


इशोद्दौरा यरुतं वर्माते घनवाष्पास्थुमिषतः । 
'भुवि प्रेग्णस्तत््व॑ प्रकटयिलुुमुदलासिततनुः 
. सदेवध्येतन्याकृतिरतितरां नः कृपयलु ॥ 
जो. पहले मघुरनामाबृत-रसको अपने श्रीम्रुखसे 
पानकर फिर उसे नेत्रोंसे गाढ़ अश्रुओंके बहाने बरसाते 
हैं, प्रथ्वीतलपर प्रेमतत्त्तको प्रकय्ति करनेके लिये जिनका 
श्रीवित्रह सदा उल्लसित रहता है, वे सब्चिदानन्द 
विग्रहधारी श्रीचेतन्यंदेव हमपर अतिंशय कृपा करें-॥ 
उनके जीवनका अन्तिम भाग भक्तिकी चरम 
तललीनता, प्रेमोल्डास एवं आध्यात्मिक अनुभबोंसे भरा 
पड़ा है । उनका संनन्‍्यासी जीवन राजाओं या शासकों- 
की तरह सदेच धटनाओंसे भरा नहीं रहा; किंतु उनकी 
भावुकताके उफान, चरम भावोन्मेष और आध्यात्मिक 


5: सत्य-बोधसे छोगोंपर उनका प्रभाव अमिठ और जादू- 


गि 
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जैसा पड़ता था | उनके जीवन और व्यक्तिषे 
अद्वितीय उदाहरणसे प्रेरिति होकर छोग बिना दीक्षके . 
ही उनके शिष्प बन जाते ये | कमी मनुष्य की. 
दौलत और सुखोंके बीच आन्तर्कि तौरपर अपंतुट-- 
अतृप्त रूता है। उसकी अशान्ति प्रतिदिन बढ़ती 
चली जाती है; क्तु जब प्रेमकी ननन्‍हीं दूँर पद 
बनकर लहरा उठती है, जब प्रेमका छोट-सा बीज भी 
अक्षयवट बनकर अपनी शाखाएँ चारों भोर फैलाने 
लगता है, तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे असंतुष्टि, अतृति 
और भशान्तिका एक जलभरा समुद्र भाप बनक 
उड़ता चला जा रहा है और प्रेम, तृत्ति तथा शान्ति 
का दूसरा सागर कहीं सोते-से . उमड़कर पुराने जहवे 
स्थानकों भरता चला जा रहा है | इस अनुठे, बदूपुत 
प्रेमने ही सारे जीवतपर फैलकर अपनी गन्बसे उनके 
अणु-अणुको सुवासित कर दिया था, किंतु भी 
मोहक भावुकताके होते हुए भी वे कभी भी संन्यापे 
कठोर आदशंसे विचलित नहीं हुए | उनका चंद 
एकदम निष्कल्कू था । ह 
एक समय मार्गमें जाते हुए चैतन्य गीत-गोविदकी 
चिचाकर्षक तान छुनकर बेखुघ होकर मुग्धावशा्म 
उस ओर भागने छगे, जिधरसे वह घुन आ रही थी, 
किंतु वह गीत किसी नायिकाद्वारा गाया जा रहा था | 
चैतन्यने अपने शिष्यत्ते छुना कि यह कोई नाते गा 
री है | नारी! शब्द छुनते ही चैतन्यकी चेतना 
लौट आयी और उस शिशिंसे मुड़कर वापिस देह 
आये | फिर उन्होंने अपने शिष्य गोविन्दसे कहा-- 
“आज तुमने मेरे जीवनकी रक्षा की | यदि में हों 
मनोदशार्में अनजाने उसके पास पहुँच जाता तो मेरी 
मृत्यु हो जाती ७ इस घटनासे आढोचकोंकों गोषी- 
भक्तिकी चरम पवित्रताकों समझानेक्ा अयल कॉल 
चाहिये | वैष्णवर्ध्मके उद्धार-पयके विकासमें उनकी 
महत्त्वूण और अद्वितीय योगदान है । पाक 
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हिंदूजातिको एक नयी आस्था और नये आलोकसे संयुक्त 
कलेका भी काम चैतन्यमहाग्रभुने किया । इसीके साथ 
वेशववर्मने एक नये युगमें प्रवेश किया | प्रेमकल्पलता 
. श्रीगधा एवं प्रेमकह्पतरु श्रीकृष्णके अनन्त रसवैचित्री 
तथा अनन्त भावषेचित्रीके मूर्तरूप श्रीक्ृष्ण-ग्रेमकी 
अलोकिक कर्तूरी वितर्ति करनेवाले महाप्रभुका जीवन 
श्रीकृष्के प्रेमसे मत्त हुई राधाके अश्रु और नृत्यद्वारा 
लिखा हुआ एक खण्ड-काब्य ही था | अन्तिम वर्षोमे 
उनके दिव्योन्मादकी अवस्थाका विस्मयकारी वर्णन उनके 
जीवन-चरिति-लेखकोंने किया है | कितनी करुणा 
और स्घारा थी उनके जीवनमें ? कितनी मधुरिमा 
और आकर्षण था ? यह उनके समसामयिक और 
परचाइ्ती सैकड़ों संस्कृत, बंगठा और ब्रजके कवियों- 
फी अगणित रवनाओंसे कुछ-छुछ जाना जा सकता 
. है । नीछाचठमें रहते हुए अड्ताछीस वर्षकी अवस्थारमें 
शफाठर १४५५, संवत्‌ १५६० में उस प्रेमावतारका 
तिभाव हो गया | 
चैतन्य महाप्रभुने अन्य आचार्योके सदश खयय किसी 
“पका अणयन भहीं किया, किन्हीं भाष्य और प्रकरण 
प्रम्योकी रचना भी नहीं की | केवल छिटफुट छोक ही 
उनके नामसे प्राप्त होते हैं । उनके प्रतिपलछ प्रभोन्मार- 
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युक्त जीवनको यह सब करनेका अवकाश ही कहाँ 
था ; उनका जीवन-प्रवाह्न इतना दु्घष और वेंगमय 
था कि जो कोई उनके सम्पर्कमं आया, वह उनका ही 
' होकर रह गया | फलत: उनके चारों ओर सम्प्रदाय- 
जैसी गरिमा इकटठी होती चली गयी और अनजानेमें 
ही चैतन्य-मतका उदय हो गया। श्रीरूपगोखामीके 
चैतन्य-मनोज्मी3-संस्थापक-शाखक्ता और भक्त 
आचाय होनेके कारण इस सम्प्रदायको 'श्रीरूपानुगम- 
सम्प्रदाय” भी कहते हैं | श्रीरूपगोखामीने इसे 'रततिक- 
सम्प्रदाय” कद है--- 
अनावेयां पूर्वेरपि.. झुनिगगैभेक्तिनिषुणेः 
श्रुतेगुढ प्रेमोज्ज्वलरसफर्लां भक्तिकतिकाम्‌ 
कपालुस्तां गौंडे प्रशुरतिकृपामिः प्रकटयञ्‌ 
शचीखूउः कि मे नयनसरणी याधघ्यति पुनः ॥ 
भक्ति एक लता है, जिसका फल उज्ज्वल रसमय 
प्रेम है एवं जिसके तत्वनकों वेद भी नहीं जान सकते 
तथा भक्तिमार्गमें प्रवीग प्राचीन मुनिगण भी जिस 
भक्तिके खरूपको सहजमें नहीं जान सके, उसी 
उज्ज्वल रतमयी भक्तिको जिन्होंने अपनी अतिशय 
करुणासे गौडदेशमें प्रकट किया अर्थात्‌ आचरणपूर्वक 
प्रचार-प्रसार. किया, थे परमकरुंगामंय महागप्रमु 
श्रीचैतन्यदेव क्या फिर मुझे दरशन देकर इताथ करेंगे | 





! ५ 28 हरिनाम भजो ! हे | 
है/ हारे नाम भजो मन्र मेरा, क्‍यों बथा फिरावत फेरा ॥ टेक ॥ है 
४५ झूठे जगसे घोत लगाकर, करता मेरा मेरा। ९५ 
है मात पिता झुत बान्धव नारी, कोई नहीं है तेरा ॥ ५५ 
९/ ईऐस जगमे खारथके नाते, किसको ज्ञानत नेरा।' है 
| हरि सम जमगमें कोइ न तेरो; मेंटे जमका फेरा॥ ५ 
९५ मोह झुाना कद्र॒ न जाने, साँचा नाम न हेरा। रे 
४४ विरथा जगके काज पियारे) घंधा करे घबेरा॥ है 
४४ जगके जार छोड़ कर सारे, रहो नामसे नेरा। ्‌ 
हा “लाल?! भरोसे हरि चरणंके, छूटे बन्धन मेरा ॥  । 
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: शुजरातके कीर्तनप्रेमी भक्त नरसी मेहता 


( लेखक--श्रीहुसैनखाँ शेत्र (शिक्षकः ) 


मुजरातमें संत महीदाप्त, संत लालबापु, संत. 


मोरादास, गुणातीतानन्दजी, संत भीठा माराज, संत 
भीम साहेब, संत होथीजी तथा संत दासी जीवणजी आदि 
अनेक कीतंनग्रेमी भक्त हो चुके हैं | इन्हींमें नरसी 
मेहता भी एक थे, जिनका जन्म लगभग विक्रम सं० 
१४९०में हुआ था। ये जातिसे नागर ब्राह्मण एवं 
सदगहस्थ थे। इनके पिताका नाम कृष्णदास एवं 
माताका नाम दयाकुंबर था। बचपनमें माता-पिताका 
देहान्त हो गया था। चाचा पर्ब॑तदासने फिर चचेरे 
भाई वंशीवरने इनका पालन-पोषण किया | सत्रह 
वर्षकी आयुमें माणेकबाई नामक कन्याके साथ इनका 
विवाह हुआ | इनकी दो संतानें थीं---कुबरबाई एवं 
शामलदास । बाल्यावस्थामें ये साधु-संतोंकी मण्डलियोंमें 
बैठकर भजन सुनते, गाते तथा नृत्य भी करते थे । 
संसार-न्यवहारकी ओर्से ये उदासीन रहते ये | मेहताकी 
प्रभुप्रेममें असीम श्रद्धा थी । मेहताके जीवन-प्रसंगोंमें---- 
हार, हँडी, नानीबाईका माहेरा, विवाह एवं श्राद्ध मुख्य 
हैं| जूतागढ़के राजाके दरवारमें एक दिव्य पुरुषद्वारा 
हार-प्रदान एक अलौकिक घटना है | 

नरसी मेहताकी जीवनी एक करुण-घटना है. | इनकी 
पत्नी तथा पुत्र शामलशाह अकाछ ही मृत्युके श्रास हो 
गये | पुत्री कुंबर्बाई भी विधवा हो गयी, किंतु श्रीमेहता- 
ने अपने प्रभुग्रेमको अक्षुण्ण बनाये रखा | इनका 
खगवास छाछठ वर्षकी आयुमें हुआ | भक्त नरसीकी 
काव्य-कृतियोमें हँडी, चातुरी, पोडशी, छत्रीशीपद, 
ज्ञानभक्तिके पद, रासछीछा, सहत्नपदी रास, शामरुशाह- 
का विवाह, सुदामा-चर्त्रि, श्रीश्चज्भारमाछा, सुरतसंग्राम 
'आदि मुज़्य हैं। मेहताजीकी कवितामें भक्ति एवं 
तत्वज्ञान--दोनोंका सुन्दर समन्वय है| इनके भजन 


एवं पद गुजरात, राजस्थान आदि कई प्रान्तोंमें मक्ताण 
बड़े चावसे गाते हैं | मेहताजी ग्रभुके कीर्तनग्रेमी भक्त 
ये, जैसा कि इनके पदोंमें स्पष्ट है--- 
जेने घेर हरिजन हरिजशगाय। 
ते तो नित्य गंगरामां 
तीरथ गुरुने आंग्णे | 
दूर गये झू 
मली धारण वांथ्युं । 
ज्ञानु गंगा. तोलाय | 
जप तप तीरथ जोडेमढ्यां । 
तेमा सद साधन भर्ती जाय ।जेने०॥ 
गंगा नों महिमा मोदों। 
सुखें. क्यो नव 
भकेे मल्या मेहता नरसी ना स्वामी ! 
हेते हरिना गुण. गाय ।जनेग। 
उक्त भजनमें मक्त नरसीने संकीर्तनका महत्त 
स्पष्टतासे प्रकट किया है | इसका आशय है--'जिसके 
धर भक्तलोग हरिके यशका कीत॑न करते हैं, वह सदर 
ही ज्ञानरूपी गड्ामें स्नान करता है। सभी संत 
पुरुषोंने हरियिश-संकीतनरूपी गड्लाको तराजूक्रे एक 
पलड़ेमें रखा और अन्य पलड़ेमें भक्तिके -साधन जप, 
तप, तीर्थाठनादि रखे, किंतु हल्निम-संकीतनका ही 
पलड़ा भारी रहा । इस प्रकार भगवदूयशोगानरूपी गज्ञमें 
भक्त नरसी मेहता नित्य स्नान करते रहे | 
मेहताजी नारायणके . नाम-संकीर्ततमें. बाधक 
सांसारिक प्रिय-से-प्रिय वर्तु अथवा व्यक्तिके त्यागका 
निदेश करते हैं, अर्थात्‌ नारायणके नामसे इन्हें इतना 
प्रेम है कि वें अपनी सर्बप्रिय वस्तुको छोड़नेमें नहीं 
हिंचकते थे, जैसा इस पदसे स्पष्ट है. 


न्ह्याय | 
अडसठ 
थाय । 
: सहुसंत 


ज्ञान 
जाय | 


नारायण नूं नाम कछेतां, वारे तेने तजिये ३ 
मनसा वाचा, कर्मणा करीने, लक्ष्मीवरने भगमियेरे॥ 


# ग्रुज़रातके कीतनप्रेमी भक्त नरसी मेहता # 


रेर५ 
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कुल ने तजिये कुटम्ब ने तजिये, तजिये माँ ने बाप रे । 
भागनी सुत दारा ने तजिये, जेसम तजे कंचुकी साप रे ॥ 


हृस्कीतंनको नर्सीने कलिकालका सिद्धिदायक 
भम्रोध साधन कहा है, जो बिना मूल्यके केवल हरि-हरि 
टनेसे प्िद्न हो जाता है 


हरिरएण कर, कृठण कलिकालमां, 
. दाम बेसे नहों काम सरशे। 
भक्त आधीन छे स्यामसुंदर, 
ते कारण सि फकरशे ॥ 
परपंच परहरो, सार हृदिये धरो, 
.,. उचरो हरि सुखे अचल वाणी। 
नरसंया हरि. भक्ति भूलीरामां, 
भक्ति बिना बीजुं घृछ घाँगी ॥हरि०॥ 
संतो अमेरे वेवारिया श्रीराम नाम ना | 
वेपारी आचे छे बधा गाम बामना ॥ 
उक्त पद्म नरसी कहते हैं कि मैं तो राम-नामका 
. आपरी हूँ। मेरे पास्॒ अन्य सभी गाँवोंसे इस व्यापार- 
. हैतु व्यापारी आते हैं | वे कहते हैं कि मैं उस वस्तु 
(६ नाम-संकीतन )का व्यापार करता हूँ जो काल, 
काठ या तीनों काछमें अक्षय रहती है, जिनको न 
तो राजाक़े दण्डका भय रहता है और न ही चोर छूट 
सकते हैं। हर्निम-कीर्तन मेहताको नित्य अभ्यास 
था। वे कहते हैं--में एक क्षण भी बिना हरिनामके 
नहीं हू सकता, मुझे हरिनामरूपी चिन्तामणि प्राप्त हो 
गयी है, अत: अन्य किसी भी बस्तुमें मेरी रुचि नहीं 
है | इस चिन्तामणिसे मेरे भवभयश्रमणका नाश हो 
गया है | यह भाव निम्न पदमें स्पष्ट है. . 
* मने हरिगुण गावानी टेव पड़ी | 
सारा जाथ ने मूँछू ना एक घढ़ी ॥ मने० ॥ 
' मन मुज़ना रहे, 
अलगूं अभ्रु साथे मारे प्रीत जड़ी ॥ मने० ॥ 
ए बा हवे अन्य नव रूखें, 
है चिंतामणी मुज॒ हाथे 
भेण नरसयों श्रभ्ुु भणतां एम, 
भेवभय-भ्रमणा सघली 


चदी ॥ मने० 


टली ॥ मने० ॥ 





हरिस्मिरण-सेवा-भक्तिके स्ाधनोंका वर्णन करते हुए 
भक्त नरसी अपने पदमें लिखते हैं--- 
रात रहे जाहरे, पाछछठी खट घड़ी, 
साक्ष॒ पुरुष ने सुई न रहेवूं। 
निद्राने परहरी समरवा श्रीहरी एकतूँ एकतूं एस फहेवूं । 
जो जिवाहोय तेणे जोग संभालवा, 
भसोगिया होय तेणें भोग तजबा । 
होय तेणे वेद विचारवा, 
वेष्णव होय तेणे कृष्ण भजवा । 
*  'नरसेया ना स्वामी ने स्नेह थी समरतां, 
फरी नव अवतरे नरने नारी ॥ रात० ॥ 
उपर्युक्त पदका तातपय है कि साथक पुरुषकों 
रात्रिक चौथे ग्रहरमें जगकर 6र्स्मिरण, सेवायोग, 
तप आदि साधनमें छग जाना चाहिये | उक्त प्रकारसे 
हरिमिक्ति-परायण नर-नारीका पुन्जन्म नहीं होता भर्थात्‌ 
वे मुक्ति ग्राप्त कर लेते हैं । 
भक्त नरसीने अपने पदोंमें भक्तिको ईश्वर-प्राप्तिका 
सर्वोत्तम साधन कहा है | भक्ति-तुल्य पदार्थ बह्मलोकमें 
भी नहीं माना है। मेहताजी कहते हैं कि मनुष्ययोनि 
दुल्भ योनि है | चोरासी लछक्ष योनियोंमें मानव-योनि ही 
मुक्तिका द्वार है। ग्रभु-प्रेमानुरागी भक्तगण तो मुक्तिकी 
कामना नहीं करते, अपितु प्रत्येक जन्ममें मनुष्यावतारकी 
कामना करते हैं, जिससे नित्य प्रभु-सेवा-कीतनादिका 


वेदिया 


आनन्द प्राप्त होता रहे-- रू 
भूतल भक्ति पदारथ मोह, है 
ब्रह्म लोकमां नाहीं रे। 
पुण्य करी अमरापुरीपास्यथा, ' 


अंते चोरासी माही रे॥ भृत० ॥ 
हरिना जन तो मुक्ति न भागे, 
. जन्मो-जन्म अवतार रे । 

नित सेवा नित्य कीतंन ओच्छव, 
नीरखवा नन्दकुमार 

भूतलमा जन्‍मी, 
जेंणे गोविन्द गण गाया रे। 
घन घन रे एना मात पिता ने, हु 
सफल $रो एजे छाया रे 


रे ॥ भृत० ॥ 
मरत खंड 


ब 
न यु 


३१६ 
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भक्त नरसीने प्रभुकीनन-साधनद्वारा पिद्धावस्था 
प्राप्त कर छी थी। इनके पदोंमें प्रभुप्रेमफे तत्त्तके 
अतिरिक्त वेदान्तकी भाषाका भी वर्णन अछूता नहीं रहा 
है | वे कहते हैं-- 
समर ने श्रीहरि मेल ममता परी, 
जोने विचारी ने मूल तारूँ। 
तू भल्या फीण ने कोने -वजगी रहो, 


बयबर समझे कहे मारू मार ॥ ममर० ॥ 
देह तारी नहीं जो तू जुगते करी, 


राख मां नव रहे निश्ये जाये । 
देह सम्बन्ध तजे नवनवा बहु धरो, 
पुत्र॒कलत्न परिवार बहाये ॥ 
उपयुक्त परयांशोंसे यह प्रकट है कि श्रीनरती मेहता 
प्रमु-मक्ति-परायण संत ये, जिनका हरिनामकीतन ही 
घुग्म साधन था । हरिनाम-संकी्तनद्वारा मेहताजीने 
अपने हृदयारूढ़ प्रभुको प्रकट कर दशेनका पुण्य प्राप्त 


४ कौतेंगीयः सदा हरिः # 
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किया | वे अपने अनेकों अत्म्मब कार्य सम्भव कर तत्काडीन. 
समाजके हरिनाम-संकीतनरूपी साथनके ग्रेरणाश्वोत बने | 

मुजरात एवं देशके कई प्रान्तोम भक्तगण भक्त 
नरीके पदोंकों आज भी बड़े प्रेमसे गाते हैं तथा 
हरिनाम-कीर्तनद्वारा अपना एवं जनताका पय-प्रदरत 
करते हैं | जबतक मेहताजीका काव्य जीवित रहेगा, 
हरिनाम-कीतनकी धूम मचाता रहेगा । महात्मा गाँधीके 
कीतनमें. मेहताजीके निम्न पदने प्रधान खान 
लिया है-.- | . 
बेप्णव जन तो तेणे कहिये जे पीर पराई जाणे रे। 
पर छुःले उपकार करे तोय, मन अभिमान न आणे रे॥ 

है है ८ ४ 
राभनास छत ताछी बाजी, सकल तीरथं तेना तन मा रे। 


भरणे नरसेयो तेन्न दरशन करता, कुछ एकोतर तार्यो रे॥ 
वेष्णव० 


८“०७७३४८३४४७ 
पंत कबीरका राम-संकीतंन-ग्रेम 


( लेखक--आचार्य श्रीबलरामजी शास्त्री, एम्‌० ए० ) 


संत कबीरकी जीवनीके विषयमें बहुत-से मत- 
मतान्तर हैं । ये महात्मा श्रीरामानन्दजीके शिष्य थे, 
इसमें कोई संदेह नहीं । महात्मा रामानन्दजीने 
इन्हें कब और कैसे अपना शिष्प बनाया, इसमें भी 
मतभेद है | संत कबीर किसके बालक थे, किस जातिके 
थे---इसका भी ठीक पता नहीं है । अनुप्तान है कि वे 
खामी रामानन्दजीके वेसे ही शिष्य बने होंगे, जेसे 
एकलब्य गुरु द्रोणाचार्यका शिष्प बना था । कहते हैं 
कि रात्रिके अन्तिम प्रंहरमें खामी रामानन्दजी स्नान 
करने गड़ाजी जा रहे थे और कबीर गड्डाके किनारे 
सीडीपर लेटे रहे। अचानक खामीजीका पाँव एक 
मानवपर पड़ गया और उनके मुखसे सीताराम? 
निकल पड़ा | बप, कत्रीरको इतनेसे ही प्रयोजन या । 
चाहे बाद जितना भी वाद-विवाद छिड़ा होगा, 


हा 
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किंतु कबीर तो अपना गुरु पा ही गये थे । वे डंकेकी 
चोठपर कहते हैं... 

सतयगुरु के परताप से मेद गयो दुख इन्द । 

की कबीर दुविधा सिटी गुरु मिलिया 'रामानन्द'॥ 

इस पच्से यह स्पट्ट हो गया कि गुरुकी खोजमें 
कवीरके सामने अनेकों कठिनाइयाँ आती रहीं | उन 
कठिनाइयोंका अन्त इसी समय हो गया, जब महतो 
रामानन्दजीने 'सीताराम” कहकर अपने मनके संतापको 
जो मानवक्नों पॉँब-तले आ जानेपर हो गया था, मिर्दियो 
था । वही कवीरके लिये महामनन्‍्त्र हो गया और कंग्ीए्जी 
कबीरताहव बन गये । कब्रीरके मनकी वह दुविधा भी 
मिट गयी, जो बिना गुरुकी दीक्षा पाये खड़ रहीं थीं | 
कब्रीखासने हिंदी-साहित्यमें कितना महत्व परथा-- 
इस विषयपर यहाँ लिखना अमीष्ट नहीं । संत कव्रीर्क 


$# संत कवीर्का राम-संकीततन-प्रेम ४: 


' महित्यपर अनेकों समीक्षात्मक शोध-प्रबन्ध लिखे ज़ा 
चुके हैं। कवीर क्य। रामः-भक्त होकर संकीतेन-बिरोमी थे ? 
प्त गूढ प्जनपर ही यहाँ संक्षेपमें विचार करना है | 

महाक्षा कब्रीरजीने एक ऐसा मार्ग अपनाया, 
जिछते दूसरे संत नहीं अपना सके उन्होंने हिंदू- 
मुतत्मान दोनोंको फटकार है, जिससे कहर हिंदू और 
कष्ट मुप्तत्मान दोनों चिढ़ते हैं | मुसलमार्नोको फटकारते 
हुए उन्होंने मसजिदके ऊपर चढ़कर “अजानःदेनेका 
. कि किया है--- 


कृकड़ पत्थर जोरि के मसजिद छिया वनाय । 

ता चढ़ि सुल्छा बाँग दै, क्या वहरा हुआ खुदाय ॥ 

छुदा बहरा नहीं है तो ईख़र भी बहरा नहीं है । 
हम पंकीतनमें कई विवि अपनाते हैं । संकीतेनमें हम ढोल, 
मजीत बजाते हैं, जोर-जोस्से 'शामः या भगवानका 
गम लेते हैं, खरके साथ गाते भी हैं और बिना ताल- 
खरे भी संकीतन करते हैं| कबीरको यह भी बुरा 
उगा होगा ! जब खुद्या बहरा. नहीं है तो 'रामः या 
भगवान्‌ भी बहरा नहीं है | रमेनीके चालीसवों पदमें 
हिला है--... ० 

पंडित वाद बदन्ते छूठा । 
. राम ऋच्मां दुनिया गति पावे बांछड कहां सुख मीठा ॥ 

पण्डितो | केवल राम-नाम कहनेसे सांसारिकोंको 
गति नहीं मिछ सकती । खाड़का नाम मात्र लेनेसे मुख 
मठ नहीं हो सकता । बस, कबीरदासके इस कथनमात्रसें 
उतीरको संकीतन-विरोधी कहना बिलकुछ ठीक नहीं 
है | फ़नीका एक पथ और है, जो संक्षीतेन-विरोधमें 
केश जाता है..." 

' कहा भयो तिछुक गरे जपमाला | 
मरस न जाने मिलन गोपाला ॥ 


मी ( रसेनी १३६ ) 
हक लगाने माजसे और गलेमें जपमाला छटकाने 


गे गोपाल अर्थात्‌ भगवान्‌ नहीं मिल सकते ? वात तो 
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खरी है, किंतु गोपालके संकीतंनका विरोध इस पयसे 
भी नहीं होता | गलेमें कण्ठी पहननेके कारण भी 
भगवान्‌ नहीं मिछ सकते । भगवान्‌ तो भावसे, श्रद्धा 
और भक्तिसे मिलते हैं | कबीरदासजीने लिखा है--- 


दिन प्रति पस्तू करे हरद्वाई । 
गरे काठ वाकी बान न जाई ॥ 
केवल कण्ठी बाँधकर विचरनेवाले साधुओंकी कवीर- 
दासजीने खूब हँसी उड़ायी है| यह सब होते हुए 
कबीरके पद्चोंसे स्पष्ट होता गया हैं कि भक्त और 
भगवानके बीच श्रद्धा और भक्तिका ही नातो है; 
दिखावाका नहीं | भगवान्‌ और भगवानके भक्तमें 
सम्बन्ध बढ़ानेके लिये भमनःकी एकाग्रता चाहिये। 
कबीरदास 'मनकी एकामग्रता'के लिये दिखाबापनका 
विरोध करते हैं--.- 
समाछा तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माहि। 
अलुवाँ तो चहुँ दिसि फिरे यह तो सुमिरन याहिं ॥ 
बात कितनी खरी, किंतु सत्य है। मन इतना 
चश्नल है कि उसे एकाग्र करनां कठिन है| यदि मन 
एक क्षणके लिये एकाग्र हो जाय तो काम बन गया। 
भक्तका भगवानूसे नाता जुट गया। कबीरने कहा है--- 





तन धीर सन्त धीर बचन धीर सुरति निरत धीर होय। 
फवीरा ऐसे 'परुकः को कछूप न पाबे कोय ॥ 
थदि एक पलमात्र मन, शरीर और वचनकों 
एकाम्र करके उस प्रमुका भजन हो जाय तो एक 
कल्पतक बिना एकाग्रताके जप करना भी उसके बराबर 
नहीं है |! मनकी चन्नछता एक पललमात्रको छिर हो 
जाय तथा शरीर और वचन सबको एकाग्र करके उस 
प्रमुका भजन हो जाय तो सब काम बन गया । 
मनकी चद्चबलछताके विप्यमें गीतामें भगवानने 
अजुनको खूब समझाया है | कवीदासजी ॥औए. «४ 
ही पक्षपाती रहे | साथ ही नाम-जपके साथ 
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रहा | नाम-जपके प्रिप्रयमें भक्त कबीरदासजीने बहुत 
स्पष्ट कहा है--- 

शाम मणि! राम मणि (राम चिन्तामणि!। 

बढ़े भाग पायो अब याहि तू छाड़ जिनि॥ 

शामनाम-चिन्तामणिको पाकर उसे छोड़ो नहीं? 
इस तथ्यकी संत कबीर ललकारकर कह रहे हैं । 
इससे स्पष्ट हो जाता हैं कि संत कबि कबीरदास 'राम- 
नाम! को चिन्तामणि मानकर हृदयमें रखना चाहते थे 
और उसी बल-बूतेपर उन्हें काशीमें रहकर ग्राण त्यागनेकी 
आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई | वे अपने “रामःका इतना 
भरोसा और विश्वास रखते थे | कबीरदास परम ब्ेण्णव 
ये और वेणावोंकी नववा भक्तिमें नवोंके उपासक 
ये। ते आत्मनिवेदनःपर बहुत जोर देते थे। साथ 
ही स्मरण, श्रवण, कीतेन, दास्य आदिके भी समर्थक 
एवं उपासक थे । 

संत कबीरके “राम! भले ही 'दाशरथि! राम न रहे 
हों, किंतु अनन्त, अनादि, अभरूप, अछख, अखण्ड 
ब्रह्माण्डके नायक रहे हों, जिन्हें योगिजन अपने मनमें 
ध्यान करते हैं, जिन 'रामःमें योगी छोग स्मते हैं, वे 
ही राम कबीरके राम थे । कबीर उन्हीं रामका कीतेन 
करते थे। अत: यह कहना उचित नहीं कि कबीर 
धामः-संकीतन-विरोधी थे । 


कबीर संकीतेन-प्रेमी राम-भक्त थे 
शममणि, 'राममणि, 'रामचिन्तामगि!के उपासक 
कबीर संकीतनका झंडा उठाये सारे भारतमें श्रमण कर 
आये | हाँ, वे जाति-पातिके विरोधी कह्टे जा सकते हैं। 
इसका प्रमाण भी हैं-- 
फंहे कबीर सधिम नहीं कोई । 
सो मधिम जा सुख “नाम! न होई ॥ 


कितनी पवित्र घोषणा थी | “जिसके मुखसे 'रामःका 


. नाम नहीं निकलता, वद्दी नीच जातिका दैँ | यदि 


धो, 
+ 


30% 


मु की ९०५. 
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ब्राह्मण राम? नामका जप नहीं करता तो वही नीच 
जातिका हैं | इस रहृस्थको उद्घादित करके कबीरदासजीने 
क्या उच्च जातिका अपमान कर दिया: नहीं, यह 
अपमान नहीं हैं; अपितु कत्तेव्यके प्रति आह्मणादिको 
जागरूक करनेकी ग्रेरणा है । कवीरके विषयमें शाम- 
भक्तिपरक एक दोहा और मिलता है--- 

जप माला छापे तिलक सरे न एको काम। 

मन सोचे नाचे बरथा साखें राचें पराम!॥ 

वैष्णव-सम्प्रदायमें जपमाला, बाहोंपर धन्नुष-बाणकी 
छाप और मस्तकपर तिलक वेष्णवोंकी पहचान मानी 
गयी है । संत कबीर इसके भी व्शिधी थे | वे केवल 
सच्चे मनसे भगवानकी उपासनामें रत रहना ही वेण्णवोंकी 
पहचान खीकार करते थे । इन सब बातोंसे कब्रीरका 
विरोध भी हुआ, किंतु वे किसीके आगे झुऊे नहीं। 
उन्होंने मुल्छाओं और कुदरानका भी विरोध किया | 
मस्जिदपर चढ़कर “अजानःकी निन्‍्द्रा तो पहले ही लिखी 
गयी है । कुरानकी कुछ वातोंका भी कबीरको विशेष 
करना पड़ा था। मुछ्छा छोगोंके और पोंगा पण्डितेकि 
विरोधमें कबीरदास अक्य ही थे-- 


कहे कबीर यह मुद्छा झूठा । काजी फौन कतेव बखाने ॥ 
कबीर--रामके अनन्य उपासक 

संत कबीरने अपने ाम'को निर्युण भर 
सगुण---दोनोंसे परे माना है | कबीरके रामको न तो 
निर्मुण कहा जा सकता है, न तो समर॒ण ही । वे एम! 
न॒ तो एक हैं न अनेक | कबीरदासजीके विचार 
दाम'के विषयमें भाव-अमाव या स्थूल-मृक्ष्म वुछ भी 
कहना सम्भव नहीं है । राम? कैसे हैं ! यह वे राम 
ही जानते हैं | किसी दूसरेको उनके विषयमें वुछ 
कहना सम्भव नहीं है | 


'नियुन सुन के परे तहाँ ह_्वमारा ध्यान ।' 
( कबीर-वचनावली दो? १० ) 


४ संत नामदेव तथा उनका सेकीतंन # 
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- कब्रीके राम 'आनन्दखरूपः हैं । 


है तो भादि आनन्द-स्वरूपा? 
( कबीर-अन्थावली पृष्ठ १७१ ) 


: पुरुषोत्तम राम सदा आनन्दखरूप हैं । 
आनन्द मूल सदा परसोत्तम ।” ( वही पद-२९३ ) 
कबीरके राम सदा एक-खरूप हैं । वे जैसे आदिमें 
थे, वैसे ही मध्यमें और अन्तमें भी वेसे ही रहेंगे । 
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आदि अध्य . अरु अन्त छो अतिबड़ सदा अभंग। 
राम सास जिन पाया सारा। 
अबविरथा झूठ सकल संसारा ॥! 

( रमेनी-प्ष्ठ १७८ ) 

कबीरके राम सत्य-खरूप हैं | न तो उनका आदि, 

है, न मध्य और न अवसान ही है | इससे सिद्ध होता 

है कि कवि एवं संत कवीर 'राम'के संकीतेन-बिरोधी 


उनके लिये रामःनामरे अतिरिक्त सारा संसार मिथ्या है। नहीं; अपितु श्रीरामके अनन्य-उपासक थे | 


संत नामदेव तथा उनका संकीतेन 
( लेखक --श्रीगिककुमारजी ) 


एक छ:-सात वषेका वाठक भोजनकी थाली लिये 
हुए मन्दिरमे प्रवेश करता है और भोजनकी थाली विट्ठल 
( कण ) भगवानके सामने रखकर उन्हें प्रणाम करता 
है | फिर हाथ जोड़कर वह भगवानूसे प्रार्यना करता है--- 
भावन्‌ | भोजन कीजिये |! परंतु न तो उत्तर मिलता 
है, न भगवान्‌ भोजन ही करते हैं | कुछ देर बाद 
बालक फिर कहता है----'प्रभो | भोजन करें, क्या आप 
मुझसे रूठे हैं ! आज मेरी माँने मुझे भोजन देकर भेजा 
है | मेरे पिताजी दूसरे गाँव गये हैं, इसलिये वे नहीं आ 
तकते | मेरे पिताजीद्वारा श्यि जानेपर तो आप प्रतिदिन 
भोजन करते हैं | किंतु मेरेद्रारा अर्पित किये जानेपर 
क्यों नहीं कर रहे हैं ? मैं बालक हूँ इसलिये !? 


कुछ देर बाद बालक करुणाभरे राब्दोंमें फिर प्रायना 
फरने छगता है---'भगवन्‌ | भोजन करें | यद्दि आप 
भोजन नहीं करेंगे तो मेरी माँ मुझे मारेगी और छोग 
मेरी तिन्‍्दा करेंगे। यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो 
में यहीं दीवाढसे सिर फोड़कर प्राण दे दूँगा !” फिर 
भी भगवानने भोजन नहीं किया, तब बालक दीवाल्से 
सिर फोइने छागता है। तभी खर गूँल उठता है-- 
भक्त | तुम यह क्या कर रहे हो !” बालक मुड़कर 
जता है तो मन्दिरमें चारों ओर प्रकाश फैछा हुआ दे 


और भगवान्‌ भोजन करने जा रहे हैं | भगवान्‌की देखकर 
बालक बहुत प्रसन्न हो जाता. है । आप जान लें कि ये 
बालक नामदेवजी ही थे । 


 महाराष्ट्रराज्यके शोलापुर जिलेफ़े अन्तर्गत पंढरपुरमें 
श्रीदामसेठके घर भक्तराज श्रीनामदेवजीने शक-संवत्‌ 
१९९२, कार्तिक झुक्ला ११ रविवार, प्रात:काल लुर्योदियक्रे 
समय, २६ अक्टूबर १२७० ईंखीको माता गोणाबाईकी 
कोखसे जन्म लिया। संतशिरोमणि श्रीनामदेवजी महाराज 
उच्चकोटिके संत कत्रि थे। वे सच्चे कर्मग्रोगीके रूपमें 
संसारमें रहकर भी कमल-दल-पुष्पकी तरह संप्तार-सागरसे _ 
अल्प्ति थे | उन्हें अपने जीवनमें न किप्तीसे राग था है 
और न किसीसे द्वेम | अपनी वाणी एत्र लेखनीकरे द्वारा 
जनता-जनादनको जिस अमृत-ज्ञानका उपदेश उन संत- 
शिरोमणिने रिया, वह अन्यत्र दुल्भ हैं | अपने जीवनके 
द्वारा उन्होंने सम्यक दशनका नेसर्मिक उदाहरण अस्तुत 
किया है | वे सच्चे संत थे | करनी और कथनीका अन्तर 
उन्होंने अपने आचरणमें प्रविट नहीं होने दिया | 

प्रमुफे नृपुरोंकी रुन-झुनर्में अपने हृदयकी गति 
मिलाकर, प्रभुके वंशीनादर्मे अपना प्राण डालकर, प्रभुके 
पीताम्बर्पर अपनेको न्योछावरकर, प्रभुक्की मन्‍द मस्कानमें 
अपना सत्र कुछ अपंणकर इस भारसतवपदे . क 


तक 
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इथ्वीपर घूमा करते थे। 

एक वार संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, निबृत्तिनाथ, 
सोपानदेव, बहन मुक्ताबाई, चोगखामेला, साँवता माली, 
गोरा कुम्हार, नरहरि छुनार आदि संत तीथ्थयात्रा करते 
हुए महाशिवरात्रिके पव॑पर मराठावाड़ामें औद़ा नागनाथ 
नामक शिक-मन्दिरिपर पहुँचे | प्रातःकाल संतमण्डली 
स्तान आदिसे निवृत्त होकर मन्दिरमें गयी | नामदेवजीका 
कीत॑न ग्रारम्म हुआ। ब्राह्मणोंने नामदेवजीको अलग 
जाकर कीतेन करनेको कहा | वे मन्दिर्के पीछे चले 
गये, पर प्रभु द्रवित हो गये। नामदेवजीके उस 
कीत॑नमें खय॑ पंढरीनाथ उपस्थित हुए | मन्दिरमें 
पंडे-पुजारी नागनाथकी मूर्तिका अभिषेक कर रहे थे, 
मुखसे स्तोत्र-याठ भी चछ रहा था। भगबानने उसी 
क्षण पंडोंकी ओर पीठ और नामदेवजीकी ओर मुख 
कर लिया--- ह 
दास नासदेवकों भयो द्वारों । पंडित कू पिछवारा हो 0 


पण्डित-पुजारी आश्वयचकित देखते रहे गये कि 
यह कया हो गया | वे नामदेवजीकी भक्तिका प्रताप 
जान गये तथा उनके चरणोंमें गिरकर उन्होंने क्षप्ता- 
याचना की | भगवान्‌ नागनाथके मन्दिस्का मुँह पश्चिमकी 
ओर होनेका कारण यही घठना बतायी जाती है । 
नामदेवजीकी ख्याति समस्त भारतमें रिनोंदिन बढ़ने 
लगी | उस समय मुहम्मद तुगलक ईिल्लीका बादशाह 
था। उन्होंने नामदेबजीको मुसलमान बनाना चाहा | 
एक दिन नाम्देवजीको अपने दरवारमें बुलवाया। 
उन्होंने इनसे एक मृत गायको दिखाते हुए उसे जीवित 
करनेके लिये कहा; साथ ही यह भी कहा कि ऐसा न 
करनेपर गर्दन काट दी जायगी | नामदेवजी वार-बार यही 
कहते रहे कि मुझमें कोई शक्ति नहीं। जो ग्रभुको लीकार 


. होता है, वही होता है। इस उत्तरसे बादशाह ऋधसे 


० ए +5 
# फोतनीयः सदा हरि। # 


डीजल जज चर ज्च्त्लज्ज्ज््ज््ज्््ज््््््ल्ल््ल्स्पप्ण्ण्ण्िि्िप्प्िटि 
अहदनिश भगवन्नाम-संकरीतन करते हुए संत नागदेव 





प्ज्-->>........ 
तमतमा उठा और आदेश दिया कि इसे मतबाले हाथीके 
नीचे कुचलवा डालो | हाथीं उनपर वार कृत, 
परंतु भगवान्‌ बिट्वंछकी कृपासे वें बच जाते। अर 
नामदेवजीके एक हाथमें वीगा थी, दूसरेंमे करताह तथ 
पैरोंमें वेड़ियाँ । नामदेवजी प्रेमममन हो हम 
संकीतन करने छगे | कह्य जाता -है कि निश्चित प्म 
वीतनेसे पूर्व भक्तकसक आनन्दकन्द भगवान्‌ विश 
अपने वैकुण्ठसे गरइपर चढ़कर वहाँ आये और उन्होंने 
मृत गायको जीवित कर दिया | बादशाह नामदेवजीके 
आगे झुक गया और उनका आदस्-सम्मान करने ढा। 





गुरु प्रन्यस्ताहवमें इस घटनाका वर्गन पूष्ठ ११६५ 
पर प्राप्त है| वह पद्च यहाँ दिया जा रहा है-- 


चुलतानु पूछे सुनु वे नामा। देखउ राम तुमारे कामा ॥१॥ 
नामा सुछताने बॉघिका। देखड तेरा हरि नीदुछा ।रहला। 
विसमिक गऊ देहु जीवाइ। ना तरु गरदनि मारड ठाइ॥२॥ 
बादिसाद ऐसी किंउ होइ | विसमिद्ि कीआ न जीवे कोइ॥५॥ 
मेरा कीया कछू न होइ । करे है रासु द्वोइ है सोइ ॥४॥ 


नामदेवजीने नवथा भक्तिके अन्तर्गत संकीतंनखरूप 
भक्तियोगरूप शब्नद्वार इस भवसागरके वन्धनलर्प 
आश्रापाशको काट डाला | वे पैरोंमें धुँधुरू, हर्योमे 
करताल एवं वीणा लेकर ग्रभु-संकीतंनमें मस्त होकर 
कमी पागलकी तरह घूमा करते तो कभी ईश्वरीय त्तते 
जनताको अवगत कराते ये | वे जानते थे कि कलियुग 
प्रभुकी प्राप्त. करनेका एकमात्र साधन नाम-संकीतन ही 
है | इस पावन यज्ञगं सवका समान अधिकार हैँ | 
नामदेवजीका मन भगवानके चरण-कमलोमें, वचन 
उनके गुणभानमें, हाथ मन्दिर आशिका मर्जित 
करनेमें, कर्ण उनके सत्कथा-श्रवणमें, नेत्र उनके 
मूर्ति-दशनमें, अड्ड मक्तोंके शारीरका स्पश करनेमें, श्राग 
( नासिंका ) उनके चरणसरोजकी छुगन्ध हेनेमें, विदा 
उनके ग्रसारके रस लेनेमें, चरण उनके तीथोंकी यात्रा, 


5 अनिड णलिचीजधीजी जल कली नी पी क्‍ लट: 








प्र्रक उनके चरंणोंमें प्रणाम करनेमें ओर सारीं कामनाएँ 
उनके दातलमें समर्पित थीं । 


एक ट्विन संत बनेश्वजीने कहा--भजन किस 
प्रकार कला चाहिये ? मन और बुद्धिको सात्विक कैसे 


* बनाया जा प्कता है? श्रवणादि साधनोंका मर्म कया 


. है? इन प्रस्नोंको खुनते ही विनय और शीलकी मूर्ति 


: है | मुझमें न ज्ञान है, न मैं बहुश्रुत 


नाप्रदेवजीने गदगद होकर ज्ञानेश्वरजीके चरण पकड़ 
हिये और कह्मा कि भुुझे तो केवल वि्ुुलका ही भरोसा 
' बहुश्वत हूँ, इसीलिये तो 
भारानूने मुझे आपके हाथ सौंप दिया है। आपका 


- पूरा तो ऐसा है, जैसा कह्पवृक्षका किसी दीन 
द मिखारीसे याचना करना | मुझे तो ऐसे प्रतीत होता है 
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कि आप बिनोदसे ऐसा ग्रइन पूछकर मेरा छुख बढ़ाना 
चाहते हैं ।! इसपर ज्ञनेश्वरजीने कह्वा--पमें तुम्हारे ही 
मुकारविन्दसे अनुमूत सावन छुनना चाहता हूँ | तुम तो 
भगानके प्रेम-भंडारी हो | मुझे अपने अनुभवकी बातें 
अवश्य बताओ | ज्ञानेश्वजीकी आज्ञा पाकर नामदेवजी 


' कहने लगे-..- 


नप्रसंकीतेन वाटे सज गोंड । येर ते काबाड वायावीण ॥ १॥ 
नमनते नम्नता न देखें गुणदो प । अंतरी प्रकाश आनंदाया ॥ २॥ 
“आन तथा नाव निर्विकार निह्ें । जे विश्वीं देखे निटोबासी ॥ ३ ॥ 
भैंखेड हृदयी तेजि आठवण। साजिरे समचरण विटेवरी ॥४ ॥ 


3 क्‍या कहूँ, मुझे तो भगवान्‌ विद्वछका नाम- 
संकीतेन ही प्रिय है । इसके सामने दूसरे साधन व्यर्थ 
९ कश्प्रद ही प्रतीत होते हैं | यही सच्चा भजन है। 
गुशदोपोंकी न देखकर सभीके साथ सच्ची नम्रताका 
नहर करना ही बनन्‍्दन है। इससे अन्तःकरण सदा 
पैन रहता है और सात्विकता ग्राप्त होती है | सर्ब- 
उसे एकमात्र बिदुलका ही व्यान, सब मूतोंमें उन्हींके 
जेहुपका अपछोकन, रज और तमसे रहित होकर सबसे 
अंपक्ति हटाकर केबल प्रेमसुधाका पान करना ही भक्ति 
पं० अं० ४१-४२-- 


+ * /६ 
# संत नामदेव तथा उनका खंकीतन * 
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है |? नामदेवकी दिव्य वाणीकों छुनकर ज्ञानेब्वरजी 
बहुत ही प्रतन हुए | 


नामदेवकों ईश्वर-संकीतनके बिना एक क्षण भी चैन 
नहीं पड़ता था | नानदेवमें भगवानके प्रति विश्वास, निष्ठा 
और ग्रेमकी पराकाष्ठा थी | वे तो यहाँतक कहते थे-- 

जे न सजति नारायण । तिनका में न करों दरसना ॥* 

इस संध्षारमें जीवन-नैया पार करते समय आनेवाले 
तूफानेकि विषयमें नामदेव कहते हैं कि भगवान्‌ बिट्ठलकी 
लीला अपार है । वह समुद्रकी तरह भव्य है। उस 
बिधाताकी गतिको न तो किसीने जाना है ओर न 
कोई जान ही सकता है | संसारमें केवल एक ही वस्तु 
ऐसी है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, जिसे कोई छूट 
नहीं सकता, जिसे कोई चुरा नहीं सकता । ऐसी ग्रहण 
करनेयोग्य वह वस्तु है---विट्वछका नाम । 


तत्त गहन को नास है, भजि छीज सोई। 
लीका सिंध अगांध हैं, गति लखे न कोई ॥ 


ईश्वर-नामकी महिमा इतनी बड़ी एवं इतनी श्रेष्ठ है 
कि उसके सामने संध्तारकी प्रत्येक नाशवान वस्तु तुच्छ 
है | नामस्मरणसे श्रमका नाश होता है | नाम-संकीतन 
ह्वी सर्वोत्तम घम है | तामदेवजी कहते हैं--- 
दरि इरि करत मिटे सभि भरमा। दरि के नाम के उत्तम घरमा॥ 

इस उद्धार-भावनाकी लेकर नामदेवजी केवल नाम- 
संकीतन किया करते थे | उनको आव्यात्मिक स्थितिका 
पूर्ण ज्ञान था | वे साकार-निराकार दोनों खरूपोंसे परिचित 
ये और यही भावना रखते थे कि ईश्वरका भजन, सारे 
विश्वका श्रमण, सारी आयुका श्रवग, मापण, सहवास, 
शिक्षण, अध्ययन, मनन, निदिन्यासन, कृति, निरीक्षण, 
सत्संग, संदूगुरुसेवन और अनुभव भादि सादा कार्य 
करनेका एकमात्र उच्च छक्ष्य यसत्रह्म प्रभुकी निष्काम 
भावसे सेवा करना है| जो शीछ, सदाचार, मानव-कतब्य, 
आनन्द, सुख, मोक्ष, योगादिका तथा आत्मिक, .* 


2] के 


बबानिक, पहे, आह जा थ पपर[ _ उानननननललनननननन+++ राष्टिय, जागतिक उन्नति एवं समाज-सुधार 
आदि सब कार्योंका मूल कारण है | 

संतशिरोमणि श्रीनामदेवनी महाराजने लछोगोंका 
कल्याण और भगवान्‌की सेवा करते हुए जीवनके अस्सी 
वर्ष व्यतीत किये | उन्हें अपनी भोतिक देहके पर्यवसानका 
पूवभास्त प्राप्त द्वो चुका था | उनका निश्चय था कि यह 
शरीर श्रीपंदरीनाथके पावन चरणोंमें ही विसजित होना 
चाहिये । चन्द्रभागा नदीके तठपर बने भगवान्‌ बिट्ठलके 
मन्दिर्की पौड़ीपर संत नामदेवजी पिता दामसेठ, माता 
गोणाबाई, पत्नी रानाबाई, नारायण, गोबिंद, विट्वुल, 
महादेव---ये चार पुत्र, गोंडाबाई, येसाबाई, सावराबाई-- 
ये तीन पुत्रवधुएँ, बहिन आऊबाई तथा दासी जनाबाई-.. 





# कोर्तनीयः सदा हरि; & 


रन सबके साथ आपाढ़ बी त्योदशी शनिवार, शक 
पंवत्‌ १२७२ तदनुसार ३ जुछाई १३५० ई०को 
तमाधिमें बैठ गये । पृत्र नारायणजीकी पतली छाडमबराई 
उठ समय असबके छिये मायके गयी हुई थी, जिम 
वह समाधिमें नहीं त्रेठ सकी थी । उसके प्र 
नामदेवजीका वंश अबतक चल रहा है | 

संत नामदेवजी हमारे बीचमें न होकर भी अमृतंरपपे 
हमारे मध्य वर्तमान हैं | उनका दिव्य छंदेश हमें आज 
भी पंग-फापर मार्ग-र्शकका काम कर रहा है, प्रेणा 
दे हा है | महात्मा गाँधीजीकी आश्रम-भजनावडीमें 
नामदेवजीके अभज्ञोंका समावेश है तथा उन्हें बढ़े पे 
और उत्साहसे गाया जाता है | 





न्ाप+++ १ 2७... 


संत तुकाराम-प्रतिपादित 


दित संकीतंन-पद्ठति 


( लेखक--डॉ० श्रीकेशव रघुनाथजी कान्देरे ) 


मदाराष्ट्रमें भगवद्धक्तिकी पताका अखण्ड एवं अबिर्त- 
रूपसे फहराने-हेतु मराठी भाषाके आदिकवि परम 
भगवद्धक्त संत ज्ञानेश्वर महाराजने वारकरी-सम्प्रदायकी 
स्थापना कर भगवद्धक्ति-मन्दिरिकी नींव डाढी | उस भक्ति- 
मन्दिरकां कछश आज भी सत्र प्रकाश-पुल्नके रूपमें 
पूजनीय है | वह कलश ये संतशिरोमणि महान्‌ विद्ठल- 
भक्त संत तुकाराम हैं | 

संत तुकारामने अपनी अमृत-तुल्य वाणीसे अभज्ेंके 
माध्यमसे नाम-संकीतनकी जो मह्दिमा गायी---अ्रतिपादित 
की, वह अपने-आपमें अद्वितीय है | 'वेदांचा तो अर्थ 
आऊहांसी च ठावा' ऐसा निरहंकारबइत्तिसे कहनेवाले संत 
तुकरामने नाम-संकीतंनको एक सरल एवं सहजसाध्य 
साधन प्रतिपादित किया है | वे अपने अमड्में 
कहते हैं--... ह 
नाम संक्षीर्तन साधन प॑ सोप । जलतील पायें जन्सांतरियी ॥ 


न लगे सायास जावे चनां तरो । सुखें ये तो घरा नारायणा ॥ 
| न 


ठायीं च बेसोनिकरा एक चित्त | आवड़ी अनंत आक्षवावा॥ 
रामकृष्ण हरि विट्ठक केशवा ।। मंत्र हा जपावा सर्वकाल ॥ 
याविण असत्तां आणीक साधन | वाहातसे भाण बिठोबाची ॥ 
तुका रहणे सोपे भद्दे सर्वाहुनि । शाह्वाणा तो धणी धेत असे॥ 
- ( तुकाराम गाथा अमंग क्र० २४५८ ) 

'भगवान्‌का नाम लेना ( संकीतंन करना ) अत्यन्त 
सरठ साधन है। संकीतनसे केवल इसी जम्मके 
नहीं, अपितु जन्म-जन्मान्तरोंके, पाप जलका ग् 
दो जाते हैं | नाम-संकीतनके डिये जंगलोंमें भठकनेकी 
आवश्यकता नहीं होती । धरमें ही एक स्थानपर ब्रेंठका 
एकक्त्तिसे तन्‍्मय होकर 'राम-कृष्ण-द्रि-विह॒ल-कैशव 
इस मन्त्रका अखण्ड जप करो | भगवान्‌ अपने-आप 


-आपके घर बड़े आनन्दसे आयेंगे |? संत तुकाराम अपने 


आराध्य देवता “बिदुल'की शपथ लेकर अति 

अ॒ करार 2५ 
पूर्वक कहते हैं---.'नाम-संकीर्तनके सिवाय अन्य कोई 
सरल साधन नहीं है । जो सदा-सतदा मगवन्नमहाए 









करता है, वही समझदार है, बुद्धिमान्‌ है। वे अपना 
भनुभव व्यक्त करते हुए कहते हैं--- 
देव माझा ऋणी आहे सहकारी । परस्पर वारी भवभय ॥ 
ह विष केछे पोदी अम्ृतमय ॥ 
है ( तु० गा० अ० ऋ० ४२०१ ) 
एक थानपर वे कहते हैं-.- 
कीत॑न चांग कीर्तन चांग । होय दृरिखूप ॥ 
भगवानूका कीतेन इतना अच्छा है कि खर्यंका 
शरीर हष्छिप वतन जाता है । नाम-भक्ति संत 
तुकारामकों अत्यन्त प्रिय थी । वे जानते थे कि नाम- 
८ ७ है दि यों 
संकतिनरूपी पंछीका मधुर कूजन प्रारम्भ होते ही दसे 
दिशाएं नाद-मुथ हो जाती हैं । नाम-संकीतेनकी 
महिमा अनादि-पिद्ध है | 
कार विन्दुसंयुक्त॑ नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । 
काम मोक्षद चेव डनकाराय नसों नमः ॥ 
सेल प्राचीन सत्रकी कल्पना होनेके कारण ही 
उन्होंने कह्दा है--- ' 


मुत्ची नाम ह्वाती मोक्ष | ऐसी समक्ष बहुतांसी ॥ 
( 5० गा० अ० २२९५ ) 
समुद्वल्याक्लित प्रृथ्वीका दान करनेकी अपेक्षा 
भगवननामसंकीतेन करना अधिक श्रेष्ठ है | शाख्र-वेदपठन 
-अयाग-काशी आदि तीये तथा देहा-श्रमण--ये सारे 
ताधन नाम-संकीतनकी तुलना नहीं कर सकते | वे अपने 
अभन्लगे स्पटरूपसे कहते हैं--.- 


समुद्र बलयां ५ भ० हु है 
ते पलयांफित पृथ्वी से दान। करितां समान न ये नामा ॥ 


अंग 


प्त पेंधड ईसा-भक्त ही नहीं, अपितु द्रश भी 
. हते हैं। वहुजन-समाजके उद्धारकी उन्हें चिन्ता छगी 
ती ६ | संत तुकारामने तत्कालीन बदुजन-समाजकी 
नर्स देखी तो उनका अन्तःकरण द्रवित हो उठा | 
खीडिये उन्होंने कद्ठा--.. 


बुद्तो + नन ने पाहुर इाल 5 तो 
े 0 ॥. केककला ॥ 


+ कि + ५ ५: 
# संत लुकाराम-प्रतिपादित संकीतनन-पद्धति # 
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भवसागरमें डूबती हुई सवसाधारण जनताको 
बचानेका इस कब्युगमें एकमात्र सरल एवं सहजसाध्य 
साधन है---नाम-संकीतन'का प्रचार और प्रसार । ताम- 
समरणके छिये घन-दौलतकी आकयकता नहीं होती। 
नाम घेता न छगे मोर । नाम मंत्र नाही खोल । 
नाम-संकीतन करनेवालेका जीवन ब्यथ गया, ऐसा कभी 
न छुना न देखा | तुकाराम स्पष्टरूपसे प्रइन करते हैं---- 
नाम घेतां वायां गेला। ऐसा कोणे जाइकिला ॥ 
सांगा विनवितो तम्हांसी । संत महंत सिद्ध ऋछषी ॥ 

इसके विपरीत अत्यन्त कठिन पश्थ्रिमोंसे कमाया 
हुआ धन मानवक्ते साथ नहीं जाता | घनसे मोक्ष प्राप्त 
नहीं होता और न ईखर-पि ही--- 


घन मेल. वूनि फोटी | सर्वे नये ने छंगोटी ॥ 
पाने. खाशीकू उदंड । आअंती जासी खुझक्या तोढ़े ॥ 
पलंग. न्याह्ाहा खुपती । शेवदी गोवन्या सांगाती ॥ 


इस स्थितिसे उबरनेके लिये अम्रृतमय “बिट्ठलःका 
नाम तथा प्रभु श्रीशमका स्मरण करनेका सरछ उपाय 
प्रतिपादित किया । ;$ ह 


सेंत तुकारामने हिंदी भाषामें भी कुछ पदों, अभंगों 
ओर दोहोंकी रचना की है| अपनी वाणीसे संत 

तुकारामने नामका महृत्त्त बताया है---- 
तुफा और मिठाई क्‍या करूँ रे | पाले. विकार पिंडू ॥ 
राम कद्दावे सो भक्ति राखी । मालन खोड खीर ॥ 
( ठ० गा० आं० क्र० १२०२ ) 


राम कहे सो मुख भरा रे । विन रामसे बीख॥ 
(ठ० गा० अ० ११८२ ) 


संकीर्तनकी महिमा अगाघ है । पके-मादे-मट्के हुए 
पधिकोंके लिये हृर्किया एवं संकीतन विश्रान्तिकी छाया 
है | ईखर, भक्त और नाम इनका त्रिवेणी-संगम हि 
संकीतनम होनेके कारण सावककों अन्य सामनोंकी 
अपेक्षा यह साधन अधिक उपकारी द्वोता है | संकीत ने 
सुखका वरणन करने अद्याजी भी असमर्थ हैं, " 
तुकारामका वचन दे । इस संदर्भम ये - ते # 


बी 
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फथा पभ्रिवेणी संगम देव भक्त भाणि नाम । 
अनुएस्य छा महिस्रा नादी घावया खपमा ॥ 
तुफा रार्ण ब्रह्मा ने णे वणू या सुरा॥ 

( ठु० गा० अ० २३५७ ) 
संकीतन अथात्‌ कथाकी फलश्रुति प्रतिपादित करते 

हुए संत तुकाराम लिखते हैं--- 

पुण्य जाणीफ बाहीं सवंधा कथे माजी उभा देव ॥ 
म्हृणता नाराण क्षणे जकूदी मद्दा दोषा ॥ 
भावे फरितां क्लीत॑न तरे तारे आणीक जन ॥ 
भेदें मारायण संदेह नांठी महणे सुफा ॥ 

( हु० गा अ० २३५६ ) 


हज ०->मर >> 


# फीतनीयः सदा हरिः # 
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'भगवत्‌-कीर्तेन-जैसा पुण्य नहीं, नारायण नाम्ता 
उच्चारण करते ही क्षणभरमें तारे दोप भत्म हो जते 
हैं. | भफि-भावसे कीतेन करनेबाछा खयं तो भवपाग 
तर ही जाता है, साथ-साथ संकीतन-श्रवण करनेवाले 
भी भवसिंघु पार कर छेते हैं और सर्बशक्तिमाव्‌ परमगता 
परमेश्वर श्रीनारायणकी प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई . 
संदेह नहीं'--ऐसा तुकाराम कहते ढँ । 

आज भारतवर्षकी विंषम परिश्चिति तथा विखके 
अशान्त वातावरणमें सम्पूर्ण मानवजातिके लिये कह्माण- 
का सर्वोत्तम, सबंसुलभ और सरल साधन श्रीमगवन्नाम-- 
पंकीतन ही है । 


संकीतेन-भजनानन्दी रेदासजी 


संकीतन-सबंस्ध रेंदाप संत कबीरके सम-सामयिक 


पे और उनसे श्नका कई बार साम्ात्कार भी हुआ था | 
इनका जन्म काशीमें ही हुआ था और दहीं इन्होंने 
जीवन व्यतीत किया। कहते ढैँ, ये पूरे मारतमें बृमते 
रहते थे और राजस्थानकी प्रप्तिद्व संकीतनग्राणा मक्तिमती 
मीराबाई इन्हींकी शिष्या थीं। ये बचपनसे ही साधुसेवी 
तथा निःस्प्ृह्ठ थे | इनका विवाह बाल्यकालमें ही हो 
गया था | इनके पिताका नाम रघु था | पर पिता-पुत्रमें 
पटती नहीं थी | रैदास एक झोपड़ी बनाकर पत्नीके 
साथ अछ्ग रहने छगे थे | जूते बताकर जीवन-निर्वाह, 
साधु-सेवा तथा नाम-रठटन करता--यह्व उनका जीवन- 
क्रम. था | वे जूते याँकते जाते और संदा भजन-कीतन 
करते रते | 


कहा जाता हे कि इनकी गरीबी दूर करनेके छिये 
खये भगवान्‌ साथुरूपमें आये और द्वठपृक इन्हें पारस 
पत्थर देने छगे तथा एक लोडेके ओजारकों सोना बनाकर 
दिखाया भी | साधुका हृठ देखंकर रंदासजीने पारसको 


छप्परम रख देनेकी कह दिया। तेरद महीने बाद साधु. 


-.. छोटे नो डर्न्दें पारस वहीं छप्परमें मिला, जदाँ उसे वे 


रख गये थे। पर रेदातजीने पारसका स्पशतक नद्टी 
किया था | 


नाभाजीके भक्तमा््में रैदासके अनेक चमत्कारेंका 

वर्णन दै | इनकी प्रतिद्विसे प्रभावित होकर मीतवाईकी 
भावज चित्तौड़की रानीने इन्हें शपना गुरु बनाया था| 
रैदासजीने एक सौ बीस वर्षकी आयु प्राप्त की भी | वे 
भजन-संकीतन करते हुए ही मगवदूधाम पघारे। होने 
अपनी वाणीमें भगवानके नामकी महिमा तथा भव 
दैन्‍य प्रमुख रूपसे गाया है । भक्त रैदांसके संकीतन 
भजनके कुछ नमूने देखिये--- 

पेसी भ्रगति न होइ रे सा । 

राम नाम बिन जो छछु फरिये, सो खब भरम कहाई । 

भगति न रस दान, भगति न कर्थ ग्यान | 

भगति न ब्रन में गुफा खुदाई । 

भगति न ऐसी हॉाँसी भगति न भासापासी 

भगति न यद्द सब कुछफ्नान गवाई ॥ 

भगति न इंद्री बाधा, भगति न योयन्साथा 

भगति न आहार घटाई, ये सत्र करम कई ॥| 

मगति न इंदी साथे, भगति ने बरागे बंध | 

सगति न ये सब वेद पढ़ाई। 


# 'जाही विधि रफ्ते राम ताधदी विधि रह्दिय' # बेर५ 
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भगति ते सूड़ मुढ़ाये, भगति न मारा दिखाये 
भाति न चरन धुवाये, से सब गुनीजन कह्दाईं ॥ 
भाति न तौछों जाना, आपको भआप घखाला। 
वे कीतेन-भजनमें अहंकारको भारी बाधा मानते हैं--.- 
इ-मोइ कर सों-सो करम. बढ़ाई । 
एप गया तब भगति पाई, ऐसी भगति भाई । 
म मिल्यो, आपो गुन खोयो, रिधि-सिधि सच्चे- गवाह । 
*है रैदास छूछी भास सब, तब हरि ताहीके पास, 
भाता थिर भई, तब सबही निधि पाई ॥ 
कीतनके विषयमें वे कहते हैं-. | 
रे मन ! राम-ताम सैंसारि। 
भपाके भ्रम कहाँ भूल्यों, जाहुगे कर झारि ॥ 
देखि थों इहाँ कौन तोरों, सगा खुत नहिं नारि । 
तोरि उम्रा सब दूर करिहें, देहिंगे तन जारि॥ 
गन गये कह श्लौन तेरो, देखि सोच-विचारि । 
: गहुरि यहि क्लिकाल नाहीं, जीति भावे हारि॥ 
हु या सब योथरी रे, भगति-बिस प्रतिद्दारि । 
+ह रदास सत बचन गुरुके, सो चित ते न विसारि ॥ 
उनकी इं्िमें संकीतन बिना सभी साधन निःसार 
हैं । नांमकीतन-संस्मरण-भजन ही संसारमें सार है--- 
थोथों जनि पछोरे कोई । 
सोई रे परे, जमे कि न द्ोई ॥ 
पॉधी काया, थोथी साया, 
धोधा इरि बिन जनस गेंवाया । 


सीताराम सीताराम 
के दी राम-साम जन-सेवा 
क्िय हे विधान जान हानि-छाभ 


! अभिमान तो फिर मात्त नहीं 


योया पंडित, थोथी पानी, 

थोथी छूरि विन्लु सथे ऋद्ानी ॥ 

योथा मंदिर, भोंग-बिकछासा | 

थोथी भान देवफ्ी श्ाासा। 

भा है." 0. 
साँचा सुभिरन नाम-विसासा, मन-वच-ऊमे कहे रेदासा ॥ 


ये भगवत्संकीतनको ही मगवानकी सम्पूर्ण 


उपासना मानते हैं-- 


नाम तुम्हारों आारत-भंजन झुरारे। 

हरि के नाम घिन झूठे सकक पसारे ॥ 
नाम तेरों आसन, नाम तेरों उरसा, 

नाम तेरों केसरे के छिद्का रे । 
नाम तेरों अमिका, नाम तेरों चन्दन, 

घसलि जपे नाम के तथ ऊकूंचा रे ॥ 


. नाम तेरो दीया, नाम तेरों बाती, 


नाम तेरों तेक के माहि पसारे। 


नाम तेरे क्री जोति जगाई, 
भयों उजियार .भवन फछगारा २॥ 


नाम तेरी धागा, नाम फूछमाछा, ॥॒ 
भाव भठारद सदस  झुदारे । 


तेरी फियो तुसफ्ो बभरएूँ, 


नाम त्ेरो सैंवर॒. मुक्कारे ॥ 
अ्रष्टाइस अद्सठ चारि खानिहु, 
ब्रतन है सकक  पघ्तसारे | 


- फह रेदास नाम तेरों आरत्ति, 


अंतरगति दरि भोग. छगा रे॥। 


जाही बिधि राल्ले राम ताही विधि रहिये! 


कहिये | जादी विधि राखे राम ताद्दी विधि रहिये ॥ 
दाथमे । तू अकेला नाहीं प्यारे राम तेरे साथर्म ॥ 
'सहिये | जाही त्रिधि राखे राम वाही विधि रहिये ॥ 
पायेगा । होगा प्यारे वही जो श्रीरामजीकों भायेगा ॥ 


फ्दआ के हे हे 
जिद, 3 शुभ कर्म करते रहिये। जाही विधि राखे राम तादी विधि रहिये ॥ 


सौंप हाथ दीनानाथके । महरोमर राखें 


डोर क््ः 
वाद निर्विवाद राम 


चादे झोपड़ीम वास दे ॥ 


राम कहिये। जञाही विधि राखे राम ताध्दी विधि रहिये ॥ 


जाता फ्कक .स जाय । 
. भ रामजीको दूजी आशा छोड़ दे | बाता एक र दूजा नाता तोड़ वे ॥ 


पाधुसंग. रफ्संग 


ह संग-अंग 
सोताराम सीताराम 


- सीताराम 


रेंगिये | काम-रल त्याग प्योरे राम-रस पणगिये ॥ 
ऋहिये। जादी विधि राखे राम तादी विधि रदिये ॥ 
+++-+* 2 ३-३ 
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कठकके शक्तिशाली छा शासक छालवेगके पुत्र 
सालबेगके मस्तकमें उद्धकला सीखते समय तेज तलवार 
घेंस गयी थी | उपचार करते महीनों बीत गये पर कोई 
टाभ न हुआ। उसने कराहते हुए अपनी मातासे कहा--.. 
माँ ! जिस प्रकार भी घाव अच्छा हो जाय, वही करो |? 
माता हिंदू-कन्या थी | प्तालबेगका पिता छालवेग उसे 
अपहरण कर छाया था और अब युवावस्था बीत 
जानेपर छोड़ दिया था | उसके हृदयमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रति विश्वास और प्रेम था। उसने कहा--- 
मेरी बात मानो तो तुम शीत्र अच्छे हो सकते हो | 


- तुम्हारी बात नहीं मानूँगा तो किसकी बात 
मानूँगा, माँ ?? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका सहारा लेनेपर तू रोगमुक्त तो 
हो ही जायगा, साथ ही तुझे फिर कभी कोई भी व्याधि 
न होगी |! 

श्रीक्षष्ण कौन है, माँ # 

थे नन्‍द्र और यशोदाक्रे पुत्र हैं । राधा उनकी 
रानी हैं । वे हर जगह रूते हैं । तुम्हारे मनमें भी हैं। 
पकारते ही प्रकट हो जायँगे | संसारके सबसे बड़े वीर, 
सबसे बड़े धनी और समस्त राक्तियोंके केन्द्र वे ही हैं । 
तारा, पवन, तारे उन्होंने ही बनाये हैं | सरज-चाँद 
उन्हींके संकेतपर नाचते रहते हैं |? व्षोके बाद श्रीकृष्ण- 
चिन्तनका अवसर साल्बेगकी माताको आज ही मिला 
था | उसका मन झान्तिका अनुभव कर रह्ाथा। 

'कितने दिनोंमें अच्छा हो जाऊँगा, माँ # आशान्वित 
होकर सालबेगने पूछा | | 

श्रेमसे, शुद्ध अन्त:करणसे पुकार सका तो तू बारह 
दिनोंमें ही उनके दर्शन कर सकेगा । घाव तेरा मूख 


| नहीं तो बारह सौ दिनोंमें भी कुछ नहीं द्दो 
. सकेगा |? 


ज्श्थ्श्श््य्स्स्स्स्ल्ल्ल्् 
सालबेगकी ग्राताकी 


# कीतनीयः सवा हरिः # 
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फोतेन-निष्ठा 
श्रीकृष्ण ! श्रीक्षष्ण || श्रीक्षष्ण ||! तालकेग पका 
उठा । उसे अपनी पीड़ाका ध्यान नहीं था | वह 
श्रीक्ृष्णके मइ्डलमय नामको अनवरत-रूपसे ए रहा 
था । मॉँकी बतायी कल्पित, पर अत्यन्त मनोहर मूर्ति 
उसके मानप्तिक नेत्रोंके सामने थी | । 
2९ 
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माँ ! तेरे श्रीकृष्णका नाम रते आज दस लि 
बीत गये, पर मुझे तो अबतक कोई छाभ नहीं हुआ |! 
साडबेग निराश होकर बोला | 

'बबरा मत बेठा ! माताका मन पुत्रके भजन और 
प्रेमाशुओंको देखकर उत्फुल्ल था | उसने कहा---'उनकी 
लीला बड़ी विचित्र है | कश्में भी तू उन्हे भूछ सकता 
है कि नहीं, वे यही देख रहे हैं | छाल | तू किप्त 
अकारका संदेह न करके वंशीघरका भजन-कीर्तन अत्यन्त 
प्रेम और विश्वाससे कर |? 

भयारहतों दिन भी बीत गया, माँ |? साछवेगने दूपरे 
दिन कहा | 'त्‌ संशय न कर, यही कहती जाती है; मेरी 
उत्यु ही कदाचित्‌ उन्हें अभीष्ठ है | 

'वैये रख- बेटा ? कलपते पुत्रकों देखकर भी 
माताने दूसरा उपदेश नहीं दिया | उसकी श्रीक्षण- 
भक्ति दृढ़ थी। उसने कहा--'संदेह त्यागकर श्रीकृष्ण 
को स्मरण किये जा ( 

न्‍ २ ३ 

माँ ! माँ ! ओ माँ || सालबेगने अपनी माताक्रो 
जगाते हुए कहा । 'आज मुझे तेरे स्यामसुन्दरके दशन 
हो गये | मेरे घावक्रा केवल चिह् ही अवशिट्र रू 
गया। पीड़ाका तो पता ही नहीं रहा | 

'ेटा !! श्रीक्ण्णके प्रेमसे छकी माताने आँखें खोर्ी। 
उसे तो कोई आइचर्य नहीं था | बेटेको छात्ीसे चिपकाते 
हए उसने कहा---'अब तो विखाप्त हुआ वेठा !! 


संकीतंतभ छः को + 
ने क्ता छोलावती # 


्ल्ज्ल्स्ल्च्ल्ल्ल््ज्ल्ल््ल्ल्ल्ब्ल््््स्ल्स्स्य्ल्क्ल्् उप प)तरतंत”/।/ हाल त5 


भा ! सालवेगने कहा, अब मैं श्रीकृष्णको इस 
करें कभी नहीं भूछ सकूँगा । उनके-जैसा सुन्दर और 
को लुभानेवाल्रा मेने आजतक देखा ही नहीं माँ !? 
ठीक कहता है बेठा !! मॉँकी आँखोंसे बीरे-चीरे 
: अंग्रु छुढ़क रहे थे । | | 

अब में उन्हंके नामं-गुणका प्रचार करूँगा |? 
पह्करापर प्रभु-कृपा हो गयी थी। वह छतार्थ हो 
 ग्राबा। छताके साथ उसने कहा--साधु होकर 
: क्षत्र मैं जन्म सफल करूँगा माँ !? 

में नहीं ऐेंकती वेट !! सालबेगकी माता सामान्य 
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माता न थी वह श्रीक्षषण्ण-भक्ता थी। उसका मन 
वशीभूत था। हँसते-हँसते उसने कहा---'वही जीवन 
सफल है, जो भगवानके काम आ जाय |! 
, ् 

में प्रमुक्तो कभी न भूछँगा। तू भी उन्हें कमी 
न भूलना माँ !! सालबेगने माताका चरण-स्पश किया 
और श्रीजान्‍नाथपुरीके लिये चल पड़ा | 

भगवान्‌ मड्ठल करें |! माताकी आँखें बरस रही 
थीं, परंतु मुंहमें श्रीकृषष्णणा नाम और हृदयमें प्रेम 
तथा आनन्द उमड़ा आ रहा था। 


संकीतनभक्ता लीलावती 


लाभग दो सी वर्ष पहलेकी बात है। बंगालके 
पत्ननगरके पास मधुपुर नामक एक छोटठे-से गाँवमें 
_-नाएयणकान्त और रल्नेश्वरी नामके ब्रह्मण-दम्पति निवास 
क्‍ करते थे | इनके कोई पुत्र न था। मात्र छीलाबती 
गमकी एक कन्या थी | लीछाबती बड़ी सुन्दर और 
पेश्चठ थी | बह अपनी बालक्रीडाओंसे माता-पिताका 
न मुख्य किये रहती थी। उसके माता-पिता दोनों 
ही प्म धार्मिक और भगवत्‌-परायण थे । रनेश्वरी घरका 
कई भी काम्र करती तो मधुर खरमें धीरे-धीरे 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे | दे नाथ नारायण बासुदेव” ॥ 
द न्‍ह पद गुनगुनाती रहती | प्रतिदिन घुनते-सुनते 
हे णीलावतीको भी यह पद याद हो गया। अब वह. भी 
* फाम करती, धूर-घूरेटे खेलती, मॉँका आँचल पकड़- 
$े खेलती या दूध पीने छगती, तो भी बीचमें रह- 
'हकर अपनी तोतली ब्ोलीमें गा लेती-- 
कक गोविन्द हरे मुरारे | हे नाथ नारायण चासुदेव ॥ 
कि स्नान और पूजाके समय लीछावती साथ ही 
ही । मोंको प्रणाम करते देखकर वह भी प्रणाम 
] । पुल्सीके पोधेको दीपक चढ़ाते देखकर खय॑ दीपक 
'ढती | इसी प्रकार उसके मनपर धार्मिक संस्कार पड़ते 


गये। छीलावती बढ़कर सयानी हुईं | उसका विवाह भी हो 
गया । आँखोंमें आँस भरे माता-पिताको विछखते छोड़कर 
वह सघुराल चली गयी | सछुरालमें सम्पत्ति पर्याप्र थी। . 
लीलावतीके सुखकी समस्त सामग्रियाँ वहाँ भरी पड़ी थीं | 
वह धीरे-धीरे विलछातके दलदलमें फँसती गयी और 
उसकी धार्मिक भावता दबती गयी। पाँच-सात वर्ष के 
भीतर उसे दो संतानें भी हो गयीं--गोपालक्ृषष्ण और 
कालिन्दी | बच्चोंकी नह॒ला-घुलाकर उन्हें सजाने तथा 
भोगसामग्रियोंको जुटानेके अतिरिक्त उस्तका जैसे और 
कोई काम ही नहीं रह गया था । 

अचानक उस गाँवमें जोरोंसे हेजेकी बीमारी 
फैल गयी । उसके गोपालक्ृष्ण और कालिन्दी भी हैजेकी 
चपेटमेँ आ गये | छीलाबती घबरा गयी । अधरात्रिकी 
वेला थी | चारपाईपर उसका प्राणाधार वच्चा छठ्पटा 
रहा था और सिरहाने वैठकर वह पिस्क रही थी | 
प्रायः आपत्तिके समय नास्तिक भी भगवत्माथना करने 
छठगता हैं। लीछावती तो संस्फार-सम्पन्न थी ही । उसे 
अपने दौशवका प्रभु-ग्रेम स्मरण हो आया। वर्षेकि बाद 
आज पुनः सहसा उसके मुंहसे निकल पड्ा-- 
श्रीकृष्ण गोविन्द दरे मुरारे । है नाथ नारायण बासुरेंध ॥ 


३२८ 





. आप किलली बीमार हो यह पुर कप सलकलकल्लसतसपलनकअतमन्‍« «न विलाप्ती जीवनपर उसे बहुत खेद हुआ | 
उप्तका हृदय हाह्मकार कर उठा | मन-ही-मन क्रन्द्न 
करते हुए वह प्रार्थना करने छगी | भगवानने उसकी 
प्राथना सुन ली; साथ ही मनकी विश्वुद्ध ग्रा्यनाके पत्रित्र 
तीर्थमें. अबगाइन करनेसे उसका सांसारिक कल्मष घुछ 
गया । छीछावती प्रभुकी सच्ची चेरी बन गयी | 

लीछावतीकी पति-सेवा और बच्चोंके पालनमें किप्ती 
प्रकाककी शिथिल्तता नहीं आयी; पर वह अपने मनको 
केवल भगवानमें लगाये रखती थी । गोपाल्सहस्तननामका 
पाठ तो वह करती ही थी, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे सुरारे । 
दे नाथ नारायण वासुदेव ॥ का कीतेन भी उसका 
चलता रहता । उसके होंठ हर समय हिलते रहते | उसने 
अपने यहाँ बालकृष्णकी खर्ण-प्रतिमा प्रतिष्ठित करवायी 
और श्रद्धा-मक्ति एवं प्रेमसे उसकी सेवा-अचमें मम्न रहने 
ठगी | अब वह पहलेसे भी अधिक उछाससे काम कर 
रही थी; पर अब उसके समस्त कमेंके केन्द्र भगवान्‌ 
ये | जगतसे उसे वैराग्य हो गया था | 


लीछावतीके साधनमें क्रमश: बृद्धि होती गयी | 
उसकी वाणीमें नाम और उसके मनमें बालकृष्णका 


रूप अच्छी तरह उतर गया था | वह श्रीकृष्णको गोदमें 
लेने और उन्हें स्तनपान करानेके छिये कभी-कभी अधिक 


विकल हो जाया करती थी | ध्यानमें वह कभी श्रीक्ृष्णका 
मुख-चुम्बन करती तो कभी उलझी छटें छुल्झाकर 


# दीतनीय; 
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409, पल 
संबारने छगती | अंदर-ही-अंदर चह श्रीकृण्णकी परिच 
दत्तचित्त द्वोकर करती थी | “ 

एक बार देवोत्थानी एकादशीके दिन बढ औीकृणकी 
झाँकी सजायी गयी | आवबी राततक जाएंण के. 
चरणाम्ृत लेकर सब छोग सोने चले गये; पर ढीलाबतीगी 
आँखोंमें नींद कहाँ ? वह तो अपने बालगोपालको गोदों . 
लेकर स्तनपान करानेके छिये अधीर हो गयी थी | उप 
स्तनोंसे दूध झर रहा था | लीछावती प्रतिमाक्ी ओ 
देख रही थी | उसकी तरसती और बरसती हुई ऑफोने 
देखा कि खर्णप्रतिमा प्रतिमा नहीं है, वे तो ताक्षात्‌ 
बालक्ृष्ण ही हैं और मचछते हुए उसीके पाप्त आ हे 
हैं । देखते-वी-देखते वे उसके पास आ गये | ढीगकीने . 
उन्हें अपनी गोदमें ले छिया | लीछावतीकी प्रसन्षताका हे 
वर्णन किस श्रकार किया जाय ? उसे दुर्लभ अनमरे 
रन मिंठ गया था। दूध उसके स्तनोंसे जोरंसे झने 
छग गया था | बालकृष्णका मुँह उसने रतनते बाग 
दिया । श्रीकृष्ण दुश्धपान करने ढछगे | बीलक्तीकी 
सारी अमिलाषा पूरी हो. गयी। उसकी कोई इच्छा 
रोष नहीं रही । 5 5 

दूसरे दिन आ्रातः:काछ .पूजा-धर खुडनेपर ४ 
देखा कि छीलाबतीके अड्डमें बालक्ृष्णकी खरप्रतिम। 
पड़ी है और उसके प्राणपखेरू दिव्य' छोकमें प्रयाण 
कर चुके हैं | 


एणण+9+्.-_- 
राम-नामका बल 
राम-नामके दो अक्षरमे क्‍या जानें क्‍या बल है ! 
नामोच्चारणसे ही मनका घुल जाता सव मल है . 


'गद्गद॒ होता कंण्ठ, 


: पुलकित द्ोता हृदय ध्यान 


'बदरूद<4<66+--- 


नयनसे स्रावित होता जल है।. 


यद्दी चाह दै नाथ ! नाम-जपका यद् तार न हट । 
सब छूटे तो छूटे अभ्लुका ध्यान कभी नहिं छूटे ॥ 


+-चक है €#---4- 


आता प्रभुका पछूपल है॥ 


'ब४&€ ८6८६-८६: 


के लॉक-भजनगायिका कऋऋद्दसस्यी # 
लोक-भजनगापिका वन्द्रसखी 


. ( लेखक--पं० श्रीरामप्रतापजी व्यास एम््‌ू० ए.०, एम्‌० 





: ईिंदीसाहिलके रीतिकाछ ( सं० १७०० वि० से 
(९०० वि० तक )में हमें एक ऐसी छोक-गायिकाके 
हन होते हैं, जिसने अपने सरस एवं मधुर छोकगीतोंसे 
“गेमण्डड, राजस्थान एवं माछ्व-धरतीके नर-नारियोंका 
. मैन मोह डिया है। वह गायिका है---चन्द्रसखी | 
पन्रतलीके समय तथा निवास-स्थल्के विषयमें भी 
विद्वान पर्यप्त मतमे: है । कुछ विद्वान्‌ उसे राजस्थानकी, 
उ त्रनभूमिकी और ढुछ उसे माल्याकी निवासिनी 
.... जतते हैं तथा. माव्वाकी मीरासे सम्बोधित करते हैं.। 
'श्रीअर॒चंद नाहटठने उसकी सं० १७००. वि०के 
पालक, भोतीलाछ भेनारिया सं० १८८० की और 
मिश्रव्धु दो चन्द्रसलियोका उल्लेख कर एकका समय 


पं० १६६८ बि० तथा दूसरेका सं० १९८० बि०्के 


_गातकी बतछाते हैं। चन्द्रसखीके एक लोक-गीतमें 
उप भाछवा छोड़कर गेकुछ जानेकी बात कही गयी है... 
जी छोड़ शक सन्दृसखी चछ गोकुछ यमुना तीर । 
रे की मुरक्ी सुन छुटि जावे सनकी पीर ॥ 
; हमे इस विवादमें अधिक न पड़कर केवछ उसके 
- गण “किघांचन्दकी भक्ति-धाराके प्रवाहका ही उल्केख 
गो है, जिसमें उसके भजनरूपी पुष्प प्रवाहित हुए 
, ! पन्‍सलीके गीतोंका विषय राधा-कृष्ण और उनकी 
उडिअपर आधार 
3 (था-मिलन, कृष्णका चूड़ियाँ बेचना, 
हे * मत सम्मिलित हैं। चन्द्रसीका एक 
कक जिसमें कण्णक़े ऐश्वर्यका उल्लेख यो किया 
" . *-“लालजीके पीना-रूपाके महत् हैं | स्नोंसे 
के ० जड़ हुआ है। उनकी दाढ़ीमें हीरा 
बह कण का आग 
..._* “मी ंयके नीचे झूछा झूछ रहे है।..._ 


जिसमें बह जानेका खतरा है | मार्यमें गुजरियाद्वारा 


है, जिसमें उनकी मुरली, धेज्लु, न्‍ 





एड०) 

ह सोना उपाका मन्दुर कालजी के रतन जड़या जवाव | 
भम्त्रा को डरे कदंब की छाया ज्ञण पर मूछों बॉधियों | 
झूलेजी कृष्णचन्त्रका लोचन महादेवजी झूले झूछना ॥ 

चन्द्रसखीके गीतोंमें कुछ हृदतक मीरा-जेसी सरबता, 
सरसता, तन्मयता तथा अपने इश्ददेवके प्रति सच्ची लगन 
दिखायी पड़ती है। इसके गीतोंगें एक ओर मीरा-जैसी टीस 
है तो दूसरी ओर माधुर्य भी । जहाँ मीरा अपने पियाका 
महल गगनमण्डलमें ढूंढ़ती है, वहीं चन्द्रसखी अपने 
इश्देवको ब्रजकी गलियोंमें ही खोजती है | एक भजन 
देखिये, जिसमें श्रीकृष्ण मनिहार बनकर राधासे मिलने 


आते हैं । निम्नचित्रण कितना मनोह्वारी बन पड़ा है--- 


श्रीकृषण मणिद्दार बने बृसभान भवनर्म लाई चुढ़ियाँ | 
विंद्वावन की कुंजगलिन में केत फिरे कोई पेरो चुढ़ियाँ ॥ 
गोरा बदन राधे जी ठाडया ढमके पेरह दो हरि सुद्षियाँ। 


' अंगंछी पंकड़ पोचों पकड़यों दँस-दँल मोदी गोरी बद्धियाँ॥ 


एक अन्य प्रसंगमें भजनकारने त्जनगरीमें न आनेकी 
विवशता प्रकट की है| कारण बतलाया है कि “कन्हैया ! 
तेरी नगरी बहुत दूर है | फिर वीचमें यमुना पड़ती है, 


जज 


रोके जानेका भय भी है | सुना है कि तू वंशी बहुत 
अच्छी बजाता है। उसे छुनकर मैं तन-मनकी खुघ.. 
भूलछ जाऊंगी | ' 

केसे जाऊँ रे साँवरिया दूर द्दारी नगरी । 

त्हारी नगरी में जमन बहत दे वा वह जाऊँ समरी ॥ 

थारी नगरीमें फाग बहुत है रोके गुजरिया सब्र डगरी। 

भर पिचकारी मारत अंग पर भींजत छुनरी ऑगपघरी ॥ 

त्यारी नगरीमें वंसी बज्जत हैं भूल जाय सुध-कुछ सगरी। 

चन्द्रससी भज बाल कृष्ण छवि रूट छलेय माखन गगरी ॥ 

इतनेसे भी जब संतोप न हुआ, तब लोक- 

गायिकाने नन्‍्दलालपर यह आरोप भी छगा दिया आर 
कह उठी---नन्‍्द॒लाला ! तुम जन्मसे ही कपटी दे ६ | 


कन--क कल पनक 


मय तप पननरतअनन्नन> ता कीत॑नीयः 





भन्‍्यकों तो गागर भर-भर देते हो और मेरी गागरकों_ 
सिरसे पटक देते हो | दूसरोंकी दर्शन देते हो, जबकि 


मैं दर्शनके ब्रिना तन भटक रही हैँ । औरोंकी नेथा 
पर लगाते हो और मेरी नेया बीच भेंत्रमें ही अटकी 
पड़ी है | उक्त आरोप निम्नपंक्तियोंमें द्ष्ग्य है. 
चुम नंदछाला जनम के कपदी । 
मोर भ्ुकुट पीताम्बर सोहै। गले बेजंती माला लटकी | 
और गागर भर भर देवे । हमरी गागर सिरसे पटकी ॥ 
औरनको अभु वरस दिखावे। हम दरसन बिन बन-बन भटकी॥ 
ओऔरनकी गया पार छगावे । मेरी नैया भेंवर बिच अटकी ॥ 
चकमखी भज पालक्ृष्ण छब्रि । हरिके चरणसे राधा लरूपटी ॥ 
अन्तमें जब् रेयामरंगमें रंग जानेकी भावना प्रबल 
है लगे हाथों अपनी 


हो उठती ! तेब चन्द्रसखी 

चुंदड़ि रंगानेका जुनय-बिनय करती हैं । 
कि फिर कभी उसका 

सारी आयु घोता रहे। 


शा की 


यह बात देखिये-- 


स्वामी श्रीप्राणनाथजी एवं 

। ( प्रेषक--श्रीकृष्णमणि 

श्राचीनकाछसे ही इस विशाल भारतबर्षमें विभिन्न 
#कारकी विचारघाराएं चलती आ रही हैं। संत महा पुरुषोंने 
इन धाराओंकी एक ही परमात्माकी ओर मोड़कर “पक 
सद्‌ विप्रा बहुधा चद्न्तिः 


जामनगरमें वि०्सं० 
)में हुआ था। इनके 


इनका आविर्भाव गुजरतके 
(३७५ ( सन्‌ १६१८ ई० 


।ा। इनका बचपनका नाम 
श्रीदेवचन्द्रजी महाराज थे | 
९७५१ ( सन्‌ १६९ 


स्‍न्‍्द्रवती था । इनके गुरु 
इनका देहावसान बि० सं० 
9 ई० )में हुआ | 


हु 
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चूंदढ़ भोड़े विन घर नी जाई | 
धोबी धोंये चाहे सारी उम्रत्या | 
रि, आपी उड़इयों चाहे सारी उमरिया॥ 


ऐसो रंग रंग जो 
भाई रे भत्तीजा वाट तेव 
चनच्द्रसवीके भजनोंका जनमानसपर अधिक प्रभात 
पड़ा हैं | आज भी गँव-गॉवमें उत्के गीतोंको बढ़े प्र 
एवं श्रद्धासे गाया जाता | कहते हैं यहि चद्र- 
सखीके गीतोंका संग्रह किया जाय तो थे गिनतीमें कूम- 
से-कम तीन सतौतक पहुँचेंगे | 'बज मंडल देस दिखाओो 
रसिया'-गीत चन्द्रसखीका प्रप्तिद भजन है, जिप् 
गाकर ओर छुनकर मत्त 


गायक वं श्रोत्ता दोनों ही 
चन्द्रसखीका अपने इ्टदेव 


ही जाते हैं । बरतुत: 
श्रीकृष्णके प्रति प्रेम अद्भुत है | खेद है, इनके भजन 
प्रसिद्रि नहीं पा सके | 


मीरा? आदिकिे समान सुदूर 


उनकी संकीत॑न-प्रणाली 


शास्त्री, साहित्याचार्य ) 


सत्रहर्वी शताब्दीमें भारतवर्ष आततायी मुगलोंसे त्ररत 
ता । हिंदूधरममें भी बाह्य आउम्बर उम्र रूप हे हा 
था। हिंदू-हिंदूमें जातिंगत. भेद, हिंदू-मुतत्मानोमे 
धामिक भेद तीव्र गतिसे आगे बढ़ रहा था। तब 
महामति प्राणनाथजीने प्रकट होकर 'पशण्डिताः समदशिन” 
“णीताके इस वचनको आगे रखा | उन्होंने 
कहा---मेदभाव केवछ शारीरिक सम्बन्धसे होते हैं | 
शरीर नश्वर है, जा दें तो राख बनेगा, दबा दें तो 
मिटटी बनेंगा। आत्मा एक रूप है, मनको पत्रित्र का 
परमात्माको सौंप दो. 

द्विदू कहे हम उत्तम, 

सुसलमान कहे हम पाक । 


वीऊ मुट्ठी एक ठौर की, 


एक राख - दूजीका खाक ॥ 


# स्वामी श्रीप्राणनाथजञी एवं उनकी संकीतन-प्रणाली # 


झेदेर्‌ 








| : हिंदू और मुसल्मानके लिये कोई अलग-अलग 
. पा नहीं हैं । परमात्मा सभीक्े एक हैं, केबल 
भाषाका अन्तर है-. | 
_नाम्न सारों जुदे धरे, 
लई सर्बो छुदी रसम। 
सरमें उम्रत ओर दुनियाँ 
सोई .. खुदा 
३२, पुराण और कुरानका आध्यात्मिक रहस्य एक 
है, परतु न समझ पानेसे ऐसा वातावरण बना है--- 
जो कछु कक्षा कतेव ने, 
सोई क्या वेद । 
दांउ बन्दे पक साहेव के, 
पर लड़त बिता 


सोई ब्रह्म ॥ 


पाये भेद ॥ 


परे संतारके लिये उन्होंने नयी दिला ग्रशस्त की--- 
यत्फर्ल नास्ति तपसा न दूनेन न चेज्यया। 
तत्फल लभते सम्यक् कलो केशचकीतेनात्‌ ॥ 
'नो फल न तपसे, न दानसे और न यज्ञानुष्ठानसे ही 
माप्त होता है, वह फल कलियुग सम्यक रूपसे 
केशवका कीतेन करनेसे प्राप्त हो जाता है | 
उन्होंने इन वचनोंको जनमानसमें रखकर सभीको 
गैेणाभक्तिकी ओर उन्मुख किया | कहा भी है--- 


|| ल्‍_ 
कलो तु केवला भक्तित्नह्सायुज्यकारिणी ॥? : 


कडियुगमें केवल भक्ति ही ब्रह्मसायुज्यकी प्राप्ति 
'शनेत्राली है ।! महाभारतमें प्रसज्डबश भीष्मपितामहने 
पाण्डवोंसे कहा हे-.- 


पकोषपि रृष्णस्य कृतः प्रणामों 


द्शाश्वमेघावत्रथेन 
दशश्वमेधी पुनरेति जन्‍म 
कंष्णप्रणाम्ी न्ञ॒ पुनर्भवाय ॥ 
( महा० १२ | ४८ ) 
प्र ख्पसे 
ननन्‍य झूपसे गोपियोंकी तरह यहिं एक बार भी 


तुल्यः । 








श्रीकृष्णको प्रणाम किया जाय तो वह दस अश्वभेघयज्ञके 
अवभ्रथ-स्नानके समान होता है;! क्योंकि 'खर्गकामो 
यजेत” यज्ञसे खगकी प्राप्ति होगी और 'क्षीणे पुण्ये 
मर्त्येछ्रोक॑ विशन्ति! अर्थात्‌ धुण्यके क्षीण होनेपर पुनः 
जन्म लेना पड़ जाता है), परंतु अनन्य रूपसे प्रणाम 
करनेवाल्ा व्यक्ति मोक्षकों प्राप्त कर लेता है | 

महामति प्राणनाथजीने शाल्बोंके वचनोंको, संतोंकी 
वाणीको और अपने अनुमवकों सुन्दर पद्चोंमें गायन 
किया, जो 'तारतमसागर'के नामसे चौंदह भागोंमें 
संकलित है, जिसमें अठारह हजार चौपाइयाँ हैं । 
यह महान्‌ ग्रन्थ विश्वकी धार्मिक परम्पराओोंका 
अनूठा संगम है । हिंदू-धर्म-प्रन्य--वेद, उपनिषद्‌, 
स्वृति, पुराण तथा अन्य धर्मके ग्रन्थ जंबूर, तौरेत, 
अंजील, कुरान आदि अपना अछग-अछग अस्तित्व 
रखते हुए 'तारतमसागर्में एकाकार हो जाते हैं । 
महामति ग्राणनाथजीकी संकीतन-प्रणाली विशिष्ट हैं । 
उपदेश, प्राथना, आत्मिक बिह, छीलाका गायन आदि 


: विभिन्‍न प्राचीन रागद्वात कीतनके रूपमें उन्होंने 


अमिव्यक्त किया है | इनका एक फर नीचे दिया 
जा रहा है--. 
रासका एक दृश्य, ( राग बसन्त, भाषा गुजराती ) ९ 
कोंणियों रमिये रे मारा वाला, ह 


गाईये. वचन  सनेद्द । 
भरमा वाचा क्री करमना, 

सीखो तमने सीखमूँ पद ॥ ३ ॥ 
ए रामतडी जोरावर रे, 


दीजे देक अंग बाली । 
रमता सोभा अनेक धघरिए, 
ह गाईए चचन फर चाली ॥ ३ ॥ 
कर रमिएे क्रोणियों रमिएं, 


चरण. रामतदी कोजे । 
छली रामतमों विछास बविलसी, पु 
प्रेमलशों.. सुख ली ह 
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49४७9: कलम स्लिम 
जुओ रे सख्ियो जक्ो कोणियों रगतों, गोके बंनेना एक बंग॥ ३.॥ 
भाँत भाँत सेंग. वाले । भठके गाए हटके नाये, ु 
सश्चियो रामत यीजी फरी नव सक्रे, ज्टके. मोडे ... #ंग। 
उभ्रक्ी जोड़ निद्दाके ॥ ७ ॥ जरके रामत रेप्ेम छटके, 
कर में कीने क्ोणियाँ रमिऐ, जटकेः साई लिये संग॥ ५ ॥ 
कोणी मेढीने करे । मारा वालाजीमोँ पक गुण दीसे, 
भंगडा वाले नयणा चाछे, जाणे रामत सीझ्या सह पहेली । 
भनद्ठा सकलना हरे॥ ५ ॥ इन्द्रावतीमों वे गुण दीसे, 
पु रामतनारस कहूँ केटल्ा, पुक चतुरने रमताँ गेहेली ॥ ८ ॥ 
धाए निरतना रंग । इस प्रकार इन्होंने मगवद्धक्तिपरक विभिन्‍न विषयक 
असल चरणना भूषण सर्वे... भिन्न रागेंद्वारा गान किया है, जो 'तारतमसागएें दष्च्य है। 


- # कीतनीयः खद। छरिः 


हरिकीतनाचारय अन्नमाचार्य 


( लेखक---.डॉ ० 

ईसाकी पंद्रहरवी-सोलहवीं सदियों भारतके आय: 
प्रत्येक प्रान्तमें एक-न-एक महान्‌ भक्त कवि हुए, जो 
संयोगले गायक भी थे । उन भक्त गायकोंके संकीर्तन 
गानसे उस सम्तय इस देशका आकाशमण्डल इस छोरसे 
उस छोरतक गूँज उठा या । ऐसे भक्तोंमें अन्माचार्य 
(३० १४२४-१५०३ ) भी एक थे, जो आंन्च्र-प्रान्तके 
कंडपा जिलेके ताछ्पाका गाँवमें पैदा हुए थे । ये ऋगेदके 
शधलायनमृत्री, भारद्वाज-गोत्री, नंदवरीक आह्यण-पखिरके 
थे और वचपंनसे ही तिरुमल-तिरुपतिमें व्यक्त भगवान्‌ 
श्रीवेंकटेशवरकी भक्तिमें अनुरक्ति दिखाते रहे | उस संमयसे 
ही वे भगवान्‌के नाम-गीत रचकर गाया करते थे । कहते 


' हैं, इनका जन्म श्रीवेंकटेश्वरकी कपासे उन्हींके खज़्--. 


नंट्रकके अंशसे हुआ था | ' 

आठ वर्षकी आयु अन्नमाचार्य अपने घरबालोंसे 
कह्दे बिना ही कुछ यात्रियोंके साथ तिरुमल-तिरुपंति जा 
पहुँचे | तिहमले पवतपर चढ़ते समय बालक होनेके 
कारण वे अत्यधिक थककर एक जगह वेहोश होकर 
गिर पड़े । उसी .स्थितिमें इन्हें देवी अल्मेल्मज़ा. 
( पदूमावती ) का ख़प्न-साक्षात्कार हुआ और उनके 


जा 


एम्‌० संगमेशम्‌, डी० लिटू ० ) 


हाथका असाद भी मिछा । होश आनेपर आँखेंके साथ _ 
इनकी जिह्ना भी खुली, तब इन्होंने मार्गमें ही देवीके 
यशोवणनमें सौ प्मोंका एक शतक रचा | यह शतक 
यद्यपि देवीकी रतुतिमें रचा गया, तथापि इसका प्रत्येक 
पद्य 'श्रीत्रेकदे श्वरः की मुद्रा ( मुकुट )पे शोभित है | 

पहाड़के ऊपर पहुँचकर मन्दिरमें अपने भगवावके 
संनिधानमें खड़े होकर बालक अन्नमय्याने कई पदों व 
शतककी रचना कर गान किया । वालककी मक्ति औए 
प्रतिमाकी देखकर चहाँके धनविष्णु नामंक विशिश्- 
देताचारयने इन्हें ओऔवेष्णवर्यर्ममें दीक्षित कर दिया। बादमें 
इनके बंखाले इन्हें ढूँढ़ते तिहमछ पहुँचे और'गुढ्की 
अनुमति लेकर इन्हें फिर अपने साथ धर वापस ले गये | 
कुछ दिनोंके वाद तिरुमढम्मा और अक्कढम्मा नामक 
दो कन्याओंके साथ एक ही मुहृ॒र्तमें इनका वि्ाह-संरकार 
सम्पन्न किया गया । ह 

विवाहके बाद अल्नमाचार्य अहोबल जाकर वहाँके 
मठाधिपति -शठगोपयतिके शिष्य हो गये । वहाँ हनन 
विशिष्ठाद्ेत वेदान्त और द्वाविड़ वेद (आल्वास्प्रबन्ध )को 
नियमपूर्वक अध्ययन किया | बहाँसे छौटनेके: बाद ये 


- # दरिकीतनाचाय अन्नमाचाय # 
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भी अपने गाँवमें और कमी तिरुपतिमें रहते तथा कंभी 
व्यत्र यात्रोके लिये चले जाते : तो भी अपने खामी 
पिकरेशवके  बंशोबर्णनर्मे - नित. नये गीत रचते, 
आवयाहिमा और प्रपत्ति-मा्गंकी भक्तिका प्रचार करते 
गवन बिताने छो | ये दक्षिणेमे श्रीरंगमसे लेकर उत्तरमें 
्रीकात्नायपुरीतकके सभी वेष्णव क्षेत्रेकी यात्रा कर 
आगे | ये जहाँ-कहीं मी जाते, वहाँके मगवानकों अपने 
झदे श्रीवेंकटेश्वसे अभिन्न मानकर, उन्हींकी मुद्रा 
देश, उनका यश गाते थे। इनके परदोमें नरसिंह 
बेकट नरतिहः होकर मिलता है, तो राम जरैकट राम! 
बाके वर्णित होते हैं । | 


.. नित्य संकीर्तन स्चकर गाते रहनेंके कारण और 
छोंकी संत्यामें अध्यात्म . एवं श्ल्मारपरक संकी्तेन 
वर भगवानके श्रीचरणोंगें समर्पित करते रहनेंसे 
अज्ञाचार्यकों इनके जीवनकालमें ही संकीतनाचार्य, 
दक्षीतनाचाय, पदकविता-पितामह-जैसी उपावियों मिल 
गयी । उनकी कविता और गानकलाकी एयातिकी घुनकर 
पगीपके टंगुटटरमें रहनेवाले विजयनगर-राज्यके मण्डलाधिपति 
प्ाढुब नरपिहरागने इनसे मित्रता कर छी और वह 
. ज़ञका शिष्यवन गया | भक्तकविं अन्नमाचार्यके आशीवादसे 
के कम: उन्नति करतें हुए अन्तमें सत्‌ १४८५-९० 

: 5 बीच विजयनगरसाम्राज्यका अधिपतिं बन गया । द 
एक वार पेलुगेंडामें रहते समय राजा नरसिंहरायने 
अगाचार्यकोीं वहाँ बुल्वाया और अपना यंशोवर्णन 
का आदेश दिया । भक्त कविने हरी-हरीः कहकर 
गेपने दोनों कानोंपर हाथ छगाकर राजासे कहा---हिम 
दोग परम पतितरता-भावसे भगकानका यश गानेवाले हैं । 
झुद-नम-त्मरणके लिये अर्पित मेरी जिद्दा तुम्हारा यश 


'*र्श गे सकती | यह छुनंकर राजा रु्ट-हो गया और. 


इंबझे गेम सा प 
हे को परम साँक्ल पहनचाकर-जेल भेजवा दिया । 
. >> चाप काने आकरटि व्रेल', भ्ती दाघुल भंगमुल्ग), 


बैरे३े 


के १८3 -- 
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'दांसंवर्ग मुनकु/ आदि पर्दोका गानकर अपने आराध्यदेव 
श्रीबेकटेश्वकको अपनी आतंमरी बिनती सुनायी, तब 
अकस्मात्‌ उनके पेरोंका बन्धन टूट गया और राजाका 
गये भी छूट गया । 


एक बार अन्नमाचार्यके यहाँसे इनकी पूजा-मूर्तियोंकी 
चोरी हो गयी । उस संदर्भमें मी भक्तकब्रिने भगवत्संकीतेन- 
को ही अपना एकमात्र सुनिश्चित सहायक माना और 
'दन्दिरा समणुनि देखि इययरो? आदि पद रचकर गान 
किया, तब भगवत्‌-कृपासे वे मूर्तियाँ फिर मिल गयी । 
उत्तर वयमें ये महात्मा शापालुप्रहदक्ष बन गये, 
इनकी ऐसी कई कहानियाँ प्रचलित हैं | अनमाचाय 
आजीवन गृहस्थ ही रे । इनके पृत्र-मीत्रेनि 
उन्हींके. आदर्शपर चलकर संकीतन-सवता. और 
विशिशक्वैत-भक्तिके प्रचारमें उत्साह दिखाया । इनके 
पस्वारमें तीन पीढ़ियोतक छोग कवि, पण्डित, भक्त, 
गायक और आचार्य होकर बड़े यशखी हुए हैं। श्नके 
पुत्रके समयमें इनके तथा अन्नमाचार्यके सभी संकीतंत- 
पर्दों और अन्य रचनाओंको ताम्रपत्नोंपर छिखवाकर 
तिरुमल-तिरुपतिके श्रीबेंकटेश्वर-मन्दिरमें तदर्थ निर्मित 
पंकीतन-भंडारःमें. छुरक्षित रखबाया. गया हू । 
अन्नमाचार्यके पीत्र विननाने 'अन्नमाचाय-चर्त्रि'की 
स्चना की है, जिसके अनुप्तार माछम पड़ता है कि 
अन्नमाचार्यने कुल बत्तीस हजार संकीतन-पद रे थे, 
किंतु आज ताम्रपन्नोमें नके लगभग बारह ढजार 
संवीर्तन-पद मात्र मिल रहें हैं। बसे ही एक शतक 
और “श्ड्जार-मञ्जरी” नामक एक छोटा कात्रय भी प्राप्त हुआ 
हैं । शेप्र रचनाएँ खो गयीं । 

अन्नमाचार्यवके संकीतेन-पद अध्यत्म और खद्डार 
नामक दो शीपकोमें विमक्त इ० मिलते हूँ, मो ऋमश: 
विनय और ठीलाके पद कड़े जा सकते ६ । इनमें शक्षारपत्क 
पद संछ्या्में अधिक हैं । इनमें कुछे पढ़ संत्वतम रे 
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गये हैं । अध्यात्मपदोंमें भक्ति, वेराग्य, छोकरीति, नीति, 
वेदान्त, भगवल्नाम-स्तुति, स्तोत्र, अवतार-वर्णन आदिके 
साथ पूजा, उत्सव, सेवा-विधि आदिका भी वर्णन बुआ 
हैं | साथ-साथ इनमें उप्त समयके मुस्लिम-आतझ्ू, 
स्थानीय राजाओंके परस्पर कलह, खार्थपृण पडयन्त्र- 
जैसोंका भी वर्णन मिलता है। इन गीतोंमें कब्रिने अपने 
भगवानसे प्रजाको इन कशेंसे बचानेकी बिनती 
की है । श्वज्ञार-संकीतनोंमें जीत्रात्मा और परमात्मके 
मधुर श्वज्ञाकका उज्ज्वल वर्णन हुआ है| यहाँ नायक 
श्रीपेंकटेश्वर हैं तो नायिका देवी अछमेलमंगा ( पद्मावती ) 
हैं, जो कबरिकी आत्माका प्रतीक हैं | कवि कभी-क्रमी 
अपनेको उन दोनोंके यहाँ सखा, सखी या दूतीके रूपमें 
भी प्रस्तुत करते हैं । श्रीवेंकटेश्वरका मन्दिर पहाइपर 
है, अतः वहाँके कोल, किरात और गोप-कामिनियोंका 
भी अन्नमाचार्यकी रचनामें नायिकारूपमें अवतरण हुआ 
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है; किंतु वहाँ भी कविका आत्म-तादास्म्य स्पष्ट इल्कता 
दें | इनका श्वज्ञर ऐश्र्यमय हैं और छोकिकताते सका - 
अपमृक्त हैं | अध्यात्म-संकीतनोमिं शरणागति तथा 
श्वज्गार-संकीत॑नोंमें आत्मसमर्गण एवं भगवत-सीक्ृतिगी 
व्यञ्ञना अन्ममाचार्यके पदोंकी विशिष्टता है । 

भाषा और साहित्यकी इृश्िसे भी अन्माचायके फ 
बहुत महत्त्वपूर्ण हैं | ये सभी पद राग-रागिनियोंमे वे 
हैं और ताल उन्दोगतिके अनुसार निर्दिष्ट होता है । 
अन्माचार्यने संस्कृतमें 'संकीतंनलक्षण' नामक ग्रन्थ भी 
रचा था; किंतु वह अब- अध्राष्य है| उनके पोज 
निर्मित उसका आमन्भ्रपच्ानुवाद मिलता है । अविदित 
अनुवादके रूपमें मिलनेवाला यह प्रन्थ तेहयुमें इस 
विषयपर स्वे गये ग्रन्थोंमिं सबसे प्राचीन है । अन्नमाचाय 
वंशवाले अब भी प्रतिदिन श्रीवेंकठेश्वरमन्दिरमें एतको 
एकान्त-सेवाके समय संकीहन-सेवा निभाते आ दे है। 


भक्त हरिनाथका संकीर्तन-्रेम 


( लेखक--पं ० श्रीसुरेशनी पृठक, एम्‌० ए.०, डिप इन-एड, साहित्याचार्य, आयुर्वेदरशन ) 


भगवानूतक पहुँचनेके अनेक मार्ग हैं | प्रभुकी 
कीर्तिका गान उन मागमिंसे एक है । उनकी कीततिके 
गानको ही कीत॑न कहते हैं । भगवद्मात्तिके छिये 
घ्यानयोग, जप-तप आदि साधन कुछ कठिन एवं नीरस भी 
हैं, वे सर्वचुलभ नहीं हैं । वेद-वेदान्तोंका अध्ययन-मनन 
साधन भी विद्वानोंके लिये है, किंतु कीतन पढ़े-अनपढ़े 
समीफे लिये सुछम है । इसकी परम्परा भी बहुत प्राचीन 
है | श्रीमद्भागवर्ता कीतेनक्रों नवधा भक्तिके अन्तर्गत 
रखा गया है--- 
श्रवर्ण कीर्तेने विष्णोः स्मरणं पद्लेचनम ! 
अ्चेन॑ वन्दनं॑ दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम ॥ 


व्याख्यान, प्रवचन, स्तथन, स्तोत्र-पाठ, कथा-कीर्तन 
सभी इसीके भ्ढ हैं । व्यास-तन्दन श्रीशुकदेयजी 
इस अछ्में आदर हैं, जिनके सत्सइसे महाराज परीक्षितवा। 
उद्घार हुआ था | उस समय कडियुग़का प्रादुर्भाव हो 
चुका था | अत: श्रीशुकदेवजीके मुखसे भगवत्‌:कीर्विका 
गायन होनेसे उनको गति मिली | विष्णुपुराणमें कहा है-- 

जजो फल सत्ययुगमें ध्यान करनेसे, त्रेतायुगमे यह 
याग, जप करलेसे, द्वापरमें पूजन-अर्चनसे प्राप्त द्वीता है, 
वही फल कलियुगर्मे केशवका कीर्तन करनेसे प्राप्त दोता 
है ।! इस प्रकार कलियुगको श्रेष्ठ बरतछाया गया हैं | 

श्रीराधाकृष्णके महान्‌. भक्त. कविंवर ह्लि।4 
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आया है 
लिया दे | इस प्रकार भक्त हरिनाथ बहुचचित हैं | 
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# भक्त हरिनाथका संकीततन-प्रेम # 


ठकनीका जीवन अपने-आपमें कीतनमय था | आप 
चैतन्य महाप्रभु, भक्त रैदास, भक्तिमती मीराबाई, मर, 
एुठती आदिकी परमपराक्रे कीत॑न-प्रेमी थे | आपके 
वीतनग्रेमका बीज उस समय - अड्डूरिति हुआ, जब 
आप पाठ्शाढामें पढ़ते थे । पाठ-प्रमाप्िके अनन्तर 
अन्य छात्रणण तो पढ़ाये गये पाठकी पुनरावृत्ति करते 
थे, पर आप पाठशाछाके ही एक कमरेमें बंद होकर 
दृर्कीतनमें तल्लीन होकर नृत्य करते रहते थे | 


“क दिन इन्हें ख्प्तमें भगवान्‌ वंशीधरका दर्शन 
नह हुआ | जागनेपर प्रभु-वियोगमें भठकते हुए आप 
शथुरा पहुँचे । वहाँ यमुना-तटपर श्रीराघाकृष्णके दर्शनतक 
निरहार रहकर साधना चाह रखनेका संकल्प किया | 
तीन दिनोंकी ही ताथनासे विश्वका धारण-पोषण करनेवाली 
एमपी जगजननी राधिकाजीको अपने दिव्यदर्शन 
देने पड़े | यह आपके कीर्तनका चरमोत्कर्ष है; क्योंकि 
भगषगप्िके उपरान्त भक्तको और कुछ प्राप्त करना 
शेष नहीं रह जाता | | 


आप अपनी कीतंन-साथनाका ज्ञान जनसाधारणको 
फराते रहते थे | कारण यह है कि भक्तलोग जिस 
भाननन्‍्दका रसाख्ादन खय॑ करते हैं, वह आनन्द 
दूत्तोंकी भी सुलभ करा देते हैं | इसीछिये ऐसे छोग 
शक सवसाधारणकों चमत्कारपूर्ण दृश्य दिखाते हैं, 
जिससे छोग भगवानकी बीलाओंसे आकर्षित होकर उन्हें 
गति कर अपने जीवनकों सार्थक बनायें । जीवनके 
अन्तिम समयमें आप हियापुर प्राम-( गया, बिहार ) 
शित श्रीराघाक्षण्णके मन्दिरमें रहते थे । यह मन्दिर 
हदावनक आधारपर बनाया गया था, अत: उस 
सानको वृन्दावन कहते थे । एक दिन आपने मन्दिरके 
पचारीसे कहा कि लल्छी ( राघाजी ) छाला- 
( सममदुन्दर-) से छड़ती रहती हैं । पुजारीजीको 
उफे। ऊँची सापनापर विश्वास न यथा। अतः 





४७७४७४४७४७४७७४७७७७७४७४७४४७&:5527:::5+ 3 अमन ४५ ५ 5७ २५१. "१ 


इ्३५ 


/०७७७.००७७७.०१७०%. ०. ८०५ + ५ «9. कक ल्‍ज 





आप 


उन्होंने कहा--'महाराज ) आपको गातमें नींद नहीं 
आती | यही कारण है कि आप ऐसी वात कहते 
है । भला पापाणमूर्ति कहीं चछ सकती है जो 
लड़गी ?!? तब उन्होंने अपने फर्म प्रिय भक्त एवं 
मन्दिरि-निर्माताको बुलाकर पूजनोपरान्त मन्दिर्की कुंजी 
दे दी और दूसरे दिन छड़ाईकी यह बात प्रमाणित 
करनेका.वचन दिया | 

दूसरे दिन प्रात:ःकाल सभीहे सामने मन्दिरका 
पट खोला गया । श्रीराधाकृष्ण अछूय थे | उन युगल 
मूर्तियोंकी खोज करनेपर श्रीकृष्मकी मूर्ति तो मिली, 
पर वंशी न मिली | वह कदम्बकी डालीपर 
देखी गयी । इधर राधिकाजी मिलीं, पर उनकी नकवेसर 
कहीं अन्यत्र थी | जब आपको युगल मूर्ति एवं उनकी 
सामप्रियोंके मिंछनेकी वात वतायी गयी, तब आप 
उनके प्रेमकलहसे सम्बन्धित कीर्तन गाने छगे | इस 
की्तनमें राधाजीने श्रीवृन्दावन-बिहारीलालको जो 
उल्हहनाएं दीं, वे यों हैं--- 
जा रे चंचल चतुर ढीठ लंगर तुझफों मय लखा। 
क्या माहिहों मोहाँ कडी तेरो नजर सर बॉँके बने । 
छोरे छठी छछवाज का छल जानती छल ना रखा ॥ १ ॥ 
तेरो नंद बाबा हैं रूंगर, दाउ लंगर हच तू छंगर | 
लंगराइ सारे समाजका सब सो रहय लंगर सखा ॥ २। 

(गीतरसामृतसे ) 

भगवन्नाम-संकीतनके सम्बन्धमें निम्नाक्षित साथन 

बताये गये हैं जो महात्मा हरिनावके साहित्यमें दर्शनीय 
हैं--.. 

(९ ) प्रतीक्षा--पतीद्षा संकीतंनका प्रथम साथन 
हैं । भक्त हर्रिनावद्वारा रचित शीलछित-भागवतः में 
कंसादि दानब्रोंका उपदव असद्य हों गया है। सभी 
देवगण प्रभुक्के आगमनकी अ्रतीक्षा्मे ६; क्योंकि मॉजोक- 
नाथने इस चराघामर अवतरण कतनेका आश्वासन 
दिया था । इस दिव्याततरयरती उेंठा निकट दी | 


गम ा 
हल ४ 
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' बाजी कमठ 
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अतः वे सभी राधावलल्‍लभके शुभागमनकी प्रतीक्षा करते 
हुए उनके नामका संकीतन कर रहे हैं, जिप्तमें उनके 
यहाँ पधारनैकी प्रार्थना की गयी है-- 
( राग सामंतिनी, ताक पद ठुमरी ) 
करिए खनाथ स्वरूप देखाइ ॥ 

सत गुण रूप विश्वुद्ध स्वजन, द्वित-धरि दुख दुरित दराइ । 
छम्ि लीला गुण कमे सुर मुनि, वेद विमरू यहा गाहट ॥ 
: सूकर नरहरि, बामन बन निराह । 
हंस राम तन धरि पाकम, करि क्षिति भार हरो चदुराइ ॥ 
सरिं गये कंस समुनझ्चि अस सनके शोच दुराओं माई । 
त्रिशुवन पालक बालक होइह थोरे दिनन में जाई ॥ 
नारायण को बिना बिसुरन स्ुनि धरणी धाम सिधाद। 
जन दहरिनाध प्रमोद मगन मन बहुत फूलद बरबाइ ॥ 
. (२) श्रवण--गोपियोंकी रानी राधिकाजीपर 
श्रीज्यामछुन्दने एक दिन कृपा की । वंशी-खक्रे 
रूपमें ब्रह्मणाद निनादित हो रहा है। सभी गोपियाँ 
इस नादको छुनती हैं, जिसे छुनते ही उनका प्रेम 
चरम सीमापर पहुँच जाता है | तब गोपीनाथजी खयं 

अपनी आह्वादिनी शक्तिके समक्ष पहुँच जाते हैं-- 

झुनाय राग सॉँवरो बढ़ाय श्रीत घनी ॥ 
रही न दशा देह को अजब सिंगार बनी ॥ १ ॥ 

पाएुक गले गुलजार है पगन में माल मणी। 
चोटी जो छुटी पीठ पर लटक रही फणी ॥ २॥ 

' उलट-पलूट लपेट भूषण बसन चारु .तनी। 
चकी अकेली कुंज वन श्रीराधिफा जनी ॥ ३ ॥ 

लूऊकक छख्ने गोपाल जब पूँघुट बदन तनी। 
उघार ठढारे साँवरे हरिनाथ के जनी ॥ ४ ॥ 
( गीत्रसाम्रतसे ) 
* ( ३ ) उत्कण्ठा--उत्कण्ठामें अपनी प्यारी वस्तुकी 
प्राप्तिके लिये तीन इच्छा होती है, उसेके निकट आनेकी 
उत्कट अभिवाषा पंदा होती है | भक्त कविका मन लोक- 
छज्जाकों छोड़,गृहस्थीकी वेड़ीको तोड़ श्रीनन्द-नन्दनका 
दास बन जाता हैं। इन्हें सांसारिकि पाथाकी जरा भी 
चाद्द नहीं है । आप भब-जांछकों काटकर कन्हैयाको 
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8 & पर पहल 


प्राप्त करने-हेतु बेचन - होकर . यह . कीतन : गा 
उठते हँ--.- । 


कंत दूर गेल नन्‍द छाल शरन मोर । 
कत दूर गेक हों गोपाल॥ . : 
द्वाथी भेलुं घोड़ा भेल्लं बनचर भाल। 
कत वेर दुइ्मन डाल लक जाढू॥ 
कत दुख लावकक नर तन काल । 
तोरा से विम्ुख देह फिरत वे हाक ॥ 
थक्कि गेल द्वाथ गोंढू घैंसि गेल ग्राक 
पृद्दि रे उमरिया में चललों न चाल॥ 
सुनलुँ में हृहो प्रश्ु नि.्र जन पार । 
केरि हृहु खोज दरिनाथ कुचाक ॥ 
( जीवनचरित्रसे ) 
( ४ ) गृह-कर्म-त्याग--जब  प्रभुके ग्रेम-सका 
एक वार खाद मिल जाता है, तब उससे प्राप्त अबौकिक 
आनन्दके सामने सांसारिक आनन्दकों आत्मा तिछामडि 
देकर गृह-कार्यको छोड़ देती है | एक दिन वरत्सनेकी 
राजडुलारी यमुना-किनारे जाती हैं तो मुस्कुतते हए 
वंशीवर दिखायी पड़ते हैं । दोनों एक-<ूपरेको निहाते 
हैं | आकर्ष ण-गुणसे पूर्ण श्रीकृष्ण अपनी- भाह्मश्लती 
शक्तिको खींचते हैं | उत्त, समय श्रीराविकानीकी 
मनोदशाका वर्णन भक्त कब्रि इन शब्दोमें व्यक्त 
करते हैं-- | “ 
शाले क्रेजवा रे मारे कन्धेआ- नयना वान | 
भोझा बोलाओ बेद्‌ बोलाओं जिहरा मेल हयरान ॥ १ ॥ 
रोमे रोमे विष फेल गयो है अब न बचिहें प्रान ॥ २॥ 
नन्‍्द नगर से ग्रुणी यों आया कॉँवर भरे गुमान ॥ ३ .॥ 
संग लगायों हरिनाथ के आया झारी बचायों जात ॥ ४॥ 
( गीतरसाथ्षतते ) 
( ५ ) परिसमर्पण--प्रेमी-प्रेमिका जब एक दूसरेको 
देखते हैं, तव वे किसी: अन्यकी अपेक्षा नहीं करते | 
ऐसी स्थितिमें वे अन्य जनोंकी दृष्टि बचाकर चढते हैं | 
वे आपसमें एक-दूसरेके मावकी समझते हैं | कोई उतके 
भावकी क्‍या समश सकता है ? अल्किक प्रेमकी ऐसी 


# खब्रकादि कुमार # 





ही निएढ्ली बात है । ऐसा इसलिये होता है कि वे 

: दुनियावालोंकीं दिखानेवाले ढोंगी नहीं हैं--- 

कंचे रे महक : चढी देखे राणी 

राधिका कुंजन वन .डोलत रे झामकिया॥ १ ॥ 
वदन घरि मन मोहन 

टेत सुर मोहनी रे बाँसुलिआ ॥२॥ 

जननीके चोरी चोरी चली राणी 


ललित 


३३७ 


दरि उर छाए धायु मीली राणी राधिका 
आानंद्घन मगन रे रसकेक्किआ ॥ ४॥ 

रचि रचि सुमन सिंगार रंग रसिकआा 
अकक बीचे ग्रृधत रे नवकलिया ॥ ५॥ 

निज कर वसन भूषण पहिराये 
हरिनाथ सगे विहरत छबि छल्षिआ ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋष्ण-भक्त 


..._ राधिका इंगर पंग परतरे अलवेलिआा॥ ३॥ हदेरिनाथजी महान संकीतेन-म्रेमी थे | 


सनकादि कुमार 


... सके ग्रारुमें अल्याजीने जैसे. ही रचनाका 
भाएम करना चाह, उनके संकल्प करते ही उनसे 

. रे हुमार उत्पन्न हुए---सनक, सनन्‍्दन, सनातन 
'वें सनत्ुमार | ब्ह्माजीने सहत्न दिव्य वर्षोतक तप 
करके. दूं भगवान्‌ शेषशायीका दर्शन पाया था । 
बेल ्रह्माजीकोी. भागवतका मूलज्ञान दिया था | 
. पश्चात्‌ ही अल्याजी मानसिक सश्थिं छगे ये | 
बाजीका चित्त अत्यन्त पवित्र एवं भगवानूमें छगा 
शा ॥। उस सम्य सृश्टिकर्ताके अन्तःकरणमें शुद्ध 
पलेगुण ही था, फलतः उस समय जो चारों कुमार 
“पट हुए, वे बुद्ध सत्तगुणके खरूप हुए । उनमें 
जजोगुण तथा तमोयगुण था ही नहीं । न तो उनमें 
'गादे, निद्, आलस्य आदि थे और न सश्कि कार्यमें 
हक, के थी | त्ह्लाजीने उन्हें सृष्टि करनेको 
है हा 'सेश्किर्ताकी यह आज्ञा खीकार नहीं 
को कक - शञानकी पर्पराको सर रखनेके ल्यि 
बलि ही इन चारों कुमरारोंके रूपमें अवतार 
कक | अमरोंकी जन्मजात रुचि भगवानके 
हर “का कौतन करने, भगवानकी छीछाओं- 

५ । हि हा एवं उन पावन छीलाओंको उुनमेमें 

प्‌ हे "की, छोड़कर पक क्षणके छिये भी उनका 

के किस्ती विषयकी ओर जाता ही नढहीं। 

१० अं० ४३-४४-.. 


ऐसे सहज खभावप्तिद्ध विरक्त भला कैसे सशिकार्यमें 
छग सकते थे ? हि 

उनके मुखसे निरन्तर 'हरिःशरणमः---यह मछलमय 
मन्त्र निकलता रहता है । वाणी इसके जपसे कभी 
विराम लेती ही नहीं | चित्त सदा श्रीहवरिमं छगा रहता 
है । इसका फल है कि चारों कुमारोंपर कालका कमी 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वे सदा पाँच वर्षकी 
अवस्थाके ही बने रहते हैं। भूख-प्यास, सर्दी-गरमी, 
निद्रा-आल्स्य---कोई भी मायाका विकार उनको स्परश- 
तक नहीं कर पाता | कुमारोंका अधिक निवास-धाम 
जनलोक है---जहाँ विरक्त, मुक्त, भगवद्धक्त, तपल्लीजन 
ही निवास करते हैं | उस छोकमें सभी नित्यमुक्त हैं । 
परंतु वहाँ सब-के-सव भगवानके दिव्य गुण एवं 
मडलमय चरिति सुननेके ढछिये स॒दा उत्कण्ठित र्धते 
हैं । वहाँ सदा-सवंदा अखण्ड सत्सज् चब्ता ही 
रहता है । किसीको भी वक्ता बनाकर वदके शेष 
लोग बड़ी श्रद्धासे उसकी सेवा करके नम्नतापू॑क उससे 
भगवान्‌का दिव्य चरित छुनते ही दते हैं; परंतु 
सनकाईि कुमारोंका तो जीवन द्वी सत्सक्न है । वे 
सत्सझके विना एक क्षण नहीं रह प्कते। मुखसे 
भगवन्नामका जप, हृदयमें हक ध्यान, बुद्धिमें 
व्यापक भगवत्तत्नकी स्थिति और £ भग्खदूगुणा- 
नुवाइ---वत, यही उनकी तित्यकी दिनचर्या दे | 


३३८ # कीतनीयः सदा हरि # 

चारों कुमारोंकी गति सभी लोकोंमें अबाघ है। वे नित्य श्रवण किया । अन्य भी अनेक महाभाग कुमारेकि 
पश्चवर्षीय दिगम्बर कुमार इच्छानुत्तार विचरण करते रहते दर्शन एवं उनके उपदेशामृतसे कृतार्थ हुए हैं। 
हे । पातालमें पा शेषके समीप और कैलासपर भगवान्‌ भगवान्‌ गिष्णुके द्वाररक्षक जय-विजय वुमारोंका अपमान 
शंकरके समीप वे बहुत अधिक रूते हैं । पान करनेके कारण वैकुण्ठसे भी च्युत हुए और तीन जन्मोंतक 
शेष एवं शंकरजीके मुखसे भगवानके ग्रुण एवं चरित उन्हें आसुरी योनि मिलती रही | 
छुनते रहनेमें उनको कभी तृप्ति ही नहीं होती । 
जनलोकमें अपनेमेंसे ही किसीको वक्ता बनाकर भी वे... सनकादि चारों कुमार भक्तिमानके मुझ्य आचार्य हैं। 
चरिति-श्रवण करते हैं। कमी-कमी किसी परम अधिकारी सत्सडके वे मुख्य आराधक हैं और कीर्तनके पत् 
भगवद्धक्तपर कंपा करनेके लिये वे प्रथ्वीपर भी पघारते प्रेमी हैं | श्रवणमें उनकी गाढ्तम निष्ठा है । ज्ञान, 
हैं। महाराज प्रथुको उन्होंने ही तत्ततज्ञानका उपदेश वैराग्य, नाम-जप एवं भगवचल्रि सुननेकी अबाब 
किया । देवर्षि नारदजीने भी कुमारोंसे श्रीमद्भागवतका उत्कण्ठाका आदर्श ह्वी उनका खरूप है | 

ए +०<>००२- 
भक्त प्रह्दिद और उनका संकीतंन 
भक्त ग्रह्नाद देत्यवंशमें उत्पन्न सोमाग्य इन्हें प्राप्त हुआ था; अतः ये भागवतोंमें श्रेष्ठ हुए। 


हुए थे, पर इनके गर्भस्थ संस्कार /5 भक्तजन परम भागवतोंकों प्रणाम करते समय इन्हें अग्रपण्य 
भक्तिग्रवण थे | जब ये गर्भस्थ ही | मानकर सबको प्रणाम करते हैं--- 





थे, तमी श्रीनारदजीने इनकी माता ४ पह्लादनारद्पराशरपुण्डरीक- 
कयाधूकों भक्तिका उपदेश दिया था। व्यासास्वरीषशुकशोनकभीष्मदाद्भ्यान्‌ | 
उसी संस्कारने इन्हें आदर्श भक्त रुक्माज्दाजुनवसिष्ठवविभीषणादीन 


3822 परमभागवतान्‌ नमामि ॥ 
बनाया और ये जगदूविख्यात भक्त हुए। भक्तिकी विधाओंको पुण्यानिमान्‌ परमभागवतान 


नवधा बताते हुए इन्होंने ही भागवतमें दूसरी विधाको.. स्लोकमें सवग्रथम प्रह्मादको द्वी नमस्कार किया 
'कीर्तनःके रूपमें बतछाणा है | ये नाम-जापक तो येही, | कै क्योंकि रे सर्वधा विपरीत परिजितियों तथा 
कीतेनिया भी थे। बालकपनमें अपने दैत्य-पुत्र सहपाठियोंकी. रे उत्पीडनोंमें भी शनि कृथा-कीतेन-मजन 
एकत्र कर उनके साथ कीर्तन किया करते ये | इनकी दो छोड़ा । ढूंसरी विशेषता इनकी निष्कामता 
जीवनगाथा बड़ी रोचक, विचित्र एवं भक्तिमिश्रित है । थी | जब भगवानने इन्हें वर माँगनेकों कहा, तब 
पदूमपुराण-भूमिखण्डके अनुसार वे पूर्वजन्मके सोमशर्मा रहने स्पष्ट कह दिया-- 
नामक ब्राह्मण थे। हरिहरक्षेत्रमें जप करते समय कामानां हृच्चसंरोष्ट्र भवतस्तु दठ््णें वरम ॥ 
राक्षमोंकी ठोलीके विष्नद्वारा इनका भयसे ग्राणान्त ( श्रीमदूभा० ७। १०। ४) 
हुआ, फलतः अन्तकालमें राक्षसका दर्शन-ध्यान होनेसे कीं आपसे यही वर माँगता हूँ कि मेरे हृदय 
इनका राक्षत्कुलमें जन्म हुआ | गर्भावस्‍्थामें ही जैसा (वर माँगनेकी ) कामनाएँ ही कमी उत्पन्न न दो । 
कि कहा जा जुका है, भगवत्कथाइतका पान करनेका जब पिताने पूछा कि किस्त जादूके प्रभावस्े 


७ हु का 
3६ 


रे४० 






बक् खबब यो हो पु विलिलललललक्‍>ललल«न्‍न्‍ञकस»»स०न्‍ज«>».... अलन्‌ वक्ति हरे जगत्पते 
नारायणेत्यात्मम॒तिर्गतञ्प+ ॥ 

तंदा पुसान्‌ सुक्तसमस्तवन्धन 
द्भावभावानुकुताशयाक्षतिः 

नि्ग्धबी जान शयो ह 
भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजम ॥ 


( श्रीमदूमा० ७ | ७ | २५-३६ ) 


_भगवानके स्मरण-कीर्तनमें कोई प्रयास नहीं होता, 


उद्धवजी साक्षात्‌ देवगुरु 
इहस्पतिके शिष्य थे। इनका शरीर 
श्रीकृष्णचन्द्रके समान ही श्यामवर्ण- 2, 
का था और नेत्र कमछके समान [0 
घन्दर थे। ये नीति और तत्त- 2228 
ज्ञानकी मूर्ति थे। मथुरा आनेप. ्इुइर 32 
श्यामपुन्दरने इन्हें अपना उन्तरज्ञ सखा तया मन्त्री बना 
लिया | भगवानने अपना संदेश पहुँचाने तथा गोषियोंको 
सान्तना देनेके छिये इनको तेज मेजा | वस्तुतः दया- 
प्रिय भक्त उद्धवजीको ब्रज 
छोकोत्तिर प्रेमका दर्शन कराना चाहते 
पहुँचे, तब नन्दबाबाने इनका बढ़े 
मिलनेपर गोपियोंने घेरकर 


श्रजदेवियो | भगवान्‌ श्रीक्षष्णचन्द्र तो 
तुम्हारे हृदयमें तथा समस्‍्त जड़-चेतनमें व्याप्त हैं | उनसे 
उम्हारा वियोग कभी हो नहीं तकता। उनमें भगवदूबुद्धि 
करके तुम सर्वत्र उनको ही देखो ः 

गोपियाँ रो पड़ी । उनके नेत्र वारिस्प्छिवित हो 
गये | उन्होंने कहा---उद्धवजी ! आप ठीक कहते: 
हैं | हमे मोस्मुकुटधारी ही दीखते हैं | 
यमुना-पुलिनमें, बृक्षोंमें, बताओंमें, कुझ्ेमें-- सर्वत्र थे 


# कीतनीयः सदा हरि; # 


: ही कमबलोचन दिखायी 





अत्ठुत आनन्द ही आता है । फलमें तो वह सधष: 
उल्याण अ्दान करता ही है-_ ३ 


#यासः खरणे को षस्य स्थदो यच्छति शोभनम्‌। . 
१2७|७८) . 


स्तवमें जीवन-चज्रि भजन 
साधकोंके छिये उर्था: आनन्दकारी है। गोतामीजी 
पभी श्रेष्ठ जापकोंकी ग्हादसे तुलना करते हैं. 
राम नाम | कनककसिपु ऋहछ्िकाढ। 
जापक जन अछ्ठाद जिमि, पालिहि दर सुरसाल ॥ 


पड़ते हैं| उनकी वह झ्ाय- 
मूर्ति हंदयसे एक क्षणकों भी हटती नहीं | 


उद्धवजीमें जो तनिक-सा तत्त्ज्ञानकी प्राप्त गे 


ता, वह ब्रजके इस अलौकिक प्रेमको देखकर गछ 


गया | वे कहने छगे-.मैं तो इन गोपकुमाएिंकी 
परण-रजकी वन्दना करता हूँ, जिनके द्वारा गयी गयी 
श्रीह़रिकी कथा तीनों व्लोकोंको पर्ित्र करती है । झ 
धथ्वीपर जन्म लेना तो इन गोपाइनाओंका ही तार्यक है। 
क्योंकि भवभयसे भीत मुनिगण तथा हम सब भी 
जिनकी इच्छा करते हैं, उन निल्िकातमा श्रीनन्दनन्दनमें 
रमका इृढ़ आतुराग है। श्रुति जिन भगवान्‌ मुकुल्दका 
तक अन्वेषण ही करती है, उन्हींको इन बोगेंन 
गन तथा घरकी आसक्ति एवं छौकिक मर्यादाका मोह 
छोड़कर प्राप्त कर लिया है । अतः मेरी तो इतनी ही 
छाल्सा है कि मैं बन्दावनमें कोई भी ता, वीरप, दृण 
आदि हो जाऊँ, जिसमें इनकी पदघूलि मुझे मिलती रहे |! 

उद्धवजी त्जके प्रेम-रससे आप्हुत होकर नाचने 
छगे तथा भावम्त होकर श्रीक्षष्ण-रस-संकीत॑नमें 
तल्लीन. हो गये | यह महाभाव लेकर ही वे छोटे । 


भगवानके साथ वे द्वारका गये । द्वारकामें खामहुत्र 
इन्हें सदा प्रायः प्ाथ रखते थे और राज्यकायोमिं इनसे: 


सम्मति लिया करते थे | जब दारकामें अपडाकुन द्वोने - 


! 
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दो, तब उद्धवजीने पहले भगवान्‌के खधाम पधारनेका 


। अतुप्नान कर छिया | भगवानके चरणोंमें इन्दोंने प्रार्थना 
2 क्षी-प्रभो | मैं तो आपका दास हूँ.) आपका उच्छिष्ट 


|| 
२ 
3 
! 
। 


: 
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! प्रसाद, आपके उतारे बखामरण ही मैंने सदा उपयोगमें 


हिये हैं | आप मेरा त्याग न करें । मुझे भी आप अपने 


! प्राय ह्वी अपने धाम ले चलें ! भगवानने उद्धवजीको 
आश्वासन देकर तत्त्तज्ञानका उपदेश - किया और 


शक्काश्रम जाकर खनेकी जज्ञा दी।... 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्धने कद्ा था---'उद्धव ही मेरे इस 
. बीकसे चले जानेपर मेरे ज्ञानकी रक्षा करेंगे । वे गरणोंमें 


मुसे तनिक भी कम नहीं हैं | अतएव अधिकारियोंको 
अदेश करनेके लिये वे यहाँ रहें ७ 

. मवानके खधाम पधारनेपर उद्धवजी द्वारकासे 
वर्रककाश्रम चले | मार्गमें विदुरजीसे उनकी भेंट हुई। भगवान्‌- 
के भाज्ञानुत्ार अपने एक स्थूलरूपसे तो वे बदरिकाश्रम 


| ह ः & तैनके रू, ० 
या ह % स्वकीतनपे खुय शीशंकरदेव # 


रह 
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चले गये और दूसरे सक्मरूपसे ब्जमें गोवर्धनके पास ' 
छता-बृक्षोमं छिपकर निवास करने छगे | महर्षि 
शाण्डिल्यके उपदेशसे वजन्ननाभने जब गोवधेनके समीप 
संकीतन-मद्दोत्सत॒ किया, तब उद्धवजी छता-वुक्षोंसे प्रकट 
हो गये । उन्होंने एक महीनेतक वच्र तथा श्रीकृष्णकी 
रानियोंकी श्रीमद्भागवत सुनाया और अपने साथ वे उन्हें 
नित्य्रजभूमिमं ले गये । श्रीभमगवानने खर्य भक्तोंकी 
प्रशंसा करते हुए उद्धवसे कहा था--- 
न तथा में प्रियतम आत्मयोनिन शंकरः। 


नच संकर्षणो न भ्रीनवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 
( औरीमद्धा० ११। १४। १५ ) 


'उद्धवजी ! मुझे आप-जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं, . 
उतने ब्रह्माजी, शंकरजी, बढरामजी, लक्ष्मीजी 
भी प्रिय नहीं हैं | अधिक क्या, मेरा आत्मा भी मुझे 
उतना प्रिय नद्दीं है |! । 





संकोतेनके स्॒ये श्रीशंकरदेव 


( लेखक--पं० भीराजेन्द्रजी शर्मा ) 


भातीय वैष्णब संतोंकी समृद्ध परम्परामें पंदहवीं 
शतादिके मध्य असममें उत्पन्न श्रीशंकरदेवका स्थान 
महत्तपू्ण है |बारहवीं शताझिसे ही वर्तमान 
गैफाके लोहित प्रभागसे लगाकर परिचिममें उत्तरी 
“गाड भोर पूर्वी पाकिस्तानके बीच विभाजन रेखाका 
5 करनेयादी करतोया नदीतकका क्षत्र, जो कामरूप 
नामसे जावा जाता था शाक्तिमतका केन्द्र था । इस क्षेत्रमें 
फाडिकपुराणकी मान्यताके अनुसार कामाख्यादेजैकी 
गन्यता विशेष थी। शाक्त-धर्मको राज्यकी ओरसे प्रश्नय प्राप्त 
रा सके विरद्ध आचरण करनेवाले राजद्रोही माने 
कर थे | ऐसे समयमें सन्‌ २४४९ ईखीके 
ट्यरमासमें कुसुमवराके कायस4-परिवाएमें श्रीशंकरदेवका 
प्रदुभोव हुआ | अबढ्रानी भगवान्‌. शिवकी 
अरापनाके फलश्वरूप इस बालकका जन्म हुआ था; 
हे पे नाम शंकर रखा गया । शंकर वाल्या 
' गाय चराने बनमें जाते और भगवान्‌ इृष्णकी 


गो-चारण-लीलाका ध्यान करते थे | बचपतनमें ही इनके 
माता-पिता दोनों खर्गवासी हो गये थे, अतः दादीने 
उनका पालन-पोपण किया | बारह वर्षक्की अवस्था 
उनकी वितामही सरख्वतीने उन्हें पूर्व॑जोंकी विद्वत- 
परम्पराका उपदेश करबे। विधाजनके लिये महेन्द्र- 
कन्दाली नामक पण्डितजीकी पाठशालार्मे मेजा। गुरुकी 
पाठशालामें एक दिन जब ये प्रचण्ड प्वंकी ध्रूपमें दी 
सो गये, तब सहसा ग़ुरुने देखा कि एक विशाछ 
सर्पने अपने फनसे शंकरपर छाया कर रुखा था। 
तभीसे ग़ुदने उन्हें अदूुभुत बाबक मानकर शकरदव 
मामसे अभिद्षित किया । 

शंकरदेव. सचमुच. अदूमुत प्रतिमासम्पन्न 
बालक पिद्ध हुए । उन्हांव पीग्डत मदस्द्वतन्दा्टात्त 
छांनिष्यमं 8:-सात वर्षोकी अल्प अबपिनें ही जेद, 
पुराण, दशन, मीर्मता मदन 


आदिया। 
४१4५ ++ 
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अध्ययन किया, जिससे प्रकाण्ड पाण्डित्यका सूर्य 
उनके मुखमण्डछपर ग्रदीप्त द्वो उठा। यही नहीं, 
शंकरदेव खय॑ संस्कृत और असमियार्में काब्य-रचना भी 
करने छगे | इसी छात्रावस्थामें उन्होंने 'ह्चिन्द्र- 
लपाझ्यान'की रचना की। इन्हीं दिनों शंकरदेवने 
'त्त्ः-दशनकी आकाझ्लासे योग-साधना आरम्भ की, 
परंतु ष्यों ही उन्होंने 'भागवतपुराण'का श्रद्धापूवक 
मनन किया, त्यों-ही वे योगके क्षुरधाराके समान कठिन 
मा्गंकी छोड़कर भक्तिके अगाध किंतु छुखद-सरछ 
प्रवाहमें आनन्द-विभोर होकर बढ चले | 

शंकरदेवने यद्यपि अपनी पितामहीका आग्रह 
खीकार कर पाखिरिक जमींदारीका काम सँभाला 
और लृ्यंवती नामकी एक खुन्दरी कन्यासे विवाह 
किया, किंतु मनु या हरिप्रिया नामकी एक कन्याकों 
जन्म देनेके पश्चात्‌ उनकी पत्नीकी मृत्यु हो गयी । 
यहींसे शंकरदेवके जीवनमें सांसारिक आसक्तिका नाश 
होना आरम्म हुआ । 

सन्‌ १४८१में शंकरदेव अपने पाखारिक 
दायित्वका भार एकमात्र जामाता और अपने चाचाओंको 
सौंपकर खय्य॑ तीथयात्रा करनेके लिये उत्तर भारतमें 
चले गये | उस समय उनकी अवस्था बत्तीस वर्षकी 
थी | जगन्नाथपुरी, वाराणसी और बदरस्किश्रम आदि 
तीथोंकी यात्रा करते हुए वे भगवान्‌ श्रीकृषष्णकी 
उपासनासम्बन्धी काब्यरचना करते रहे । पुरीके 
गोवर्धनमठके आचार्य श्रीश्रीधरखामीकी “भागवत-मभावार्थ- 
दीपिकाःने शंकरदेवपर अपना स्थायी प्रभाव डाला | 
बारह वर्षोतक तीथ॑-यात्रामें पावन घामोंका दर्शन कर 
वे अपनी साधनाको परिपुष्ठ करते रहे । 

सन्‌ १४९७ में कालिन्दी नामक कन्यासे उनका 
दूसरा विवाह हुआ, पर वे हार्दिक विरक्ततासे विचलित 
न हुए | एकान्त स्थानमें उन्होंने एक छोठा-सा 
मरन्द्रि निर्मित कराया और वहाँ नियमपूर्वक श्रीकृष्ण- 


# पीतेचीयः सादा इरिः # 


2 अमल की कक ट दा अत कर पक तन ली तन मल लटक मम मी अप लय 33 मल बल अजब लिन नल 
का कीतेन करने लगे। कीतनका आएम झ 
लिये नये संघर्षका श्रीगणेश करनेवाला ऐिद्ध हुआ 
शाक्त-मताबलम्बियोनि, जो पशु-अध और नस्वलिकों भी .. 
“वर्म? का नाम देते थे, उनका तीत्र विरोध किया तपा उहें.. 
शाल्मा्थके लिये चुनौती दी | तब उन्होंने पमग्ञया- 

यथा तरोमूंलनिषेचनेन 

तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाबाः। 
प्राणोपष्टाराचच.._य्ेन्द्रियार्णा 





तथेव. सर्वाहृणमच्युतेल्या | 
( भीमद्धा० ४ | ३१ | !४) 
'जैसे मूलको सींचनेसे वृक्षके इल-पत्ते, शाता थार 


सभी संपिक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार अच्युत ( विधु ) 
भगवान्‌की उपासनामें सभी देवी-देवताओंकी उपापता 
हो जाती है |! धम-सम्प्रदायकी 38 
देते हुए उन्होंने घोषणा की कि “ 
हरिभिक्ति-अधिकारी ।! 

शाक्त-पुरोढित इनके वैष्णव भक्तिके परचाले 
देघी हो गये और उन्होंने अहोम राजा हा 
( १४९७-१५३९ ) के दरारमें दावा कर दिया। 
इस तरह राज्याश्रय पाकर शाक्त-मतावहम्बी शंकरदेकी 
संकीर्तन-प्रभा और वैष्णव मक्तिप्रचारके कहर कि 
होते गये | इस विरोधका ऐसा भीषण पशििम है 
कि कालान्तरमें एक अहोम राजाने शंकरदेवके एकांत 
जामाताकी ह॒त्याका आदेश दे दिया। इस कीर्श 
कूच राजाओंसे, जो शंकरदेवके मतसे अभि ; 
भीषण युद्ध हुआ; किंत॒ अद्बोम राजाओंने ( (५३६४ 
१७०२ ) उन्हें खदेड़ दिया । इसके बाद 
कृच-साम्राज्यमें पातबौसी नामक स्थानमें अबसे जीवाके 
अन्तिम अठारह-बीस वर्षोतक वहीं रे । 
उन्होंने 'रुक्मिणी-हरण?, 'कालिया-इमन', / 
ओर 'पारिजात-हरण” आदि प्रपिद् सा 
की । श्रीशंकरदेवकी भक्ति-निष्ठाका हे ४! 


कर] ० ढ् 
प्रचुर प्रमाण मिलता है । वास्तवर्मे शंकादेवगी 





गाठकेंके माध्यमसे पर्दोकी रचना करते ये, जिन्हें 
कीतनकी शेलीमें उन 'नाम-धरों”्में माना जाता था, 
जिनकी स्थापना उन्होंने गाँव-गाँवमें नाम-कीतेन- 
प्रचाकके उद्देश्य्से की थी। उनके 'कीतेन-घोष”ः और 
भिक्तिएलाकए ग्रन्थ भी यहीं स्चे गये | शंकरदेवजी 
मुक््यतया श्रीमद्भागवत-मह्मापुराण!, 'श्रीमद्भगवद्गीता? और 
पग्म-पुराणोक्त 'विष्णु-सहस्तननाम'के अंशसे विशेष प्रभावित 
ये। विष्णु-अवतार श्रीकृष्णी अनन्यभक्तिका दी 
उन्होंने एक-शरण्यः नामसे प्रचार किया | वे जीवनमें 
छत चार तत्तोंकी अपनानेपर बल देते थे--- 
(१ ) नाम-भगवन्नामोन्चार, (२) देव अर्थात्‌ विष्णु- 
श्रीकृष्ण, ( ३ ) गुरु और ( 9 ) भक्त | उनका इढ़ 
विश्वास या कि भक्तोंकी कृपासे द्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
जपा प्रात की जा सकती है। भक्तिमें भी शंकरदेव 
माषुयें, सत्य अथवा वात्सल्य भावकों प्रमुखता नहीं 
देते थे। उनका छिद्वान्त केवछ <दास्यः भावसे 
भगवन्चरणमिं सम्पूणं समर्पण करना था। उन्हींकी 
भक्तिरचना 'सोई-सोई ठाकुर'में कद्दा गया है--- 

सोई सोईं ठाकुर मोइ जो हरि परकासा। ु 

नाम धरत-रूप स्मरत ताकेरि हाम्रु आसा ॥ 

५ >८ २५ 

कृष्ण-किंकर शंकर कह भज गोविन्द पाय। 

सोदि पंडित सोहि मण्डित जो हरि गुण गाय ॥ 

“ही केवल मेरा खामी है जो हरि-नाम लेता है । 
जो कृष्णका नाम-स्मरण करता है और उन्हींका ध्यान 
करता है, मैं उसका दास हूँ। श्रीकृष्णका दास 
'शंकए कहता है कि गोविन्दके चरणोंसे प्रीति कर ! 
जो हरि-गुण गान करता है, वही पण्डित है और वही 
. जग-भूषण है ए श्रीशंकरदेवकी अपनी अनन्यभक्ति 
गोपी-प्रेमके माध्यमसे अनेक पर्दोर्मे प्रकट हुई है । यथा--- 


इरि विरह्ानऊ भाकुल गोपिदी दरसन दिवसे न पाई | 
एरि-गुण कि रहि प्रेमे छृरय नोर हांक पूहु रस गाइ ॥ 


३४६ 
कीतन-घरोमें वे मघुर खोल-मृदंग आदिके साथ 
कीतेन: 

-घोष करते हुए गाते थे--- 

कृष्ण-गरुण गान्ते प्रेम उपजे | कृष्णेत मन समुदाय भजे ॥ 

कृष्णर फिछरे शहझूरे भणे। बोलो हरि-हरि समस्त जने॥ 
श्रीशंकरदेव नवधा भक्तिपर भी विशेष बल देते थे । 

पर उनमें भी श्रवण-कीतनका स्थान प्रथम था । 

वे विश्वासपृूवक कहते थे कि यज्ञ, तप, तीर्थ, 

योगाम्यास॒ आदि कुछ भी साधन करो, अथवा प॑तसे 

छलाँग भी क्‍यों न छगा दो, पर---दरिर कोर्तन नकरि 

तथापि नेरय झूत्युर त्रास ।? हरि-कीतेन बिना मृत्युत्राससे 

छुटकारा नहीं होगा । श्रीकृष्ण और भगवान्‌ रामका 

नाम-संकीतन करनेसे समस्त पारपोंका नाश हो जाता 

है और अनायास मुक्ति ग्राप्त हो जाती है--- 

कृष्णर किंकरे कहे हरि-नामे पाप दुह्दे राम-नाम सवातोअधिक॥ 

यिटो जन नाम स्मरे सफर पातके तंरे अनायासे पावे मुकुतिक॥ 
कीतनके अन्त श्रीशंकरदेव दोनों हाथ ऊपर उठा- 

कर घोषणा करते थे--- 

जय यदुनन्दन देवकु देव । तोद्दारि चरणे करहु बरहुसेव ॥ 


फकृहूछक भाद ऊपर फरि दहाल-- 
कृष्णर किंकर ओहि शंकर बोल कर जव नर सब दरि हरि रोछ ॥ 





प्रत्येक पदके अन्तमें शंकरदेवजीने अपनेको कषू: 
किंकर कहकर अपनी दास्यभावरूपा भक्तिको ही ग्राम न - 
दी है। वे अनन्य गृहस्थ रहे ओर सन्‌ १५६९ के 
सितम्बर मासमें एक सी बीस व५की लंबी आयुके पश्चात्‌ 
उन्होंने अपनी इहलीलाका संत्ररण किया तथापि उनका ह 
नाम-संकीर्तनके अवतारी महापुरुष श्रीचेतन्य मदाप्रमुसे 
साक्षात्कार नहीं हुआ । कुछ इतिदासकारान यह अवश्य 
खीकार किया है कि श्रीचेतन्य महाप्रसुके वृल्दावनवासी 
शिप्य रूप और सनातन श्रीशंकरदेवके सम्बन्धर्ते जानते 
थे एवं उन्हें भगवानका झंबतर दा खाकार बगल थे | 
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दरशन-मर्मज्ञ प्रोफेसर 


हमारे युगके प्रकाण्ड 
वासुदेवशरण .अग्रवालने 


श्रीशंकरदेवजीके सम्बन्धमें 


# कीत॑नीयः सदा हरि; # ह 
मद वि ननिलिकिल 


होकर पूर्ण विकसित हुआ ऐसे उच्चकरोटिके वैणव 


ण्वं हि कीर्तन थाके > मई 
डिखा है---शरीशंकरदेब ऐसे दिव्य प्रकाशमान सूर्य थे, 'फे पं संकीर्तनअथाके निःस्पृह जनककों ही 
जिनकी किरणोंसे असममें वैष्णब-भक्तिका कमल सहत्तदक विनम्र श्रद्धाश्नल्षि भर्पित है | 


बह्यलीन श्रीहरिहरवाबा 


( लेखक--श्रीकाशीप्रसादजी साहू ) 


आजकलके कहुषित वातावरणमें संकीर्तनाइ'के 
अ्रकाशनकोी नितान्त आवश्यकता है। यह ब्रह्मज्ञानका 
मूछल्ोत है । नाववाले अस्सीधाठ काशीजीवाले महात्माजी 
ख० श्रीहरिर्बावा इसकी साक्षात्‌ प्रतिमूति थे। 
उनके दर्शन-स्प्शसे मेरी श्रद्धा उनमें बचपनसे ही 
इंढ़ हो गयी थी | उनका दर्शन मुझे सन्‌ १९३ ८में 
हुआ, जब मैंने काशी हिंदू-विश्वविद्याल्यमें विज्ञानके 
छात्रके रूपमें ग्रवेश किया था-] मैं एक जिज्ञासुके नाते 
उनके पास जाया करता था | कई बार उनके शिष्योंके 
माध्यमसे मैंने कुछ -जानना भी चाहा | कभी-कभी 
मैं सीधे ही चरणर्पर्श कर उनसे कुछ पूछ बेठता था; 
परंतु वे एक अनबूझ पहेलीकी तरह शान्त, गम्भीर 
बने बेठे रहते थे | कभी-कभी मैं अनधिकार चेष्टा कर 
उनके चरण पकड़कर बेठ जाता और एक ही रट 
टागाता---बाबा कुछ बोलिये---हमारे छिये न सही, 
जगत्‌के कल्याणके हिये बोलिये |? किंतु वे 'शम राम 
'कहो वेठा जी भर,” जबतक मन छगे 'राम-राम कहो; 
“यों कहकर शान्‍्त हो जाते थे। 

एक बार श्रीजुगलकिशोरजी बिरत्य उनका दर्शन करने 
पधारे तो उन्होंने पूछताछ की | छोगोंने बताया कि 
आज पचासों वर्ष बीत गये, बाबाजी नावपर ही रहते 
हैं | हम नाविक छोग प्रातःकाल नित्य-निवृत्तिके लिये 
इन्हें गल्लापार ले जाते हैं| शेष समय ये इसी नावपर 
द्वी रहते हैं। आँधी, तूकान, पानीसे हम सभी मिलकर 
रक्षा करते हैं--.पारी-पारीसे देखभाल करते हैं | शिष्य- 
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मण्डल बाबाके एक समयक्रे भोजनके डिये फलहार, 


मिष्ठान आदि जुटा देता है | आजतक उन्होंने कभी भी 
किसीसे कोई याचना नहीं की। स्वेच्छासे छोग सेपो-यूजा 
करते हैं, परंतु ये निश्चक बेढे मानसिक जप करते रहते 
हैं और कभी-कभी विशेष आवेशमें इनके ओंठ हिलते 
दिख जाते हैं | ये मितमाषी ही हैं, विशेष परिस्थिति 


राम राम? कहनेका आदेश देते हैं |? काशीवांपियोंका 
विश्वास था कि ये साक्षात्‌ बावा विश्वनाय हैं और 


राम-नामका तारक-मन्त्र प्रदान करते हैं | 


श्रीविरछाजीने दया होकर उनके छिये नावका प्रबन्ध 
कर दिया, जिससे बरसात और ढठंडमें भी बाबाको कोई 
कष्ट न हो। बाबाके शिष्पोंने उनसे उसे खीकार 
करनेके लिये कहा । बाबाजीने हलकी-सी मुस्कान 
लेते हुए उसे खीकार कर.छिया | इसे वे. प्रभु-क्ृपा 
समझकर चुप रहे | सन्‌ १९४०की बात है-- 
विश्वविद्यालयके कुछ विद्यार्थियोंने उनकी नावपर कुछ पत्थर 
आदि फेंककर उपद्रब किया। दूसरे शिष्योंने उनकी 
शिकायत माननीय मदनमोहन माल्यीयजीसे कर दी । 
माल्वीयजीने एक मचना निकालकर विश्वविद्यालयको 
बंद करा दिया और सभीको शिवाजी माउंटपर इकट्ठा 
होनेके छिये आदेश दिया । वहाँ उन्होंने इस कुक्ृत्यकी 
कड़े शब्दोंमें भव्सना की और खतः हरिहिरबाबाके 
पास जाकर उनसे क्षमा-याचना की | बाबाने मारतीय 
प्म्यताके प्रतीक माल्वीयजीके खतः आनेपर उन्हें 
बड़े प्रेमसे अपने आसनपर वराबरीसे वैठाया और कह्वा-- 


श्‌े भ्रीयुगलानन्यशरणजी 
. # परमाचाय | महाराज # ३७५ 








श्रत्रीयजी | सही मानेमें आप जगदूगुरु हैं, मैं तो 
पत्र भी साथनाके माध्यमसे हरिनामकी अधिकतम 
णा ही पूरी कके गणितानन्द ले रहा हूँ ॥ 

। :.माब्वीपजीने अपने अनुभवसे समझाया | राम-नामकी 
. | रत गणना पूरी होनेपर यह आत्माराम मात्र रामखरूप 
! है जाता है | इसब्यि शा्घोंमें मन्त्र-जपकी . गणना 
। गैडाअछा निरूपित की गयी है। 


| जता सदर रामराम-राम जपते और दर्शनार्थियों एवं 
| गकाणोंको प्रेरणा देते--(राम-राम? कहो | न जाने किस 


ड् 


क्षण यह पंछी उड़ जाय--...'जनम जनम मुनि जतन कराहीं। 
अंत राम कह्दि आवत नाहीं ॥? ऐकान्तिक जप भी संकीत्तेन- 
की अमर ज्योति है। यह बोलने-बतानेपे नहीं, मात्र 
सत्संगकी ग्रेरणासे प्राप्त हो जाती है। सामूहिक 
संकीतनसे भवबाघा भाग जाती है | जहाँ-जहाँ रामायणकी 
कथा होती है, वहाँ-वहाँ कीतनके प्रेमी रामनामके 
रतिया हनुमानजी स्वतः उपस्थित हो जाते हैं | अब 
हरिहिबराबा इस-संसारमें नहीं हैं, किंतु उनका शिष्य- 
मण्डल अभी उनके पदचिह्रोंपर चछकर रामघुन आदिसे 
उसकी पूर्ति करता है । 


>-शछ९७०४०-.. 


| द 
|... रमाचार्य औयुगलानन्यशरणजी महाराज 
/ | ...._( लेखक--औरामलालशरणजी ). 


पत्‌ १८५५की कार्तिक शुक्छा सप्तमीकों गयाके पास 
अतीक त्वव्त ईंसरामपुर ( इस्छामपुर ) के सारखत 
"गम आपका जन्म हुआ था | उपनयन एवं 
गथपनके 'श्ात्‌ आप विभिन्न भाषाओंका अध्ययन 
है हे । उस तमय आप नदीके किनारे किसी झाडीके 
| _ भारदूभजन-की्त॑नमें: तल्लीन हो जाते, 
सह हे जाती रा बड़े प्रेमसे. भगवान्‌ शंकरकी 
न के आप: गीतविया एवं मल्लवियामें भी 
क्‍ के कह कर कि ख़प्नमें खयं भगवान्‌ 
६ आपकी घषड़क्षर (रा ; 

शतक उपर पा ( रे रामाय नमः ) 
कलश आज्ञसे आप चिराननिवासी 
करे से +हाराजसे संस्कार कराकर वैष्णव हुए | 
* सानमें विभिन्न महापुरुषोंसे सत्संग करते 


रहे । अनेक तीर्थोमिं होकर वे श्रीअवधजी पहुँचे | वहाँ उन्होंने 
वर्षों मौन रहकर अनुष्ठान किया | सीतारामके अतिरिक्त वे 
किसी पाँचवें अक्षरका उच्चारण नहीं करते थे। वे एक समय 
जौकी दो रोटी पाकर सरयू-जलका पान करते थे | इनके 
आशीवादसे बहुतोंका सांसारिक कल्याण हुआ | आपने 
अनेकों मन्दिर बनवाये | आपद्वार भगवज्नामजप और 
संकीतनका उपदेश भक्तोंको दिया गया | पिपाही- 
विद्रोहके समय इनके स्थानके पास ही छावनी स्थाप्ति हो 
गयी थी |? आपके छुयशकों सुनकर फौजके कमांडरने 
गवरनमेंटको लिखा और उसके फल्खरूप निर्मलीकुण्डकी 
बावन बीघा जमीन सर्वदाके छिये इन्हें माफी दी गयी । 
रीवॉके दीवानने मन्दिर वनवायें और गाँव वसा दिया । 
इनके रचे हुए ८६ प्रन्य हैं, जो एक-से-एक बढ़कर हैं । 
मुमुक्षु जनोंको उनका अध्ययन करना चाहिये | आपके 
सदुपदेशोंसे बहुतोंका कल्याण हुआ । 
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# पकोतगीय झदा हरिः # 








पंगीत एवं संकीतेनके आचार तानसेन 









तानसेनका जन्म खालियर हे 
राज्यके बेहट ग्राममें मकर्द पाण्डेयके ८ 
घर सन्‌ १५३२ ईमें हुआ था। (#2: 
भगवान्‌ शंकरकी उपासनाके फल- ९५०० 
खरूप मकल्दको तानसेन-जैंसे पुत्र. (३ ०77 
रनकी प्राप्ति हुई थी। पाँच साठतक. « ॥ 
वे मूक रहे, भगवान्‌ मद्देश्र॒की कृपासे उनका कण्ठ 
ख़ुल गया । उनमें बाल्यावस्थासे ही संगीत और वैराग्यके 
प्रति निष्ठा थी । एक दिन ढनके मनमें वेराग्यका 
उदय हुआ । वे गेरुआ वल्न धारण कर हद्वाथ्में माला 
लेकर परमात्माका नाम लेते हुए घरसे निकल पढ़े । 
ठस समय रीवॉमें महाराज रामचन्द्र राज्य करते ये । 
प्रातःकालका समय था। वे मघुर कण्ठसे संगीतमय 
संकीतन करते हुए राजपथपर विचरण कर रह्दे थे । राजाने 
उन्‍्दं अपने प्रासादमें बुलाकर उनका खागत-सत्कार किया। 
वे रीवॉमें रामचन्द्रके ही साथ रहने छगे। धीरे-धीरे उनके 
संगीत-माधुर्यकी छयाति देशके कोने-कोनेमें फैछ गयी । 
तानसेनके संगीतगुरु संगीत-सम्राट बृन्दावनके रत्तिक- 
शिरोमणि खामी हरिदासजी थे । एक बार जब तानसेन 
थकावट और श्रमसे क्लान्त होकर बृन्दावनमें रातको किसी 
वृक्षके नीचे विश्राम कर रहे, थे कि प्रातःकाल निधिवनसे 
कालिन्दी-तटपर जाते समय खामी हररदासने उनपर 
कृपा-दष्टि की । उनके आशीर्वादसे तानसेन महासड्रीतज्ञ 
हो गये । भारतके तत्कालीन सम्राट अकबरकी सभाके 
नवरत्नोंमेंसे वे एक प्रमुख रन घोषित किये गये । 
भारतके बड़े-बड़े देशपति और सामन्‍त उनकी कला- 
कास्तिसे धन्य होनेके लिये लाछायित और उत्छुक रहा 
करते थे। अकबरकी राजसमामें तानसेन एक संगीत- 
साधककी तरह भगवद्धक्ति-सम्बन्धी पद ही विशेषरूपसे 
गाया करते थे । कई बार उनके साथ अकबरने ब्रज 


॥ 
धर 









भादि मक्तिलक्षेत्रोंमे आकर भगवान्‌के छीागायोंवे 
संगीत छुने थे। मेबाड़की राजरानी भक्तिमती मीणा 
अकबरने तानसेनके साथ ही पवित्र दशन का 
अपने आपको कछताय॑ किया था । उन्हींके सा 
अकबरने खामी हृरिदासजीके मुखसे मी भगवदगुणगा 
छुना या । । 

तानस्तेनकी मुरदाससे घनी मित्रता थी। दो. 
एक दूसरेकी हृदयसे सराइना करते ये । अपने जीजके. 
अन्तिम समयमें तानसेनने “गोसाई विट॒व्वनापजी 
मद्वाराजसे दीक्षा ले छी | एक बार वे अज गये हुए ये | 
गोसोईंजीने उनका गीत छुना और दस हजार सपेकी 
थैली पुरस्कारूपमें दी | साथ-द्ी-साथ एक कौड़ी मी 
दी । कारण पूछनेपर उन्होंने तानसेनसे कद्दा कि | 
बादशाइके कलाकार द्वो, इसलिये उचित पुरखाए देता 
आवश्यक था । पर हमारे श्रीनायजी और 
गायकोंके सामने तुम्हारा गीत एक कौड़ीका है !' 
गोसाईजीकी आज्ञासे तानसेनके सामने गोविन्ददासने 
विष्णुपद गाया । तानसेनने गोसोईजीसे अह्नतावन 
लिया, वे प्रायः त्रजमें द्वी रहा करते थे | एक वीर वे 
श्रीनाथनीके सामने पद गा रहे ये | श्रीनायजी उनके 
वश हो गये । व्रजेश्वक्के अधरोंपर मुसकानकी ज्योत्ल्ा 
बिर्क उठी, तानसेनने सर्वख्ष अपण का हम 
आजीवन उन्हींकी सेवा करते रहे । भजन 
वहाँका वातावरण ग्रूंजता रूता था । 

तानसेन संगीत-साधक और भक्त दोनों थे | 
बुन्दावनकी प्राकृतिक वासन्ती शोमाते ओतप्रोत 
राससासेश्वर श्रीकृष्ण सदा उनके नेत्रोमें झूठा करते ये | 
उनके श्याम सदा कुल्नधाममें वसनन्‍्त खेलते रहते ; | 
ययपि उन्होंने भगवानकों 'बहुनायक' पदसे विभू्ित 
किया, तथापि उनके दर्शनके लिये वे राक-दिन तईीं 


>> बी का 


._ ........आाहगल्ताजण 
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कीत 6 कीच बस 
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छगे | अन्तमें भगवदीय आवेशमें भगवान्‌के सिंहासन- 
पर जा बैठे | उत्त समय आपमें श्रीमन्महाग्रभुजीकी 
महाग्रकाश-छीलाका आवेश हो गया | उस समय भक्तों- 
ने आरती उतारी, भोग लगाया तथा वे खोल-करताल 
बजाते हुए आपके सामने संकीतन करने लगे | आनन्द- 
का बाजार-सा लग गया। इस प्रकार वह सारी रात बीत 
गयी । प्रातःकाल अकरस्मात्‌ हुंकार करके आप पृथ्वीपर 
गिर पड़े, तब अनेकों उपचार करनेपर सचेत हुए | 


इस प्रकार आपका भाव-पखितंन हुआ | आपके 
अन्तरात्मामें जो 'सो5हम? भाव था, वह “दासो5हमः 
के रूपमें परिणत हो गया | निर्मुण ब्रह्मके स्थानमें 
अब सग्रुण ब्रह्मका अवतरण हुआ | यद्यपि खरूपइशिसे 
भब भी आपमें कोई पर्वितन नहीं हुआ था, तथापि 
अब जीवनमें पूर्णतया भक्तिमावका आविर्भाव हो गया | 
ऐसी स्थिति देखकर श्रीपरांजपेजीने आपको श्रीशिशिर- 
कुमार धोषद्वारा विरचित ाड गौराज्ञर नामकी पुस्तक 
दी। इस ग्रन्थमें आपको अपने इश्देवके दर्शन हुए । 
श्रीगौराज्देवमें आपकी इष्ट-बुद्धि हो गयी और 
भगवन्नाम-संकीतन ही आपका हृदयसर्व्र हो गया । 
इस प्रकार आपके जीवनमें स्पष्टतया प्रेमा-भक्ति प्रवाहित 
द्ोने लगी | सचमुच श्रीभगवानके अचिन्त्य गुणोंका 
ऐसा ही प्रभाव है। आत्माराम मुनि भी उन गुणोंसे 
भाकृष्ट द्वोकर उनकी अहैतुकी भक्ति करने छगते हैं । 
कहा भी दै-- 

आत्मारामाइच मुनयो निश्रे्था हाप्युरुक्रमे। 
कुवन्त्यदै्वकीं. भक्तिमित्थंभूतगुणो. हरिः ॥ 

इस भावका आविर्भाव द्वोनेपर आपका वेदान्ताध्ययन 
सर्वया छूट गया और साथ ही श्रीअच्युतमुनिजीका 
सद्ववास भी जाता रहा | आप अमरकण्ठक आदि कई 
स्थानेमिं भ्रमण करते हुए पुनः गाँवमें श्रीहीरालाब्जीके 
पास चले आये | वहाँ र्ृकर आप भगवत्कथा और 
मगवन्नामकीतन करने छगे | नामग्रचारकी भी आपकी 
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अदूभुत शैंछी थी | आप हर समय भावात्रष् द्धते थे | 
मार्गमें कोई सामान्य व्यक्ति यरि बोजझा हिये जाता 
द्वीता तो आप उसका बोझा ख़यं ले लेते और उससे 
हस्हिरि नाम लेनेके लिये कहते | इसका वुछ ऐसा 
प्रभाव पड़ता कि हरिनाम उसकी. रसनापर अधिकार 
कर लेता | इस हजिनिामने 'हस्िबाः नामसे आपदी 
प्रत्िद्धि कर दी | अब वेदान्त-विचारकी तरह आपका 
खतःप्रकाश” नाम भी आपमें ही छीन हो गया | 
धीरे-धीरे भक्तोंकी टोली बढ़ी और घंटों हरिनाम-संकीर्तन 
होने लगा | इन दिनों आप छः-छः घंटे तक उद्दाम- 
भावसे भगवन्नाम-कीर्तन करते रते थे | कभी-कभी 
भक्तोंके साथ मिलकर भगवल्लीलाओंका अभिनय मी 
होता था। उसमें कोई वेष-भूषाका पत्चितन नहीं 
किया जाता था, केवछ भावाविष्ट होकर द्वी सब खेल 
होता था । अस्तु ! 

अब उस ग्रान्तमें सब ओर नाम-संकीतनकी धूम 
मच गयी। भोले-भाले ग्रामीण छोग अपना सामान्य 
कार्य करते हुए भी नाम-कीतन करते रते थे । 
अनेकों चमत्कार भी हुए और छोगोंपर आपका बड़ा 
प्रभाव जम गया | उन दिनों आपके एक भक्त छाढा 
कुन्दनलाछका पौत्र रामेह्बर बहुत बीमार. या । उसे 
अपस्मार ( मृगी )का रोग या, हिस्टीरियाके-से दोरे पड़ते 
थे। उस समय हृदयकी घड़कन बहुत बढ़ जाती 
यी | पैर काम नहीं करते थे | उनमें रक्तसंचार प्रायः 
बंद दो जाता या | बहुत दवा करायी, परंतु कोई 
छाम नहीं हुआ । अन्तमें आपसे प्रार्थना की गयी । 
आप बंगाली खामी श्रीक्ृषष्णानन्दजीसे परामश करके 
उसके खास्थ्य-लाभके लिये भगवन्नाम-संकीतन करने 
छगे | रामेश्बरके अभिमावकोंपर आर्य-समाजका प्रभाव 
था, इसलिये इस उपचारमें उनकी पूरी श्रद्धा नहीं यी। 
अतः तीन मह्दीनेतक नित्यग्रति नियमित संकीतन ढ्ोने- 
पर भी उसे कोई छाम नहीं इआ | 


| 


[ 


"5 


! थोगेंकी श्रद्धा बढ़ गयी । 


| 


किन 


ष्‌ 
| 


( ऐं नीयोँ मिलकर एक दो जाती 


7 
>अप 


गोले: पाप पहुँचा और बोला--हिभरे भावाल, 
ते दीवसों, कप कर रहे है और व. आरामकुसीपर 
“हा है। व्‌ बढ़ा खुसका बच्चा है. । खड़ी हो ! ऐसा 
क्वा उप्के दो चपत छगाये और खड़ी कर दिया 
प्र प्ाय मानो कोई शक्ति आपमेंसे निकलकर 
प्र दो गयी और वह उन्मत्त भावसे छृत्य करने छगा) 
स॒क्र ऐेग उसी समय न जाने कहाँ चला गया १ इस 
बदभुत चमतकारको देखकर से लोग मन्त्रमुग्ध हो गये। 


झ चमकासे उस प्रान्मम आपके प्रति 


ऐगयी | यह बात सन्‌ १५९२२ के पौषमासकी है 
के पापत गल्नाजीका खादर है. और महेवा नामकी 
एक होती नदी है | वर्षो ऋतुमें गद्गाजीमें बाढ़ आनपर 
थीं । आस-पांसके 
पु गँवोरमि पानी भर जाता था ॥ इससे घन-जनकी 
ऐी हति होती थी । छोगोंकी ऐसी विपत्ति देखकर 
बजे, करणाई चित्तकों बढ़ा खेद हुआ और आपने 


पे गड्ाजीके किलारे बाँध बनानेका संकल्प कं 


हैया । प्राणीण जनताका पूर्ण सहयोग मिला | औस- 
पस्से आर्थिक सद्दायता भी भरपूर मिली । आपने 


: केषण का दी कि आगामी रामनवभीतक मिश्षीका 
एम पूर हो जाना चाहिये | सबलोग तन-मनसे लग 
पे । पद काम संकीर्तन करते हुए ही दोते ये । 

... अबसपके साथ ही मिद्टेकी प्रत्येक ठोकरी डाडी जाती 
:. है | अनेक चमकार हुए । मिमी ढालनेसे अनेक 


£- 
ः 

॥] 
लीक 
427 


देगेंडो कपनाएँ पूरी हुईं | अब चैत्र शुक्ला अध्मी 


शा गदी । अपने निरीक्षण किया तो एक सानप 


सा कक क्यू नकुक.. _>-कुल्म्नम्वयत्कतय ये 


गेकरी 


इन्हीं दिनों एक और लीड. 
४ संकीतन 


०९ 






टाइट इपपन प्यार टाइट सतत हुए ही प्राण लाग 
आस-पास्षके गाँवोंसे हजारों छोग 
आकर इस काममें जुट गये । एक आँवी-सी आ ग्वी 
और उसी समय वे काम पूरा हो गया। ऐसा था 
आपका अप अदूमुत अध्यवसाय ) तीन 
चार महीनेंकि भीतर गरयः बीस मील हम्ब। बी 
दँध जाना एक आश्चय दी था। | 

श्रीमन्मद्गाप्रभुजी आपके इश्देव थे । ह 
उनका आविभीव हुआ थी । अतः बाँध बंध जानेपर 
बहाँ होलीके अवस॒सर प्रतिवर्ष उनके जन्म-उत्सवका 
आयोजन होने थंगा । इन अखण्ड गा 
संकीतेन और अनेक महापुरुषोंके दशन 
ह श्रीमगवन्तीम- 


होलीके दिन 


मामेंकी आई होती थी ) | 
हासोतियम, वर और नवकारे आदि अनेक वार्थेकि 
घोषके साध भलीमौति समस्त द्वोवए बड़ी तन्मयतसे 
संकीतेन करते थे। आप सबके वीचमें 
शक्ति-संचार 
ये । इस समय डोगोंकी भावविश, स्िब्य दशन ञी 
अनेकों चमत्कार होते थे। आपके आभ्रमेमि अत भी ्् 
पृद्धतिसे प्रायः सायं-संकीतेन करेका क्रम विधमल हब 
रापडीलामे अप ठाठुए्जीके सिंद/सनके पड 


उस समय भी नीचेदी 
किसने और उठने- ठनेतेः 
ही खते थे। पिर उठाकर देखते हवा दो े 
किधीने देखा दोगा । अग्बछीला्ग 
पंनिंधिम रहती थी, पैसा अन्त वी 


शेण२ * # फीतनीयः सदा हरिः # 

पूज्य बाबाजीकी संनिविमें विविध स्थानोंमें जितने ि लितये: .. जकिय आपका तप ते जब | 
उत्सव हुए उनकी गणना करना प्रायः असम्भव है | महापुरुषोंसे हुआ, परंतु श्रीउड़ियाबावाजी और; 
यों तो जहाँ-कहीं वे रते थे, वहाँ उक्त तीनों कार्यक्रम अ्रीआनन्द्मबीजीसे आपकी अत्यपिक घनिष्ठा पी 
नित्य ही चछते रहते थे; परंतु उत्सबोंगें इनका विशेष के बिना तो आपका कोई उत्सव ही न हैः 
आयोजन होता था । इस भारी घूमधाम और विशेष | सेन १९७० ई०के श्रावण माससे आपका शो 
जनसमूहके रहनेपर भी आप सर्वथा असंग ही छते सा आह सखी: गा ९ जनगी 2२७३६ 
थे । आपकी संनिधि और संकेतसे आपके भक्तलोग , से हा ला आम नल 

कार्यक्रमों किया; परंतु इस यात्राका आपके शरीरपर प्रत्कृ 

दी सब प्रकारकी व्यवस्था करते थे | इन कार्यक्रमोंमें प्रभाव पड़ा | आप अर्थमूच्छित अबराम वैसेसेस 
समयका पूरा निर्वाह किया जाता था। समयको तो काशी पहुँचे | दिनभर ही ऐसी सिति रही और गर्ं 
आप साक्षात्‌ भगवान्‌का खरूप ही मानते थे | उसका ३ जनवरीको १ वजकर ४० मिनटपर यह खिव-थोति 
व्यतिक्रम आपको सह्य नहीं था | अपने खरूपमें छीन हो- गयी । 


जाााआ५ 0०० 


नामनिश्ठ संत श्रीग्रेमभिक्षुजी महाराज और संकीौर्तन-महिमा 

| ( लेखक--श्रीगोविन्दभाई ओन० भातेछीया ) ु 
किट भारतवर्ष की धरा युग-युगान्तरसे संत-महार्ेपे 
" विभूषित होती भायी है । ऐसे अनेक संतोमें श्रीशम- 
नामके अमित प्रभावको चरितार्थ करनेवाले एक प्रेमाकताए 
संत हो गये हैं, जिनका नाम श्रीग्रेममिक्षुजी महाएज 
था | वे अपने जीवनमें प्रतिक्षण "श्रीराम जय राम जय 
2४३ जय राम'का संकीर्तन करते थे और दूसरोंकों झसे 
<॥ छिये प्रेरणा देते थे | . 

आविभाव--श्रीग्रेममिक्षुजीका जन्म विहार प्रान्तक 
सीतामढ़ी जिलेमें छितौनी गाँवमें हुआ था। लता. 
जन्मतिथिका निश्चित प्रमाण तो उपबच्ध नहींहै, विंत 
मेट्रिकके प्रमाणपत्रके आवारपर सन्‌ १९१ रे की रे 
जा सकता है; क्योंकि उनके त्रह्महीन होनेकी वि 
' २६-४-१९७० है और उस समय उनकी आयु पर 
न वर्षकी थी। 
3. इनके पिताका नाम दिनकर तथा मांताका मं 
गएजमतीदेवी था | माता गजगतीदेवीने मानवरनातिती 
ऐसे पुत्र-रुनकी मेंट देकर अपना सा का 
दिखाया; क्योंकि गोखामी तुल्सीदासजीने कई द 7 

























के आबमिय्व पाँव अीमेदर्यिष्लुओ 





छ़व्तो जुब्ती जग सोह । रघुवर नगत जामु छुत होई ॥ 

: ऐसी दी उकि गुजराती कवि भक्त नरसिंह मेहताकी 
भी ईं-- 

वाच काठ मत्‌ निश्चक राख घन धन जनमों तेनी वे! 

गाताके जीवनकी इससे विशिष्ट घन्‍्यता और क्या दो 
पुकती है! इनके बचपनकों नाम गेयाअल्षादसिद था। 
एके दो भाई और थे | बड़े भाई गंगामिद्न थे, जो दक्त 
अंकी आयुर्म ही इस दुनियाकों व्यागकर चछ बसे । 
दूपरे रामनेकसिहजी थे, जो ईश्वरक्षपासे अभी वियमान 
हैं। इस पत्िस्का परम्पतागत व्यवप्ताय खेती दे । 
पम्मपत: उत्ती खेतीने गयाग्रसादसिहकी 'छेवी छरो 
इरिनास्कों मनचा? की प्रेरणा दी होगी | इनके माता- 
गिता अध्यात्मप्रायण थे, अतः उनके घर संतोंका शाना- 
गैना डगा रूता था | उन्हीं मंतोंके समागमकके 
शतावणसे इनके मानसमें भक्तिकी ज्योति प्रकट हुई । 
शिक्षण-साधना - और ज्ञीचलन-संघर्ष--एर्वप्रथम 

गयाप्रतादर्तिंद् छितौनी गाँवकी पाठ्शाछामें भर्ती हुए । 
बंद मिडछ स्कूलकी शिक्षा प्राप्तकर इन्होंने मुजफ्फपपुरमें 
साडी स्कूडमें उन्‌ १९३४ ई०में एम्‌० एस-सी० 
वी परीक्षा ट्तीय श्रेणीमें उत्तीण की | इन्दें कबद्ी 
सटबाज और दुद्तीका शौक था । इन्होंने सहास्या माँधीने: 
पतन्यता-उप्राम्म भी भाग छिशा था | 








उने: 4 मुजफ्फरफुमें धट भूमिहारजाशण कालेज 
अटल विधानकि रूपमें प्रविश हुए | इनकी कालेजर्म 
पबनेकी तीबर इच्छा थी, किंतु इनके चाचा तय इकवाकछ- 
0३3॥ इच्छ इन्हें आगे पड़ानेकी नहीं वी | अत 
£< मरका जोरसे पूरी सद्ाबता नहीं मिछती थी | ऐसी 
पिन ल्‍्दीने व्यशवक्षा सहारा डिया अँ सन्‌ १९३७ 
र०मे सडक पशेग्प द्ितीय अआयीर्म उच्चीज की | 


ञ. 
जाभज ++ कं श् 


7! 


जे 


शअद्दारादर हवाँए 
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आजीविकाके छिये पुमः इन्होंने ट्यूशानर्दी शरण छी | 
पुनः ये पुजफ्फरयुरकी ब्रेदा उच्चांगल विधाल्य्मे 
पंस्कृतके प्राष्यापक द्ुए, किंतु प्रतिकूलता होनेके 
कारण इन्होंने वहाँसे त्यागपत्र दे दिया | इसके बाद 
इन्होंने अप्िस्टेन्ट सब इन्सपेक्टरका स्थान सेंमाछा; किंतु 
कह भी इनके अचुकूछ नहां पड़ा, अतः स्थागपत्र दे 
दिया । अस्तमें इन्होंने वी०ए०की परीक्षा पास की । 
गुंपस्थाअम और गुरुदेव--यथपिं इनकी सांसारिक 
जालमें बंधनेकी तनिक भी इच्छा नहीं थी, तथापि 
मातृस्य-ग्रेमने इन्हें विवश करके इस बन्वनसे जकड़ दिया 
और इनका विवाह शिवबच्चीदेवीके साथ सम्पन्न हो 
गया । दुसरी ओर सन्‌ १९४१ में एक महत्त्वपूर्ण घटना 
घटी । इन्होंने पूज्य काम्मीरीबाबासे दीक्षा ग्रहण कर 
छी । गुरुदशनसे इन्हें अनिवचनीय आनन्दका विन्क्षण 








- अनुमच हुआ । 


अब्तव्यंथा ओर गरद्दृत्याग--जीवनका अप्तीम सत्य 
समझनेसे गयाग्रसादका चित्त संस्तारसे ऊब गया | इससे 
इनका अनासक्ति-योग बढ़ता जा रहा था| इसडिये 
पुत्रकी संसार-व्यागकी प्म्महि देकर माता राञ्पर्तीदेवीने 
नारीका उदात और मप्य धखस्य अकट कर दिया | 
उस्त समय इनके पुत्र कग्रेखकी आयु तीन-चार 


३ हे 


५ ं , 


ए रे 5२ 
क्षकी थी | सब २१९०४ ई० में गयाप्रत्ादजीने -- 


परिविश्क फ्चर चर्म रखकर प्रथी पंठडी हो पद 
जीर प्रेमम्ल्ठुः बननेके छिये श्रेष्क पथपर मफ़छ प्रयाण 
कर दिया । 

हत्य शिष्यत्वकी ओर--पूथ्य प्रममिक्षुगीने चार ब१- 
तक मात्तव९ में तीयटन किया आर संत्तारी छोर्मोक्नो 
भवनोंगदी एकमात्र नाम-पंकी/गका आश्रय 
छिम ! | सदी रा नाल छ गरम उझसाम 


5; न हनी 
खससका हाया <६ 
ले ८&4 ०. 


दया हम 


३५७ 


क# फीतनीयः सदा धहरिः # 





बेशग्य बढ़ता गया | इन्होंने नामसंकीतनकी महिमा जगायी। 
धाबाकी कीतेन-धारा---.'श्रीराम जब राम जय कब रास! 
माफ्वाराकी तरद्ट पद घढली। बिह्वारमें रामायणका नवाद्न 
पारायण हुआ। इसके बाद ये कलकत्ता गये। घहाँ भी इनकी 
'लीराम जब रास लय जय राम'--इस विनयमन्त्रकी घोषणा 
और माससमाधि बढ़ती गयी। तत्पश्चात्‌ पू० धावा बम्बई 
(कँदीबाली ) आये और बहाँसे सौराष्ट्रकी ओर चल पढ़े। 
सोराष्ट्रम संकीर्तम--एक दिन बाबा श्रीक्ृष्णकी 
दारकामें गये | वहाँ संत ओर भगवानकी आँखें मिली और 
सौराष्ट्रफ़रो कमंभूमि बनानेका मानो इन्हें संकेत मिल 
गया । श्रीद्वासकाधीशजीके मन्दिर ही 'क्रीराम जय रास 
चथय जय राम संकीतनका प्रारम्भ हुआ और गली-गढीमें 
इस विजयमन्त्रका जयधोष होने छगा। वहाँ संकीतन 
करते-करते पू ०बाब/जी दिव्य माव-समारिमें घंटों पढ़े र्वते 
थे। पृ०वाबाकी नाम-निष्ठा और गेरणाके फलखरूप 
आज सौराष्ट्रमं जामनगरमें इक्करीस, पोखंदरमें अठारद 
और द्वारकामें सतरद् सालसे अखण्ड संकीत॑न विश्वकल्याण- 
थी भावनासे चल रहा है, जो एक विश्व-विक्रम है। 
पूज्य बाबाके देहोत्सगके बाद भी इनका नाम- 
संकीतंन-प्रचार-काय अविरित चाढ है। बिहारमें मुजफ्फरपुरमें 
नौ व से “श्रीराम जब राम जय जय राम'का अखण्ड संकीर्तन 
चल रहा है | राजकोटमें सात छाख रुपयेसे नये संकीत॑न- 








मन्दिरका निर्माण हुआ है, जहाँ दिनाइु १९-४-१९८४ 
से भखण्ड संकीतन चादू है | प्रभु-हपासे और पृ 
नावाकी ग्रेरणासे श्रीवेटशंखोद्धारमें, दलुमानदोढीमें को" 
जूनागढ़में संकीतन-मन्दिरके निर्माण करनेकी तेगीी। 
शल रही है, जो विशेष आनन्दकी बात है| 

पू०्यायाके अलुष्ठाल-पर्ब--इनका सर्व्रयम ऐति- 
हदाप्तिक अनुष्ठान जामनगरमें हुआ | बाद जो मुझ 
अनुष्ठान दुए वे इस प्रकार हैं--- ' 

( १ ) बेटद्वारका--१३ मासका काहनत 
अनुष्ठान १३ करोड़ विजयमन्त्र अपंण करनेके संकल्के 
साथ ( तारीख १०-६-५४ से १०-७-५५० ) | 

( २ ) पोखंदर ( छुकाला ताछाव ) १०८ बिनिका 
अनुष्ठान ( तारीख १-९-७५९ से २०-१२-५१ )। 

( ३ ) पोरंदर ( शेड नरशी मेप्रजी बंडी ) 
9७ इनका अनुष्ठान ( तारीख १०-१०-११ पे 
२६-१ १-६१ ) | ै 

जीवन-संदेश--वावाके मुख्य संदेश ये हैं“: 
ध्नाम जपते रहो, क्राम करते रहो । रामनाम पथ्य रूस 
पोक्ष और परमपदकी ग्रापिका साधन है, सज्जनोंका जीवन 
है और हृदयकी शान्तिका कारण है । इस कलियुग 
भगवत्-साक्षात्कारके लिये श्रीरामनाम-संकीर्तन ही सर्वाधिक 
सरल और सब्र साधन है । 


गाए: 2<>0-- 


सुन्द्र सोमित दुकूल, प्रकुलित 


(६6 ८€४६6६४<६८६६४००- 


जयुमतिको 


गुन शुपाल गाव रे ! 
( रचयिता--श्रीराधाकृष्णजी श्रोत्रिय “साँयरा? ) 
साँची गिरिधरन छाल) झूठो सब जगत जाल; 
तासों तजि मोहमाल ग़ुन गोपाल गाव रे। 
दरसन शप्रय-ताप-हरनल, विरद्‌-वानि ठॉनि परनः 
. ज्ञीरद नवनीरऊ घरन) सौर्धों सो खुभाव रे ॥ 


काटत भव-द्वन्द्र-मूल+ 
सिगरे पृज़को सिंगार। ग्योप-गोपिका अधारः 
कणप्ठदहार राधावर सॉचरे! ॥ 


&&६€०-+- 


मुख-कमल फूल, 
नाम केत बाबरे। 


5८ क्सूटू<€ 
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# राम-नाम झोर गाँचीजी # च्ञणप्‌ 








रामनाम ओर गँंधीजी नल व अ क। 
हि! भ्रदेय महात्मा गाँवीके प्रिय भजन तथा राम-नामसे सम्बन्धित संस्मरण, जिनमें प्रबनोत्तर तथा राम-नामके प्रति 
उनकी भावनाओंका दिग्दर्शन होता है; यहाँ पाठकोंकि लाभार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है ।--सम्पादक | 

ऑमीदनदाप्त करमचंद गॉधीका जन्म रे अक्टूबर थे। नरसी मेहताका “बेष्णब जन तो सेने कदिये! भजन 
१८६९ के पोखंदरमें हुआ या। गाँवीजी यत्रपिगौँधीजीको बहुत प्रिय था। प्रार्थना संस्क्ृतके स्लोकोंसे 
(झीतिके माध्यमसे भारतीय जन-जीवनमें आये और आस्म द्वोती थी। तु्सी, झुल्ास, मीरा, कबीर आदि-- 
शाक्तिएण आन्दोलन-संघर्म द्वारा एवं अहिसाकी वृत्तिका सबके मजन इन्हें प्रिय थे । जो भजन और 
पाठन करते हुए भारतको अंम्रेजी-साम्राज्यसे मुक्त कराया, श्लोक उन्हें प्रिय थे और जो प्राथना-समार्णोर्मे गाये 
- तथापि उनकी निष्ठा सदा भगवानपर वनी रही । उनके नाते थे, उनमेंसे कुछकी प्रथम पंक्ति नीचे दी जा रदी ६ । 


ब्रथामिक अनुभवक्े दो स्लोत थे---भगवन्नाम-जप प्रिय भजन 
हथा आतंहदयसे प्रार्थना | ( सूरदास ) सुने री मैंने निर्वेछ के बल रास । 
गाँवीजीने अपने विभिन्न आश्रमोंमें निजी और प्रख्ु मेरे अवगुन चित नधरों। 


प्र तुलसीदास ) तुम पैसे रासयो.. छाज हरी । 
प्रापूदिक प्राथनाका क्रम चलाया 2 कह 
| धनाका क्रम चलाया । प्रतिदिन प्रात: खुबर तुमको. मेरी. छाज। 


क्ालिक हनाण न्‍े ध्यावार्ल का ( 
जदा तथा संध्याकालीन सामूहिक प्रायथता होती थी || ( मीराबाई ) पायों ज्ञी मैने रामरतन धन पायी । 


पदि वे जेलमें होते या विदेशमें गये होते तो वह्दों भी हरी तुम दरों जन की पीर। 
पतामूदिक प्राथनाका क्रम चछता | फिनिक्स आश्रम हे माई री मैंने गो वेन्‍द्‌ छीन्‍्दी मोल । 


(4० अफ्रीका में रथ रंदा- 0 आ 
में भी प्राथना होती यी। सवदा मेरें तो गिरघर गोपारू। 


जेलम भी प्रातः पे 
हमें भी प्रातःकालकी प्रार्थना सात बजे होती थी। (कबीर ) पूँघठ का पट सो । 


वे कहते थे--जो व्यक्तिगत निजी प्रार्थना नहीं करता, मन छागो यार फकीरो में । 
वह. भले ही सामूहिक प्रार्थनामें भाग ले, पर उससे बीद गये दिन भजन विना रे । 


वुछ विशेष छाम प्राप्त नहीं कर सकता 0 गाँधीजीका ( नानक ) कुद्दे रे मन खोजन जाई । 
खरर अब्ल विश्वास था । वे 'रामनाम'को वासना- आह मन छा हक कक । 
ये 5ै। दुरोग 
विजयका अम्रोष मन्त्र मानते ये और कह्दा करते थे कि पीर जी 


कि कं (अन्य 9)... उठ ज्ञाग मसुसाफिर भोर भई । 
जमत्र वध और सच्चा डाक्टर तो 'राम! ही है। वे समझते प्रेम मुद्रित मन से कद्दो, 


१ हि 'रामनाम्त ही मेरा वल है? | प्रार्थना-सभामें गाँवीजी ५५ (0 आप 
बडा करते थे कि रामजप'के द्वारा पाप-दरण द्वोता है । पितु मातु सद्दायक स्पामि सा 


हि] स्भ्प्प्‌ उ्दी ५ नें सोया गफीालत फा मारा जे खाई 
धजञपपर ्् अटूट श्रद्धा थी्‌ और रामनाम गाँधीजीको क्यों रछाया गफार त्फ्का | रू 


लगा पिद्ध दो गया था क्लि उत्तर जे अब अत नर ज्ञाग रे 
हा के र ; क्लिउ त्ीवनमें $ ( राष्ट्रीय गान ) दन्दे मातरम्‌ भादि रादि । 
7«९3-। है, 98३ बहू जप चत्‌ बढ चलता रह्ता 
कक ्‌ ई' या | प्रिय ग्लोक 3० मी 
305 ५ व स्लाडछ 
हरीश दीफ्धुत ओर 'रघुपति राबब राजा शाम! नि > 
है ( १ ) प्रातः सारण (५) बमस्श 
ता रा 


नर पा नाक पघ् प्रद्चरतपृ ए ० हे 
हे! प्राथताक। सदमे ण अ््ट मानते जगत्कारणायक ए रे । व धग्या 


व्त्ती 
पी 5 


2 


लक 
हा 


श्प्‌छ :. कजसोंय3, 
के 


मज़ द कल न मल 
अदा हू(75 ;६ 
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( ५ ) या कुन्दे न्ुसुवारहारघवरूा०, (५) समुद्रवसने 
देखि०, ( ६ ) भुरुचझ्ा गुरुविष्णु:०, (७) दान्वाकार 
डजगरशायनम्‌०, ( ८ ) करचरणछतं वा०, (५ ) खस्ति 
गरज्ाभ्य: परिषालयन्तामू०, (१० ) भयानां भय॑ भीपणं 
मीषणानाम्‌०, ( ११ ) षय॑ त्वां स्मरामः०, (१२ 2 
8० पूर्णमदः पूर्णमिद्दयू० आदि-आदि | 
रामनाम और राष्ट्रमेवा 

मशल-दया किसी पुरुष या लीक रष्ट्रिय सेवामें भाग 
लिये विना रामनामके उच्चारणमात्रपे आत्मदशन प्राप्त 
हो सकता है ? मैंने यह प्रइन इसढिये पूछा है कि मेरी 
कुछ बहनें कद्ठा करती हैं कि हमें गृहवस्थीके कामकाज 
करने तथा यदा-कदा दीन-दुखियोंके श्रति दयाभाव 
दिखानेके अतिर्क्ति और कित्ती कामकी आवश्यकता 
नहीं है । 

उत्तर-इस प्रशनने केवछ क्षियोंको ही नहीं, अपितु 
बहुतेरे पुरुषोंको भी उल्झनमें डाछ रखा है और मुझे 
भी ध्म-संकटमें ढाका है। मुझे यह बात म्राद्धम 
दे कि कुछ ढोग इस सिद्धान्तके माननेवाले हैं 
कि काम करनेकी कतई आवश्यकता नहीं ओर परिश्रम 
मात्र व्यय है| मैं इस व्याठको बहुत अच्छा तो नहीं 
कड्ढं सकता । हाँ, यदि मुझे उसे स्वीकार करना ही ह्दो 
तो में उसके अपने ह्वी अर्थ छगाकर रवीकार कर सकता 
हैं । मेरी नम्र सम्मति यह है कि मनुष्यके विकासके 
लिये परिश्रम करना अनिवार्य है। फ़ठ्का विचार किये 
बिना परिश्रम करना आवश्यक है | रामनाम या ऐसा 
कोई पवित्र नाम क्षावश्यक है- क्रेबढ लेनेके लिये ही 
चढ़ीं, अपितु थाक्मजब्निके डिये, प्रवत्नोंको प्यारा 
पहुँचानेके लिये और ईश्वस्से सीघे-सीघे सार्गदर्शन 
पानेके छिये | इसछिये रामनामका उच्चारण कभी परिश्रिमके 
वदले काम्र नहीं दे सकता ! वह्व तो पर्श्रिमको अविक 
_वानू बनाने और उसे उचित मार्गपर छे चढनेके 
लिये दे । यदि पस्श्रिम पात्र ब्यःई है तो फ़िर घा- 


(हस्थीकी चिन्ता क्यों ? और दीन-दुष्ियोकी 4 
दा सहायता क्िप्तलिये ? इसी अगले राषट्रसेगाका 
अंकुर भी मॉजूद है | मेरे छिये तो राष्ट्रसेवाका अर्थ प्रानव- 
जातिकी सेवा है | यहांतक कि कुटुम्बकी निधि 
भावसे की गयी सेवा भी मानव-जातिकी प्ेव्ा है | इम 
मकारकी कौटुम्बिक सेवा अवश्य ही राष्ट्रसेवाकी ओर हे 
जाती है | रामनामसे भरलष्यमें अनासक्ति और पता 
आती है। रामनाम आपत्तिकाठमें उसे कभी धरम्मच्युत 
नहीं होने देता । गरीब-से-गरीब छोगोंकी सेवा किये विन! 
या उनके ह्ितमें अपगा हित माने बिना मोशन पाता मैं 
असम्भव मानता हूँ। ( हिंदी नवजीवन, २ १-१ ०-१९२६) 


सेवाकार्य या माला-जप ! 
9०--सेवाकार्यके कठिन अवसरोंपर मंगबद्भकिके 
नित्य-नियम नहीं निभ पाते तो क्या इसमें कोई द्वानि 
दे ! दोनोंगेंसे किसको प्रधानता दी जाय, सेवाकार्यको 
अथवा माछा-जपको £ 
उ०--कठिन सेवाकार्य हो या उससे भी कठित 
अवसर हो तो भी भगवदू-भक्ति यानी रामनाम्र बंद हो 
दो नहीं सकता । उसका बाह्य रूप प्रसंगके अनुप्ता 
बदलता रद्ढेगा | माछा छूटनेसे रामनाम, जो हृदय 
भक्षित हो बुका दे, थोड़े ही छूट सकता है । 
( इरिबननसेवक, १७-२-१९४६ ) 
सनाम-साधनाके चिद्ठ.. 
रामनाम जिसके हृदयसे निकछता है, उसकी पहचान 
क्या है ! एक वाक्यमें कहा जाय तो शमके भक्त भोः 
गीताके स्थितप्रज्ञमें कोई मेद नहीं है।अधिक गहरे उतर 
तो दम देखेंगे कि राम-भक्त पदञ्चमद्वाभूतोंका सेवक 
होगा | वह प्रकृतिके कानूनपर चलेगा, इसडिये उसे 
किस्ती तरहकी बीमारी द्वोगी ह्वी नहीं । द्वोगी भी तो 
वह उसे पश्चमद्वाभूतोंकी सद्दायतासे भब्छी कर लेगा । 
किसी भी उपायसे भौतिक दु:ख दूर कर छेना शरीरी-- 


# शामवाम जोर पाँदीजी # 
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 अमाका काम नहीं, शरीरका काम मले द्वो | इसलिये 
गे शरीककों आत्मा मानते हैं, जिनकी इश्मिं शरीरसे 
अंठग शरीर्ारी भात्मा-जैसा कोई तत्त्व नहीं, वे तो 
शतक टिकाये रखनेके लिये सारी दुनियामें मटकेंगे । 
दंका भी जायेंगे | इससे ठछटे जो यह मानता है कि 
भक्मा देहमें रते हुए भी देहसे अछग है, सदा स्थित 
इनेवाठा तत्त है, अनित्य शरीरमें बसता है, शरीरकी 
पभाड तो रखता है, पर शरीरके जानेसे घबराता नही, 
दुःडी नही होता और सदज ही उसे छोड़ देता है, वह 
रेहवारी ढाफ्टस-वैोके पीछे नहीं अटकता; वड्ढ खयं ही 
_पना दक्द बन जाता ई | सब काम करते हुए भरी 
॥ क्षात्राका हो ध्यान रखता है | वह मच्छासे जगे 
९ महुष्यक्ी तरह बताव करता है। ऐसा महुष्य 
पन्येक सोसके साथ रामनाम जपता रहता है | वह 
पीता है तो भी उसका राम जागता है । खाते-पीते, 
3 भी काम काते हुए राम तो उसके साथ ही रहेगा | 
से सायीौका खो जाना ही मनुष्यकी सच्ची मृत्यु है । 

रत रमको अपने पास रखनेके छिये या अपने- 
अपको तमके पास रखनेके छिये वह पश्चमहाभूतोंकी 
+हयता लेकर संतोष मानेगा । अयांत्‌ वह् मिट्टी, हवा, 
(जैक रोशनी और आकाशका पतहज, साफ और 
गत ढंगसे प्रयोग करके जो पा सकेगा, उसमें घंतोष 
“नंगा । यह उपयोग रामनामका पूरक नहीं, पर राम- 
या साधनाकी निशानी है । ग़मनामको इन सद्दायकों- 
' अपर्यकता नद्दी; कितु इसके बदले जो ए्कके 
४६ दूसरे वेध-हकीमेंके पीछे दौड़े और शमनामका 
'ग करे, उसकी बात कुछ जंचती नहीं । 

7+ जञातीने तो मेरी बात पढ़कर यह लिखा है कि 
कर ऐसा कीमिया है जो शरीस्परो बदल डालता है | 
जड्ों (कट) ऋूला। रघाकर रखे हुए बनके समान 
. । इसमें अमोप शक्ति ऐद्रा करनेवाल्य तो तमाम 


५ छः दर करमेरे यम 
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किसी भी समय उसका पतन हो सकता है; किंतु न 
रेतस रामनामके स्पशंसे गतिमान्‌ होता है, ऊर्षगामी 
( ऊपर जानेबाछा ) बनता है, तब उसका पतन 
असम्भव हो जाता है । 

शरीर के पोषणके डिये छुट्ट खून आवश्यक है । 
आत्माके पोषणके छिये शुद्ध वीर्यशक्किद्दी आवश्यकता 
है । इसे दिव्य शक्ति कह सकते हैं | बह शक्ति सारी 
इक्तियोंकी शियिदताका गिठा सकती है | इसीछिये दा 
है कि रामनाम हृदयमें बेठ जाय तो नया बीवन प्रारन्भ 
ड्वीता है । यह कानून जवान, बुढ़े, मद, पिन स्दपा 
जागू द्वोता है । 

पश्चिममें भी यह विचार पाया जाता है । (क्रिप्वियम- 
घाइन्सः नामका सम्प्रदाय बिंलकुछ यही नहीं हो करीय- 
करीब इसी तरहकी बात कइता है, किंतु मे मानता हें 
कि हिंदुस्तानमें ऐसे सह्ठारेकी आवश्यकता नही; क्योंकि 
हिंदुस्तान तो यह दिव्य विद्या पुराने अमानेसे चली 


आ रही है । 
( दरिजनतलंवक, २९-६-१९४७ ) 


रामना+ केसे ७ ६ 

अपने मापणमें गोधीजाने तताया या कि क्रिस 
तरह मनुष्यकोी सवानेगाली तोनों टरदकी बीमार्सििंके 
लिये अकेले रामनामकों ह्वी रामबाण ओपवब बनाया जा 
सकता है | उन्होंने कह्ा--इसकी पहली शत नो यद 
है कि रामनाम दिलफे ऋरसे निकालन! 


लोग ऋष्सी 


5३५ । 
ध्यलय्यं 


दे अप न 
कितू इसका मतठदन क्या शतक 


्ष 
ल्ट्ल्ड 


लोजमेके छिये दुर्गियाफे 


्टः यार्क ८; 


तीमारियांकी दवा 
होरतक जानेसे भी नहीं यकते अनकि मन आर आनादी 
चीमारियेंकि सामने थे शागेर्कि दीमारयों बदल काम 


साीलिता शाह का ७. 


पाप मे 
- पर ६०। 


बन या 


बटर हल कक 
महुत्च रखतों ई। गलुग्य 
> 500 “की 7 2 77 २822, 
एक दिन मिलनवाछ ही 2 | इठका सभा | एटा 
है 
+; के छिर रः पक था उप 
हुँ कि उच् सदाक लिये रह दा मय हुए | 
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चमत्कारोंकी कहानी जब हमारे गुरुभाई श्रीदृछधानाथ 
पाण्डेय एवं श्रीहरेच्रताय ज्ञा ( म्नेजा साहब ) छुनाते 
हैं, तब आनन्दातिरिकसे श्रोत! गेमाह्वित दो जाते हैं । 


श्रीभोछीबाबा बढ़े-बड़े यज्ञोका भायोजन खय्य किया 
बरते थे या ऐसे आयोजनोंके मागदशक होते थे। इनके 
यज्ञेमिं भात्र दृवनकुण्डमें यज्ञ ही नहीं होता था, अपितु 
जवतक यज्ञ होता था, तबतक अखण्ड प्तीताशाम-नामका 
कीसन, श्रीहनुमानचाठीस्ताका छख़ण्ड पाठ, पंत- 
परद्मा्माणोंका प्रवचन-कीतन और गहियओे ज्लॉकी-टीछा एवं 
एसलीलाके उत्सव भी होते र्वते थे । हजारोंकी संष्यारें 
जनता झान्तिपूनंक इनके आयोजनोमि भाग छेती वी | 
प्रश्चपर जब इनका कीर्तन होता था, तब श्रोता शान्त 
एवं दत्तचित्त द्वोक' शामन्द्का छाम उठाते और फिर 
बाबाकी जयकारसे दिशाएं गूंज उठती थीं । 


बाबा सभी पत-मद्गात्मालोकों बड़ी श्रद्धाकी इश्सि 
देखते थे | यही कारण या कि जब इन्द्रोनि ३१ अक्टूबर 
१९८१ ई०को वाशणस्ीमें अपने नखर शरीरका त्याग 
किया, तब इनको गड् मेयाकी गोदमें जल-समाधि देनेके 
लिये खयय॑ श्रीश्री १०८ खामी करपात्रीजी मद्दाराज पधारे 
थे | वहाँ इस अवसरपर और भी अनेकानेक संत-महात्मा 
उपच्थित थे | वाराणसी, बौंसी ( मंदार ) एवं अन्य कई 
स्थानोंमं मंडारा हुआ और हजारों ब्राह्मणों एवं दरिि- 
नारायणको भोजन कराया गया । 
इतने बड़े मद्रात्माकी यह उदार भावना तो देखिये 
कि इन्‍्द्रोने अपने जीवन-कालमें कोई आश्रम या मठ 
नहीं बनवाया | इजारोंकी संझ्यामे इनके शिष्य दावा 
गाश्रमादि बनवानेकी अनुमति माँगते थे, कितु कम्बन भीर 
कामिनीसे दूर द्नेवाले व्राबा अपने शिष्योकों आश्रम 
बनाने या कृपया जम; करने था स्मारक बनानेसे स्व 
मना करते रहे | उन्होंने कहा कि मेष आश्रम या जी 
£ / 7: * बंतीका मशुपदन भगवानका मन्दिर हे | 
/ ॥ (5. प्रतिर्ष तिछ-संक्ान्तिके प्रणव वार्षिकोर- 


है कम 


क#े कीरतोयः उड़ हहिं। 





मनाया जाता थ। और अब बनके ल्वरगवासके आद उनके; 
शिष्य उत्सव मनाते हैं | इस अवस्तापर अखण्ड कीतेन 
एवं दल्ि-नारायणका भोज द्वोता है | दतीखित मंदार 
पबतकी अखण्ड कीर्तन करते हुए तीन पर्तिमा करी 
कभी भोछीबावा अपने छ्वीतन-मण्डलीके साथ करते थे | 


एक बार होलीदे; धवसरपर एक धार्मिक आयोजन 
( कोनामा नाढन्दा १९८१ ) में श्रीशत्री १०८ 
पीतागमशरणजी मद्दग्वत्ष ( छब्मणकिणावीश ) और 
श्रीक्रीमन्‍्माहयणजीने वायाके सम्बन्ध मुझे कई 
ब्न्केष्य. वार्ते । श्रीवक्मणकिल्यपीशजी 
मद्गराज कहते थे कि आपके बाबा विलक्षण संत थे | 
ऐसे संत कभी-कभी डी प्रथ्वीपर अबतरित होते हैं । वे 
बड़े ही नामानुरगी संत थे |! औभश्रीमन्नारायणजीने 
कद्ठा कि ्रीतराबाकी जल्समाधिकि अवसत्पर में 
दशणसीर्म उपस्थित दा। उनके बिस्तर आदिको देखा 
गया तो उनकी झोलीमें श्रीहनुमानचालीसाके अतिरिक्त 
कहाँसे एक दृपयाका एक्र नोट रह गछा था | उनके 


बतलारयी 


कहनेका अथे था कि बावा संग्रह .७ . | थे। 
यज्ञादिम लाखों रुपये आते थे और|.६.. + रकम... 
उन्हीं आयोजने्म... . ओंकी /# बी: 
और बह सेधाई 3 है जाते 

थे | सचमुच 4 55. रे हुए ०085 


तथा शिरध्योपर » हे टू | न 
शीवाबाने, £ हि: 7३ 
पृर्चिया नामक 





मु रे 
इनमें इतनी अधिक गा 
भूल जाए + ४ है। ड्न्ह्नू झु है 
ऑखेसि घंटों झतिंत,... ०० 
चेल्त दत्ता ॥ 5 [ 4: 


कंतिन दाता रखे 


कर 


#& पस्थ-मायवदी शऔी्धावारामदास जीकारनाथ हे केशरर 
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हट जटील जी जी. 


£, अपितु मत्र-साच-से बढे हुए एकाग्रचित होकर कौतेन 
धनते छते हैं। संक्षेप यह कहा जा सकता है कि भोढी: 
वावाक्रे कीर्तनके समय ग्रेम और मक्ति, श्रद्धा और विश्वास, 
एकात्रता और तन्ममताका साम्राज्य छाया रहता है ॥ 
प्रीचीधरीकी ये अट्टाईस व पुरानी बातें आज भी सत्य 
£। श्रीवाबाकी बातें सचपुच चमत्कारूर्ण होती थ॑ 
अरीलकादम्बिदी! नामक संकीतनकी बहुमूल्य 
(स्तक्की भृपिकामें प्रोफेसर श्रीवेकिविहारी शा करीबसे 
१९७० ६०४ महात्मा भोडीवाबाके पम्बन्धर्म अनेक 








सयस्‍<पचजपएपपपपपपपपपपर 
चमत्कारपूण प्रसड्ठ प्रकाशित किये हैं । श्रीबाबाके 
विषयमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है । मुझे 
अपने अनेक प्रेमियोंसे संस्मरण छुननेको मिले हैं । 
चमत्कारकी अनेकानेक घटनाएं घुननेको मिली हैं । 

उनके चमत्कारोंकी चर्चा मैंने यहाँ जान-बूझकर नहीं की 

है | यह मान्य तथ्य है कि प्रभुसे बड़ा प्रभुका नाम है 
ओर भोछीवाबा नामानुरागकी ग्रतिमूर्ति थे | नाम उनका 

वन था, नाम उनकी पूजा थी और नामके वलपर ही 
उनका चमप्कारी भशीर्दाद होता था । 





निशा ५+&.- ह० आह 


ध्षाय-नामग्रेमी श्रीआसीतारामदास ऑकारनाथ 
( प्रेपक--भीनीरजाकात््त चौघुरी देवशर्मा, विद्यार्णव, एम्‌०ए० ) 





४, 5 कं चार 
है 2 । अाद्चसी ४ छह पा म्त्शा 


5 या पल बाइक 6 
हक 5 हक 


मा 


हर हे 
्े 9-0 
बजाज थ । फअल्सुमचत याद 


; 3 कितने ही साधु, योगी, भक्तबून्द उत्पन्न हुए और 

५ आगे होंगे | यहाँतक कि खबं श्रीमगवान्‌ भी 
धर्मकी ग्लानि एवं अधर्मका अभ्युत्यान ह्ोनेपर 
ताघुगणके परिन्राण तथा दुष्कम करनेवालोंके 
विनाशके लिये यहाँ अवतीणे होते हैं । 


ठावुर श्रीसीतारामदास अकारनाथ महाराजका 
बंगदेशर्में गड्ातीरपर ( बॉगला ) १७ फाल्गुन 
१२९८ कृष्ण पंचमी बुधवार (खु० १७ फखरी 
१८०२ ) की ह॒गली जिलेके भोटा प्राममें 
ननिद्वाल्में प्राकत्ध हुआ | उनका मूठ नाम 
श्रीप्रवोधचन्द्र चढ्टोपाब्याय था | पिता ग्राणहरि 
चड्मेपाव्याय. काझ्यपगोत्रीय. ब्राह्मण थे और 
चिकित्सकका काम करते थे | आप परम मक्त 
तथा साहित्यिक कत्रि थे। मुबन ब्जनायथारी 
डुमुरदह प्राम ( इुंगठी निलछामें ) भागीरथी-तटयर 
था । वहाँ शीराधाजजबाथ्शी, श्रीशंकरमी 
प्रतेफित थे भीर जमीतक उतित्य पृणित 
होते | ये जद्र चार वरपषके थे, तभी इसकी 
पावाका छग्वात्त हों गया | इनका प्रझन इसकी 


कक 


देह 





चमत्कारोंकी कहानी जब हमारे गुरुभाई श्रीहछ्धरनाथ 
पाण्डेय एवं श्रीहरेन्द्रनाथ ज्ञा ( मनेजा साहब ) छुनाते 
हैं, तब आनन्दातिरिकसे श्रोतः गेमाश्वित हो जाते हैं । 


श्रीभोलीबाबा बढ़े-बड़े यज्ञोका भायोजन खय किया 
करते थे या ऐसे आयोजनोंके मार्मद्शक होते थे। इनके 
यज्ञेमिं मात्र हृवनकुण्डमें यज्ञ ही नहीं होता था, अपितु 
जबतक यज्ञ होता था, तबतक अखण्ड स्वीताराम-नामका 
कीतन, श्रीदनुमानचाठीसाका थुसण्ड पाठ, संत- 
पह्माग्माओंका प्रवदचन-कीतेन ओर रात्रिये ज्लॉकी-छीवा एवं 
रशासछीछाके उत्सद भी होते रद्वते थे | हजारोकी संप्यायें 
जनता शान्तिपू्वंक्ष इनके आयोजनोंमें भाग लेती थी । 
मछ्॒पर जब इनका कीतेन होता था, तब श्रोता शान्त 
एवं दत्तचित्त द्वोक'' आमन्दका लाभ उठाते और फिर 
बाबाकी जयकारसे दिशाएं गज उठती यीं। 


बाबा सभी प्तन-गद्गात्माश्रोकों बड़ी श्रद्धाकी इशिसि 
देखते थे | यही कारण था कि जब इन्होंने ३१ अक्टूबर 
१९८१ ई०को वाराणसीयें अपने नहवर शरीरका स्याग 
किया, तब इनको गड्जा मेयाकी गोदमें जल-समाधि देनेके 
लिये खय॑ श्रीत्री ? ०८ खामी करपात्रीजी महाराज पघारे 
थे | वहाँ इस अवसरपर और भी भनेकानेक संत-महात्मा 
उपस्थित थे | वाराणसी, बौंसी ( मंदार ) एवं अन्य कई 
स्थानोंमें भंडाश हुआ और हजारों ब्राह्मणों एवं दर 
नारायणकोी भीजन कराया गया । 
इतने बड़े महान्माकी यह्द उदार मावना तो देडिये 
कि इन्होंने अपने जोवन-कारुम कोई आश्रम या मठ 
नहीं बनवाया । हजारोंकी पंझ्ृर्यामे इनके शिष्य वाबान्ले 
आश्रमादि बनवानेकी अनुमति माँगते थे, किंतु ऊम्बन बार 
कामिनीसे दूर दछनेवाले वाबा अपने शिष्पोंकों आश्रम 
बनाने या कृपया ज्ञमा करने या स्मारक बनानेसे सदेव 
मना करते रहे | उन्दोंने कहा कि मेस्त झाश्नम् या जो 
कुछ दे सत्र दौतीका मधुसुदन मगवानका मन्दिर है । 
इस मन्दिरमे प्रतिवण तिछ-संक्रान्तिके ध्मय वार्षिकोत्सव 


५. र्क 8 है हु * 
फे कीसनायः एछ। दर; ॥ 
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मनाया जाता या और अब्र उनके ल्वगंबासके बाद उनके 
शिष्य उत्सव मनाते हैं | इस अवस्तपर अखण्ड कीतेन 
एवं दर्खि-नारायमका भोज द्वोता है | बतीखित मंदार 
पर्बतकी अखण्ड कीर्तन करते हुए तीन पत्निमा कमी- 
कभी भोछीवाबा अपने दीर्तन-मण्डछीके साथ करते ये | 


एक बार होलीके धवसरपर एक धार्मिक भायोजन 
( क्षोरतामा नाछन्दां १०८१ ) में श्रीश्री १०८ 
प्ीताग़मशरणजी पहाशस ( वब्मगकिलाबीश ) भर 
श्रीमन्‍्माहयणजीने बाबाके सम्बन्ध मुझे कई 
<ज्केज्य. बातें. बतलायी. | श्रीडक्मणकिजपीशनजी 
मद्गाराज कहते थे कि आपके बाबा विलक्षण संत थे | 
ऐसे संत कमी-कमी डी पृथ्वीपर अबतत्ति होते हैं । वे 
बड़े ही नामानुरागी संत थे ॥ अश्रीमन्नारायणजीने 
कहा कि “ओबाब्राकी जल्समाषिके अवत्तरपर मैं 
बाराणसीम उपस्यित का । उनके बिक्तर आदिको देखा _ 
गया वो उनकी झोलीगें श्रीह॒नुमानचालीसाके अतिर्ति 
कहींसे एक दपयाका एक नोट रह गया था | उनके 
कहनेका अथ था क्षि बावा संग्रह-इत्तिके बिरोती थे | 
यज्ञादिम छाखों रुपये आते थे और सारी-की-सारी रकम 
उन्हीं आयोजनोंमें संत-पह्ात्माओंकी सेवार्मे लग जाती थी 
और यज्ञ-समात्तिक वाद बाबा खाली-के-खाली रह जाते 
थे | तचमुच वाबाने अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ा | वतत 
कुछ छोड़ा तो नामकीतनकी महिमा और अपने मर्तो 
तथा शिष्योंपर अपनी भगवद्गक्तिकी मधुर छाप । 

श्रीताबाके: विषयर्मे १०७६ ई०में अपनी 'मंदाए- 
डॉ० अमयकान्त चौवरीने 


पी 
॥| 

ब्ि 

शा 


परिचयः नामक पुस्तक्र्म 
लिखा है--'भगवानके अश्रति एकाग्रता तया तन्मयता 
इनमें इतवी अधिक है कि कीर्तन करते-करते ये अपनेकी 
मूल जादे हैं, इन्द्ें कुछ भी सुब-बुघ नहीं रहती। इनकी 
आँखेंसे घंदों अविएम अश्रुवार बहने छगती दे और 
बहुत देशतक इनकी यह अव्था वनी रहती हैं । आर 
घंदेतक कीर्तन होता ख़ता वै, किए भी ढोग ऊबते ग्ी 


का, 


& परक्चाथ-मामव्रेद्ी छीऔर्शे।वारामद्ास् जोकारवाथ के ब्प्रै 

लि मत मन नमक तल: 99७. 
हा अपितु मन्त्र-छखध-से वेठे हुए एकांग्रचित्त होकर कीतेन चमत्कारपू्ण प्रसनज्जञ प्रकाशित किये हैं । श्रीबाबाके 
तुन्ते छते हैं। तंग्षेपमें यह कहा जा सकता है कि भोली- विषयमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है । मुझे 
बबाके बीर्ननके समय ग्रेम और मक्ति, श्रद्धा और विश्वास, अपने अनेक प्रेमियोंसे संस्मरण छुननेको मिले हैं । 
एकाग्रता और तन्‍्मयताका साम्राज्य छाया रझूता है ७ चमत्कारकी अनेकानेक घटनाएँ छुननेकों मिली हैं । 
प्रीचोधरीकी ये अद्जाईप बष पुरानी बातें आज भी सत्य उनके चमत्कारोंकी चचा मैंने यहाँ जान-बूझकर नहीं की 
| ओीद़बाकी बातें सचमुच चमत्कायूर्ण होती थीं। है | यह मान्य तथ्य है कि प्रभुसे बड़ा प्रभुका नाम है 

करीलकादम्बिगो! नामक संकीर्तनकी बहुमूल्य और भोछीबाबा नामानुरागकी प्रतिमूर्ति थे | नाम उनका 
: लकत्री गृमिक्रामें प्रोफेसर श्रीवेकिविहारी झा ऋरीछने घन था, नाम उनकी पूजा थी और नामके वरूपर द्दी 
!९७० ई० महात्मा मौलीबाबके सम्बन्ध अनेक उबका चमत्की भाशीर्बाद होता था । 


अब 3:2:>:250-००० 








पन्नाथ-बामग्रेमी औीऑसीतारामदास ऑकारनाथ 

( प्रेषक--भीनीरजाकान्त चोघुरी देवशर्सा, विद्या, एमू०ए० ) 
। कितने ही साधु, योगी, भक्तबुन्द उत्पन्न हुए और 
आगे होंगे । यहाँतक कि खय॑ श्रीमगवान्‌ भी 
धर्मकी ग्छानि एवं अधर्मका अभ्युत्यान होनेपर 
पाघुगणके पत्निण तथा दुष्कम करनेवालोंके 
बिनाशके लिये यहाँ अवतीण्ण होते हैं । 


ठाकुर श्रीसीतारामदास ओंकारनाय महाराजका 
बंगदेशमें गड्ञातीरपर ( बाँगला ) १७ फाल्गुन 
१२९८ कृष्ण पंचमी बुधवार (खु० १७ फखरी 
१८९२ ) की हृगली जिलेके ओटा प्राममें 
ननिहालमें प्राकव्य हुआ | उनका मूल नाम 
श्रीप्रवोधचन्द्र चट्गोपाध्याय था | पिता ग्राणहरि 
- चटद्मेपाब्याय. कास्यपगोत्रीय ब्राह्मण थे और 
चिकित्सकका काम करते थे | आप परम मक्त 
तया साहित्यिक कत्रि थे। भुवन ब्रजनायथारी 
डुमुरह प्राम ( हुगली जिला) भागीरयी-तट्यर 
या | वहाँ श्रीराघाजजनाथजी, श्रीशंकरजी 
प्रतिछित थे और अभ्रीतक नित्य पूनित 





हम 7. 2 ह पह्ण-भप्ति हि ] जब चार 
४  फास पर | [यह फयओमि होते भा रे हैं। ये जब चार वर्षके थे, तभी इनकी 
४ जन) मुषटमि ? | सशजयमार्त 
जज 


 उग्गप्स्प्स यह ग्ताका छल पे; ्त हो इनका पराछन 
| जप्समान्क्तत यहां गाताका खगवास दो गया। इनका पान इनकी 


३६९२ 


विमाता गिरना देवीने बड़े स्नेहसे किया | इनके पिता 
भी अल्पकालमें ही परछोक चल बसे | बारह वर्षकी 
अवस्थामें ठाकुरने चतुष्पाठीमें संस्कृत पढ़ना आरम्भ 
किया और व्याकरण, पुराण, वेदान्तादिका अध्ययन 
किया | उनका पाण्डित्य अगाथ था | 
साधक-जीवन 

बचपनसे ही ठाकुर ऋजुखभाव, सत्यप्रतिज्ञ, शात्र- 
विश्वासी, कठोख़ती, आचारनिष्ठ एवं भक्त थे | बारहवें 
बर्ष उपनयनके बाद आपने नियमित त्रिसंध्या, उपवासादि 
आरम्भ किया | मात्र छः वर्षकी आयु ह्वी उनको 
महादेवका दरन ग्राप्त हुआ । इक्कीसवें वर्षमें दिगसुईके 
दाशरथि देव स्मृतिभूषण योगेश्वने, जो रामानन्दी 
सम्प्रदायके थे, आपको मन्त्रदीक्षा दी | उस समयसे 
रोग, शोक, दारझ्िय एढं नाना सांसारिक विपत्तियोंके 
मध्यमें भी आप साधनमार्गपर अग्रसर होते रहे । 
गुरुजीने उनका 'सीतारामदास? नाम रख दिया। 

चुंचड़ा ( हुगली ) नगरमें आप वेदान्त-पाठ कर 
रहे थे | उसी समय रातमें जपके समय सहसा पश्चमुख 
श्रीशंकरजी इनके समक्ष आविभूत हो गये और बोले--- 
कीं तेरा गुरु हूँ।? पुनः उन भगवानके रकन्धदेशसे 
देवीजी प्रकट होकर बोलीं--#ैं तेरी माँ हूँ ।! और 
उनकी सूक्ष्म देहकों अपनी गोदमें ले लिया । दोनों 
डमरू-निनादके साथ आपको इृष्टमन्त्र सुनाने छगे। 
आपको उस रातमें अनेक अलौकिक दरीन एवं श्रवण 
हुए । उनको गुरुजी प्रोत्साहन देते रहे । श्रीसीतारामदास 
पूरवजन्ममें श्रीरामकृष्णदेव थे | इसी साल दिगसुईमें 
गुरुगृहमें 
ध्यानमें उन्हें पृ्वजन्मकी मूर्तिका दशन हुआ। वह दृश्य 
उनकी ही वाणीमें देखिये--'मैंने देखा--एक साधु 
बेठे हुए ( ऊपरसे ) उतर रहे हैं ज्योतिके मध्यमें । 
सोचा, यह साधु कौन है, यह तो मेरा इ नहीं है | 
बोलते द्वी आँखोंसे झरझर आँसू गिरिता रद्दा | उसके बाद 


वसन्तपत्चमीकोी श्रीसरखती-पूजाके समय 


# कीठेदीयः लबा धुरिः # 
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बोछा-भाँ ! इस जन्ममें भी मुक्ति नहीं दी ! प्यात 
हटा ।उसपर जो साधु भापित हुए ये, वे इसके जन्मे 
आगे मरे अथवा पीछे मरे, यह देखनेके लिये निकल पड़ा, 
वे प्रकृत पहचानके साधु थे। मैंने देखा कि वे छः माह 
पू्ममें ही मरे हैं | समस्त दिन उजेलाके राज्यमें काट गया। 
जब यह सब गुरुदेवको बतलाया तो बे बोले---/यह 
क्या देखा ? यदि तुम्हारा मस्तिष्क विकृत है तो चिकित्सा 
कराओ ।? शिष्य ( सेवानन्द ) ने पूछा---'जिन साधुको 
आपने देखा वे तो रामकृष्ण देव थे ?” वाबाने कहा-- 
हाँ? | दोलपूर्णिमातक ठाकुर पृ्णताकी चरम उन्नतिपर 
समारूढ हो गये | उनको यह वाणी सुनायी पड़ने 
छगी-“यदा यदा हि धमंस्यः इत्यादि | कई वर्षोतक 
वे इस देव-वाणीको छुनते रहे | 
एक बार उनके गुरुने एक कागजपर--तुम मेरे 

गुरु द्वो अथवा शिष्य--इसका ठीक ज्ञान मुझे नहीं है । 
मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे द्ो--इतना ही ज्ञात है । 
यदि तुम गुरु द्वो तो मैंने तुम्द्ारी शरण ढी। मेगा 
परि्रिाण करो और यदि तुम शिष्य हो तो कह्दो कि 
तुम किस उपादानसे गठित हो 7--यह् लिखकर 
उन्हें दिया-- 
गुरुवा शिष्यो था भवसि कतरो नव विदित- 

महं ते त्वं में वे प्रक्तिखुलभात्‌ तत्‌ खुविदितम | 
गुरुइ्चेच्छिष्यो 5हं शरणमुपगत॑ पाहि कृपया 

गुरुवो तेडहं यत्‌ किमसि पठितस्तत्‌ कथय में॥ 


ठाकुरका विवाह चौबीस वर्षकी आयुमें दिगहुई प्रम- 
की कमलादेवीके साथ हो चुका था । अब तो गद्सा 
का सारा बोझ उनके ऊपर आ पड़ा । आपने आदेश 
गृहस्थका जीवन बुछ दिन यापन किया | उनकी प्ली 
मात्र २६ वर्षकी आयुमें दो पुत्र और एक कया 
रखकर सतीछोक चली गयीं | बादमें एक पुत्र भी चल 
बसा । इसके बाद एक अति कठिन रोगते ठाठुरकी 
दक्षिण पद आंशिकमावसे विकल द्वो गया, किंत ऐ) 


न्र्भ 
शोक, दादिय आपको विचछित न कर सम्ने | इुंगदह 
गक़तीखर रामाशुमकी गुफा ठाकुर मीन साधन करने 
लगे | नाता प्रकारके नादका विकास हुआ | कई दिन 
तक “रे कृष्ण हरे कृष्ण आईि महामन्त्रका नाद 
छुता गया । ठाकुर अ्िनेजीम कोपीनभात्र धारणकर 
पंतारकाः त्याग कर विरक्त हुए | आपने संन्यास नहीं 
लिया | देववाणी उन्हें वार-बार 'ओंकारनाथः नामसे 
पुकारती थी | आप ओकारमें प्लिद्र हो गये | अब 
उनका प्रशोधजन्य वाम हुआ 'सीतारामदास ओऑकारनाथः। 
गुरुदेव दाशरथिजी चार वर्ष पहले ही परछोक सिधारे 
थे। ठाकुरने पुरीधाममें मीन ग्रहण किया | वहाँ भगवान्‌ 
अगनलाथने एक गोछ ज्योतिमण्डछके भीतर ठाकुरके 
प्माधिकालमें आविभूत हो आदेश दिया---“था, या, 
नाम दिसे या |? ( जाओ, जाओ, नाम्र दे जाओ | ) 
भवतक सीताराम केवल व्राद्मणोंकों दीक्षा देते थे। 
मवानूका आदिश मिलनेपर आप तभी लछोगोंकों महामन्त्र 
वितरण करने छगे | अब जो ताम-प्रचारमे आप निकल 
पड़े तो जीवनावबि एक दिन भी उत्तकी बिरति नहीं हुई । 
रशममाभक्त अद्ोतदया 
श्रीठाकुरने दिगसईमें श्रीशमचन्द्रका मन्दिर ग्रतिष्ठापित 
किया | वड़ी-खातामे हत्तलि्चित १२७ करोड़ रामनाम 
पुरक्षित है। आादमें कई मन्दिर १२० बारे रागनाम 
से गये | ठाकुने दीक्षा लेनेपर प्रत्येक शिन्यक्रों 
पंच छा राम-नात लिनवार 
एतो। श्स मकारसे श्रीठादुर एश्यीभरें रामनानके 
रो झादतिया बन गये | 


चार- 
दाधणा देनका नियम 


। मे 
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सेट रमः डे दे ३ 


दास माक्ा 





पृठन-पाठन और अनेक वैदिक यज्ञद्वारा आपने वेदकी 


श्रीवृद्धि की | प्ीताराम तेंदिक महाविद्यालय'में वेद- 
शिक्षा दी जाती है | 
नंम्ि-प्रचार 


आपका एकमात्र त्रत या जीबके कल्याणा्थ साम- 
प्रचार करना | इसलिये खयं जगन्नाथजीसे आदेश मिलनेपर 
ठाकुरने भारतके एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमें, ग्रामसे 
ग्राममें, कभी पैदल, कभी गाड़ीमें, कभी तो मालवाद्दी 
ट्रकमें, कभी यात्रीवाही बसमें, तो कभी रेलके निम्न- 
श्रेणीमं (आपने कभी भी उच्च श्रेणीमें यात्रा नहीं की ) 
कभी-कभी '्लेनसे दिन-रात चलते रहे | कुछ साल बाद 
प्रचारके लिये जब ठाकुरकी निजी कारका प्रबन्ध हुआ, 
तब वे दिन-रात इससे अभियान चलाने लगे | ठादुर 
पश्चिममें वेटद्वासकासे असम, उत्तरमें केदार-बदरीसे कन्या- 
कुमारीतक बार-बार श्रमणकर नाम-प्रचार करते रहे । 


भारतमें ठाकुस्के साठसे ऊपर मढ स्थापित हैं, उनमें 
कई मठोंके मन्दिरोंमे भगवानकी पूजा होती है। इन 
सभीमे नाम-कीतन प्रत्यक्ष हंता है और ग्रचारके लिये 
भक्तगण नाना समान निकल पड़ते हैं । काशी: रामाश्रम 
( वाराणसी ), गल्यबती आश्रम ( मातृजातिके लिये ) 
ओर भीर समीरे ( बन्दाबन ), ओकार-मठ ( मध्यप्रदेश ), 
हाचछ-मंठ ( पुरी ) छमकुश-आश्रम ( बिद्वर ), 
पुरुधाम € मंबुपुर विड़ार 3 मंझगअयाग-मंठ € सागापुर 
दवीकरा-साझ्रत (उ> झण०) पम्करूपझ ( पुष्फर, 
» मगीरवीमठ ( उच्तत्काशी ). दुर्गापुरी 
स्यामदकितमंद ( सुननेयर ), श्रीनियास 
खट़ी द आक्षम / सेटबासका, 
टला है जीवारलअ 
(8 ) रागा तट न 

सी 


१! 
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अनन्त कालादिए महामन्त्र-कीतेन 

पुराणमूमि भारतके खुदीधे धर्मानुष्ठान तथा नाम- 
प्रचारके इतिहासमें भी अनन्तकालछके लिये संकल्प लेकर 
महामन्त्र-कीतन कभी मी कहीं भी नहीं हुआ । 
श्रीठाकुर के दिव्य प्रभावसे सर्वप्रथम यह आरम्म हुआ 
गोविन्द-मन्दिर, नवश्राम ( वर्धमान ) में। उत्साह क्रमशः 
वृद्धितत होकर आज २९ स्थानोंमें अनन्त कालोदिष्ट 
नाम-कीत॑व चछ रहे हैं। यथपि अर्थ नद्दी, छोकबछ 
नहीं, तथापि किसी अद्वय शक्तिके प्रभावसे क्षमायास 
श्यामसुन्दर छीछा कर रहे हैँ । सीवारामने भुवन-मह्गुछ 
कृष्णनाम मरहामन्त्र मुक्तहस्त वितरण किया | छगता है 
मानो इसका आविर्भाव श्रीभगवानके नाम्रप्रचाराथ दी 
हुआ था । आपके जीवनमें नामको छोड़कर दूसरा कुछ 
न था। नाम छुनते-छुनते आप समाधिस्थ हो जाते थे । 





माम-प्रचारके छिये आप अधिरत उपदेश करते रहे । . 


आप नाम-माहात्म्यमें अटछ विश्वासी थे | 


ठाकुरने विशाल धर्मसाहित्यकी रचना की है | एक 
बार ओंकारेश्वरमं इसपर चर्चा चछी | आपने तबतक 
नाम-माहात्म्पर ३७ ( अन्ततः ३७० अध्याय ) 
प्रन्थ लिख चुके थे । इन ग्रन्थोंमें प्रतिवरिषयपर शाश्नसे 
प्रमाण उद्घृत किया गया है | किसी महापुरुष अथवा 
भक्तद्वारा आजतक नामपर इतना गम्भीर और विशद 
साहित्य कमी नहीं लिखा गया | उनका कह्दना है कि 
भगवन्नाम सबसिद्धिका आकर है। नामसे नादज्योति खतः 
आयेगी और मन्‍्त्रमय होकर प्रणयका आविभाव होगा । 
यह्‌ प्रत्यक्ष तत्व है | उनका इन्दावनदास नामका एक 
निराहार मोनी शिष्य केवछ नामकीतेनद्वारा समाधि- 
तक पहुँच गया था। लेखकने उसकी समाधि देखी है । 


ठाकुरने जय गुरु'-सम्प्रदायकी स्थापना की । इसका 
माम सम्प्रदाय है, परंतु यह सत्र तथाकथित साम्प- 
दायिकतासे मुझ है | इसके कादशन और साधवका 


# छोतरीया पापा एरि! # 
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प्रथ पद-पदपर शाक्षका अनुसरण करता है; कहीं भी 
किप्ती भावसे शासत्रका उछइन नहीं करता | फछतः यह 
शात्रका सार है, फिर भी मौछिक है । श्रीस्ीतारमके 
घर्ममतका सारांश यह ददै--ओंकार ( प्रणव ) ही श्रे 
तन्तु है। वह निगुण एवं सगुण, पर एवं अपरजअह्म, भवतार 
भर जीव-सबका एकमात्र आधार है | उसको लाम करनेके 
उपाय तया साधनाकी प्रणाली अति प्तरल है | दिन-ात 
( गुरुनिर्दिष्ट इष्ट ) नाम या मन्त्रका जप करनेसे नामी 
दर्शन दिये बिना नहीं रह सकते | शुद्ध भाहार ही 
कतंब्य हे | श्रीसीतारामकी रायते इस कडियुगके 
कोलाइलके बीचमें भी चमंचन्लुद्वारा इृथ्साक्षात्कार हो 
पकता है । औमगवान्‌ प्॒त होकर साधकके सम्मुख प्रकट 
होते हैं, उससे बात करते हैं और उसे वरदान देते हैं । 


भगवर्माप्ति मनुष्य-जीवनका एकमात्र उद्देश्य द्वोना 
चाहिये । ठाकुरकके मतमे उसका पथ तो अतीव तरह 
है, बिना कश्से प्रत्येक व्यक्ति अम्ृतका अधिकारी हो 
सकता है | उसके लिये केवड डिन-तत अखण्ड नाम- 
कीर्तन करते रहना चाहिये । मनोयोगका प्रयोजन नहीं, 
विश्वासकी भी कोई आवश्यकता नहीं | अश्रद्धा, 
अविश्वास, अमतोयोगक्रे साथ भी नाम लेते जाओ | 
नामके ग्रभावसे तया पूर्वसंस्कारसे सब कुछ ठीक हो जायगा। 
कर्मयज्ञ होगा, जो चाहोंगे सो मिठ सक्केगा। वामकी 
माहत्म्य एक पुरातन वस्तु है, किंतु ठाकुरके उपदेश 
और छताधन-ग्रणाली सम्पूर्ण नूतन हैं | यह तो अध्याम- 
जगव्‌की म्मवाणी है । 


भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार जब तीर्थयात्रामे 
आये, तब इन्दौरमें इस लेखकसे मिले | ठाकुर उत्त 
प्मय ओंकारेखरम मौन तपस्या कर रहे ये। लेखकके 
कहनेपर भाईजी उनके आश्रमपर गये । सीताराम 
बाहर भाये और उनको एक ठुल्सीमाला देकर सरावित 
हो गये। माईजी “कल्याण/में ठाकुर्के विचारको 'पागडकी 
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( लेसक--उ ० शीरामचरणजी महक एसूजए- प्ो-एथज्डीज ) 


जो बर्हियोँ या शब्द दम सुनते हैं, अथवा जिसे 
अपने आत-झ-गसके बातजरणसे प्रहण झरते हैं, थे 
प्रामोफोनके स्किडकी तरह सुक्मरूपसे हमारे गुप्त मनमें 
भ्क्षित ह्ोतो जाती हैं और जीवनको प्रभावित 
करती है । घरनिका गुप्त प्रवाह ईयरके माष्यमसे 
पतमत्  वातावरणमें फैला. रछूता है । रेडियो 
और टी०वबी०दारा ईरन्दी परम लतिततंगोकों पुन: 
पंदलकर स्तीवरके माष्यमसे हे ध्यनिर्या छुनायी देतो 
६ । बुछ प्रिय घ्वनियोको, जो अमजानगें ही एमारे 
मरितिप्फमें स्थायी झूपसे जम जाती ६, ६म मेन मूंदकर 
भी पद्चचान लेते हैं | प्रत्येक प्यनिका अच्छा या थुरा 
प्रभाव हमारे मत्तिष्फे माध्ममते दगरे विचार 

दढाओं और भावी दीमनपर पड़ता दुता ६ | रत 
श्मरें चीचनको छठी शिशार्म गोगनेवांडी एक. अध्यय 
शक है | ढयबद प्रनि संगीत है, यो नमक 


हा हे भोर साथ हो अमेक माले बन रे ६। (व 
निर्योका फिशत-आॉफेसे एके प्रकार संप्तित एए 
सत्य एकोकरण होता थे जीए पद रेफादगे जससो 
जगदमें रेसाओंकी तरह जापूत दो जाता हे 
प्रकार तैयार जिया हुजा। रेकाई रण रनों दें, पड 
एुरत दी अपने-लाप था चादे ज। भहाँ जजने उगता, 
प्‌ तभो उन संगदीत "ानिशकों प्रक' कर्ता दे, २ ब 
मभोफोनफी मशी/यर उसे धुकवा जाता थे जार सरयों 
छाद्ट उन रेखायति दॉतों बे, 3७ सपी प्रकार जाप: 
पासकी समझ कच्ठो-ुत प्तैनर्मा ( जोर करन ) 
रेजाएं एमार मुप्रमौणाष्या करी कोनोंत भोरेषीरे 
अमती जांतो ई ॥ए सी 
उपर हक जाके उस ६ 7 ३! का । 


| मे हर । 
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श्दद 


गुप्मनके आरोग्य, उत्साह और आतव्मक्रिबरासपर निर्भर 
है । आत्म-संकेतोपचारकी मनोवेज्ञानिक पद्धतिद्वारा 
अव्यक्त मनका भरोग्य प्राप्त किया जा सकता है | गुप्त- 
मलमें पविन्र भावनाओंका वीजारोपण एवं विकास ध्वनि- 
भूछक संकेतोंद्वारा होता है | समत्रिमें सोते हुए रोगीके 
पास बोलकर संकेत देनेसे रोगीके चर्रिको बदला 
जा सकता है। उसमें शुभ-विचारोंको त्रोया जा 
सकता है। 

म्रनश्चिकित्सक धीरे-बीरे बोलकर आत्मविस्वासपृत्रक 
कुछ पवित्र संकेत देता है । दुः मनोविकारोंका दमन 
अच्छे पवित्र विचारोंको विकप्तित करके ही सम्भव है। 
मानसोपचारकी पद्धति शुभ संकरेतोंपर ही निभर है 
इन संकेतोंको पुष्ट विचारोंवाला व्यक्ति कमजोर पस्तिष्क- 
वालेकी धीरे-धीरे व्रोडकर भी दे सकता है ।। पतित्र 
भजन, कीतेन, धार्मिक वातावरण, मधुर नैतिक संगीतके 
शुभ वातावरणमें रहकर रोगीको स्वस्थ किया जा सकता 
है | प्राचीन ऋषि-मुनियोके गीत, भजन, कीतनवाले 
पत्रित्र वातावरणमें आनेबराले अनेक पापी, अपराधी, 
बिगड़े हुए व्यक्ति सन्मार्गपर आ जाते हैं | चिकित्सक 
धीरे-धीरे बोलकर कुछ पतित्र संक्रेत देता है, रोगी 
उन्हें. आत्मविश्वासपूत्रंक घुनता ओर खीकार करता है ) 
उनपर विश्वास करता है और बार-बार छुनकर अपने 
गुप्तमनमें जमाता है । इस प्रकार नये अन्यक्त मस्तिष्कमें 
उत्तम विचारों ओर माननीय भावनाओंकों जमाया और 
विकसित किया जा सकता है । 


ये पवित्र शब्द शुभ संकेत हैं। उन्हें अन्यक्त 
प्रदेशमें जमानेसे उनका नवनिर्माण होता हैँ | अतः 
जो शब्द हम छुनते अथवा बोलते हैं, उनसे छाभ 
उठाया जा सकता है । प्रत्येक पवित्र हाब्द दपारे 
पृप्त मस्तिष्कर्भ मानसिक रूपमें नव-निर्माण कर्ता है । 
शोक और दु४, दुःख ओर धुख, भय और सादइस, राग 


ना: ााीौाा “घट ् :: बच स७ न न लरझ+>ऊह++ कल ज बननननक+क- 3» «............._ 


कप 45 
$£ बीत जाय: सदा हरि: ४ 


_ैौ+ड-ल तल >भध जल ५>5ध लत > 5 5+,2७लत 3 ढ चल वततलि्लच् ली जी जिला हा हि ओलत ह्िड-डडीडाोज- बी क्‍-बब्++ >> अत 5 55 


भीर ढंप, ज्ञान और अज्ञान--ये सब हमारे गुतमनदी 
नाना अवस्थारं ह | अपने साहस और आलवहं . 
विख्ास कीजिये तो शक्ति भोर खास्थ्य प्राप्त होगा 
नयी सर्छूर्ति पत्र प्रम॒न्‍नता मिलेगी | 


पुप्रसिद्ध आध्याक्षिक लेखिका ओ हृप्णहारने अपनी 
पुस्तक ( एकाग्रता और दिव्य शक्ति ) में मान्व- 
पत्तिप्ककी प्रहण-शक्तिका वर्णन किया है । वे छिखती 
हैं कि हमारा मस्तिष्क विचार-तरंगें फेंकता है और 
बाहरसे आनेवाली ध्वनि-तरंगोंको जाने-अनजाने प्रहण 
करता जाता है | सशक्त ओर वलवान्‌ मत्तिष्क उत्तम 
तरंगे फेंकते हैं और दूसरोंकों प्रभावित करते हैं। 
इन्हें हम :575777:४7 के तकते रे | जो मरितिष्क 
घनि-तरंगोंकी प्रद० करते हैं, वे रेडियोकी तरह 
7२८८८ए८: हैं | जो सशक्त भत्तिष्ककी विचार-तांगेंको 
खीकार करते हैं, वे हो सकता है कि बुछ कमजोर 
ही हों, किंतु वे पवित्र बिचाखाले मस्तिष्कका एक 
हिस्सा बनते हैं | ये तरंगें हमें ब्रातावरणसे भी मिलती 
हैं | ध्वनि ( शब्द और संगीत ) अव्यक्त मस्तिष्कका 
निर्माण करती है | यह ध्वनि सार्थक होनी चाहिये। 
कुछ चुने हुए शब्द ( कविताएँ, संगीत, लय 
वाद्य, भजन, कीर्तन ) छुननेवालेकों प्रभावित करते 
रहते हैं ।! 
आगे उदाहरण देती हुई वे लिखती हैं, मात 
लीजिये, आप प्रेम? शब्द बोलते हैं तो वातावरणमें 
एक विशेष प्रकारका कम्पन पैदा होता है । व्यों ही 
आप उस शब्दके व्यापक अर्थपर गहराईसे विचार 
करते हूं, व्यों ही घ्वनिकी थरवराहट पंदा होने लगती दै। 
ये तरगें तेजीसे बाहर्के बातावरणमें फलती है भर 
छुलनेवाले पत्म छकीरोंके रपमें अपने मस्तिष्कर्य 
पकड़ छेते हैं | इस कियासे कमनोर मस्तिप्काका 
सट। पशाम विकास कर्ता त्ः छठे | गा वगदरणमे 


हो... >अनन्‍जफंनननमनन-मन 


# मनोविश्ञानंकी हष्टिस संकीतेन # 








.. संदीतनका मनोविज्ञान स्पष्ट दो जाता है। हमारे 
... जितार चतिके माध्यमसे फलते हैं । शब्दोंमें चुम्बकीय 


+“ चैक कक २२9 पु 


ग्ति होती है। समझदार ब्यक्ति अपने मस्तिष्कको 
गये उपयोगी एवं शक्तिशाली विचारोंको जमनेके लिये 


: होड़ देते हैं|. 


चतिमूलक विचार ( संतोंके भजन, कविताएँ, 


.. वरणिएँ, गीत, कीतेन आदि ) एक प्रकारके झुभ संकेत 


हैं। छके गायनद्वारा पवित्र वातावरणका निर्माण 
ऐता है | संक्रीतेन वातावरणकों पवित्र बनाने और 
एनिकाक मनोविकारोंकों दूर करनेका धार्मिक उपाय है। 


- भगपीआअबृत्तिवाले व्यक्तियोंके धार्मिक मजन-कीर्तनके 


व्रताकरणमं रनेसे उनका देवल्व जागता है । जेल्में 


: अपराधियोंकी पवित्र मानवीय वृत्तियोंको उद्दीत् करनेका 


पंकीतेन निश्चित उपाय है । संगीतकी मधुर खर-छह्री- 


. श! शुभ सासिक संकेत सरहतासे गुप्तमनमें प्रवेश 


धुत झा 


कु जते हैं । 


भावानके कीतेन, भजन, पूजन आदिका सबसे 
न लाभ पत्रित्र धार्मिक वातावरण उत्पन्न करना है | 
गन-कीतन करनेत्राढोंका तो लाभ होता ही है, 
पुननेतरलञोका भी लाभ होता है । साथ ही आस-पासके 


: अवेणाकी शुद्धि भी होती है । मनुष्यके दोष-दुगुण 
 नका नाम उच्चारण करने और श्रवण करनेसे 


नए जाते थे आत्म-पर्ष्किारका 

हु द्टो । हैं | आत्म-परिकारक सबसे अच्छा 
हे ने कीतन है । इस वातावरणमें रनेसे देवत्व 
ः देता चिन्तनाएँ 

अत द्ोता है । तंंसारिक चिन्तनाएँ एवं चिन्ताएँ 
( ऐही हैं । 

हे रुपयों, संतों और मह्ात्माओंने भगवान्‌की कृपा 
र शिया  परमान करनेनें अनेक मार्मिक भजन, 
४, केब्रिताए आदि छिखी हैं | पक मीरा, 
शर्त, गानक, 

४८, गानक, रेदात, ऋवीर आदि मधुर 


हा 


पक, 


१६७ 








खरमें गीत गा-गाकर आत्म-सुधार करते और समाजको 
छुघारकी मिक्षा देते रद्दे | अधिकांश धार्मिक कविताएँ 
खान्तःसुखाय ही लिखी गयी थीं, पर स्का वक्ष्य 
छोक-मड्डछ रहा है | तुल्सीकी “विनयपत्रिका? ऐसे ४ी 
मार्मिक भजनोंका भमर संग्रह है। मीराके मघुर गीत 
भाज भी मनुष्यके दोष-दुगुण दूर करते हैं और उन्हें 
भाध्यात्मिकताकी ओर ले जाते हैं | तुल्सीदासजीने भी 
कट्ठा है--- 

बचन कम सन मोरि गति भजनु छरहिं निःफाम । 

तिनके छृदय कमल महुँ करें सदा विश्राम ॥ 

नानकने भी बड़े मार्मिक शब्दोंमें गाया है--- 

रे मन रामसे करू प्रीत । 

अ्वण गोविन्द ग्रन सुनो अरु गाउ रसना गीत ॥ 

कहत नानक शाम मभ्ज के जात अवसर ब्रीव॥ 

भगवानका कोई पतरित्र नाम, भजन, गीत लेकर 

बार-बार कीर्तन किया जा सकता है | कीतनका सबसे 
बढ़ा छाम ईख़रतसे निकटका नाता जोड़ना है | नामसे 
नामीका अटूट सम्बन्ध होता है, अतः कीतेन भगवानको 
उपस्थित कर देता है | यही नहीं, इससे पवित्र धार्मिक 
वातावरण भी निर्मित होता है। कीत॑न करनेवालोके 
विकार नष्ट हो जाते हैं | कीतनसे पत्रित्र विचारोंकी 
तरंगे दोष-दुर्मुणोंकों दूर कर देती हैं ओर सांसारकितासे 
हटाकर हमारा ध्यान आध्यात्मिकता ( ईस्रत्व ) की ओोर 
केन्द्रित करती हैं | ईख़रके अनेक नाम हैं, जसे राम, 
कृष्ण, माधव, हरि, मुरारि, साहिब, ओम, भगमान्‌ 
आदि | विष्णुसदश्ननाम आदि प्रन्थेर्मं उनके 
दजारों नाम आये हैँ | इनमेंसे किसी भी नामका 
कीर्तन किया जा सकता है। कीर्तन मनमें शान्ति, 
छुख, आनन्द और धेयक्षी भावना विकसित करतः ई | 
कीर्तन कीजिये, पवित्र शब्दोकों कार्नोर्म परने दीजिये । 
भगवानके नामोन्चारणका फछ मद्वात्‌ $ । 
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संवीर्तन एवं इखर-खरणके लिये सावकीकी सुझाव 


( स्व० श्रीमगनलाल दरिभादंतरी ध्याम 


भगवल्नाम-हमरणमें सौ पिद्वियाँ है? परंतु मनुष्य बन 
धारण कर उसमें रत नहीं होता । रामदास खामी प्रातः 
शीघ्र ही उठकर जलाशयमें खड़े रुकर प्रातःसे साय 
छः बजेतक जप करते थे । इस प्रकार उन्द्रोंने चीदहू 
वर्षतक जप क्िया। विधारण्य खामीने गायत्रीक वार या 
चौबीस पुस्चण क्यि थे। एक पुरथरणमें चीवीश 
छाख जप होता है । इन दोनों महाद्माभोंकी पिद्वियाँ 
जगठअपिद्व हैं । इसब्यि ईंधवरके नामका जप करनेवाले 
साधकको पैंये घारण कर सतत जप करना चाहिये 
थर्थात्‌ प्रतिदिन नियमानुसार जप कंसना चादिये । 
अपने देनिक कार्योंसे जितना भी समय वचाकर उसका 
सह॒पयोग हम भगवन्नाम-स्मरणमें करेंगे, उतना द्वी अधिक 
समय इधर हमें देगा; परंतु एक म्यातमें दो तलवार 
नहीं रह सकती | जगत्‌ भर ईश्वर--दोनोंकों एक 
साथ नहीं सँभाछा जा सकता । भजनके बदले जगतको 
नहीं भजा जा सकता धंधा या नौकरीमें छुट्टी ही 
कहाँ मिलती है, छुट्री मिले तो भजन करें--ऐसा 
कहनेवाले भूल कर रदे.हैं. भर मायाके पीछे अमवश 
दौड़ रे हैं | जगतको भजनेवा्ोकों आत्मा नहीं 
प्रिह्ती, परंतु आत्माको भजनेबाल्नॉकी जगत्‌ भर आत्मा 
दोनों मिलते हैं । ऐसा मुसुक्षु जगद॒का, मायाका अपनी 
क्ावश्यकताके अशुरूप उपयोग कर अन्‍्यत्र उपेक्षा रखता 
है क्योंकि माया या जगवको ऐसा साधक अपने नाशका 
कारण समझता दै । अतएव आज ही इस बातका हम 
परीक्षण करें कि हमारा कितना समय ईबर-स्मरणरद्वित 
बीत जाता दै । फल-्राप्तिकी तीत्र उत्कण्ठा और 
तड़पनको छोड़कर सतत जप करते रहना चाहिये । 
ज्िविव्ता, प्रमाद, मोह, क्रोध, आछस्य और निद्वा--ये 
घव पापके फछ हैं । जप करते समय ये सब उपलित 


व्यवहार करता छोगा। पई दर्द 


दो जाते हैं । ये लेनदार 8, ऋण वमूछ कॉल थे 
हैं | उस तमय बहुत ही उत्साहसे ईश्ररसर का 
चाहिये, इससे ये भाग जायेंगे । ईआए-मराके भत्ता 
शपर-मारणसे ही नष्ट होते हैं | ह 

ईवर-सारणके, फछ तो बहुत हैं; परंतु उन 
काम, ओोब, लोभ आदि मिवका मार्मि ही खाज 
है | शरा८क्रियके चक्रके वेगकें कारण मतों 
उत्पन्न द्वोता है, इससे वह सगाहित नहीं हो पृ 
प्ेक्षकी इच्छा खनेवाले साथकंको सर्व थे 
ठगख भोगोक्री कम का डालना चाहिये । भागन्याके 
बिना मुख कभी मिलनेवाला 
तो है नहीं, दुःख अवश्य है । इससे साववी गफ़ा 
जीवत-निर्वाद 
करना चाहिये | भोग कम करनेके बाद कामको वाई . 
करना चाहिये । आरम्भमें महुष्यको आठ से अर 
काम नहीं करना चाहिये । पश्चात्‌ भोग बटते, कप 
घटाते और ईशवरकी अदुकूछता प्रात ढोते घीरेधीरे का 
घटाते खना चाहिये तथा ईदरमें मन ब्माति ही 
चाहिये । इससे ईशवस्सरण-पावग साथकको भेगी 
सदज प्राप्त साधनोंको छोड़कर अन्य क्रिम्ती भी वरुती 
इच्छा या आकाझ्ला नहीं करती चाहिये । कि मे 
भी, जिस ग्रकार दवा पी जाती है, उसी प्रकार भर्ती 
ताधकको उनसे मुक्त द्वी जानो चाहिये, अर 
आसक्ति न रखे । 

प्रोपकार करनेवालेगे इस 
वासना रहती है । उसका कम 
नहीं होता । वह जन्म-मरणके, वन्य नदी टी 


उसमें यदि वासना न द्वी तो वह रे 
्‌ मेज ॥80 


| 
| 


नहीं है । भोगम घधुछ | 


का-से-कम वरस्तुदमिं हो पके, ऐश. 


| 


+ 
५ 


। 
ई 


. होगा के के । ऋते इक दी बुक बी है जब पु _ तरनलन्नलत_तन | वह तो मूहसे ही मुक्त जीव है, अर्थात्‌ 
: क्र फ़िसे- जन्म नहीं होनेवाला है, अन्यथा वह्‌ 
है. ।लमएक्रे चक्वमें 'पढ़ेगा; परंतु सेचा साधक अपने 
| भय धमक्ो जानकर उन्हें करता हुआ आत्रसाक्षात्कार 
: अत हैं और इन करमोंसे मुक्त होता है | 

... एूक़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु-स्मरण करने- 
| वे. साधककों कभी भी क्रोध नहीं करना: चाहिये | 
रे रवातपरलियेके रूपको क्षणमात्रमें खा जाता है | 
५ में हइनेवाला यह भयंकर राक्षस 'क्रोषः साधकके 
। पंत और खूनको चूस लेता है | इतना ही नहीं, परंतु 
| छाती बुद्निके तेनको समाप्त कर देता हैं: और मोह 
| . तर करता है | काम और क्रोध---इन दोनोंने अनेक 








| पषकोंकोीं ईशवकके मार्गे च्युत 
/ गैशक्रा उपाय मौन है |.. ३ 
है! हि वृत्तियों संसारके 

|. अश्री वृत्तियोंको इस संसारके पदायोंसे 
'. अंक! ईंशाकी ओर लगाना ही योग है |. इसका उपाय 
| 


<्‌ 


. | इबनामका जप ही अभ्यास है । इस संसारके 


चार _ामन्त्ति ही वैरा्य है। इस संसारमें 


| --आत्मा, 
. गम हम हैं, 
. जगोफे पराथ उनात्ा हैं | हम ऐसा मान 
हु शक कि अनात्रपदार्थसे हमें छघुख और आनन्द 
७.» पु जाते पदार्थ हमारे अनुकूल हो जायँगे 
हे _ हमे सुख दे सकेंगे, यह आशा कभी न रखनी 
शा कक 8 के गा 
कप + ऊतुमें पसितंन नहीं हो सकता, परंतु 
.है। डा गमीका निवारण कर सकते 
दे रत की का सर नहीं है ला 
है, परिणा्ी है... मिन्न के हक 
पका जो 2 मं लभाः हैं, फिर भी 
-... मंत्र निश्चित है, उसमें पसर्वितन नहीं हो 
सै० अ० ४७-४ ८-....- 


परमात्मा और अनात्मा | 


किया है । क्रोधके 
: है ईप्रक्रण | यह अभ्यास ओर वैराग्यसे ही साध्य 


पसात्मा सवेनियन्ता ब्रह्म है. और 









सकता । इससे इस संसारके सारे पदार्थ हमारे अनुकूछ 
हो जायें, हमारी इच्छाओंके अनुरूप हो जायँ--ऐसी 
आशा करना व्यर्थ है | 

यह संसार अपने खभावानुसार ही बर्ताव करेगा, 


व्यवहार करेगा | हमारे और उसके बीच साम्य नहीं, 


वषम्य है | हम नित्य हैं, वह अनित्य है, हम चेतन 
हैं, वह जड. है| समानके बीच सम्बन्ध छुखद होता 
है, विषमका- सम्बन्ध दुःखदाता है | हमारे और 
परमात्माके बीच साम्य है । इसलिये जगतके पदाथेकि 
प्रति अपनी रुचि छोड़कर परमात्माकी ओर अपनी 
वत्तियोंको मोड़ दें और परमात्माकों ग्राप्त करें । जगतके 


_पदा्ोंसे वृत्तियोंको मोड़ लेना ही 'राग्यः है । 


परमात्मामें बृत्ति जोड़ना ही अभ्यास है | इस प्रकार 
वराग्य और अभ्याससे धीरे-धीरे प्रभुकी प्राति 
होगी । काम, क्रोध और लोभ ईश्वरस्मरणसे दूर हो 
जाते हैं | इसलिये साधकको चाहिये कि वह (ईश्वर- 
स्मरण इतने समयतक करूँगा या इतनी मालाका जप 
करूँगा? ऐसा इढ़ संकल्प करे | यदि इसमें साधक पीछे 
न हटे, अपितु इढ़तापूंक आगे बढ़े तो काम, क्रोध, 
लोभपर समय बीतते विजय प्राप्त कर सकता हैं और 
उसके ईश्वर-स्मरणसे ये तीनों शत्रु न हो जा सकते हैं। 
हाँ, इसमें समय अवश्य छगता है | वात्तबमें काम, 
क्रोध, लोभ मनुष्यका- पराभव करते हैं| उस समय 
इंश्वर-स्मरणमें रुचि कम हो जाती है, स्मरण कम हो 
जाता हैं, परंतु ईश्वर-मरण कम न हो, दिनोंदिन बढ़े 
तो काम, क्रोध और लोभकी कमी हो जाय | 
अन्तःकरणकी दृत्तियोंके दो भोक्ता हैं--एक ओर 
काम, क्रोध और छोम हैं और दूसरी ओर ईशवर्तरण 


है | एक वार केवछ एक ही पक्ष मोग सकता हैं | - ह 


दूसरा पैठे तो समझ लो कि 


जगह खली थीं, सर 
र्क्ति था | यदि सदा निरन्तर ह 


हर्चस सर 
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काम, क्रोध और लोभ किस प्रकार पेठ सकते हैं ! 
अन्तःकरणमें उनका प्रवेश ह्वी असम्भत्र है | यदि ये 
भंद्र घुस भाये हैं तो इन्हें बाहर निकालकर ईश्वर- 
स्मरणकी अन्तःकरणमें स्थान देना चाहिये । यह 
अन्तःकरण तो एक प्रकारका कुरुक्षेत्र है, जिसमें कौरवोंका 
बहुत जोर है. और दूसरी ओर ईश्वरकी छायामें उसके 
ऊष्मापूण संरक्षणमें हरिस्मरण है | श्रद्रा, भक्ति एवं 
चिन्तनयुक्त सतत अभ्यासपरायण साधक समय बीतनेपर 
उपयुक्त वर्णित काम, क्रोध आदिपर विजय प्राप्त कर 
परमात्माको प्राप्त करता है।इस जन्ममें या लाखों 
जन्मेंमें भी ईश्वर्प्राप्तेक्ि बिना हमें इस संसारसे छुख 
मिलनेवाला नहीं है । इसीलिये आजसे जप-यज्ञ आरम्भ 
कर दे और परमात्माको प्राप्त करनेके लिये अथक प्रयत्न 


'भरम्म कर दें 


जबतक हमें जपकी परृर्णता प्राप्त नहीं होती, 
तबतक हम व्यावहार्कि उलझनोंका अनुभव करते हैं । 
वुछ किस्मोर्में तो उलझने बढ़ती हैं । जीवात्माको शान्ति 
चाहिये, परंतु शान्ति बाहरसे नहीं आती | जब हमारे 
हाथ मनको शान्त रखनेकी कला छग जाती है, तब 
सच्ची शान्ति मिलती हैं | शान्ति ही समाधि है | इसलिये 
परमार्थ करते समय मनमें तनिक भी चिन्ता नहीं होनी 
चाहिये । हमें ईश्वरने समयकी जो भी अनुकूलता दी 
है उस हिसाबसें माला, पूजा, पाठ आदि कश्ते रहना 
चाहिये । परमेश्वर हमसे अधिक आकाज्ला नहीं रखते । 
इसलिये हम आनन्द करें, निर्दोष आनन्द करें | चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये । चिन्ता प्राणका नाश करती है। 
इसलिये साधकको ऐसा बुछ भी नहीं करना चाहिये, 
जिससे प्राणोंका नाश हो | अतिशय कसरत भी नहीं 
करनी चाहिये, वहुत गाना या बहुत बोलना भी नहीं 
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चाहिये | सम्यूण कार्य इस ढंगसे करने चाहिये कि 
हमारे श्ाप्तोछ्छवात्त शान्तिते चलें | जीवनमें ऐसी 
कौन-सी व्यग्रता हैं, किस बातकी शीत्रता है! ओ, 
काम ही कहों है ? हम आत्मा हैं। आक्मा तो जहाँ- 
की-तहाँ ही है । उसे कुछ भी नहीं करा है | वह 
सदा मुक्त हैं | इसलिये चिन्ता-पुक्त होकर, जिप्त प्रकाए 
पुरुष स्नीका वेश बनाकर नाचता है, उसी प्रकार हम 
भी इस जगतूमें विचरण करें और जगतकी घटनाओंसे 
क्षुब्ध न हों | संसारमें प्रत्येक अ्रसंगमें उत्पत्ति, खिति 
और नाश होते ही रहते हैं | यह संत्तारका प्रवाह है । 
इसलिये क्रिसीकी टीका-टिप्पणी या किसीके द्वारा कही 
गयी बातोंसे अथवा समाचार-पत्रों--बत्तान्तोंसे मनको 
क्षुब्ध नहीं करना चाहिये | यह सब ईश्वरकी ही छीछा 
है, ऐसा मानकर मन-ही-मन हँसे | ईश्वर इस संसाररूपी 
नाटकके रंगमगश्बको सदा सक्रिय रखता हैं | वह 
इसमें ऐसा रस रखता है, जिससे सबको आश्चर्य 
होता है । । । 
जगत्‌का चित्रपट ( प़िनेमा ) तो चलता ही 
रहेगा | इससे हम जितनी शान्ति और निर्दोष आनन्द 
रहें उतना ही हमें छुख मिलेगा | इसलिये भलीमाति 
शान्ति ग्राप्त करें । इस संसारमें हमसे जितना कर्म हो 
रा है उससे अधिक करना ही नहीं है । इसकिये में 
यह करूँ, अभी ये कार्य करने हैं आदि संकल्प-विकल्य 
नहीं करना चाहिये | ईश्वर इन सबको चला रहा है, 
इतना जान छें, ऐसा मान लें तो शान्ति मिल जायगी | 
मैं इन सबको कर रहा हूँ या अमुक मलुष्य इन सबको 
कर रहे हैं, ऐसी मान्यता बनी रहे तो दुःख मिलेगा, 
चिन्ता होगी | यह सब ईश्वरके खेल हैं, यह समझकर 


सम्पक्त रूपसे शान्त रहना चाहिये । 
अनुवादक--प्राध्यापक भृदेवप्रसाद हरिलाल पंडथा 
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जीवन्ती वेश्या 
( सुगा पढ़ावत गणिका तारी ) 


प्राचीनकालकी वात है । किसी नगरमें जीवन्ती 
: नाम्की एक वेश्या रहती थी। लोक-परलोकके भयसे 
रहित होकर वह वेश्या-इत्तिसे उदस्पोषण किया करती 
थी | एक रगिन एक तोता वेचनेव्रालेसे उसने एक 
मुर्र छोटा-सा सुग्गेका कच्चा खरोर लिया। उसे 
कोई संतान न थी, इसलिये वह उस पक्षि-शावकका 
पुत्रवत्‌ पालन करने छागी | प्रातःकाल उठते ही उसके 
. पाप बैठकर उसे 'राम-राम? पढ़ाती । जब वह राम-राम 
कद्दता, तत्र वह उसे अच्छे-अच्छे रसभरे फल खानेको देती। 
मुआ एाम-राम' सीख गया और अभ्यासवश बड़े सुन्दर 
खरसे वह रात-दिन शाम-राम! बोलने लगा | वेश्या 
छुट्टी पाते ही उसके पास आकर बेंठ जाती और उसीके 
साथ वह भी राम-रामःका उच्चारण क्रिया करती | एक 
जि एक ही त्मय दोनोंक्ा मृत्युकाल आ गया । शाम? 
उच्चारण करते-करते दोनाने प्राम त्याग दिये। सआ 
भी पहलेक्का पापी था | अतरव दोनों पापियोंकों लेनेफ्े 
लिये यप्राजफ़े कई चण्ड आदि दूत हाथोंमें फॉँसी और 
अनेक प्रकारके शस््र लिये वहाँ पहुँचे । इधर विष्शुतुल्य 
पाक्रती शब्त-चक्र-गदराघारी भगवान्‌ विष्णुके दूत भी 
आ उपस्थित हुए और यमदूतोंसे बोले--'तुमठोग इन 
: दोनों निषाप जीवोंकों क्‍यों फॉँसीमें बाँध रहे हो, 
तुम किसके दूत हो 7 

यपंदूत--हम महाराज सृर्यपुत्र यमराजके किद्ठुर 
हूं। इन दोमसो पापात्माओोंकों यमपुरीर्म ले जाते हैं | 

पिष्णुदृत --( क्रोपते हँसऋर ) इन यमदूतोंकी 
« पते ता हुनों | क्या भगन्नाम लेनेवाले हरिभिक्त भी 
परशजसे दण्ड पाने दोग्य हैं ? दुछोंका चर कमी 
उततन नहीं होता, वे सबंदा ही साधुओोंसे देष खखते 


हैं | पापी मनुष्य अपने ही समान सबको पापी समझा 
करते हैं। पुण्यात्मा पुरुषोकों सारा जगत्‌ निष्पाप दीखता 
है | धार्मिक पुरुष पुण्यात्माओंफे पुण्यचस्तिकों सुनकर 
प्रसन होते हैं और पावियोंकरों पापऋथासे प्रसन्नता होती 
है । भगवानकी कैसी माया है । पापसे महान्‌ पीड़ा होती 
है, यह समझते हुए भी छोग पाप करनेसे नहीं चूकते । 

विष्णुदूतोंने इतता कहकर चक्रसे दोनोंके वन्‍्धन 
काट रियि | इसपर यमदूतोंकी बहुत क्रोध आया और 
वे बिण्णुदूतोंकों ल्लक्रारकर बोले---तुमलोग पापियोंको 
लेने आये हो, यह जानकर बड़ा भाश्चर्य होता है। 
यदि तुमलोग बल्पूत्रंक उन्हें ले जाना चाहते हो तो 
पहले हमसे युद्ध करो |? 

दोनों पक्षके दूतोंमें घोर युद्ध होने लगा | अन्तमें 
विप्णुदूतोंसे पराजित होकर अपने मूर्च्छित सेनापति 
चण्डकी उठाकर हाह्मकार करते हुए यमदूत यमपुरी भाग 
गये | इधर उजिप्जुदूतोंने हतके साथ जयब्बति करके 
दोनोंकों विमानमें वेंठाया और वे उन्हें विष्णु छोक ले गये | 

रक्ताक्त कलेब्र यकृत यमराजक्रे सामने जाकर 
रोने छगो और बोले--महावाहु सूर्यपुत्र | हम आपके ' 
आज्ञाकारी सेवकोंकी विष्णुदूतोंने बहुत दी दुर्गति की 
हूं [ आपका प्रमुल अब कॉन मानेंगा ! यह पराभव 
हमारा नहीं, आपका दे |? 

यमराजने कद्दा-हूतों ! वर उन्हाने मरते समय 
शाम! इन दो अद्षरंका रात्य किया 4 तो ये मेरे द्वाग 
क्षमी दण्डनीय नदी हैँ। उस समा नमक अतापसे 
भगवान्‌ नदाबग ही उनके प्रनु दे गये-- 

दूता यदि स्मसस्तो तो रामनामान्षरद्यम्‌। 
तवा मे में दण्डदनीयों सयोर्नोदायणः प्र: ॥ 





न कअओ--+-... 


/ और जितेन््रिय हैं, उनको मैं 
उनके अधीन हूँ, ऐसे जोगोंकी 









बज के बा गत प्चत ऐसा कोई पाप नहीं, नित॒का रामनाम- 
सरणसे नाश न हो जाय | किकरण | छुनो, जो 
अतिदिन भक्तिपृवक #इजृदनका नाम छेते है, गोविन्द, 
केशब, हरि, जगदीश, विष्णु, गारायण, अ्रणत-बत्सछ 
र माधव--..इन नामोंका भफ्तिपूृवंक सतत 
पद्दा इस अकार कहते हैं---..ल्क्मीपते ! 
पकल्पापविनाशकारी श्रीक्षण | फेशिनिषृदन ।! आप 
दमलोगेंको अपना दे बनायें | ऐसे लोगोंको मैं दण्ड 
नहीं दे सकता | जिनकी जीमपर दामोदर, ईशा, 
अमर॒न्दसेब्य, श्रीवासुदेव, पुरुषोत्तम और यादव आदि 
नाम विराजमान रहते हैं, मैं उन लेगोंको प्रतिदिन 
अणाम करता हूँ नारायण 
मुरारिका करनेमें जिन छोगोंका अनुराग 


भगवान्‌ विष्णुकी पूजामें छगे रहते है 
'कादरशीका अत करते हैं, विष्णुच्रणा- 
हैं, भोग छगानेके बाद 

उब्सी-सेत्री हैं, अपने माता 
पिताके कऋणोंको पूजनेवाले है 


भक्त 
कपटरहित हो 


९; आाह्षणोंकी पूजा और 
दीन-दुल्षियोंको 


गविकाह्वनोंको 
( 


हितेषी हैं, अ॑ 


ञः देते हैं, शान्तचित्त हैं, जातिके सेवक हैं, 
-दम्भ-क्रोध-मद-मत्सरसे रहित हैं, पापदशिसे- वेचे हुए हैं 


प्रणाम करता हँ, में 
मैं कभी नरकके ल्यि 
चर्चा भी नहीं करता !? 

पमदूत इस प्रकार यमराजके द्वारा समझाये 
जानेपर “गतानका माहात्य जान गये । भगवन्नाम 
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रण चाढ नहीं द्ोता, तभीतक पाष रहते हैं | अत 
पवको श्रीरामनामका जप, स्मरण, 
भ्रष्ठ नाम यः ख़रेत्‌। 
परम भोक्षमाप्नोति जम्निने ॥ 
जैपिने | इत्युसमयमें रामनामका स्मरण करनेस्त 
गप्रात्मा भी मोक्ष श्राप कर लेता है | शमनाम 
पमस्त अमज्नल्हारी, मनोरथपूरक और मोक्षग्रद है, 
इसलिये बुद्धिमानोंको पद राम-नामका स्मरण-कीर्तन 


करना चाहिये | ह 

रासेति नाम विप्रप॑यस्मिन्न स्यते क्षणे। 

झणः सत्र एच च्यथी; सत्यमेतन्मयोच्यते ॥ 
"मन्तामाखतखादसेदज्ञा रसना भव या। 


तन्नाम रसनेत्याइमुनयस्तत्त्द्शिनः ॥ 
सत्यं सत्य पुनः खत्यं सत्यमेतन्मयोच्यते | 
स्मरन्तो रामनामानि 


वही समय व्यर्थ जाता है-.यह में सत्य कहता हूँ | 
जो रसना रामनामझ्ले रस-भेदको जानती है, तत्तदर्शी 
म॒निंगण कहते है कि से, वही ९सना? है | मैं तत्य, 
सत्य और फिर सत्य कहता हैं कि राम-नामका स्मरण-कीर्तन 
करनेवाले मनुष्य कभी विषादकों नहीं आप होते | 

ह ( पदुमपुराण ) 


क"्णच्रः 0... 


# प्रभु श्रीनित्यानन्द हे 
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प्रभु श्रीनित्यानन्द 


मरध्यक्रालीन भारतीय इतिहासके भक्ति-विकासमें 
निताई और निमाईका नाम बड़ी श्रद्धासे लिया जाता 
है | भगवदूभक्तिके प्रचारसे निताई ( नित्यातन्द ) और 
निमाई ( चैतन्यदेव )ने बद्नदेशकों विशेषकर उत्कलको 
तो बहुत प्रभावित किया । नित्यानन्द मधुरातिमधुर 
भक्ति-सुधाका पान करके रात-दिन उन्मत्तकी तरह हरिनाम- 
घ्निसे असंत्य जीवोंका उद्धार करते रूते थे । 
श्रीनित्यानन्दका जन्म शत्वश्यामला वड्ूभूमिके वारभूमि 
जनपदके एकचाका गाँवमें शाके १३९० के माघमासमें 
: हुआ था । उनके पिता हॉडाई पण्डित और माता पद्मावती 
दोनों ही बड़े धर्मनिंठ और विष्णुभक्त थे। एक वार 
प्मावतीने ख'नमें एक मह्मपुरुषको देखा । उन्होंने कहा 
कि तुम्हारे गर्भसे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा, जो 
पापियोंका उद्धार करेगा और नर-नारियोंकों भक्तिका 
मार्ग दिखायेगा |! नित्यानन्दने महापुरुषफे कथनकी 
सत्ता ग्माणित कर दी | वचपनसे ही नित्यानन्द्मे 
भलेकिक पुरुषके लक्षण प्रकट होने छगे थे। ये 
वाल्पावसासे ही संसारके प्रपश्चोके प्रति उदासीन-से थे 
जीर श्रीकृष्णी बाल-लीलाका अनुकरण करते-करते 
उन्मत हो जाया करते थे । 


एक वार इनके घरपर एक संन्‍्यासी आये | 
निताईफे खमाव और उनकी ग्रतिभापर आक्ृष्ट होकर वे 
हैं अपने साथ लेते गये! ये तीर्थाटन करने चले गये | 
पोष्या, इज्िनापुर होते हुए ब्रज पहुँचे । इस 
टोपपत्रामें इनकी श्रीमापवेन्द्रपुरीसे भेंट हुई। दोनों 
“शेड होकर एक दूसरेसे मिले | तदनन्तर निताई 
“ मन एके पागठयी तरह भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
जम पूबने लगे । बिना माँगे कोई कुछ दे देता 
0 जैसे नहीं हो पते ही रह जाते। महात्मा 
से एक वर हडा--ठादुर-! यहाँ क्ष्यः 


छा 


श3ेजदे 








देखते हो ! तुम्हारे श्रीकृष्ण तो नवद्वीपमें शचीके घर पैदा 
हो गये हैं । इसपर निताई नवद्वीपके लिये चल पढ़ें 
और नवद्वीप पहुँचकर नन्‍्दन आचायके घर ठहर 
गये। निमाई पण्डित ( श्रीचेतन्य ) ने अपने शिष्योसहित 
निताईके दशन किये | उनके कानोंमें कुण्डल थे। 
शरीरपर पीताम्बर छहरा रहा था | उनकी आुजाएँ 
घुटनोतक लम्बी थीं। उनकी कान्ति अत्यन्त दिव्य 
थी | निमाई अपने-आपको अधिक समयतक सँभाल 
न सके । श्रीगोस्वच्धने इनकी चरण-बन्दना की। 
नित्यानन्दने उन्हें अपने प्रेमालिड्रनमें आबद्भध कर लिया । 
दोनोंने अद्भुत कम्प, अश्रुपात, गन और हुंकारसे सारे 
वातांवरणकों प्रभावित कर दिया। चेतन्यने कहा-- 
बंगालमें भक्ति-भागीरथीके प्रवाहित होनेका समय आ 
गया है | निताई और निमाईकी अलौकिक छविने 
नत्रद्वीपको मनोपुग्ध कर लिया । 

शची माता निताईको अपने बड़े पुत्रके समान 
मानती थीं। इनके जीव्रनकी अनेक अलोकिक घटनाएँ 
हैं | एक वार ये चैतन्यदेवके घर अवधूतवेशर्म पहुँचे । 
गौर उस समय विष्णुप्रियासे वातें कर रहे थे | विष्ण॒प्रिया 
लज्जासे घरमें छिप गयीं। निताईके नयनेंसे अश्रु वह रहे 
थे, रसनासे सधुर ह॒र्निमका उच्चारण हो रहा था | वे 
वाह्मज्ञानडान्य थे | गौरते माठा पहनाकर इनका 
चरणामृत लिया | निताई चेतन्यक्रे आदेशसे नवद्वीप 
और उसके आस-पासके स्थानोंमें हर्निमका प्रचार करने 
छगे | जगाई-मबाई-सरीखे पातकियोंक्रि उद्धार उन्होंने 
महान्‌ योग दिया । निताईने दोनों भाइयसे क्ृष्ण- 
नामचारण करनेके लिये ऋहा। वे मदिरोन्मत्त थे | 
मधाईने निताईके पिरपर छूठा घड़ा फेंका, जिससे उनका 
शरीर रक्तत्ें प्रागोर हो उठा । जगाईने मवाईकों 


फटकार । चैतस्थने डगाईकों गे छाया । इसपर 
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मधाईको बड़ा पश्चात्ताप हुआ | उसने निताईसे क्षमा माँगी, 
चरण-स्पश किया | इस प्रकार उसका भी उद्धार हो गया। 

ये नवद्वीपसे पुरी आये । फिर चेैतन्यक्रे आदेशसे 
गौड़देशमें हरिनामका प्रचार करनेक्रे लिये चल पड़े | 
गौराइ़के कहनेपर उन्होंने पुनः विवाहित जीवनमें प्रवेश 
किया । अम्बिकानगरके सर्यदासकी कन्या व्षुधा देवी 
और जाह्नवी ( या जाह्नवा ) देवीका उन्होंने पाणिग्रहण 
किया और खड़दहमें भगवती भागीरथीके तठपर निवास 





४ कीतेनीयः सदा हरि; # 





करने छगे । उनके वीरचन्द्र नामका एक पुत्र 
भी हुआ | इनका यह सब अमृतोपम विल्तृत चत्नि . 
बंगलाके श्रेष्ठ ग्रन्थ “नित्यानन्देर शक्ति या जाह्ाशं 
एव्य है | उसमें इनकी वंशपरम्परा ओर शिष्यपरसराका 
भी वर्णन है । ह 

एक रिन भगवान्‌ स्थामसुन्दरके मच्दिरमें हरिका 
नाम लेते-लेते ग्रे सद्ाक्े लिये अचेत हो गये । 
भगवानने भक्तको अपना लिया | 


नण॑॑ा:0 (-...0.ह।|२ 


श्रीयामुनाचाये 


भारतमें भक्तिके आचार्यों और दाशनिकोंने जिस 
प्रकार भारतीय संरक्षति तथा धर्म, समाज और शिक्टाचारकी 
रक्षा की, वह इतिहाप्तकी एक चिरस्मरणीय घटना 
है | श्रीशंकराचाये, श्रीयामुनाचार्य, श्रीरामानुजाचाये, 
श्रीमष्य, श्रीवक्ठभ, श्रीचेतन्‍्य आदिने इस शुभ कायमें 
महान्‌ योग दिया । भक्तिकी आरिमूमि दक्षिण भारत है । 
बड़े-बड़े भक्तिके आचायेनि ग्रायः दक्षिण भारतमें ही 
जन्म लिया | उसी पावन भूमिके श्रीयामुनाचार्य महान्‌ 
भक्त, भगवानके परम विश्वासी और विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्तके 
प्रचाकक्क थे । भगवदू-भक्तिके ग्रचारमें इन्होंने स्तुत्य 
योगदान दिया | ० 
यामुनाचायका जन्म संवत्‌ १०१० वबिंम्में 
मदुरामं हुआ था । अश्रीत्रण्णवसम्प्रदायके आचार्य 
नाथमुनिक्रे पुत्र ईश्वससगुनि उनके पिता थे | पिताकी 
मृत्युक़े समय उनकी अवस्था दस सालकी थी | पितामहके 
संन्यास ले लेनेपप उनका पालन-पोषण दादी और 
माताकी देख-रेखमें हुआ | वे बाल्यावस्थासे ही अद्भुत 
प्रतिभाशाली और अध्ययनपरायण थे | इनका खभाव 
बहुत मधुर, ग्रेममय और उद्दार था | पाए्ड्यराजके महा- 
पण्डित कोछाहलको शाल्ार्थमं परास्त करनेके उपल्क्ष्यमें 
महारानीने उन्हें आधा राज्य सौंप दिया था | रानीने 


उनके विंजयी होनेपर “आल्वन्दारकी उपाविसे 
विभूषित किया था । याप्तुनाचार्य जब पेतीस सालके .. 

हुए, तब अपने देहावसान-कालमें नाथ-मुनिने शिष्षप्रक.. 
राममिश्रसे कहा--'ऐसा न हो क्रि याप्तुन राजकार्यमें ही 
अपना अमूल्य समय बिता दें, विषय-भोगमें ही उनकी 
आयु बीत जाय |? नाथमुनिके देहावसानके वाद राममिश्र 
यामुनको उनकी सम्पत्तिका अधिकार सौंपनेके डियि छे 
जा रहे थे। रास्तेमें श्रीरंगके मन्दिरमें दशनके निमित्त 
आनेपर याप्तुनके हृदयमें सहसा मक्तिका स्रोत उमड़ 
आया | इनके हृदयमें पूर्ग और अखण्ड वैराग्यका 
उदय हुआ | माया और राज्यभोगकी म्रदृत्तिका नाश 
हो गया । इन्होंने शुद्ध हृदयसे भगवान्‌ श्रीरंगकी 
स्तुति की--'परमपुरुष ! मुझ अपकित्र, उदृदण्ड 
निष्छुर और निर्लजको धिक्कार है, जो स्वेच्छाचारी होकर 
भी आपका पार्षद होनेकी इच्छा करता हैं। आपके 
पाषदभावको बड़े-बड़े योगीश्वरोंके अग्रगण्य तथा अली, 
शित्र और सनकारि भी, पाना तो दूर रहा, मनमें सोच 
भी नहीं सकते ।? इन्होंगे अत्यन्त सादगी और विनम्रता् 
कहा कि “आपके दास्ययमावमें ही सुखका अनुभव कल 

वाले सज्ननोंके घरमें मुझे-कीड़ेकी भी योति मिले, पर 
दूसरोंके घरमें मुझे अह्माजीकी भी योनि न मिलें. 


# संकीतनाचाय खाप्ती हरिदास # 


ज्किजलल्सलससल्स्््सड्स्स्ल्ल्स्लिल्स्ल्स्स्स्सिससफमड फल 
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वे मान शरीएंगके पूर्ण भक्त हो गये । इनके अधरोंपर 
प्क्तिकी ससमयी वाणी विहार करने लगी । ये भगवद्‌- 
गुग-काणन-कीर्मनमें जीवनकी साथकता करने छोे । 
श्रीयामुनाचायने भगवानकों पूर्ण पुरुषोत्तम माना, 
जीवको अंश और ईश्वक्को अंशीके रुपमें निरूपित 
कया । जीव और ईश्वर नित्य पृथक हैं। इन्होंने कहा 
कि जगत्‌ ब्मका परिणाम है | वरह्म ही जगतके रूपमें 
पह्ित है | जगन्‌ ब्रह्मका शरीर है। ब्रह्म जगतकी 
आता है । आत्मा और शरीर अभिन्न हैं | इसलिये जगत्‌ 
ह्मामक हैं । ब्रह्म सबिशेष कल्याणगुणगणसागर से- 
तियन्ता हैं| जीव खमावसे ही उसका दास है, भक्त 
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है। भक्ति जीवका खधम है, आत्मधम हैं। भक्ति 
शरणागतिका पर्याय है । भगवान्‌ अशरणशरण हैं । 

यामुनाचार्य श्रीरामानुजके परमगुरु थे । स्तोन्ररत्न, 
सिद्वित्रय, आगमग्रामाण्य और गीताये-संग्रह इनके प्रन्थ- 
रन हैं | इनका आलवन्दार स्तोत्र बड़ा ही मधुर है। 
यामुनाचायने आजीवन भगवानसे अनन्य भक्तिका ही 
वरदान माँगा | इन्होंने भक्तिके स्मरण-कीतनका ही 
प्रतिपादन इसी स्तोत्र तथा अन्य रचनाओंमें किया है । 
भगवानके चरणोंकी शरण लेनेमें इन्हें बन्धनमुक्ति 
दीख पड़ी | ये अपने समयक्े महान्‌ दाशनिक, अनन्‍्य 
भक्त और विचारक थे । 


अा--3््जाा, 6 8-०० 


संकीत॑नावारय स्वामी हरिदास 


जुगल-नाम सी त्ेम, जपत नित कुंजबिहारोी। 
अवलोकत नित रा केलि-सुखके अधिकारों ॥ 


गानकला-गंधर्घ॑ स्थवाम स्थामार्को तोषे | 
उत्तम भोग छगाय, मोर मरकद तिमि पोपे ॥ 


नित नृपत्ति द्वार ठाठे रहें दरतन आता आत की । 
भप्त भाउवीर उद्योत फर 'रसिक' छाप हरिदा प्‌ की ॥ 
( नाभादासजी ) 
 भ्रीक्षात्री हद्धासनी महाराजका जन्म-संत्त 
अनिध्चित-सा हैं; किंतु इसमें संदेह नहीं कि ये सम्राट 
यकवरक सिंदासनारड होनेके पहले ही प्रत्यात हो चुके 
3। खामानी कहाँ, किस कुलमें अवतीग हुए थे, यह भी 
आादणार-सा है। वे लोग, जो इनके वंशबर कहे 
+त है; इन्हे सारखत क्षण मुल्तानके समीप उच 
गलपा निवासी बताते हैं और खर्गीय बाबू राघाकृण्णदासने 
करते अनुयर इन्हें सनाव्य ब्राह्मण कोलके 
#र5 हा सपुरका निवासी होना छिखा है । भक्तसिन्धुके 
ऊप जागेडीरी शिष्प-परयरावाले श्रीसहचरििरण नी 
अंरत छर मिला रहे हैं... 
हावी हरेदार रतिक विर्मौर अतौदा। 
पडा सेरलाज खुबसु कहि उफत न जीहा ॥ 


गुरु अनुकम्पा सिल्‍यो छक्तित निधिजन तमालके । 
सत्तर छो तरु बेंढि गने गुन प्रिया छालके ॥! 
( भागवत रसिफकी वाणी पृ० १३१ ) 
खामी हृष्दासजी बड़े ही त्यागी, निःर्ह् और 
रतिकशिरोमणि महात्मा थे। निम्बाक-सम्ादायक्रे अन्तर्गत 
ट्वीसंस्थान'के संस्थापक्त आप ही हैं | संगीतके आप 
छुत्रिस्यात आचाये माने जाते हैं | ग्रसिद्र गायनाचार्य 
तानसेन आपके ही शिव्य थे। कहते हैं, एक बार 
साधुका वेष चारण कर तानसेनक्रे साथ बादशाह अकबर 
भी खामीजीका संगीत सुनने गये थे। उनके द्वारा 
अधिक्राधिक भेंट रखनेगर भी आपने कुछ गऋहण 
नहीं किया | 
आप अष्टप्रहर श्रीराधाकृष्णऊके छीछा-परिहारम मस्त 
रा करते थे | आपकी संगीत-कछा मगवत्कीतनमें 
चस्तिय थी । आप लीछा-गान-कीतनके भावात्रेद्मे प्रायः 
सहजा-पसमाविमें आ जाते थे। सुनते हैं, एक बार एक 
भक्त खामीजीकओ भेंट दरनेके डिये इत्रकी एक शीक्ी 
लाया ! खामीनीने उस शीक्षीकों जमीनपर उंड्िल् 
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गाते गया पथणा इन जज तप पुन लललललललल्‍नअअल«<+«< (| पश्चात्ताप हुआ । उसने निताईसे क्षमा माँगी, 
चरण-स्पश किया । इस अरकार उसका मी उद्धार हो गया। 

ये नवद्वीपसे पुरी आये | किर चैतन्यके आदेशसे 
गोड़देशमें हरिनामका प्रचार करनेके छिये चल पढ़े | 
गैराड़्के कहनेपर उन्होंने पुनः विवाहित जीवनमें प्रवेश 
किया | अम्बिकानगरके सर्यदासकी कन्या वधुधा देवी 
और जाह्नवी ( या जाह्वा ) देवीका उन्होंने पाणिग्रहण 
किया और खड़दहमें मगवती भागीरथीके तठपर निवास 
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करने गे | उनके वीरचन्द्र नाप्रक्ा एक पुत्र 
भी हुआ | इनका यह सब अम्रतोपम् विस्तृत चत्ति 
बंगलाके श्रेष्ठ ग्रन्थ “नित्यानन्देर शक्ति या जहां 
पर०व्य हैं. | उसमें इनकी बंडपरम्परा और शिष्यपरमणक्ा 
भीवर्ण है। ््ि 

एक दिन भगवान्‌ स्यामसुन्दरके मन्दिसों ह्श्कि 
नाम लेते-लेते ग्रे सदाक्रे छिये अचेत हो गये | 
भगवानूने भक्तको अपना हिया | 


श्रीयामुनाचाय॑ 


भारतमें भक्तिके आचार्यों और दाशनिकोंने जिस 
अकार भारतीय संस्कृति तथा धर्म, समाज और शिष्टाचारकी 
रक्षा की, वह इतिहापकी एक चिरस्मरणीय घटना 
है । ऑरीशंकराचार्य, श्रीयाप्ुनाचार्य, श्रीरामाजुजाचार्य, 
श्रीम्व, श्रीवद्ठम, श्रीचेतन्य आदिने इस शुभ कार्यमें 
महान्‌ योग दिया | भक्तिकी आदिभूमि दक्षिण भारत है। 
बड़े-बड़े भक्तिके आच्षा्योनि प्रायः दक्षिण भारतमें ही 
जन्म डिया | उसी पावन भूमिके श्रीयामुनाचार्य महान्‌ 
भक्त, भगवानके परम विश्वास्ी और विशिष्ठद्वैत-सिद्वान्तके 
प्रचारक थे । भगवदू-भक्तिके ग्रचारमें इन्होंने स्तुत्य 
योगदान दिया । 
याम्ुनाचायंका जन्म संबत्‌ १०१० क्िव्में 
मदुरामें हुआ था | श्रीवेण्णवस्तम्प्रदायके आचार्य 
नाथमुनिक्रे पुत्र ईश्वरमुनि उनके पिता थे। पिताकी 
मृत्युक़े समय उनकी अवस्था दस सालको थी | पितामहके 
संन्यास ले लेनेपर उनका पालन-पोषण दादी और 
माताकी देख-रेखमें हआ । वे बाल्यावस्थासे ही अद्भुत 
प्रतिभाशाली और अध्ययनपरायण ये | इनका खभाव 
-डैत मधुर, प्रेममय और उद्दार था | पाण्ड्यराजके महा- 
पण्डित कोलाहलको शा्षार्थमें परास्त करनेके उपल्क्ष्यमें 
महारानीने उन्हें आधा राज्य सौंप रिया था | रानीने 


उनके विजयी होनेपर “आब्वन्दाएकी उपाकिसि 
विभूषित किया था | याधुनाचार्य जब पैंतीप साहके 
55, तब अपने देहावसान-काहमें नाथ-मुनिने शिष्पप्रक 
राममिश्रसे कहा---'ऐसा न हो कि यामुन राजकार्म:ं ही 
अपना अमूल्य समय बिता दें, विषय-भोगमें ही उनकी 
आयु बीत जाय |? नाथमुनिके देहाजसानके बाद राममिश्र 
यामुनकी उनकी सम्पत्तिका अधिकार सौंपनेके डिये हे 
जा रहे थे। रास्तेमें श्रीरंगक्रे मन्दिरमें दर्शनके निश्नित 
आनेपर याप्तुनके हृदयमें सहसा भक्तिकरा त्लोत उमड़ 
आया | इनके हृदयमें पूर्ण और अखण्ड वैश्य 
उदय हुआ | माया और राज्यभोगकी प्रवृत्तिका नाश 
हो गया । इन्होंने झुद्ध हृदयते भगवान्‌ श्रीरंगकी 
स्तुति की--'धरमपुरुष ! मुझ अपवित्र, उद्दण्ड, 
निष्ठुर और निर्लजको घिक्ार है, जो स्वेच्छाचारी होकर 
भी आपका पार्षद होनेकी इच्छा करता है | आपके 
पाष॑दभावक्ों बड़े-बड़े योगीश्रोंके अम्रगण्य तथा अहा, 
शिव और सनकारि भी, पाना तो दूर रहा, मनमें तोच 
भी नहीं सकते | इन्होंने-अत्यन्त सादगी और बिनत्रता्ते 
कहा कि आपके दास्ययमावमें ही छुखका अबुभव करने 
वाले सजनोंके धरमें मुझे-कीड़ेकी भी योनि मे, प 
दूसरोंके घरमें मुझे ब्माजीकी भी योनि न-मिंे 


। # संकीतेनाचार्य खाम्ी हरिदास # 
हि; कर शनि नल कक लि मम कमल अल आन 
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वे भाव्ान्‌ श्रीरंगके पूर्ण भक्त हो गये | इनके अधरोपर 
भक्तिकी रसमयी वाणी विहार करने लगी । ये भगवदू 
गुण-वर्णन-कीतेनमें जीवनक्की साथकता करने लगे । 
.. ओरयामुनाचार्यने भगवावकों पूर्ण पुरुषोत्तम माना, 
जीवको अंश और ईश्वक्को अंशीके रुपमें निरूपित 
किया । जीव और ईश्वर नित्य पृथक हैं | इन्होंने कहा 
कि जगत व्क्षका परिणाम है | ब्रह्म ही जगतके रूपमें 
परिणत है । जगत्‌ ब्रह्मका शरीर है । ब्रह्म जगत्‌की 
आक्षा है | आत्मा और शरीर अभिन्न हैं | इसलिये जगत्‌ 
वरह्मात्मक है | ब्रह्म सबिशेष कल्याणगुणगणसागर स्रे- 
- नियन्ता है.। जीव खमावसे ही उसका दास है, भक्त 
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है। भक्ति जीवका ख़धम है, आत्मथम है। भक्ति 
शरणागतिका पर्याय है | भगवान्‌ अशरणशरण हैं । 

यामुनाचार्य श्रीरामानुजके परमगुरु थे | स्तोत्रस्न, 
सिद्धित्रय, आगमग्रामाण्य और गीता4-संग्रह इनके पग्रत्थ- 
रन हैं | इनका आलबन्दार स्तोत्र बड़ा ही मधुर है । 
यामुनाचार्यने आजीवन भगवानूसे अनन्य भक्तिका ही 
वरदान माँगा | इन्होंने भक्तिके स्मरण-कीतनका ही 
प्रतिपादन इसी स्तोत्र तथा अन्य रचनाओंमे किया है | 
भगवानके चरणोंकी शरण लेनेमें इन्हें बन्बनमुक्ति 
दीख पड्ठी | ये अपने समयके महात्‌ दाशनिक, अनन्य 
भक्त ओर त्रिचारक थे | 


जि 8.---- 


संकीतनाचाय॑ खामी हरिदास 


जुगल-नास सों त्रेम, जपत नित कुंजबिहारी । 
अवलोकत नित रहें केलि-सुखके अधिकारी ॥ 


, गान-करा-गंधध॑ स्थाम स्थामाकों तोषै । 
उत्तम भोग छगाय, मोर मरकठ तिमि पोषें ॥ 


नित नृपति द्वार उड़े रहें दरसन आधा आस की । 
अप्त आपधीर उद्योतकर (रसिक' छाप हरिंदा प्र की ॥ 


( नाभादासजी ) 
श्रीामी हरिदासजी महाराजका जन्म-संवत्‌ 
भनिश्चित-सा है; किंतु इसमें संदेह नहीं कि ये सम्राट 
भकवरके सिंहासनारूढ़ होनेके पहले ही प्रख्यात हो चुके 
..थ। खामीजी कहाँ, किस कुलमें अवतीण हुए थे, यह भी 
विवादास्पद-सा है। वे लोग, जो इनके वंशधर कहे 
जाते हैं, इन्हें सारखत ब्राह्मण मुल्तानके संमीप उच्च 
गविका निवासी वताते हैं और खर्गीय बाबू राघाकृष्णदासने 
... भक्तसिन्चुके अनुततार इन्हें सनाव्य ब्राह्मण कोलके 
निकट हृर्धिसपुरका निवासी होना छिखा है | भक्तसिन्धुके 


ताथ खाम्तीजीकी शिष्य-परम्परावाले श्रीसहचरिशिरण भी 
जपना सर प्रिला रहे 


दा दरंदाप रप्तिक तिरमौर अतीहा। 
दज सनाह््य सिरताज सुजसु कहि सकत न जीहा ॥ 


गुरु अनुकम्पा मिल्‍यो ललित निधिजन तमालके । 
सत्त लो तरु बैठे गनै शुन प्रिया छाऊके ॥? 
( भागवत रसिफकी वाणी पृ० १३१ ) 
खामी हरिदासजी बड़े ही त्यागी, निःरुप्रृह और 
रपतिकशिरोमणि महात्मा थे। निम्बाक-सम्प्रदायक्रे अन्तर्गत 
<डीसंस्थान'के संस्थापक आप ही हैं | संगीतके आप 
सुविख्यात आचार्य माने जाते हैं | ग्रसिद्ध गायनाचार्य 
तानसेन आपके ही शिष्य थे। कहते हैं, एक बार 
साधुका वेष धारण कर तानसेनके साथ बादशाह अकबर 
भी खामीजीका संगीत सुनने गये थे | उनके द्वारा 
अधिकाधिक भेंट रखनेपर भी आपने कुछ ग्रहण 
नहीं किया । 


आप अष्टप्रहर श्रीराधाक्ृषण्णक्रे लीछा-विहारमें मस्त 
रहा करते थे | आपकी संगीत-कला भगवत्कीतनमें 
चरिताय थी । आप लीला-गान-कीतेनके भावावेशमें प्राय: 
सहजा-समाधिमें आ जाते-थे | सुनते हैं, एक बार एक 


- भक्त खामीजीकों भेंठ करनेके डिये इन्रकी एक शीशी 


लाया । खामीजीने उस शीशीको जमीनपर उड्ेल 
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दिया । सेवकके पूछनेपर आपने इन्र उँड़ेल देनेका यह अविरत प्रवाहर्म जो योग दिया है, इस पबका श्रेष 


कारण बतलाया कि थाज मैं श्रोविद्वरीजीके साथ होली 
खेल रहा था | तुम अच्छे अवसरपर इत्र छाये | देखो, 
काम आ गया । मैंने तुम्हारी शीशीका इच्न श्रीवरिहरीजीके 
ऊपर उँड्ेला है | जमीनपर नहीं; विश्वास न हो तो देख 
भाओ |? सचमुच ही श्रीविहारीजीके वल्ल इम्नसे सराबोर 
पाये गये । महात्माओंके भक्ति-भाव अद्भुत होते हैं। 
खामीजीने पदोंके अतिरिक्त अन्य हन्दोंमें कविता 
नहीं लिखी |# आपके पद भी ऐसे हैं जो साधारणतया 
पढ़नेमें पिंगल-संगत नहीं जान पड़ते, पर संगीतके रूपमें 
वे पूरे उतरते हैं| वे प्रायः सब-केसब गेय हैं और 
राग-ागिनियोंमें बैंघकर अलौकिक भावप्रवणता उत्पन्न 
कर देते हैं | उनमें कविताका चमत्कार चाहे भले न 
हो पर मनोहारिता, मार्मिकता और भक्ति तो उनमें बड़े 
ऊँचे स्तरकी देखनेकों मिछती है। आपने पिद्वान्त 
और अज्ञार--दोनोंपर ही पदावछी छिखी है | आपके 
पिद्धान्तके उन्नीस तथा अज्ञाससम्बन्धी एक सौ दस पद 
मिलते हैं | आपकी विह्वार-विषयक पदावलीकों 'केलि- 
माला! भी कहते हैं | टट्ली-संस्थानमें जो एक-से-एक 
बढ़कर सुकवि, त्यागी, अनुरागी और अनुभवी महात्मा 
हुए हैं और उन्होंने श्रीकृष्ण-सम्बन्धी कविता-सरिताके 


-न्‍स्प्ग्ध्ट-2२-- 


| | नाम ही सब कुछ है 

राम निरंजन देव भेद जाणें शिव शंकर । 
रात दिवस रूव छाय रटत रामहि निञ्ञ अक्षर ॥ 
उनहिं. दिया उपदेश रह्या कब नहिं खूला। 
इक सार तत्व. खबहींका मूलछा॥ 
रामा रघुवंसी सकल अखिल रूप आनंद है। 


रविदास एक भ्रीनाम विनु सकरू जगत यह फंद है ॥ 
+-*»४८७:-- 


हट 


) 


रास न्ञाम 


रततिक-सम्राट्‌ श्रीखामी हरिदासजीको ही है। भाप 
कुछ पद नीचे उद््‌ध्वत किये जाते हैं--- 


हरिके नासकों. आरूस क्यों, 

करत है रे, फ़ाछ फिरत सर साँप । 
हीरा बहुत जवाहर सँचे, ह 

कहा भयों हस्ती दर वाँपें॥ 
वरं-कुवेर कछू. नहिं. जानत, 

चढ़ो. फिरत है. ऋाँपें। 
कहि हरिदास, कछू न चछत जब 

आचत्त अन्तक्ी आँपें ॥ 


जी लो जीचे तो लो हरि भज्ज रे मन, और वात सब वादि। 
दिवस चारिको हला-भरछा, दूँ कहा लेइगो छादि॥ 
माया-मदगुन-मद ज्ञोबन-मद, भूल्यों नगर-विबादि। 
फहि हरिदास, छोंभ चरपट भयो, काहेको छाग्रे फिरादि ॥ 
२८ )८ ५८ 
कहो मन सब रसको रस-सार | । 
छोक बेद कुछ करमें तजिये, भजिये नित्य-बिहार ॥ 
गृह फामिनि कंचन धन त्यागों, सुमिरों खाम उदार। 
कहि हरेशास रीति संतनकी, गादीकी अधिकार ॥ 
८ हर हर 
अव हों फासों बेर करों । दे 
फहत पुफारत अभ्रु निम्र खुखतें- घट-बट हों बिहरों॥ 
आपु समान सब्रे जब छेखों भगतन अधिक ढर्री। 
आीहरिदास कृपातें प्रभुकी नित निरभय बिचरों ॥ 


इअद्<ूदाकुआदन- 


--संत रवि साहम 


# कविता-कौमुदी ( भाग १ )के प्रष्ठ १४१ पर स्वामी हरिदासजीका एक कवित्त लिखा है | वह यह दै-- 
गायो न गोपाल मन छाइ के निवारि जाल, पायो ना प्रसाद साधु-मंडलीमें जाइ के । 


धायो न धमक बृन्दाविषिनकी कुंजनर्मे रहो न सरन जाय बरिदलेस राह के॥ 


# गेथिल-फोकिल विद्यापति # 
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मेथिल-कोकिल विद्यापति 


:.. हहकवि विद्यापति भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी 
.. हादिती शक्ति श्रीराधारानीके रूप-लावण्य और भक्तिस्समें 
' ओोतओत श्रृज्ञाम्माधुरयके कुशछ ममज्ञ और गायक ये | 
'येवंगालके प्रतिद्ध वेण्णय कवि चण्डीदासके समकालीन 
- ये | दोनों एकदूसरेके कविताओरेम और श्रीकृष्ण 
__ भत्तिसे प्रभावित थे और परम पवित्र भगवती भागीरथीके 
.... ठप दोनोंका एक समय मिलन भी हुआ या । 
.. विद्यापतिने विक्रमकी पंदरहवीं सदीमें विस्तपी म्राममें 
जन्म लिया था | इनका पस्वार विहारके तत्कालीन 
शाप्तक 'हिंदूपतिः महाराज शिवसिंहके पूर्वजोंका कृपापात्र 
था और विद्यापतिने तो शिवसिंह और उनकी पटरानी 
गहारनी छक्षी ( छखिमा ) के आश्रयमें मियिलाको 
. भेषनी श्रीक्षण्ण-भक्तिसुधासे वृ-दावन बना दिया या। 
विहार ही नहीं, उत्तरापयकी गली-गलीमें, उपवनमें और 
: ओोषरतगेंपर काव्यरत्तिक इनकी पदावलीका स्वादन 
कश्के प्रमत्त हो उठे थे | महाप्रभु॒ चैतन्यदेव और 
की अक्तमण्डडीके लिये तो कविकण्ठहार, विद्यापतिके 
.. ९ श्रीरधाकृष्णकी मधुर भक्तिके उद्दीपन ही बन गये 
थे । महाप्रभु संकीतेन-प्रसज्षमं उनके बिरू और प्रेम- 
पवन्पी पदोंकोी सुनते जाते थे और साथ-ही-साथ 
नयनेति अनवरत अभुकी धारा बहाते जाते थे | 
विधापति प्रतिभाशाली कवि ही नहीं, संस्क्ृतके अच्छे 
ही दिद्वान्‌ भी ये श्रीमज्ञगवतमें उनकी बडी श्रद्धा थी । 
- उन्होंने पाठके ढिये ख्॒यं अपने हाथले उसकी एक 
| की थी | भगवती गजल और श्रीदुर्गमें भी 
रा पड़ी भक्ति थी | इन्होंने ध्ञावाक्यावढीः और 
डभिकितरंगिणी! की रचना की है। इन्होंने हिमाचल- 
सा किया है पावेतीका अपने पदोंमें कहीं-कहीं सादर 


. 5. । शिव और पार्वतीमें उनकी अटछ 
| निशा थी। उन्होंने एक खथकपर कहा है-..- 


“हिमगिरि कुवरि चरन द्विरदय धरि कवि विद्यापति भाखे ।” 

भगवान्‌ शिवकी स्तुतिमें इन्होंने बहुत-से पद लिखे 
हैं | विहारमें---विशेपकर मिथिलछामें इन 'नचारियों? को 
लोग बड़े उत्साहसे गाया करते हैं | ऐसा कहा जाता 
है कि विद्यापतिकी शिवभक्तिसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
भोलेनाथने इनको अपना 'डगना? नाम रखकर सेवकके 
वेधमें धन्य किया था। यह कहना सरल नहीं है कि 
विधापति शेव थे या वेष्णब, पर इनकी सरस पदावलीसे 
इनकी श्रीकृष्ण और श्रीराधाके प्रति भक्ति और दृढ़ 
आशा प्रकट होती है । इन्होंने भक्तिभावसे सने प्रेम, 
बिरह, मिलन, अभिसार और मानससम्बन्धी अनेक सरस 
पदोंकी रचना करके अपनी श्रीक्षण्णभक्तिकी उज्ज्वल 
पताका फहरायी है । श्रीकृष्ण ही इनके भाराध्य देव 
थे। इनके पदोंमें भक्तिबुलम सरब्ता और माधुरयका 
छुन्दर समन्वय पिल्ता है | श्वज्ञार और भक्तिका इतना 
मघुर समावेश अन्यत्र बहुत कम ग्राप्त होता है । इन्होंने 
अपने पूववर्ता महाकबि गीतगोविन्दकार श्रीजयदेवका 
पूर्णरूपसे अनुगमन करकेअपने अभिनव जयदेब? नामकी 
सत्यता चरितार्थ की है | कक्शिखर विद्यापतिने अपने 
उपास्यका निम्नलिखित पदमें जो ध्यान किया है, उससे 
इनके रँगीले हदयकी रसीली भक्तिका पता चलता है--- 


. नंदक नंदन कदम्बक तरु तरे धीरे-धीरे सुरली बजाव । 


समय संकेत निकेतन बइसल बेरि-वेरि वोलि पठाव ॥ 
सामरी तोरा लगि अनुखने बिक मुरारि। 
जमुनाके तीरे उपबन उदबेगल फिरि-किरि ततहिं निहारि ॥ 
गोरस - बिके अबइते जाइते जनि-जनि पुछ बनमारि। 
तो है सतिमान सुमति मधुसूदन बचन सुनहु किछु मोरा । 
भनइ विद्यापति सुन बरजोवति बंदह नंदकिसोरा ॥ 
विद्यापति रसिक भक्त, महाकतरि और प्रेमी संगीतज्ञ 
कीतेनिया थे | इनंको खर्ग गये पाँच सौ वर्षसे 


. अधिक हो गये तो भी मेथिल-कोकिल्की वाणी भक्तोंके 


हृदयोमें गूँजती हुई उन्हें रसप्तिक्त कर रही है । 


ज््ज्चच्प्स्प्क्ल्ल् 


२७८ 


# कीतनीयः सदा हरि; # 


खामी श्रीरामतीर्थ 


प्रसिद्र महापुरुष खामी 
रामती०का जन्म पंजाब 
प्रान्तके मुरलीवाढा गाँवमें 
एक उत्तम गोस्वामी ब्राह्मण- 
कुडमें पनू १८७३ ६० 
की दिवालीके रिन हुआ था| 
जन्मके बुछ ही दिनों बाद 
आपकी माताका स्वग॒वास हो 
गया और आपके पालन-पोबणका सारा भार आपकी 
झुआपर पड़ा | बुआ परम साध्यी थी और बालक रामको 
लेकर वह कथा-कीर्तन तथा मन्दिरोंमें जाया करती 
थी। इनका नाम तीर्बराम था | 





गाँवकी पढ़ाई समाप्तकर तीथराम गुज्राँवाला आये 
और वहाँ भगत धन्नारामकी देख-रेखमें अपकी शिक्षा 
प्रारम्भ हुईं | आर्थिक्त स्थिति शोचनीय थी ही और 
छात्र-अवस्थामें आपको अनेकों महान्‌ संकर्ोंका सामना 
करना यड़ा । प्रायः ऐसा होता कि भूख छगी है, पर 
पासमें पैसे नहीं हैं कि भोजन मिले | किर भी बड़े 
मस्त रहते | पढ़ने-लिखनेमें आपकी विचक्षण बुद्धि और 
अग्रतिम प्रतिभा देखकर सभी चक्रित हो जाते | 
बी० ९० में प्रथम आनेपर आपको साठ रुपये माप्तिक 
छात्रवृत्ति मिलने ढगी | गणितमें एमू० ए० करके आप 
उसी कालेजमें गणितके प्रोफेसर हो गये; परंतु धीरे-धीरे 
इनपर श्रीक्षण्ण-पेधका नशा छाने छगा | ये रावी-किनारे 
: ग्रात:-सायं धंटों प्रेममें छके रहते | जब होशमें आते, तब 
हा कृष्ण | हा कृष्ण कहकर रोने-तइ़पने छगते। 
छुश्षियोंमें मथुरा-इन्दावन पहुँचते और श्रीक्ृषण्ण-भक्तिका 


अमृत पीते | उपनिषद्‌ और वेदान्तके अनेक प्रमेष फ्ेके 
अनुशीबनके साथ-साथ उत्तराखण्डमें जाकर हें. ' 


एकान्तसेबनका चत्तका छगा | दृढ़ वैरा्य और बा 
प्रेम! गड्ा और यमुनाका अद्भुत मिठिन | उस अमत्तीका 


नखरे-ठखरे और हाव-भाव मुझे मु नहीं क 
सकते |! | 
सन्‌ १९०० ईस्वीमें नौकरी आदि छोड़कर आपने 

> | 

वनका आश्रय ले डिया | तीर्यराम अब खाप्ी शती 


हरे गये | एम अब राम बादशाह! बन गया | अब आप. 


6७.5 


* क्या कहना ! मं स् हूँ, में लय हूँ, संततार-हपी बुढ़ियके.. 


सर्वथा उन्पुक्त होकर ३७ | ३७ |? गुनगुनाते फिले और -. 


अपनें-आपको प्रभुमें खोये रहते । लोगेंके विशेष आफ- 
पर विश्वर्म-पस्िदूमें सम्मिछ्ित होनेके छिये आप जात... 


गये और वहाँसे अमेरिका भी। जो भी आपकी मस्ती 
देखता, वही मुग्ध हो जाता | अमेरिकिक्रे फोन 
आपका परिचिय “जीवित ईप्तामसीह'के रूपमें सत्तम्मान 
प्रकाशित किया था | - 

ढाई वर्ष विदेशोंमें बरिताकर आप पुनः उत्तराखण्ड 
लोट आये | सन्‌ १९०६ की खिवालीका ग्रातःकाल 
था | आज आपको मस्तोक़ा कुछ और ही सखरूप था। 
44७-3*» की घुन लग रही थी | आप गज्जमें डुवकी गाने 
उत्तरे, गज्ञकी प्रखर पारामें शरीर बह चला । शरीर 
गज्में बहा जा रहा है और राम (३७-5»'की धुनमें पूर 
है | खिलीफे ही दिन यह प्रकाश आया था भर 
खिालीके दिन वह लौट गया अपने पभुमें | ज्योतिः- 
पर्वके द्विंन रिब्य ज्योति रिब्य ज्योति विंीन हो 
गयी । स्वामीजीका ऐकान्तिक कीततन अपूर्य था । 
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| आपका शुभ जन्म अबसे प्रायः सौ वर्ष पूरे पंजाबमें 
| . किप्ती सारखत तद्ब्राह्मणकरे घर हुआ था | कहते हैं कि 
/ प्रार्ववश अपनी वाल्यावस्थामें ही आपको गृहत्याग 
! '. कला पड़ा और आप किसी साधुके साथ अमृतसरके 
दुग्याता नामक गुरुद्वारे या साधुओंके अखाड़ेमें सम्मिलित 
हो गये । आपके दीक्षांगुरु श्रीसस्यूद्रासजी थे | इस 
गु्दारेमें बड़े-बड़े पिद्ठ तथा विरक्त होते आये हैं । एक 
.. समय वहाँ आपसे 'मठाधीर!? होनेका अनुरोध किया गया, 
- पर आपके हृदयमें तो बाल्यावस्थासे ही वैराग्यका सचा 
भाव पैदा हो गया था | इसलिये आप चुपचाप अपने 
.. गुरद्वारेसे निकलकर अन्यत्र चले गये ।. आप पैदल 
”' ही अनेक तीथ्थोमें घूमते रहे । तीथेमिं बिचरते हुए आप 
:. चित्रकूट पहुँचे | चित्रकूटमें आपने बारह वर्षतक मौन- 
 ब्तका अवलम्बन किया | तदुपरान्त आप मर्यादापुरुषोत्तम 
- भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीजी जन्मभूमि श्रीअयोध्यापुरीकी 
गोद आ विराजे और यहाँ भी मौनब्रतका ही पालन 
करते हुए बारह वर्षतक मणिपव्रतपर ठिक्के रहे | मौनत्रत 
' समाप्त करनेपर आप ग्वाल्यिरके सेठ ग्रह्नाददासके प्रेमपूर्ण 
अनुरोवसे  'संतनिवास'में रहने लगे | आपने निरन्तर 
भपनेको छिपाये रखनेकी ही चेष्टा की, पर सच्ची विभूति 
क्या कहीं छिपी रह सकती है ? “लक्ष्मणकिला?के महंत 
श्रीगमोदारशरणजी आपके इस योगाम्यास और अनुपम 
तपोवलूपर मुग्ध हो गये और आपको अपने ग्रेमपाशसे 
ही आबद्ध कर लक्ष्मणकिलेमें ले आये | आप जहाँ ठहराये 
गये, उस स्थानका नाम आपने “श्रीहनुमन्निवास? रखा | 
. आपके इष्टदेव श्रीहनुमानजी थे, यद्यपि आपकी अनन्य 
उपासना श्रीत्तीतारामके युगनाम-कीतनकी ही थी | 
कहते हैं कि आपको श्रीहनुमानजीका साक्षात्कार 
भी हुआ करता था और उससे प्रत्यक्ष आदेश मिलता था । 
| अपकी आयु सौसे अधिक हो गयी थी,-पर आपकी - 
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दिनचर्यामें कभी कोई अन्तर न पड़ा । आप रात्रिके 
बारह बजेतक जागते और पहर रात रहते उठकर तीनसे 
छः तक अपनी श्रीप्तीताराम-नाम-पाठशालामें सम्मिल्ति 
होते और शुद्ध भजनानन्दमें तल्‍लीन हो जाते | प्लर्योशिय 
होनेपर दुबारा श्रीसरयूजीमें स्नान करके अपने उपास्य 
और इष्टदेव श्रीराम तथा रामकिंकर श्रीहनुधानजीकी 
पूजामें लग जाते | पूजा समाप्त कर प्रातःकालीन हवन 
आदि धर्मकृत्य किया करते | श्रीविश्रहोंका श्वृद्गार और 
सेवा तथा अर्चा भी अपने ही हाथों क्रिया करते | आलस्य 
तो आपमें आपकी बृद्धावस्थातक नहीं फटक पाया था। 
दस-ग्यारह बजे फिर आप अपनी भजनम्ण्डलीके साथ 


- श्रीसीतारामकी मधुर नामष्वनि करते हुए श्रीसस्यूजी 


स्नान करने जाते और वहीं सरयू-तटपर घंटाभर भजन- 
कीतेनमें लगे रूते। फिर मध्याहकाछीन हवन समाप्त कर 
अपने सामने ही संतोंको बड़े ही विलक्षण प्रेमसे 
भगवञ्सादका भोजन कराते । पुनः श्रीत्तीतारामजीकी 
जयध्वनि या 'रामधुनि? कराते हुए भजनानन्दमें मान 
हो जाते । साधु-संतोंके प्रसाद पा लेनेपर संतोंकों अपने 
हाथसे पान-इलायची देते, अभ्यागतों और द्धिनारायगोंको 
भोजन कराते ओर तब आप फलाहारमात्र करते । नित्य 
दोपहरसे चार बजेतक आप अपनी एकान्त कोठरीके 
किवाड़ बंदकर ध्यानस्थ रहते | एक बार और स्वानार्थ 
बाहर आते ओर फिर संध्या-प्रवेशतक जप-ध्यानमें ही 
लीन रहते | संध्याको दिया-बत्तीके बाद आँगनमें आसन- 
पर विराजकर भजन करते और संत-समाज श्रीरामायण 
आदिकी कथा, श्रीराम-नाम-की्तनका आनन्द छटते | 
रात्रिके समय आठ-साढ़े आठ बजे फिर स्नानारि कत्योंसे 
निवृत्त हो हनुमानजीकी सेवा करते और तब श्रीरामायण- 
का गायन हुआ करता | 


... थेगौओंको अपने हाथसे ही रोटियाँ बिठाते और ... ः 
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ही उनकी देखभाल किया करते | अपने सेत्रकों तथा 
शिष्यवगकों भी गो-सेवाके लिये सदा उत्साहित क्रिया 
करते । फिर शयनासनपर विराजमान हो अपनी उपित 





स्वामी श्रीसियारामशर 


श्रीअयोध्याजीके प्रसिद्ध महात्मा श्रीरूपलताजीका पूरा 
नाम, जो 'पुजारीजी'के नामसे भी प्रपतिद्व रहे हैं, सियाराम- 
शरणजी था | इनका सेवा-प्रकार, गहरी भक्ति और उच्च 
ज्ञानावस्था अनुपम थी। ये बड़े ही सेवा-ध्यान-ज्ञान- 


४ की नीय: 
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संतमण्डलीम रामक्रथा! या विवि रहस्यमय सर्च 
आखादन किया करते | अपनी अन्तिम जीउवहीज़ 
भी आपने अपने श्रीहनुमनिवराप्तमं ही सम्राप्त की 


(३-7२ 


णजी ( श्रीरूपलताजी ) 


श्रड़ी उत्तमतासे किया करते थे | आप अच्छे पण्चित मै 
कवि थे | इनकी रची हुई अच्छी-अच्छी पुष्तके | 
जिनमें 'विनयचालीसीः और 'अश्याम' दृश्य है 
ब्रिनयचालढीसीते पाँच दोहे नीचे दिये जा छे हैं 


ये दोहे बहुत अर्थ और साखूणे हैं-- द 
चतुरानन गद्ठि ककूम को रखें अनेकन छ4ृ | 
सिय मुख समता ना लह्ठी लिखत मिठावत संद ॥ 
समायिक तन से नहिं बने निरमायिक त्खबीर। 
क्रपा करे सिय लाड़िनी पांव दिन्य शरीर॥२॥. 
खस्वरूप को पाई के परखरूप दरसतप। 
तुरिया छखि तुरिया भई आवागमन नसाव॥ ॥ 
कौन कहे, अब को सुनें, छवि में छबि दरसाव। 
भई पुतरी लौन की रही ज्ञ॒ सिंधु समाम | ९ |" 
परा अवस्था में सदा रहत सदा यह सत्य । 
कृपा लड़ेती छाछ की सेवा दीन्‍्ही नित्य ॥ ५ . 

श्याम की रचनाएँ भी बहुत ससस और 

हैं, जिनसे भक्तिस और सेवारहस्वका अच्छी दर प्र 

होता है | अन्ततोगत्वा बड़ी अवस्था आप स॑० $ ५! 

की बैशाख वदी एकादशीको श्रीसकरेतघाम ( पृत्मधामर 


निष्ठ थे। इन्होंने श्रीगमघाट अयोध्याजीमें प्रथम-प्रथम 


बहुत समयतक एकान्तर्मे ब्ठकर निरन्तर ग्रेममग्न 
रहकर भजन-कीत॑न किया | फिर भगवत्कृपासे इनकी 
भजनशक्ति बहुत बढ़ गयी । भोजनमें एक समय 
चतुर्थ प्रहरमें एक पेसेमरका भिगोया चना चबाकर ये 
शरीरपोषण कर लेते थे | इतना भी शरीरको भाड़ा देने 
और ध्षुधा-कुत्तीको ठुकड़ा डालनेके रूपमें ही था। यही 
समय एक मुह्रतमात्र बातचीत कर लेनेका था | इनका 
और सत्र समय दिन-रात भजन-श्यानमें छगता था | 
इतना हो जानेपर ईश्वरानुप्रहसे आपको श्रीअयोध्या- 
जीऊे सुप्रतिद्ध कनकमबनमें मगवत्‌-पूजाका कार्य मिला । 
इसे आपने बड़े चाव-भाव, तन-मन, पूण तल्लीनता और 
हार्दिक भक्तिसे किया | तभीसे ये “पुजारीजी” विद्यात 


हो गये। ये श्रीवाल्मीकीय रामायणका नवाहपारायण पघार गये । 
जाप ०७०००--- 

| भजन ही सार है । 

भजो श्रीराधे गोविन्द हरी ॥ ह। 

युगल नाम जीवन-घधन्न- जानो, या सम और धम्म नहि मानो | 

९! वेद पुरानन प्रगट बखानो, जपे जोइ है धन्य घरी॥ है/ 

र/ कलियुग केवछ नाम अधारा; नवधा भक्ति सकल श्रुति सारा | | 

है अम कई लहे खुखारा, रखना नाम छगावों भवरी॥ ह/ 

हि चत्य करे धभुके शुन्न गाव, गदगद्‌ खर तन मन पुलकावे । है| 

है). टाइल महत् कर हिय हुलसाबैं, 'सरसमाधुरी? रंग भरी॥ हूँ 
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# जिस साडीमें रामनाम चलता हो; वह नाड़ी केसी है १ # 
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जिस नाड़ीमें रामनाम चलता हो, वह नाड़ी केसी है 


( अह्मलीन खामी श्रीकरपात्रीजों तथा उनके भगवन्नाम-सम्बन्धी संस्मरण ) 


अनन्तश्री खाम्ी करपात्रीजी महाराज इस शताब्दीमें 
एक महान्‌ संत, भक्त, आचाये, तपख्ी और युगपुरुषके 
हमें अवतर्ति हुए थे | इस धरापर कभी-कभी ऐसे 
फपुर्षोंका भी प्रादुर्भाव होता है, जिनमें विशेष 
प्कारकी विलक्षण प्रतिमा होती है, जो अन्यत्र दिखायी 
नही पड़ती | पूज्य खामीजी महाराज भी इसी कोठिके 
हक थे | निन लोगोंने आपकी विद्वत्ता और साधुताका 
निकटसे दशन किया, उन्होंने स्पष्ट रूपसे यह अनुभव 
किया कि इनकी-जेसी प्रतिमा एक जीवनकी प्रज्ञासे 
प्रप्त नहीं की जा सकती । अनेक पूर्बजन्मोंकी सारखत 
प्थनाओंकी ही वह परिणति हो सकती है ) पूज्य 
सा्ीजीके द्वात जो काय सम्पन्न हुए, उन सबका 
पकलन यहाँ सम्भव नहीं है-। हम केवल उनके 
गैपनकालके कुछ संस्मरण, जो हमारी उपस्थितिमें हमारे 
पाने घंटे हैं, पाठकोंके लाभाय प्रस्तुत कर रहे हैं, जो 
पम्नत्य होते हुए भी अत्यन्त प्रेरणादायक हैं । 


श्रीमावन्नाम-स्मरण-जप-कीतेनमें. पूज्य खामीजी: 


'हराजकी अत्यन्त सुद्दु आस्था थी। कलिकालमें वे 
से कल्याणका परम साधन मानते थे | खय॑ भी निरन्तर 


मर, पाठ, कीतन करते रहते थे तथा दूसरोंको भी. 
प्रति करते थे । उनकी यह इढ़ भावना थी कि 


प्रीभगवन्नाम-जप-कीतनसे सर्वपापोंका नाश होता है । 
(-जगभग सात-आठ वर्ष पूर्वकी बात है कि पूज्य 
: भागी कापात्नीजी महाराज अपना चातुर्मास्य काशीमें 
मत कर रहें थे। एक दिन अपनी कुटीमें बैठकर 
कोई पुस्तक देख रे थे | मैं भी उनके पास बेठा कुछ 


अयाक्रिक प्रइन पूछ रहा था | पूंज्य खामीजी बीच- 


बीचमें समाधान करते जाते थे | इसी बीच एक 


नवागन्तुक व्यक्ति वहाँ आकर बेढ गये | थोड़ी देर बाद 
उन्होंने महाराजसे निवेदन किया कि 'खामीजी ! मेरे 
भोजनकी कोई व्यवस्था नहीं है |? तत्काल महाराजश्रीक्रे 
मुखसे यह शब्द निकला कि भगवानके नामका स्मरण 
करो, उनकी #पासे ही इसकी व्यबस्था होगी ।?--ऐसा 


कहनेके कुछ क्षण बाद महाराजश्री मेरी ओर मुख 


करके वोले---देखो ! में यह बात ऊपर-ऊपरसे नहीं 


कह रहा हूँ । यह वात में भीतरसे कह रहा हूँ । इस 
संसारमें तो कोई तत्त्व है नहीं । किस क्षण क्‍या हो 


सकता है ? इसे कोई जानता नहीं । यदि कोई सार है 


अज-+++-कज--+ बन 


तो वह है एकमात्र भगवन्नामका सहारा और दूसरा 


काशीका आश्रय |? इतना कहते-कहते खामीजी महाराज 

भाव-बिहल हो गये | जिस समय महाराजद्वारा यह बात 

प्रस्तुत की गयी, उस समय उनकी भाव-भज्ञिमाओंसे | 
मुझे ऐंसा परिलिक्षित हुआ मानों अपने जीव्नकी 

साधनाओंका अनुभव और सम्पूर्ण शात्लों एवं सत्संगोंका 
सार उनकी इस वाणीसे ग्राप्त हो रह है । 


२-एक बहुत अच्छे संतने, जो ऋषिकेशकी 
पहाड़ियोंमें एकान्तवास कर साधना करते हैं, मुझे एक 
पत्र लिखा था, जिसमें एक भक्त महिलाकी व्यक्तिगत 
समस्‍या लिखी थी और यह लिखा था कि (इसका 
समाधान पूज्यपाद खामीजी महाराजसे पूछकर लिख दें | 

संक्षपमें समस्या इस ग्रकार थी ।.एक सत्संगी भक्त 
महिलाका विवाह कई वर्ष पूतर एक सुशिक्षित इंजीनियरिंग- 
पास युवकके साथ सम्पन्न हुआ था; पर वह महिला 
विवाहके वाद प्रायः मानसिक. रूपसे अशान्त रहती थी, : 
जिसका कारण था कि विवाहक्रे पूतत किसी अन्य 


रे८२ 








व्यक्तिसे उत्तके विवाहक्री सम्भावना थी, जिप्तका चिन्तन 
उसके मनमें हो जाया करता था । माता-पिताने उत्षसे 
अधिक योग्य घर-वर ढूँढ़कर उक्त युवकसे उप्तका विवाह 
कर रिया था | चूँकि महिला धार्मिक विचारोंकी थी और 
अपने साधन-भजन-सत्संगफ्े लिये भी कुछ सम्रय निकरालती 
थी, जिप्तमें उप्तका पति कोई बाधा नहीं डालता था 
एवं उप्तके सत्संग-मजन आरिक्ा तरिरीव भो नहां करता 
था, फिर भी उसके मनमें वह चिन्तन बना रहता था | 
यह एक दुःख तगों परिस्थिति थो उप्त महिलाज़े लिये | 
उसके मनमें विवेकपूवंक विचार करनेसे यह गलानि 
होती थी कि जिससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं, उसका 
चिन्तन क्यों होता है ? इन परिश्थितियोंसे परेशान 
होकर उस महिलाने अपनी समस्या ऋषिकेशके महात्माके 
समक्ष रखी | उन संतने यह समस्या पृज्य खामी 
करपात्रीजी महाराजसे पूछनेक्े लिये मेरे पास मेज दी | 
मैंने उनका पत्र पूज्य खामीजीकों पढ़कर सुनाया | 
महाराजश्रीने एक ही उत्तर दिया कि 5न्‍्हें लिख दो 
कि अन्यथा-चिन्तन तो ठोक नहीं हैं, पर उस महिलाको 
इस सम्बन्धमें चिन्तित नहीं रहना चाहिये | पृत्नजन्मक्रे 
संस्कारोंके अनुसार ऐसी स्थिति कमो-कमी आ जाती 
है | इसका एक ही अमोध उपाय हैं कि उस महिलाको 
चलते-फिरते, उठते-बेठते, खाते-पोते हर समय ( निरन्तर ) 
भगवन्नामका जप-कीतन और स्मरण करते रहना चाहिये | 
इस साधनसे समयानुधार सादे परिस्थिति खतः ठोक हो 
जायगी |” मैने यह बात उन महात्माको लिख दी | 
तत्यश्वात्‌ उनका पत्र आया कि भद्ाराजनें यह सहज 
साधन बताकर उस महिलाका महान्‌ उपकार किया है)? 
. ३--श्रीामीजी महाराजका यह नियम्र या कि वे 
प्रवचनके प्रारम्भ तथा अन्तमें श्रीभगत्रन्नाम-कीतेन कराते 
ये । उनका सर्वप्रिय कीत॑न था---“श्रीराम जय रास जय 
जय राम! जिसे पहले वे बोलते थे तथा बादमें वहाँ 
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उपस्थित जनसप्ुदाय दोहरात। था | इस कीत॑नग्ने अन्‍्तों 
'मेक्ी जय हो ! अधर्मक्ा नाश हो ! प्राणियेंमें सद्माजग 
हो ! विश्वका कब्याण हो ! गोमाताकी जय हो | गोहला के 
हो ! हर हर महादेव | !--ये नारे भी ते छागवाते थे, जो 
उनके कीतनका ही एक अड्ड था | 


बरमें एक बार काशीकी पद्चकोशी यात्रा भी 
महाराजद्वारा सम्पन्न की जाती थी, जिसमें यह नियम था 
कि यात्राकालमें-.'हर हर महादेव शम्मोः, काशी विज्वताथ 
गड्ढे ।” यह कीतंन-ध्वनि सभी यात्री एक साथ के 
थे | कोई अन्य वार्ताछाप आदि करना अमूल्य तमयक्ा 
अपव्यय माना जाता था । 


एक बार महाराजश्री जब अश्वस्थ थे; तब उनके 
एक भक्तने महाराजकों एक कीतेन छुनाया, जिसे छुनक 
महाराज भाव-विभोर हो गये तथा ख़यं भो वह कीर्तन 
करने छगे | वहाँ जो भी महारांजका दशन करने आता, 
उससे वे यह कीर्तन कराते और खयं भी करते-- 
है आशुतोष जगदोश हरे, जय पाव॑त्तीनाथ दयाल्ल हरे । 
गो वन्‍डद हरे गोपाल हरे, जय जय अभु दीनदयाल हरे ॥ 
यह महाराजका परमप्रिय कीतन बन गया। कीर्तन 
करते-ऋरते एक दिनःमहाराजनें मेरों ओर मुल्लाइृति कर 
भाव-विहल होकर कई्ा---'देखों, भगाने अनन्त यु 
हैं । वे झौत्र प्रसन होनेत्राले आशुतोष तो हैं हो। ता। 
ही दीनोंके दयाढु, करुणाओे सांग! सबके हुढ। (४ 
निष्काम, आप्तकाम् आत्माराम हैं | भवानके नि ' 
गु्मोंका चिन्तन, मनन और स्मरग भक्तों होता है, वें 
गुण उस मकतको मो प्रात दो जते हैं | यदि ढंध भावना 
चिन्तन-मनन' और दर्शन आप्तकाम-लूशक्रीयस 
निष्कामरे रूथमें करते हैं तो यह निष्कामता हममें भी 
आ जायगी। इसी तरह मगवावके प्रमी गे मक्तक्ी 
प्राप्त हो सकते हैं । 


एरारकाामा 


| कप 5.३ धर पु 
# जिस नाड़ीमे रामनाम चलता हो वह नाड़ी केसी है ? # 
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_-9-एक बार स्वामीजी महाराज कुछ विशेष अस्वस्थ 
ते गये थे | कुछ समयक्रे लिये अचेतावस्था भी आ 
पी थी | बारह रनों बाद चेतना वापस छोडी, त+ 
रनाडू ३ मई १९८१, रविवारकों शिनिमें चार बजे 
क॒ सुप्रत्िद्ध बेचने, जो पूज्य श्रीमहाराजजीके परम 
फ़ हैं, महाराजश्रीकी नाड़ीका परीक्षण किया तथा पूज्य 
वाप्नीजीफे पूछनेवर बताया कि 'महाराजश्रीकी नाड़ी 
गंतया निर्दोष है |? इसपर पूज्य महाराजजीने कहा-- 
आजकलक्े--आधुनिक छोग कुछ ग्रपश्व भी करते हैं | 
हि देखो, क्‍या हाल है ? दोबारा नाड़ी देखनेपर 
चूजीने कहा--नाड़ी पूर्णतया ठोक हैं ।? इसपर 
हराजश्री अत्यन्त मार्मिक शब्दोंमें बोले---अच्छा 
ताओ, जिस नाइीमें राम-ताम चलता हो, वह नाड़ी 
सी है? वेथजी भावविभोर हो गये | वे कहने छगे--- 
हाराज | उस नाड़ीका मल मैं क्‍या परीक्षण कर 
कता हूँ । मुझमें यह सामथ्य कहाँ ? 


५-रिनाह् ५ मई १९८१ मंगलवारकों दिनमें 
यारह बजे अच्वस्थावस्थारम चेतना लौठनेपर पहली बार 
महाराजश्रीने अपने निकट खड़े एक भक्त श्रीव्यासजीसे 


. कहा--मुझे श्रीमगवानुकी कया. सुनाओ । इसपर 
.. उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी 'अरवर्थताके कारण वेयजीने 
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बुछ भी छुनाना मना-कर दिया है !? तब महाराजजीने 


वहा कि श्रीमगवानकी कथा ही तो यथार्थमें मनुष्यंको 
. जिरप बनाती है |? पुन: श्रीमहाराजजीने कहा---गजेन्द्र- 


मोक्ष हो सुनाओ |? इसपर व्याप्जीने वहाँ उपस्थित 


. परीके शंकराचार्यजीसे अनुमति लेकर भागवतीय 'गजेन्द्र- 


पोक्ष>स्तोत्र सुनाया | 

इसे पश्चात्‌ एक अन्य भक्तसे, जो महाराजश्रीके 
अलन्त समीप था, उसकी ओर. देखते हुए महाराजश्रीने 
केंहा--तुम्हें. कोई स्तोन्र स्मरण हो तो सुनाओ |? 


उस भक्तने भी महाराजसे यह प्रार्थना करते हुए कहा 
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डे हे जब हः हक पक श् 
है औरत पल ४2 के 


रै८रे 


कि 'ैद्यजीने कथा-स्तोत्र तथा पाठ आदि कुछ भी 


छुनानेके लिये मना कर रखा है तथा पृण विश्वामकी 
तम्मति दी है| वहीं खड़े हुए एक सज्जनने भी 
इसकी पुश्टिमं महाराजश्रीसे निवेदन किया कि त्रघजीने 
तो यहाँतक मना किया हैं क्षि जप आरि भी महाराजको 
अभी नहीं करने देना चाहिये |? इसपर पूज्य श्रोल्वामीजी 
महाराज आश्चर्य प्रकट करते हुए किंचित्‌ हास्यकी 
मुद्रार्मं बोले--अच्छा ) तब तो वेद्यजीसे कहो कि वे 
कोई दूसग रोगी ढूँढें । 

इतनेमें शंक्रराचायजोपर महराजश्रीफो इृष्टि गयी । 
श्रीक्षामीजीने उनसे पूछा कि 'ुझे कौन-प्ती कथा छुननी 
चाहिये--भगवानूकी कथा या लोक-कथा |! इसपर 
श्रीशंकराचायेजीने उत्तर रिया कि आपके लिये तो 
भगवान्‌की कथा सर्वोत्तम है |? महाराजश्रीने कहा-- 
थही तो मैं भी कहता हूँ | फिर रोकते क्‍यों हो ? 


. इसपर श्रीशंकराचार्यजीने स्तुति करनेकी मुद्रामें कहा--- 


भहाराज ! आप तो खयं सवश्रोतव्यश्रुत, ज्ञातज्ञेय 

वेद्य-बिदू, ग्राप्त-प्राप्तत्य और इतक्ृत्य हैं | आपका 
वाचिक एवं मानस जप खतः निरन्तर चल रहा है। 
अभी अन्य श्रम नहीं करना चाहिये |? महाराजश्री भी 
भावत्रिभोर हो गये और कहने छगे--“ठोक कहते हो । 
यह संपार श्रम ही तो है---..भ्रम एव हि केवलम! । 
भगवानकी कथा और चिन्तन' छोड़कर शेत्र सब श्रम्रमात्र 


ही तो है । 


महाराजजी ) डाक्टरॉंकी रायमें आपको पूण विश्राम 
करना चाहिये ।? 

विश्राम तो भगवचिन्तन एवं भगवानकी कयामें ही 
है | शेष तो सब श्रमदी-श्रम हैं। सनकाई मुनि 
अखण्ड बोधरूप समाधिकों छोड़कर भी कथा घुनते 
हैं | श्रीमद्भागवत, वाल्मीकिरामायज, विष्णुसहस्तनाम-- 
ये हमारे ग्राग हैं, अत: इन्हें निरन्तर हमें सुनाते रहो ।! 


जज 


वहाँ उपधित एक भक्तने कहा---'महाराजजी | 
आपको लेटे, ही रहना चाहिये |? इसपर महाराजश्री 
बोले--.अनादिकाछसे जीव सोता पड़ा रहा है | उसे 
तो वस्तुतः अब जागनेकी आवश्यकता है । 

एक अन्य सज्जनने कहा--'हाराजजी | आपको 
बेटे हुए बहुत देर हो गयी, इससे थकावट आ जायगी |? 

महाराजजीने कहा---हाँ भैया ! यह जीव अनन्त- 
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कालसे बेठा है । अंग तो. हे दे बंका कल, 
ही चाहिये | ु 
किसीने कहा---महाराजश्री | वै्जीने आपके लिये 
बहुत अच्छा बातु-पाक ( ओपधि-विशेष ) बनाकर दिया है | 
महाराजश्रीने उत्तर दिया कि बेबजीसे बोलो, ऐसी 
ओषधि दें, जिससे यह संप्तार भूल जाय और केव 
भगवानका ही स्मरण होता रहे |--राधेश्याम खेमका 


जाच्य:05७५५२००८०००-- 


जिज्ञासा-समाधान -जफ्लसं 2232 पर्ण < 
गाता तमाषान 5>क्षताम-जप-संकीतनके महत्तवप्रर्ण प्रश्नोत्तर 

( एक अनुभदी संतसे एक सत्सल्ञी भाईद्वारा श्रीमगबन्नामसंकीर्तन तथा जपके सम्बन्धर्भ विभिन्‍न प्रदन पुछे गये । 
उन्होंने सभी प्रदनोंका सुन्दर समाधान भी किया । यह समाधान नाम-संकीर्तन तथा नाम-जप करनेवाले साधकोंके लिये पमम 


उपयोगी है -+सम्पादक 
प्र--सबके लिये खुगम ओर सर्वोत्तम मार्ग 
क्या है? 


उ०-नाम-जप तथा भगवन्नाम-संकीतेन करना सबके 
लिये सुगम और श्रेष्ठ है | 

प्र०-नाम-जपमें रुचि केसे हो ? 

उ०-रुचि होना फठिन है । रुचि हो जानेपर भजन 


नहीं छूठता | विषय-सेवनका अभ्यास अनेक जन्मोंसे पढ़ा 
हुआ है| वह धीरे-धीरे बदलेगा | इसलिये उत्साहपूर्वक नाम- 
जप करते रहना चाहिये | इससे ऊबनेकी आवश्यकता नहीं है। 

प्र०-श्रीकृष्णकीतन क्‍यों करना चाहिये १ 

उ०-श्रोकृष्ण हमारे प्यारे हैं; इसीलिये उनका कीत॑न 
करना चाहिये | प्यारेका नाम लेना हमारी न छूटनेवाली 
आदत है । इसलिये प्यारेके नामका जप-कीतन और उसका 
गरुणानुवाद किये बिना रहा ही नहीं जाता | यह भक्तोंका मानों 
खभाव ही है | इसके लिये भले ही उनकी कोई निन्दा करे । 
यह एक नियम भी है कि जिस प्रकार बनियेसे व्यापार किये 
बिना नहीं रहा जाता, कामोसे सत्रीका कीर्तन किये बिना नहीं 
रहा जातां) किसानोंसे खेती किये बिना नहीं रह जाता, इसी 
प्रकार भक्तोंसे श्रीकृष्ण-की्तन किये बिना नहीं रह्या जाता। 

प्र०-महाराजजी ! जो लोग छज्जा ओर संकोच 
छोड़कर कीतन करते हैं, उन्हें बहुत आदमी तो ढोंगी 
बताते दें ? 


उ०-बताने दो ढोंगी । भोरेको तो रस चुसनेसे काम | 


: जो तमोगुणी होते हैं, उन्हें ही भगवन्नाम-कीतैनमें छण्जा 


आती है । 
प्र०-क्या कीतन करनेले ध्यान स्थिर रह 
सकता है ? 
उ०-कीर्तन भी ध्यान ही है | भगवद्धक्तकों भगवानका 
फिसी भी प्रकार भजन-चिन्तन करनेसे आनन्द आ जाता है | 
भगवानको याद फरन। और इस जगत्‌को भुछाना-यही 
हमारा लक्ष्य है| कोर्तन करो) कोत॑नसे थक गये हो तो जप 
करो) जपसे थक जाओ तो खाध्याय करो और खाध्यायसे-भी 
यको तो ध्यान करो तथा घ्यानसे भी थक जाओ तो भगवन्चर्चा 
करो | समयको व्यर्थ बातोंमें नष्ट न करो | हर समय भगवान 
चिन्तन करते रहो | . ० 
प्र०-कीतनमें झाँझ पीटनेसे क्‍या पुण्य द्वोता 
होगा ? 
ड०-यदि पुण्य नहीं द्ोता होगा तो पाप भी तो नहीं 
होता | जब तुम सुल्फा; बीड़ो, तम्बाकू आदिका सेवन करने 
और तास खेलनेकों बुरा.नहीं मानते तो इसोको क्यों बुरा 
मानते हो ! कुछ न करनेसे तो यह अच्छा द्वी ईै-- 
माँ कुमार अनख आस हूँ, नाम जक्त मंगलदिसि दर ॥ 
भ०-भ्रीकृष्णकीतनसे क्‍या लाभ दै ? 


5, 23 ए जा है! 
# नाम-जप-संकीतनके महत्त्वपूर्ण प्रइनोत्तर + 
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. उ>-शरीक्षष्ण-कीतनस साधककी मभ्वान्‌ शीक्षृप्णके 
दर्शन होते हैं और उन सिद्धोंकों जिन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दर्शन हो गये हैं, अपने प्यारेके नाम लेनेसे परम आनन्द 
आता है। 

प्र-महाराजजी ! संकीतनोत्सवोंका लक्ष्य कया 
होना चाहिये ? 


उ>-में तो कद्दता हूँ कि दरिनामसंकीतंन हृरिनामर्मे 
आमक्ति होनेके लिये ही होना चाहिये। भगवानके दर्शन या 
किसी अन्य हेतुसे नहीं । 


प्र०-तो क्या भगवन्नामस आसक्ति होना भगव- 
दइशनसे भी वढ़कर है ? 


उ०-हों) अवश्य बढ़कर है। भगवन्नाममें आसक्ति हो 
जनेके वाद दर्शन हो चाहे न हो, साधककों परवा नहीं 
रहती | उसको दर्शन देनेके लिये तो भगवान्‌ तेयार ही 
रखते है । 

प्र०-मन तो रूगता नहीं, ऐसी भवस्थाम क्‍या 


केवल जिल्लासे नाम-जप करते रहनेसे विशेष राम 
हो सकता है? 


उ०-अवश्य छाभ होता दहै। क्योंकि सांसारिफ काम भी 
बिना मन छगे करनेपर भी पूरा हो जाता है । जैसे बहीखातेका 
काम करते समंय भी मन भ्रसण करता रहता है, किंतु इस 
प्रकार बिना सन छगे भी करते रहनेसे वह फाम पूरा हो ही 
जाता है, वेसे ही बिना मन छगे केवल जिह्ासे ही जप करते 
रहनेपरं भी सफलता अवश्य मिलेगी | 


' प्र०-नाम-जप,नाम-स्मरण और नाम-कीतेनम कौन 
श्रेष्ठ है ? वाणीद्वारा होनेवाले, उपांशु और मानसिक 
जपोम कौन-सा जप उत्कृष्ट है ? 

उ०-साधारण जनताके लिये 


शाभप्रद ह और जो संयतचित्तवाले 
अधिफ उपयोगी 


नाम-संकीर्तन. विशेष 
हैं, उनके लिये जप 
| ग्रारम्मभसं उच्चारण करके जप करना 
चाहिये, फिर उपांशु और उसके बाद मानसिक जप करना 


अच्छा है | जसे-जेसे मन समाहित होगा वेसे-बैसे ही मानसिक 
ज्प अधिक प्रिय छगने लगेगा | 





ब्दज 
प्र०-संकीतनमे जा खर-ताल आदिका रस आता 
है, वह कया वन्धमकारी है ? 
उब्न्बंह भक्तके ल्यि तो बन्धनकारक हो नहीं 
सकता, क्योंकि उसकी उसमे भगवदीयताकी भावन। है--वह 
उसे अ्रवण-रस न समझकर भगवत्‌-रस समझता है'। अतः 
भगवधत्पाप्तिका साधन होनेके कारण वह उसके बन्धनका 
कारण नहीं हो सकता | हाँ, जिज्ञासुकी अवश्य उसमें उपेक्षा 
रहती है। क्योंकि उसकी उसमें भगवद्धावना नहीं होती | 
इसके सिवा भगृवत्पेम उसका लक्ष्य भी नहीं होता । बह तो 
भगवत्तत्वका जिज्ञासु है | अतः उसे ये खर-ताल भी विषय- 
रूप प्रतीत होनेके कारण हेय ही प्रतीत होते हैं। परंतु 
बोधवानक्ी उनमें न तो हेयबुद्धि होती है ओर न उपादिय- 
बुद्धि ही, उसकी दृश्मिं तो सब कुछ ब्रह्मस्वरूप ही हैं । 
प्र०-कुछ लोग आपके ऊपर आश्षेप करते हैं कि 
आप लोगोंको संध्या-गायत्रीका उपदेश न देकर 
संकीतनका ही उपदेश क्यों देते है ? 
उ०-भाई ! में यह कब कहता हूँ कि संध्या मत करो | 
में तो कहता हूँ कि जो संध्या कर सकें, वे अवश्य करें, किंतु 
जो अक्षर नहीं जानता, शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता और 
न जिसे पढने-लिखनेका समय हे, वह सेरे कहनेसे संध्या केसे 
याद कर सकता दे ? उससे में कह देता हूँ कि कीत॑न फरो | 
यदि कीतनके लिये भी न कहूँ तो वह कुछ भी न करेगा । 
प्र०-महाराजजी ! वहुत-से पण्डित लोग कह्दते 
हैं कि कीतनमें ऑकारका उच्चारण नहीं करना 
चाहिये | इसे सब नहीं वोल सकते । शूद्रको इसे 
उच्चारण करनेमे अधिकार नहीं है । ह 
उ०-यदि मना करते दे तो मत बोलो, शासत्रके विरुद्ध 
मत चलों | हमारा “कृष्ण नाम तो सब नामोंसे बड़ा हे । 
देखो, मुझे बंगालीस्वामोसे एक सछोक प्राप्त हुआ है; उसे 
श्रीकृष्ण नामकी क्रितनी महिमा है--- 
बच्च पापमहीभ्वतां भवमहारोगस्यसिद्धीप्ध . 
मिथ्याज्ञाननिशाविशालतमससिम्मांशुविस्बोदयः । 
क्ररक्लेशमही रुह्ममुरुतरज्वालाजदाल: शिखी 
द्वारं निश्वतिसगनों विजयते श्रीकृष्णसंकी्तनम्‌ ॥९ 


# म्कृष्ण॑! इस दो बर्णोवाठे नामकी जय हो। जो परापरूषी पर्वेतोके लिये ब्रा) संसार-रोगके आपेशकों झास्त करनेगे जिसे 
पिंड ओपबेः अज्ञनराशिके गदन अन्धकारके ढिये सूयोदयः क्र क्छेशरूपी वृक्षोंके छिये प्रमण्ड उ्याला-मालाअंसि मषिशत अग्नि 
>प शान्तिसदनका खुल। द्वार & ऐसा श्रीकृष्ण-संकी्तेन विजयी दो रदा है । 
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प्र०-छोग कहते हैँ कि केवछ जिद्ासे नाम-जप 
करते रहनेसे कोई छाभ नहीं, किसीने कहा है-- 

माछा तो करतमें फिरे जीम फिरे मुख मा्हिं। 

मनुाँ तो चहुँ दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाहि॥ 


उ०-ऐसा कहनेवालोंकी बात मत सुनो | उन्हें कहने दो । 
अपनेको तो जैसे बने वैसे भगवन्नाम-स्मरण करते रहना चाहिये | 
यदि मन भगवानमें ढलग जायगा तो फिर तो भजन करनेके 
लिये कहना ही नहीं पड़ेगा; क्योंकि उत्त ज्यक्तिसे तो फिर 
निरन्तर भजन ही होगा । जबतक मन नहीं लगता तभीतक 
भजन करनेके लिये जोर छगाना पड़ता है | जो काम अधिक 
समयतक किया जाता है उसमें मनको लाना ही पड़ता दे-. 
यह नियम है | 


प्र०-निरन्तर भगवदाकार-वृत्ति कैखे रह सकती 
? 

उ०-तीज्र अभ्यास करनेसे | बृत्ति क्षण-क्षणमें बदला 
'करती है | इसलिये विशेष प्रयत्न करनेपर ही उसे भगवदाकार 
किया जा सक्ता है; तथापि भक्तलोग पुरुषार्थ ८ अपने 
प्रयत्म ) को प्रधान नहीं भानते | वे तो कहते हैं कि जो कुछ 
होता है भगवत्क्पाप्ते ही होताहै। 

भ०-भगवान्‌की आज्ञा समझकर पुरुषार्थ करे 
और उससे जो लाभ हो उसे भगवानकी कृपासे हुआ 
समझे तो क्या हानि है ? 

3०-यही तो भक्तोंका सिद्धान्त है | ऐसा ही तो मानना 
चाहिये । ऐसा माननेवालेको अमिमान नहीं होता । 


प्र०-कया निराकारोपासकोंके लिये भी कीर्तन 
उपयोगी है ? 


उ०-जप और कीर्तन दो बस्तुएँ नहीं हैं । जो जप करता 

है बढ कीर्तन भी कर सकता है | निराकारोपासक भगवानकी 
सेवा तो नहीं कर सकते, किंत॒ जप या कीर्तन करनेका उन्हें 

पूर्ण अधिकार है | जप एबं कीर्तनसे इत्ति भगवदाकार होती 

है | लक्ष्य निर्गुण हो अथवा सगुण, दोनोंमें ही जप या 
कीततनसे बृत्ति तदाकार हो जाती है । इसलिये जप और कीर्तन 

तो सभी कर राकते हैं; किंठ जिज्ञास साकारोपासक एवं 


(नराकारोपासक-इन दोनोंसे ही विलक्षण होता है। उसके ल्यि 


ञ्धन 


दर 


४ कीतेनीय: 
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अब, मनन और निदिध्यासन ही मुख्य हैं, कीतैन उसके हि 
गीण है । वह श्रवरग। मनन और निदिष्यासन तो करता है 
कै किंतु थोड़ी देर जप या कीर्तन भी करे तो उसके हि 
इससे कोई द्वानि नहीं दे | ये तो उसके सहायक दी होंगे | 
किंतु उपाक्षकोंके लिये ये ही मुख्य साधन हं | वर्तमान काहं 
तो कोई-कोई ऐसे उद्दण्ड जिज्ञासु होते हैं जो प्रणवका जप भी 
नहीं करते; वे कीर्तन क्‍या करेंगे | ऐसोके लिये हमें कुछ 
नहीं कहना दे । वे संसारकी बातें तो कर सकते # परंतु 
कीर्तन नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते और मन ध्यान 
ही कर सकते हैं | 
प्र०-एक देवताका उपासक दूसरे देवताका नाम- 
कीतन और पूजनादि कर सकता है या नहीं ! 
उ०-अच्छी तरह कर सकता है; परंतु कर सकता है 
अपने इष्टदेवर्म अनुराग होनेके लिये ही ओर तभीतक कर 
सकता है जबतक अपने इश्देवमें पूर्ण अनुराग न हो । वैषी 
और गौणी भक्तिमें तो सभी कुछ कर सकता $ परंहु 
रागात्मिका भक्ति प्राप्त होनेपर सब छूट जाता है । 
प्र०-संकीतन श्ञानप्राप्तिमं कारण हो सकता है 
या नहीं और हो सकता है तो किस प्रकार ! 
उ०-ानेच्छु साधकोके लिंये कर्म और उपासना अतः 
करणकी शुद्धिके लिये होते हैँ | कीत॑न भी कर्म ओर उपासना- 
के ही अन्तर्गत है, अतः उससे उनके अन्तःकरणकी ग्रद्धि 
होगी; किंतु ज्ञाने्छुका लक्ष्य भगवत्प्राप्ति नहीं होता, वह 
प्रेमियोंका छक्ष्य है | अतएव भगवसत्प्रेमियोंके ल्यि तो ि 
साधन है और साथ्य भी तथा ज्ञानमार्गियोंके लिये वह केवल 
अन्तःकरणकी शुद्धिका ही साधन है । 
प्र०-कहते हैं, योगसे चित्त श्ान्त होता है। क्या 
यह ठीक है ? 
उ०-यह भी ठीक है; परंठु जपके अंदर भी अनन्त 
सामथ्य है | इसलिये जपमें तत्यर हो जाना चाहिये | उसीर्त 
सब कुछ प्राप्त हो जायगा । 
ग ८ ग्रर्य ५ 
प्र०-खंकीतेनके समय जिस नामकी ध्यनिकी 
उच्चारण करे उसके साथ नामीका ध्यान करता 
आवश्यक है; कितु महामन्त्रके एक चरणम ता 





जज 





_ हु! और 'रामः हैं तथा दूसरेमे 'हरिः और 
कृष्ण? ज्ञाम हैं। सो क्या एक पद्‌ बोलनेके समय 
 श्रीरामका ध्यात करना उचित है और दुसरा पद 
बोलनेके समय उस .ध्यानको वद्लकर श्रीकृष्णका 
ध्यान करना चाहिये ? पेसी दुविधा होनेले तो ध्यान 
ठीक नहीं हो सकता। ऐसी स्थितिम कया कर्तव्य है ? 


3०-भक्तकों सदेव एकमात्र अपने इष्टदेवका ही ध्यान 
करना चाहिये । मन्जमें जो इष्टदेवका नाम है वह तो उसका 
है ही, उसके अतिरिक्त जो अन्य नाम हैं वे भी अपने-इश्देवके 
ही समझने चाहिये | जैसे महामन्त्रका जप या कीर्तन करते 
समय हृष्णका ही ध्यान करना चाहिये | जब वह “हरे राम 
हरे राम राम राम हरे हरे? पदका उच्चारण करे तो भी श्रीकृष्ण- 
का ही ध्यॉन रखे ओर यह समझे कि राम? भी “ओरीकृष्णः 
का हो नाम है; क्योकि राम? उसीफो कहते हें जो सब 
जगह समा हुआ है अथवा जिसमें योगीजन स्मण करते हैं। 
श्रीकृष्णमे यह नाम पूर्णतया सार्थक है; क्योंकि वे सब जगह 
: समे हुए हैं और योगी उनमें रमण- करते हैं | इसी प्रकार 
रामभक्तको जब वह हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरेः 
.. उच्चारण करे तो भी ओीरामका ही ध्यान करना चाहिये; 
_ क्योंकि रासका नाम “कृष्ण भी है | “कृष्णण्का अर्थ 
'वींचनेवालाः है । जैसे श्रीकृष्ण मनको खींचते हैँ उसी 
प्रकार रामजी भी उसे अपनी ओर खींचते हैँ | इसी प्रकार 
यदि शिवक्रे नामका कीतेन करे तो भी राम या कृष्णके 
भक्तोंको अपने इष्टदेवका ही ध्यान करना चाहिये; क्योंकि 
उनके इृष्टदेवका नाम शव! भी है | शिवका अर्थ है 
भ्लकारो? सो राम और कृष्ण भी मनज्ञलकारी दें ही । 
अतः उनका नाम शिव भी हो ही सकता है। में तो यह 
कहतां हूँ कि अच्छे-बुरें जो कुछ भी नाम हैं, वे सब भगवान: 
के ही हैं | अतः भक्तको उनमें इश्बुद्धि ही करनी चाहिये । 
प्रण-विद्वान्‌ लोग भगवानका नाम क्‍यों नहीं 
ज़पते ! 
3उ०-भगवत्कृपाके बिना भगवन्नाम नहीं लिया जाता 
और न उसमें प्रीति ही होती दे । भगवत्कृपा कब और 
किसपर होती है--यह हम नहीं कह सकते | 


प्र०-भगवांनूका जोर-जोरसे नाम लेनेसे क्‍या 
लाभ है? .. ; । 


# नाम-जप-संकीत॑नके महत्त्वपूर्ण प्रदनोत्तर $: 
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उ०-भक्त छोग अपने प्यारेका नाम जोर-जोरसे लेकर 
आनन्दित होते हैं | 
प्र०-नाम-कीत॑नम सबकी निष्ठा क्‍यों नहीं होती ? 
उ०-जिस प्रकार स्कूलमें दो सो लड़के पढ़ते हैं; परंतु 
परीक्षामें सभी उत्तीर्ण नहीं होते । हाँ, बार-बार प्रयत्न करे 
तो सभी उत्तीर्ण हो सकते हैं, उसी प्रकार एका-एकी सबकी 
निष्ठा नहीं होती, किंतु बार-बार कीर्तन करनेसे सभीको 
निष्ठा हो सकती है | आसक्तिका नाश होनेपर ही तुम्हें 
भगवन्नाम-निष्ठाकी उपलब्धि होंगी | नाम-कीतन करनेसे 
मनुष्यकी तदाकार-बृत्ति हो जाती हैं| जों रामनाम-कीत॑न 
करते हैं, वे रामको प्राप्त होते हैं तथा जो कृष्णनाम-कीतंन 
करते हैं, वे कृष्णकों प्राप्त होते हैँ | इसी प्रकार अपनी 
अपनी धारणाके अनुसार हिंद, मुसलमान) ईसाई आदि सब 
ईश्वरकों ही प्राप्त होते हैं । 
प्र०-तत्त्वज्ञान या भगवत्प्राप्तिके लिये क्या साधना 
करनी चाहियें ? 

. 3०-चोरी, हिंसा, व्यभिचार, नशा, जुआ) झूठ) गाली, 
चुगली, असम्बद्ध  प्रछाप, दूसरेका अनिष्ट-चिन्तन, परधन 
लेनेफा संकल्प और देहमें आत्मबुद्धि--इन सबका त्याग 
और देवीसम्पत्तिका ग्रहण--ये भगवत्पाप्तिके साधारण उपाय 
हैं। त्यागकी- भावना और भगवत्स्सरण--ये दो असाधारण 
साधन हैं | स्मरणका अर्थ हैं जप | जपके लिये मैंने तीन 
मन्त्र चुने हैं 

/-हेरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे ऋृष्ण हरे रूष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
-3० नमो भगवते वासुदेवाय । 


३-७० नमः शिवाय । 
५ >५ हि शर्य 
प्र०-कीत॑न करनेकी विधि क्या है ? 
उ०-कीतंनमें तोन वातोंपर दृष्टि रखनी चाहिये--( १) 
की्तनका खान) (२) कीर्तन करनेवाले और ( ३ ) दर्शक- 
लोग | स्थान परम सात्तिक और भगवानके चित्र तथा ध्वजा- 
पताका आदिसे सुसज्जित होना चाहिये | दर्शकोंम भी कोई 
नास्तिक या वहिमुख पुरुष न हो । कीतेनकारोंकों सके ओरसे 
चित्त दणाकर नेत्र मूँदे हुए अनन्यभावसे भगवानकी मधुर 
मूर्तिका चिन्तन करते हुए. कीतन करना चाहिये | जब फीतन 
समाप्त हो जाय तभी नेत्र खोलना चाहिये । इस प्रकार कौतन 
करनेसे बहुत शीघ्र भगवत्कृपा होती है । 


र्‌ 
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प्र०-एक आदमीकों तो नामजपमें आनन्द आता 

है और दूसरा वेदपाठम मस्त है | इन दोनोंमि कोन 
कहे? 

उ०-माम-जपसे नामाकार-ब्बत्ति हो जाती है और जग- 
दाकार-बृत्तिका अन्त हो जाता दे | पीछे जब नाममें 
आसक्ति होतो दे तो आँसू आने लगते हैं और भगवदनुराग- 
की प्राप्ति हो जाती हे; किंतु जो वेदपाठी दे बहू तो अधिक- 
से-अधिक स्वर्गकी प्राप्ति कर सकता है | उसे भगवान नहीं 
मिंल सकते | 

हु २५ व ५ 

जिज्ञासु--भ्रीमहाराजजी ! में आपका नाम 
सुनकर आया हूँ। मुझे क्या करना चाहिये ? मेरा 
कल्याण किस प्रकार होगा, सो कृपा करके बताइये । 

बाबा-तुम कोन-सा मन्त्र जपते हो ? 

जि०-गायची-मन्त्रकी एक माला जपता हूँ। 


बाबा-अरे | एक माल गायत्रीसे क्‍या होगा ! फम-से 
कम ग्यारह माला नित्य जपो तो कुछ चमत्कार हो सकता है | 


जि०-महाराज ! मैं एक साधारण आदवमी हूँ। मुझे 
जीविकोपाजनके लिये भी काम करना पड़ता है। मुझे 
इतना समय नहीं मिलता जो ग्यारह माला जप करूँ । 

बाबा-अच्छा, तुम गायत्नीकी तो एक ही माल जपते 
रहो, किंतु इसके सिवा और सब॒ समय काम-काज करते 
हुए. ही राधेश्याम-राधेश्यामः जपा करो । इस प्रकार 
निरन्तर नामजप करनेसे बंड़ा लाभ होता है। भगवन्नामर्मे 
बड़ी अद्भुत शक्ति है। इसका निरन्तर जप करनेसे भगवानके 
दर्शन भी हो सकते हैं । 

१-जबतक किसी वस्तुका छोभ नहीं होता, तबतक उसे 
पाने और सुरक्षित रखनेकी घुन सवार नहीं होती | इसीसे 
जबतक हमारा नाममें लोभ नहीं देता तबतक नामजपमें प्रीति 
होनी भी कठिन हैं। नामका लोभ होनेपर तो स्वतः दही 
हर समय जप होने व्योगा | जेसे एक मिनट भी अपने 
व्यापारको छोड़ना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार भगवन्नास- 
का छोभी पाँच मिनट भी व्यर्थ नहीं बिता सकता | 

-२-जप सबसे कठिन वस्तु दे | में तो ज्ञान आर च्यानसे 
भी जपकों कठिन समझता हूँ-। लोग ज्ञानकी बात तो रात- 
दिन कर सकते हूँ; परंतु उन्हें जप करना कठिन दे | सब 


्ाकाथा-आ-हंकमकााा थ 
मं सनम कमा कम परमार भकन उ०ट कप क 3०० आप ८ उमर पक 2४७० के चंभ्वक #फकर 
फार्म कराया शिदंक॥ 


प्रकारकी आते छोड़कर निरन्तर एक द्वी मस्त्रकों बपते झूना 
साथारण बात नहीं है | जपमें बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। 

३-नाम मन्त्रसे भी बड़ा है। क्योंकि मन्त्रजपर्भ विधिका 
बन्धन दे, जबकि नामजपमें विधि-विधानकी कोई आवश्यकता 
नहीं है जेंसा कि गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं-- 
ध्नामु केत भव सिंधु सुखाहों | करूु विचार सुज़न मन माहों ॥* 

नामकी यह महिसा कोई कब्पना नहीं, सर्वेथा सत्य है | 

४-जिसकी रामनाममे निष्ठा हो गयी उसके लिये संसार 
क्या काम शोष रह गया ! 

५-तुम जिस समय कृष्ण-नाम लो, उस समय अपनेको 
गोलोकमें समझो | 

६-नामके अभ्याससे नाम मधुर लगने छगेगा। जैसे 
ध्यान करनेवालेको दिव्य गन्ध एवं दिव्य दर्शनादि चमत्कार 
होते हैं वेसे ही नामजप करनेसे भी होंगे। भगवानके दर्शनोंकी 
चाह होगी तो वे भी तत्काल दर्शन दंगे | विश्वास होनेपर 
तो केवल नामजपसे भगवानके दर्शन हो सकते हैं। जो काम 
अधिक करता है बह भजन भी अधिक करेगा । जो काम नहीं 
करता उससे भजन भी नहीं हो सकता | हाँ, भजन धीरे- 
धीरे बढ़ाते जाओ तो काम अपने-आप कम होता जायगा | 
यदि भजनमें अत्यन्त प्रेम है तों घर छोड़कर एकान्तम भजन 
कर सकते हो | भजनमें कोई विष्न कर ही नदीं सकता। 
इसलिये पहले अभ्यास करना चाहिये, कुछ समय भजन- 
कीतेनादि करना चाहिये और थोड़ी देर गरुणानुवाद करना 
चाहिये | इससे भजनमें मन लग जायगा | यदि पैसे पास 
हों तो साधु-सेवा भी करो | 

-भरीकृष्णके गुणानुवादमं कर्मकाण्डकों तरह आचारे 

विचारका कोई नियम नहीं है | अजमें तो गो दुहते) झाईू 
देते, दही मथते तथा हर एक काम करते हुए जजवालाए 
श्रीकृष्णका गरृणगान किया करती थीं । 

८-०कल्याणः मासिक पत्रने ध्यानसहित नाम-जप्की 
महिमा गाकर संसारका “मार्ग-दर्शन किया ढ। क्योंकि सब 
ल्येग जपके साथ ध्यान नहीं करते | अतः ब्यानक्े विन 
उन्हें विशेष लाभ भी नहीं होता। मजन केसे करना चाहिये 
इस विषयमें गोस्वामी ठुछसीदासजी कहते हैं--- 
कामिदि नारि पिआरि जिमि ढोमिंहि प्रिय जिमि दाम। 


तिमि रखुनाथ निस्ंतर प्रिय छाग्हु. मोहि, गम॥ 


मय मील 3 लक नलरनलनमनमननतनननन ना तम नमन «० तम, - 


होभीकी भौति नाम अधिकाधिक मात्रार्म जपना चाहिये 
र कामीकी भौंति निरुतर स्वरूपका ध्याव करता चाहिये | 
९-इश्टदेवेके' अनन्त नाम और अनन्त रूप हैं किंतु 
पर वो एक नाम और एक रुपमें ही अनस्य प्रेत 
ना चाहिये । 
. १०-भगवानसे भगवन्नाम अछग दे; परंतु भगवन्नामसे 
पगवान्‌ अछय नहीं हैं | नामके अंदर भगवान्‌ हैं | 


. ११-गोस्वाप्ी तुलसीदासजीफी 'मगामु केले भवर्ध्षिधु 

मुराहीं । कर खिचाद सुजन मन माही ॥ इस चौपाईको 

स छोग गते हैं; किंठु फिर भी भगवन्नाम नहीं जपते ओर 

भगवन्नामसंकीतंन भी नहीं करते । भगवात्‌ तो अनन्त 

सौन्दर्यकी खान हैं, फिः भी उनकी ओर मन नहीं जाता । 

इसका कारण यही है कि श्रीभगवानक्ता कृपाकर्टाक्ष नहीं है। 

अपना पुरुषार्थ भी हों और भगवत्कृपा भी हो; तभी काम 
बनता है । 

..  ३२-अबियोंनि यह मिश्रय किया है कि भगवश्चिन्तन 
ही विधि है और जगचिन्तन दी. निषेध है। जगबिन्तनका 
परिणाम ही यह देह है | भगवश्चिन्तन करनेसे यह दिंव्य 
हो जायंगी । अतः सर्वदा भगवानका चिन्तन करना चाहिये। 
बस, भगवन्नामकी रट लगा दो--नहि कृति करम न भर्गति 
बिबेकू | राम नाम अवरंबन एकू ॥! | 


१३-जो जितना अधिक जप करेगा उसे उतनी दी अधिक 
सिद्धि मिलेगी। सोलह नामोंके मद्ामन्तकी कम-से-कम सोलह 
- भालाएँ, द्वादशाक्षर मन्त्रकी कम-से-कम बारह माछझएँ, ओर 


५# नमः शिवाय मन्‍्त्रफी फम-से-कम पचास मालाएँ, नित्मप्रति. 


'फेस्नी चाहिये; अधिक- जितनी कर सके तो उत्तम द। जिस 
व्यक्तिकों जिस मन्त्र प्रीति हो उसे उस एक ही मस्त्रका 


जप करना चाहिये | त्यागकी--भावनाके लिये परद्वव्यका 


त्याग फरें। पुरुषा्यसे यथावश्यक द्वव्योपाजन करे, विषरयोमिं 
आसक्तिका त्याग करे; यथाल्ाभ-संतुष्ट रहे तथा ब्याज ( सूद- 
दरसूद ) से वचे | इन नियमोंका पालन किये बिना तत्त्व- 
तानकी प्राप्ति नहीं हो सकती । इससे भी शीघ्र तत््वशानक्री 
भातिका उपाय है सदगुरुकी आसि | सदगुरुके मिल जानेसे 
उसे शीघ्र ही सिद्धिकी प्राप्ति हो जाती है । सब्रुद जो नियम 
. ठेझव, उन्हींका पालन करे | ) 
१३४-अधिक जप करनेसे 


५ करनेसे शरीरके 
कक परमाणु मन्त्राकार 


स््यि शुचि > अधि | 
विचार नहीं 


-2५-भगवन्नामसरण फर्क 
सुसमय-कुसमय और मुलान-कुआनका 
करना चादिय । ःृ 

श६-भगवानऊक अनन्‍्ते सोम ५, अनन्त शिया हि 
अनन्त रूप ई और अनन्त भाव हक! फिली किन्दी 
मदानुभावने अनन्त नाम और अन्त शक्तितो-पें दी ई 
पक्ष माने 4 | इस प्रकार मैप उनके अनन्त नाम ई सती 
ओीकृष्ण', 'भीराम।! अरीशिव-य भसमवन्नाम व्यी नदी डे) 
सकते | जो इन्द भगवन्नाम ते ईी मानते वे आह सिशान्तत 
अनभिन् हैं| 


५३-वीर्तन करनेवाकी बसपा अवश्य करनी चाय । 
यह नहीं सोचना चाहिये कि इम फीतन करते ही दे 
संध्या करेकी वा आवश्यकता ई | 

४८-क्रीतेन करनेबाले भक्कोंसे मेरा निवेदन 5 किये 
क्रीतेन फरते समय बिना मावकी विशेषता दिसायदी गिर 
पड़ना मृस्छित दो जाना, रोना। नाचना आदि ने कर तो 
अच्छा हो । यदि - अत्यन्त बंद हुए. भावके आवेश्नर्म कोई 
सावधान न रद सकता दी तो दूसरी बात ई । 

१९-भां ] में यद नदी कभता कि ध्यान मत्त करी 
किंतु एक आददगी ते केवल ध्यान दी करता दी और दुसरा 
ध्यान भी करता दो और समय मिलनेपर कीर्तन भी->तो 
शरोढ़े द्वी दिनोंमें देश लोंगे कि कौन अधिक उन्ति करता द््‌ 

२०-कलियुग सब युगेसि खराब कक परंतु तो भी- 
देवताओंनि भगवानसे प्राभना की कि हम कल्युग्म पेदा हों। 
इसका कारण यददी दे कि इस युग केवल श्रीभगवन्नाम-जप 
ओर कीतनसे द्वी क्ोक्ष मिल जाता 4 । 


२१-सब यशॉम जप-यश्ञ श्रेष्ठ | । अन्य यज्ञ ते या 
देखना होता है कि उसमे काना न हो) कुष्ठी न दो) विधुर 
न हो; अविवादित न हो, आदि आदि; किंतु जप-यज्ञमम ऐसी 
कोई बात नहीं देखी जाती । इसमें तो चांद बालक ही, चाहे 
बूढ़ा, चहे ज्री हो या झूठ, सभीका अधिकार है । 

- २२-मैं अपने अनुभवसे कह सकता हूँ कि “आजकल 
भगवन्नाम-जप और जितेन्द्रियता ही सब कुछ है। तत्वज्ञान 
कल्युगी जीवोंफी समझमें नहीं आ- सकता । तत्त्वज्ञान तो 
पवित्र हृदयवालोंकों ही होता हैं और द्वदय तब्र पवित्र 
होता है जब सब प्रकारकी पवित्रतारका पालन किया.जाय |. 
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२३-सबसे कठिन वस्तु क्‍या हैं? जप | और बुद्धिको हानि नहीं। इस जन्ममें नहीं तो अगले जत्ममें लाभ दिखायी - 


पवित्र करनेवाली वस्तु क्‍या है !--जप | जप यदि एक 
आसनसे किया जाय तो बहुत अच्छा है | 


२४-जिस दिन हमारी आसक्ति नामर्मे हो जायगी; 
उसी दिन भक्ति महारानी आ जायेंगी | 


२५-भगवद्नामकीर्तनसे ही उद्धार हो सकता है-- 
“देखे जी ऐसी रामनाम रसखानि १ 
मुर्ख याकों मस्म न जाने पीर्वे चतुर सुजान॥ 


२६-जिनकी विचारमें रुचि नहीं है और जो भगवद्‌- 
गुणानुवादमें ही मस्त हैं, वे ही उत्तम हैं | पाए-कर्मोको ध्वंस 
करनेके लिये भी जप करनेकी आवश्यकता है | इसीसे ज्ञान- 
वैराग्य-युक्त भक्तिकी ग्राप्ति होगी | इसको भी अनिर्विण्ण- 
चित्तसे करना चाहिये । देहनाशपर्यन्त इसे तत्परतासे करते 
रहना चाहिये | पुनः-पुनः चिन्तन करनेको ही अभ्यास 
कहते दे और यही पुरुषार्थ है। ईश्वर-चिन्तनमें आनन्द 
आये अथवा न आये उसे तो प्रतिज्ञापूवंक करते ही रहना 
चाहिये | मन भागता रहे तो भी फोई चिन्ता नहीं; किंतु 
नियमपूवक चिन्तनकी प्रतिशा करनी ही चाहिये । भगवान्‌ 
उसीपर दया करते हैं जो उनका चिन्तन करता है । जिस 
प्रकारसे भगवानम मन छो वहीं करना चाहिये | जपमें मन 
कम छो तो कीतेन करे या स्तोत्रपाठ अथवा स्ठ॒ुतिपरक 
पदोंका गान करे | 


२७-अम्यांस करनेसे हम निद्राकों जड़-मूलसे उखाड़ 
सकते हैं; किंतु यह काम चार दिनके अभ्याससे नहीं होगा । 
इसलिये जल्दबाजी नहीं होनी चाहिये; यद्द निश्चय कर लेना 
चाहिये कि में आजन्म भगवन्नाम लेता रहूँगा । नित्यके 
नामजपका.- हिसाब छिखें | इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेसे 
भजन होगा । भजन तो दृठपूर्वक भी करना चाहिये। भजन 
करनेवालोंके लिये आहार और अतिपरिश्रम निषिद्ध है | 
जप करते हुए मन भठके तो भग्कने दो | जपमें इतनी 
शक्ति दे कि वह अधिक होनेसे अपने-आप मनकों एकराग्र 
करनेमें सहायता करेगा । हम एकाग्रताकी अपेक्षा भी ग्रतिज्ञा- 
पूर्वक नियमित रूपसे जप करनेमें विशेष छाभ समझते हैं:। 
जैसे तीन घंटे भजनका तथा नित्यप्रति गीतापाठका नियम कर 
लिया जाय | नित्यप्रति साधन करनेको प्रतिज्ञा कर ली जाय 


लो इससे बड़ा लाभ होगा | यदि छाभ न दोखे तो मो कोई 
' 


और की 
८ 


का 


देगा | कभी-न-कभी तो आनन्द आयेगा ही | 

.२८-एक बार एक मुसलमानने मेरे पास आकर पूछा 
कि हमारा उद्धार कैसे हो सकता है | मेंने कहा--'भेया | 
अब्लाह-अब्लाह्‌ रटा करो । अब्लाह-अब्छाह रखनेसे तुम्हारा 
अन्तःकरण छुद्ध हो जायगा ओर हिंसा आदि बुरे कर्म छूट 
जायेंगे; क्योंकि यह मी एक प्रकारका कीत॑न ही है | 

२९-मालठा भगवत्खरूप हैं. जिस मालछासे हम जप 
करते हैं उसमें एक प्रकारकी शक्ति पैदा हो जाती है | अठः 
मभालाको जल्दी-जब्दी नहीं बदलना चाहिये । 

३०-कीर्तनसे एकाग्रता उत्पन्न होती है| शब्दमे रुपके 
समान ही आकर्षण-शक्ति है। इसलिये प्रभु भ्रीकृष्णने वंशी 
और रूप दोनोंसे ही सबको वशमें किया था। मिलकर 
फीर्तन करनेसे तुमुछू ध्वनि होती है | दूसरी बात यह है कि 
कीतेन करनेवालोमेंसे यदि एकफा चित्त भी सच्चगुणमय 
होगा तो सभीके चित्तोमें सत्ततगुणका आविर्भाव हो जायगा । 
इस प्रकार पहले कीतंनद्वारा चित्तकी एकाग्रता लाभ कर 
लेनेपर प्रभुका ध्यान होगा | 

३१-भगवान्‌. और भगवानके . नाममें कोई भेद नहीं 
है, अतः प्रेमसे भगवन्नाम जपना चाहिये-- 

जाई नाम सेई कृष्ण भजन निष्ठा करि। 

नामेर सहित आछे.. आपनि  श्रीहरि॥ 


२२-जबतक पाप रहेगा तबतक श्रेक्षिश-नामम प्रेम 
नहीं हो सकेगा । 


३३-जब पास ब्रेंठनेसे ही दूसरे ब्यक्तिकी जप्म प्रदत्त 
होने छगे- तब समझना कि जापकका नाम-जप सिद्ध हुआ | 


३४-जप किये बिना नः-रहा जाय यहाँतक कि जप 
पूरा न होनेपर खाना-पीना भी अच्छा न लगे तब समझो कि 
जप सिद्ध हुआ | इसीको जपनिष्ठा कहते दें । 

३०-पाठ आदि अन्य साधनोंसे तो मनोरञ्ञन भी होता 
है, ये पब्नत्तिकों ओर ले जाते हैँ। किंतु जप निदत्तिमाग 
है और भगवानकी ही ओर ले जांता है | वास्तवर्म जप द्री 
सबसे मुख्य दे, किंतु उसमें मन कंठिनतासे छगता ६ | 


३६-भगवानके स्वरूपम तो प्रेम दी सकता ह। परंतु 
नाममें प्रेम दोना कठिन है। जिसने बहुत समयतक सेवाकी 


# जगतका सार पारस नहीं। श्रीकृष्ण-नाम हैं 
ज्ज्य्ल्ण्य्सय्ण्ण्बण्ण्ण्ण्ब्ल्प्फ्ज्ज्ण्ल्लजज जज जचच 
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- हो उसका ही नाममें प्रेम हो सकता है । मगवानफा नाम 
उनके खरूप और सेवा दोनोंकी अपेक्षा सूक्ष्म है । 
२७-स्मरण ही प्रेमका स्वरूप है । स्मरण करनेसे ही 
प्रेम होता है |. बिना स्सरण फिये केवछ जप करनेसे विशेष 
लाभ नहीं द्ोता | जब इष्ट-नाममें प्रेम हो जाता है, तब नाम 
लेनेके साथ ही गद्गदता होकर आँस आ जाते हैं और 
वेहोशी होने छाती है | जो प्रेमसे भगवानका नाम लेता है, 
भगवान्‌ उस भक्तका स्मरण करते हैँ । देखी, एक ओर 
श्रीरधिकाजी “क्ृष्ण-कृष्णण फद्दती र्ृती हैं तो दूसरी ओर 
श्रीकषण *राधे-राधेःकी रट लगाये रहते हैं| इससे निश्चय 
होता है कि जप इष्टदेवके स्म॒रणपूर्वक होना चाहिये । देखा 
जाता है कि बहुत लोग माछा छेकर जप भी करते रहते 
हैं ओर भाईसे लंदाई अथवा मुकदमेबाजीकी बातें भी । 
ऐसे जपसे भला क्‍या लाभ होगा | होगा भी तो, अगले 
जन्ममें भले ही हो, तत्काल छाभ तो स्मरणपूर्वक जप करनेसे 
ही होगा | 








३०१ 








१८-जपके समय ये चार काम नहीं करने चाहिये--- 
(१) बोलना, (२) इधर-उधर देखना, (३०) सिर 
या गर्दन हिलाना और ( ४ ) हँसना । जैसा कि कहा है-- 

ध्यायेत्तु मनसा मन्त्र जिद्वो्टो न विचालयेत्‌ । 

न फम्पयेच्छिरोग्रीवां दन्‍्तान्‌ नेव प्रकाशयेत्‌ ॥ 

( योगियाशवल्वय ) 

३९-भगवानके मन्नल्मय नामका उच्चारण करनेसे 
करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं--ऐसा विद्वानोंने 
निश्चय किया है । 

४०-भगवान्‌ उत्तमश्ठीक ( पविन्न-कीर्ति ») का नाम 
ज्ञानकर लिया जांय अथवा बिना जाने, वह पापोंका नाश 
करता ही है | 

४१-शानी या भक्तसे कोई अपराध ( पाप ) बन 
जाय तो उसे शास््रोक्त प्रायश्रित्तकी आवश्यकता नहीं है | 


वह केवल जपसे ही दूर हो जायगा | बस, जप ही उसका 


प्रायश्ित्त है । 


“चअस्20<>0<-_-#+*- 


जगतका सार पारस नहीं, श्रीकृष्ण-नाम 
बहुत दूर बदवानसे चलकर एक ब्राह्मण आया था ब्रजमें | वह पूछता हुआ सनातन गोखामीके पास पहुँचा | 
. उसे पारस पत्थर चाहिये । कई वर्षसे वह तप कर रहा था । भगवान शह्डरने उसे संवप्नमें आदेश दिया था फि व्रजमें 


सनातन गोस्वामीको पारसका पता है, वहाँ जाओ | 


ब्राह्मणफी बात सुनकर सनातनजीने कद्या--'ुझे अकस्मात्‌ एक दिन पारस दीख गया। मैंने उसे रेतमें ढक 
दिया कि जाते-आते भूलसे कहीं छू न जाय । वहाँ उस स्थानपर खोदकर निकाल लो | मैं स्नान कर चुका हूँ । उसे छूनेपर 


मुस्ते फिर स्तान करना पड़ेगा |? 


निर्दिष्ट खानपर रेत हटाते ही पारस मिल गया । उससे स्पशश होते ही लोहा सोना बन गया | ब्राह्मणफा तप सफल 
ही गया | उसे सचमुच पारस प्राप्त हुआ--अमृल्य पारस । जिससे स्वर्ग उत्पन्न होता है; उस पारसका मूल्य कोई कैसे 


बता सकता है। 


पारस लेकर ब्राह्मण चल पड़ा | कुछ दूर जाकर वह फिर लोटा ओर सनातन गोखामीके पास आकर खड़ा हो 


गया । सनातनजीने पूछा---«्भापको पारस मिल गया ?? 


जी, पारस मिल गया 7 ब्राह्मणने दोनों हाथ जोड़े--“किंतु एक प्रश्न भी मिला उसके साथ | उस पश्नका 
उत्तर आप ही दे सकते हैं । जिस पारसके लिये मेंने वर्धोतक कठोर तप किया; वह पारस आपको प्राप्त था। आपने 
उसे रेतमें ढक दिया था और आप उसका स्पर्शतक नहीं करना चाहते थे | आपके पास पारससे भी अधिक मूल्यवान्‌ कोई 


पस्तु होनी चाहिये। क्या वस्तु है वह ९? 


धुमको वह चाहिये ७ सनावनगोखामीने दृष्टि उठायी--“वह चाहिये तो पारस फ्रेंकी यमुनाजीमे ॥ 
ब्राह्मणने पारस फेंक दिया। उसे वह बहुमूल्य वस्तु मिली । वह वस्तु जिसकी तुलनामें पारस एक क्ंकड़- 


जितना भी न था । वह वस्तु थी--भ्रीकृष्ण-नाम | 
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३९२ ४ कीतनीयः सदा हरिः # 
करने यी्‌ चाट टू 
मनन ग्यच्च्च्््टू भगवन्नाम-साधना द 
यदि रूपका चिन्तन न हो सके तो निरन्दर भगवानका नामस्मरण ही करना चाहिये | भगवानके 
नामस्मरणसे सन और प्राण पवित्र हो जायेंगे और भगवानके पावन पद्कमलॉमे अलन्य प्रेम उत्पन्न हो 
ज्ञायगा । नाम-जप-कीतनकी सहज विधि यह है कि अपने श्वास-प्रश्यासके आने-जानेक्री ओर ध्यान रखकर 
उनके खाथ-ही-साथ मनसे और धीमे खरखे, वाणीसे भी भगवानके नामका जप-कीर्तन करता रहे । 
यह साधन उठते-बेठते, चलते-फिरते,सोते-जागते सब समय किया जा सकता है । अभ्यास. ट्ढ़ू हो 
जानेपर चित्त विक्षेपशुन्य होकर निरन्तर भगवानके चिन्तनमें अपने-आप ही छूग ज्ञायगा। प्रायः सभी 
प्रसिद्ध भक्तों ओर संतनि इस साधनका प्रयोग किया था। महात्मा चरणदासजी कहते हैं-- ह 
स्ासा . माही जपे तें दुविधा रहे न कोय । 
इसी प्रकार कवीरजी कहते हैँ--- 
ह साँस साँस सुमिरन करो, यह उपाय अति नीक । ् 
तत्पय यह कि भगवानके खरूप, प्रभाव, रहस्य, गुण, लीला अथवा नामका चिन्तन निरन्तर 
तेलधाराकी भाँति होते रहना चाहिये। यही अखण्ड भजन है । 
भगवज्नामके श्रवण ओर कोतेनका महान फर होता है | जहाँतक भगवात्रके नामझी ध्यनि 
पहुँचती है, वह्ातकका वातावरण पवित्र हो जाता है । सृत्युकालके अन्तिम श्वासमें यदि भगवानका 
नाम किसी भी भावसे जिसके मुंहखे मिकल जाय तो उसे परमपदकी प्राप्ति हो जाती है। भगवानके 
नामका जहाँ कीतन होता है वहों यमदूत नहीं जा सकते । अतणव दस नामापराधोंसे बचते हुए 
भरवानके लासका जप, कीर्तन औरं श्रवण अवश्य ही करना चाहिये । 
सभी सदूश्रन्थों और संतोंकी वाणियॉमे भगवन्नामकी महिमा गायी गयी है। भ्रीमद्भागवतके 
निम्नलिखित इकछोक मनन करने योग्य हैं-- | 
. पतितः स्खलितश्वातेः क्षुत्वा वा विषशो ब्रुवन्‌ । दरये नम्र इत्युच्चेमुच्यते संबपातकात्‌ ॥ 
संकीत्यंमानों भगवाननन्तः श्रुताजुभावो व्यसन हि. पुंसाम्‌ । ह 
... प्रविद्य चित्त विधुनोत्यशेष॑ यथा - तमोडकों5श्रमिवातिवातः ॥ 
| (१२ | १२ | ४६-४७ ) 
कोई भी मलुष्य गिरते, फिसलते, छींकते ओर दुःखसे पीड़ित होते समय परचद् होकर भी यदि 
ऊँचे खरसे “हरये नम” पुकार उठता है तो वह सब पापोंसे छूट जाता है | जैसे खूये परवतकी 
सुफाके अन्थकारका: नाश कर देते हैं और जेंले प्रचण्ड पवन वाद्लोंको छिन्न-भिक्ष करके लुप्त कर 
देता है, इसी प्रकार अनन्त भगवानका नाम-कीतेन अथवा उनके प्रभावका श्रवण हृदयमें प्रवेश करके 
समस्त छुःखाँका अन्त कर देता है |? ह 
यह तो चिवश होकर नाम लेनेका फल है, किंतु पेमसे नाम लेनेपर तो कहना ही क्‍या ? इसीसे 
गोखामी तुछसीद्‌/सजी कहते हैं-- ह 
विवसहैं जासु नाम मर कहहीं । जनम अनेक रचित अधघ दहहीं ॥ 
सादर सुमिरन जो नर करहीं। भव बारिधि गोपद इतर तरहीं ॥ 
अतणव भक्तिकी प्राप्तिके लिये नित्य-मिरन्तर भावानके नाम-मुण-यशका कीत॑न, श्रवण और 
चिन्तन निःसंवेह परम साधन है | 








न्ख्च्प्म््य्य्ट3 प्डिड_--- 


भ्< र्‌ 
क# भजनका नरन्तय, #: 
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भजनका नरच्तय 


जो सबसे बढ़कर प्रियतम, प्राणोंका आधार और 
जीवनका एकमात्र अवहम्बन हो, जिसकी स्थृति और 
मिलनकी आशा जीवनमें प्रतिपल चेतना प्रदान 
. करती हो, उसे क्षणमरके लिये भी कीसे भुलाया जा 
पंकता है ! कोई कहे कि 'दिन-रातमें दो घंटे भले ही 
उसे स्मरण कर लिया करो, शेष बाईस घंठे धरके दूसरे 
. आवश्यक कामोंमें खचे किया करो ।? तो ऐसा करना 
उस प्रेमीके लिये कैसे सम्भव हो सकता है ! उसे कितने 
ही घंटे बुछ भी काम क्‍यों न करना पड़े, वह करेगा 
अपने प्रियतमका स्मरण करते हुए ही । उसे वह 
क्षेणभरके लिये भी अपने हृदय-मन्दिर्से अलग नहीं कर 
पकता । हृदयमें उसकी झाँकी सदा ख़ुली रहेगी | वह 
उसका दर्शन करता हुआ ही यन्त्रकी माति शरीरसे 
कार्य करता रहेगा | ऐसे अनन्यचेता सतत और नित्य 
चिन्तनमें छगे रहनेवाले प्रेमीको भगवान्‌ नित्य प्राप्त ही 
रहते हैं, वे उसकी अन्तर्दष्टिसे कमी ओझल हो -ही 
: नहीं सकते । इसी खिंतिको प्राप्त भक्त सरदासने 
कहा था--- 
फर छटकाए जात हो, निबछ जानिके मोहि । 
. हिरदे तें जब . जाहुगे, सबलछ बदोंगों तोहि ॥ 
इसी तन्मयतामें छीन गोपियाँ ग्रतिक्षण प्रत्येक कार्य 
करते समय प्रियतम स्यामसुन्दरके गुणगाव करती हुई 
ऑ बहाया करती थीं। भाग्यशालिनी अजाड्नाओंकी 
बड़ाई करते हुए भागवतकार भगवान्‌ व्यास कहते हैं--- 
दोहने3बहनने मथनोपलेप- 
प्ेज्लेद्डनाभ रुदितोक्षणमाजनादी ..। 
 शायन्ति चेनगनुरक्तथियो5श्रकण्ख्यो 
धनन्‍्या ब्जस्लिय उरुक्रमचित्तयानाः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ४४ | १५८ ) 
... उन श्रीक्षष्णमं चित्तको अवुरक्त रखनेवाली व्रज- 
वनिताओंकी धन्य है, जो गो दूहते, दहीका मथन करते, 


घर लीपते, झूछा झूलते, रोते हुए वालकोंको छोरी देते 
झाड़ू देते, चोका लगाते तथा विश्राम करते-सत्र समय 
सदा पवित्रक्रीति भगवान्‌ श्रीकृष्णमो अपने सामने 
देखकर नेत्रोसे ग्रेमके आँस बहाती हुई गदूगरखरसे 
उनका गुण गाया करती हैं |? 

भगवानको यार रखनेका उपदेश, घंटे-दो-घंटे या 
अधिक नियमित कालक्े लिये नाम-जपकी आज्ञा, इतनी 
संख्या पूरी करनेपर सिद्धि हो जायगी, इस छोमसे 
संख्यायुक्त जप या संख्याकी गगनासे जप हो जाता है, 
यों भूछ रह जाना सम्भव है, इसलिये संहयाकी अवधि 
बॉधघकर जप करना चाहिये, यह आदेश तो 
प्रारम्भिक साधकोंके लिये है, जो भगवानके प्रेमी नहीं 
हैं। न करनेकी अपेक्षा ऐसा करना बहुत उत्तम है । 
प्रेम प्राप्त होनेपर यह कहना नहीं पड़ता कि अमुक 


संझ्यासे उन्हें . याद किया करो | संख्या या समयका 


हिसाब कौन रखे ! जब एक क्षणके छिये-भी स्मृति 
चित्तसे नहीं हटती, तब हिसाब-क्रिताबकी बात ही कहाँ 
हु जाती है ? श्रीरामचरितमानसमें भगवान्‌ श्रीरामकों 
सीताका संदेश छुनाते हुए श्रीहनूमानूजी कहते हैं-. . 
अभो ! सीता प्राण-त्याग करना चाहती हैं, परंतु प्राण 
निकल नहीं पाते | सीताजीने कहा है--- 

नाम पाहरू दिवप निम्ति ध्यान तुम्हार कपाट । 

लोचन निज पद जं॑त्रित यान जाहिं केहिं बाद ॥ 

प्राण कैद हो गये | आठों पहर आपके ध्यानके 
किंवाड़ लगे रहते हैं | आपका ब्यान कभी छूटता नहीं, 
आपकी उ्याम-तमाछ माथुरी मूर्ति कभी मनके नेत्रोंसे परे 
होती ही नहीं । यदि कमी कियाइ खोले भी जाये तो 
ब्राहर रात-द्िंन पहरा लगता हैं | पहरेदर कॉन हैं ! 
राम-ताम, द्षणभसके डिये राम-ताम लेनेसे जिद्ठा विराम 
नहीं लेती । प्राण कसे निकरछे ? ऐसी सितिमें क्‍या. _ 


३२९५ 
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सीताको इस उपदेशकी अपेक्षा थी कि तुम अशोक-. 


वाटिकामें अकेली रहती हो, समय बहुत मिलता है, 
इसके सिवा राक्षत्तियोंका डर रहता है, इधलिये कुछ देर 
रामको याद कर लिया करो | यह उपदेश या तो 
अभक्तोंके लिये है या प्रेमहीन रँंगरूटोंके लिये । 


प्रेमी जनोंको तो अपने प्रेमास्पदका नाम इतना प्यारा 
होता है कि स््रयं तो वे उसे कभी भूछ ही नहीं सकते, 
दूसरेकी कमी भूले-भटके उच्चारण करते छुन लेते हैं तो 
उसकी चरण-धूलि लेने दौड़ते हैं | प्रियतमका नाम 
लेनेवाला, प्रियतमका ग्रुण गानेवाल्ग, प्रियतमका प्रेमी 
हृदयसे आदरका पात्र--प्रेमका पात्र न हो तो अन्य 
कौन होगा ? प्रियतमका चिह्न ही हृदयमें ह५ पैदा कर 
देता है । गोषियाँ श्याम मेघोंकों देखकर श्रीकृष्णका स्मरण 
करती हुईं मेघोंका दीध जीवन मनाती हैं--- 


स्थामघन जीवत रहो सदाय । 


तुम्द देखत घनश्यास हमारे मनमंदिर प्रगठाय ॥ 

भरतजी श्रीरामके पदचिह्द और कुशशब्याके तृणोंको 
देखकर वहाँकी धूलिको और तर्णोकों सिर-मार्थपर चढ़ाने 
लगते हैं [# श्रीणम सीताके बल्रकों हृदयसे लगाते हैं ! 
पथ उर छाइ: सोच अति की न्द्दा । महामुर्नि वसिष्ठ 
और' भरतजी गुहकी अपने रामको प्रिय सखा समझकर 
उसपर रामके सद्श स्नेह ओरे प्रेम दिखलाते हैं--- 
राम सखा रिपषि बरचस भंटा । जन्नु महि छुटत सनेह समेटा ॥ 
एहिं सम निपट नीच कोड नाहीं। व बसिष्ट सम को जग साहीं॥ 
भेंटत सरतु ताहि अति प्रीती। लछोग सिहाददि प्रेम के रीती॥ 

सीता-पंदेश सुनानेवाले हनुमानके प्रति श्रीराम और 
श्रीरामका आगमन-संवाद सुनानेवालि हनुमानके प्रति: 
श्रीभरत ऐसी क्तज्ञता प्रकट करते हैं कि जिसका वर्णन 
नहीं हो सकता । दोनों ही अपनेको हनुमानका चिर ऋणी 
घोषित करते हैं। भगवाव्‌ श्रीराम कहते हैं । 





सु कपि तोहि समान उपकारी।नहिं कोड सुर नर सुनि तनुधारी॥ 

प्रति उपकार करों का तोरा। सनमुख दोहन सकत सनु मोरा॥ 

सुन्नु सुत तोहि उरिन! में नाहीं। देखे करि बिचार मन साहीं॥ 
श्रीभरतजी भी कहते हैं-. 


एहि संदेस सरिसजग माह । करि बिचार देखें कछु नाहों॥ 
नाहिन तांत उरिन में तोही। अब प्रभु चरित सुनावहु मोही ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका संदेश लेकर जब उद्भवजी व्रजको 
पघारे, तत्र श्रीकृष्णके-से वेषमें देखकर गोपियोंने उन्हें 
घेर लिया और यह जानकर कि ये भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
संदेश लेकर आये हैं, गोपियोंके हर्षका पार न रहा-- 


त॑ प्रश्नयेणावनताः खुसत्कछृतं 
सत्रीडहासेक्षणसूत्नतादिभिः _ । 
रहस्यपृच्छन्नुपविष्टमासने 
- विज्ञाय .. संदेशहरं. रमापते। ॥ 


( श्रीमज्ञा० १० | ४७ । ३ ) 


और उन्होंने बिनयावनत होकर प्रेमभरी लण्जा- 
पूर्ण इश्सि और मधुर वचनोंसे उनका सत्कार किया । 
जबतक भगवान्‌ हमारे परम प्रेमास्पद नहीं हैं, 
तभीतक उनके स्मरण-चिन्तनका अभ्यास कला है | 
जिस शुभ घडीमें हम अपने-आपको उनके चरणोंपर 
न्योछावर कर देंगे, मनको उनके मनमें मिला देंगे, फिर 
तो हर घड़ी हमें उन्हींकी प्राणाधिक प्रिय छिं दिखायी 
देगी; फिर गोपियोंकी भाँति. कबिवर “देब”वी भाषामें 
हम भी यह कह सकेंगे--- 
जौन जीमें प्रेम तो कीजे त्रत नेम) जब 
कंजमुख भूले तब संजम विसेखिये। 
आस नहीं पीकी, तब आसन ही बॉघियत, 
सासनके साँसनकों झूँदि पति पेखिये ॥ 
नखतें सिखालों सब स्याममयी बाम भई 
बाहर ओऔ मीतर न दूजों देव लेखिये । 


ओम फरि मिलें जो वियोग होइ त्जपतिकौ, 
जो न हरि होय, तो ध्यान धरि देखिये ॥ 


. # कुस साँथरी निदारि सुद्ाई। कीनह प्रनामु प्रदच्छिन जाई] चरन रेख रज आसिन्द्र छाई | बनइ न फदत प्रीति अधिकाई॥| 


जप; 


यु 
# भजनका मेरन्तय # 
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...योगकहतेहैं अग्राप्तकी प्रात्तिको और प्राप्तिके अमावकी 
कहते हैं वियोग । यहाँ प्राणप्यारे नन्‍्दनन्दनका नित्य 
संयोग है, फिर योग किसलिये साथधें ? वियोग ही नहीं, 
तब योग कैसा ? परंतु ऐसी शुभ स्थिति प्रत्येकके भाग्यमें 
नहीं होती | भगवानके प्रेमको प्राप्त करना सहज बात 
नहीं | प्रेम मुंहकी वस्तु नहीं, प्रेमकी बातें बनानेवाले 
बहुत प्रिल् सकते हैं, पर. प्रेमके पथपर कोई बिरलछा 
वीर ही चल सकता है | जबतक जगतके भोगोंमें 
आप्तक्ति है, शरीरके आरामकी चिन्ता है, यश-कीर्तिका 
मोह है, तवतक प्रेमक्रे पन्‍्थकी ओर निदारना भी मना 
: है । ग्रेमके मागपर वही वीर चल सकता है, जिसने 
वैराग्यके .दावानलमें विषयासक्तिकों सदाके लिये जला 
- डाला हो । प्रेमदीवानी मीरा कहती हैं--... 
चुनरीके किये हूक ओढ़ छह. छोई । 
मोती मूँगे उतार बनमाछा पोई ॥ 
प्रेफ्के पथपर बही पग रख प्तकता है, जो प्रेम- 
म़ागेके काँटोंको फ्रूलोंकी शब्या, प्रेमास्पदके किये हुए 
तिस्कारको पुरस्कार, महान्‌ विपत्तिको छुख-सम्पत्ति, 
अपमानको सम्मान और अयशको यश समझता है । 
उसका पथ ही उल्टा होता है । वह कोई ऐसा अशिष्ट 
काय नहीं. करता, जिससे उसका अपमान या तिरस्कार 
हो अथवा विपत्ति आबे, तथापि वह अपमान, तिरस्कार 
आर विषत्तिको प्रेमास्पदके मिलनका मांग समझकर उनका 
खागृत करता है, उनसे चिपटे रहता है । प्रेमपन्थियोंको 
प्रेमियोंके निम्नलिखित शब्द याद रखने चाहिये--- 
नारायण घाटी कढिन जहाँ ग्रेमको घास । 
बिकल मूछा सिसकिबो, ये मंग्रके बिश्राम ॥| 
* सीस काटिके भुदँ परें, ऊपर राखे पाव। 
इस्फ्च्मनके बीचमें, ऐसा हो तो आवब ॥ 
. सिर काटों छेदों ह्विया हक-हुक फरि देहु। 
प॑ याके बदले विहँसि वाह बाहकी छेह ॥ 
पीया चाहे प्रेमस राखा चाहे मान । 
पक स्थानमें दो खडग देखी सुनी न कान ॥ 


प्रेमपंथ अति ही कठिन सबपे निबहत नाहिं। 
 चढ़के मोम-तुरंग पे चलिब्रों पावक माहिं ॥ 
नारायण ओऔतम निकट सोई पहुँचनहार । 
बनावे सीसकी खेले बीच बजार ॥ 
ब्रह्मादिकके भोग सब बिप्रसम लागत ताहि। 
नारायण बअजचंदकी लऊूगन लगी है जाहि ॥ 
ऐसे प्रेमी भक्त शीश उतारकर मरते नहीं । शीश 
उतारे फिरते हैं, परंतु थ्यारेके लिये जीवन रखते हैं । 
प्र जाय तो '्यारेको दुःख हो। इसलिये जीते हुए 
ही मर जाते हैं अथवा मरकर भी जीते हैं | जिनकी 
ऐसी स्थिति हो गयी है, उनको धन्य है, उनके पिता- 
मताकों धन्य है, उनके देशको धन्य है | उन्हींका 
जन्म सफल होता है । ऐसा करनेपर जब उन्हें 
प्रियतम मिल जाता है, जब प्रियतमके साथ घुल-मिलकर 
वे अपने-आपको खो देते हैं, तब तो वे प्रियतमका 
खरूप ही बन जाते हैं--- 
तू तू करते तू भयोी खझुझसें रद्दी न हूँ? 
2५ > हर 
जब में था तब “हरि नहीं, अब “हरि? है 'में' नाहिं का 
प्रेमणगली अति सॉकरी, तासें दो न समाहिं॥ 
इसी स्थितिक्रो प्राप्त करना मनुष्य-जीवनका ध्येय 
है | इसीके लिये भगवानने गीतामें आज्ञा दी है-- 
'अनित्यमसुलं लोकमिम प्राप्प भज़सख माम्‌ ॥! 
इंस सुखरहित और अनित्य मनुष्य-दारीरको पाकर 
तू निरन्तर मेरा भजन कर | भजनसे ही उपयुक्त स्थिति 
प्रात हो सकती है | जबतक प्रेम न हो, तबतक 
श्रद्धाके साथ कुछ नियम बनाकर ही भगव्रानका भजन 
अवश्य करना चाहिये । भजन करते-करते ज्यो-्यों - 
अन्तःकरणका मल नष्ट होगा, त्यों-ही-त्यों अन्तःकरण 
शुद्ध होगा और भगवानके प्रति प्रेम बढ़ता रहेंगा; परंतु 
यह “अटल सिद्धान्तः सद्दा स्मरण रखना चाहिये-- 


भर 
गद 


वारि समर्थ घत होइ बरु सिक्तता ते बढ़ तेल ! 
बिलु हरि भजन न भव तरिभ यह सिद्धांत अपेल 


नफू-प्याइक- कि शक एु 


“७ 
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# कीतलीयः सदा हरि; # 
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भगवानका स्मरण केसे करें ! 


१-ऐसे करो, जैसे अफीमची अफीम न मिलनेपर 
अफीमका स्मरण करता है । 
२-ऐसे करो, जेसे मुकदमेबाज मुकदमेका स्मरण 
करता है । 
३-ऐसे करो, जैसे जुआरी जुएका स्मरण करता है | 
9-ऐसे करो, जैसे छोभी घनका स्मरण करता है । 
७५-ऐसे करो, जेंसे कामी कामिनीका स्मरण 
करता है | 
६-ऐसे करो, जेंसे शिंकारी शिकारका स्मरण 
करता है । 
७-ऐसे करो, जैसे निशानेब्राज निशानेका स्मरण 
करता हैं । 
“ऐसे करो, जंसे किसान पके खेतका स्मरण 
करता है । | 
,-ऐसे करो, जेंसे प्याससे ब्याकुछ मनुष्प जलका 
सरण करता है ।. ु 
१०-ऐसे करो, जैंसे क्षुघात हुआ मनुष्य भोजनका 
स्मरण करता है । 
११-ऐसे करो, जैसे घर भूछा 
स्मरण करता है । 
१२-ऐसे करो, जैसे बहुत थका हुआ मनुष्य विश्राम- 
का स्मरण करता है | 
१३-ऐसे करो, जैसे मयसे कातर मनुष्य शरणदाता- 
का स्मरण करता है । . ३ 
१४-ऐसे करो, जेंसे इबता हुआ मनुष्य जीवन- 
र्षकका स्मरण करता है ।. 
१०-ऐसे करो, जेंसे दम घुटनेपर मेनुष्य बायुका 
स्मरण करता है । 
१६-ऐसे - करो, जेंसे परीक्षार्थी परीक्षाके विबयका 
स्मरण करता है | 


हुआ मनुष्य घ्रका 





१७-ऐसे करो, जंसे सद्योधटित पुत्रवियोगसे पीड़िता 
माता पृत्रका स्मरण करती है | 

१८-ऐसे करो, जेसे नवीन विधवा अपने गत 
पतिका स्मरण करती है | 

१९-ऐसे करो, जैसे घरमें रहनेवाली कुलटा श्री 
अपने जारका स्मरण करती है। ह 

२०-ऐसे करो, जैसे मातृपरायण शिश्षु माताका स्मरण 
करता है । ह 

२१-ऐसे करो, जसे प्रेमी अपने प्रियतम प्रेमास्पदका 
स्मरण करता है । 

२२-ऐसे करो, जैसे पतित्रता त्ली अपने पतिका 

स्मरण करती है | 

२३-ऐसे करो, जैसे अन्धकारसे अकुछाये हुए प्राणी 
प्रकाशका स्मरण करते हैं । 

२४-ऐसे करो, जैसे सर्दीसि कॉँपते हुए मलुष्य अग्िका 
सरण करते हैं।.. 7 

२५-ऐसे करो, जसे चक्वा-चकबी स॒र्यका झ्ण्ण 
करते हैं । 

२६-पऐसे करो, जैसे चातक मेघका स्मरण करता है । 

७-ऐसे करो, जैसे जलसे बिछुड़ी हुईं मछली जलका| 

स्मरण करती है । गा 

२८-ऐसे करो, जेसे चक्ोर चन्द्रमाका स्मरण करताहै | 

२९-ऐसे करो, जैसे फलकामी पुरुष फलका 
स्मरण करता है । 

३०-ऐसे करो, जैसे मुमुक्षु पुरुष आत्माका सर 
करता है । 

३ १-ऐसे करो, जैसे शुद्धहदय मुमूत् पुरुष भगवानकां 
स्मरण करता है । 

३२-ऐसे करो, जैसे योगी पुरुष चेतन ज्योतिका छाए 


करता है | 
३३-ऐसे करो, जेसे ब्ह्मनिष्ठ बह्मका स्मरण करता है 


जान ैमजत7।ाव_- 
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एइड्जलपा़ बडा चर काया जज्त ह॥ फ्रि 
नियम हैं कि द्विज ही अठुक ऋमकों कर सकता है, 
यज्ञोपत्रीतघारी 
ही। दूसरे करने तो पतित होंगे । ली, श, वेइबहिष्छृत, 


५ «5 5 न. 0. 
नहा हैं | छतु सके दौर 


हा 
३ 


उठ स्जडिमिन सकृर्ता द हो, वंह्द 


इज तु लाता 


इगठकरदाः उद्न 


रा! 5) 


कतार 
नज्-तंकीतन ही एसा साधन है, जितमें उकाम, अकाम, 


१723४ 
जुदा; पु2 


बट 


ओर पात्नताके मेंदभाव या वियम्र नहों हैं । 
उनल कमनाओके लिये तनी समय तभी छोग हरिनाम- 
सहातन करके क्ताय हो सकते है| 

वद्ि आपको है तो भगवानका भजन 
काजिये । यदि आपको पुत्रकी इच्छा हैं तो प्रेमसे 
हरश्नाम-संकीतेन कीजिये | प्रमु सभी प्रक्ारद्ती इच्छाएँ 
पृण करये | वे कल्पतरू हैं। आते, जिज्ञास, अर्थर्थी 
और ब्ानी--..चा्स ग्रकारके भक्तोंको वे सुगति देते हैं । 
अधि ये बट, पुत्र, एऐडर्य, सात, प्रतिष्ठा श्षणिक्त हैं, 


दः्खक्त हत है तथापि जिनका मत ३ 
<उक हतु हैं, तथापि जिनका मन सक्काम हैं, 


घनका 


न्क 


*+ “दर दुद्धिवाला मनष्य चाहे 
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उनके मदर्भ निककामरों 
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>> हक हे द्गः शक मिस सह अालचजठ 
पक नापानको ने चाइक्नर बवद वह पुत्रक्ता हीं 
चाहेंगे | यदि वे घन या युत्रद्धी इ 


ल्ष्द्प विच्तसे चर््डे कर्त 


प्छा न्गवानद ने 
न इच्छा 
है. पदक इच्छासे 


के अब न कट मद करते हैं 35, धन दैद्ा की अ 
चाचजदई आए करत हूं, वश्दा न्‌ पद करना 


जे. औ७ 


अहते 


चड्त हूं, 


गा 


छिद्धाक्ता चांजए पक्तर बंद दुड्डपृन्य 

ह 5.२ 40% 0-2 
ती वे क्तामी हैं, 
यदि घर आर पुत्रों 


5 + लत कर 
छद्पओा अंजझाए न 


ना चडते 
हा ह्येती | 
ह्िसी महुज्य- 
ऋरके भगवानके सामने अपनी 
उत्त ऋमदाुस सग्वानूदए भजन 
भक्त हैं। भगवान्‌ उनकी वह 
कामना पूरी करते हैं ! वें उनकी मनोत्राज्छित वस्तुको 
पइले दे देते हैं। रांदार्कि उस्तुएं तो अन्त | :खरायी 
होती ही हैं, उतके परिणामोक्नो देखकर उन्हें उनसे 
बिरग होता है ओर फिर वे उस वत्तुकों छोइकर भगवानके 
भजनमें लग जाते हैं या कामनासे भजन करते-करते ही 
भगवान्‌ उनकी बुद्धिको बररू देते हैं। उन्हें फ़िर 
भगशनको छोड़कर कोई वस्तु अच्छी लगती ही नहीं | 
इसी तर जो दुःखी दोकर अपने दुःखको मेटनेके लिये 
किप्ती महुच्यसे इच्छ करते हैं, वे दीव, लोक्-निन्य और 
परतुखपेक्षी हैं, किंतु जो दुःख पड़नेपर किसी महुष्यका 
आश्रय व लेकर द्ोपदीकी भौति भगवावसे ही उसे दूर 
करनेक्े लिये प्रायना करते हैं, वे आतंभक्त हैं | जिज्ञासु 
और ज्ञानी भी केवल भगवानका आश्रय लेकर निरन्तर 
उनका ही भजन करते रहते हैं । इस प्रकार भगवानका 
नजन, दास्का कातन सकाम, नष्कफाम आर सद्धक्म --- 
सभी कर सकते हैं | इसमें यह नियम नहीं क्लि निष्काम 
होनेपर हा भगवत-कातनक्काा आंधकार ह् पकता ६ । 


इच्छा होनेपर दे 


/ 


, 
कामना ग्रक्ष्ट करते हैं, 


क्रत ह तो वे अथायों 


वह अकाम हों, सकाम हो या मोशक्षकी क्ामनावाला दो) उत्ते कामनासिद्धिके 


डिये तंज अक्तियोगके द्वारा परम पुरुष परमात्माका यजन--स्तरण-कीतन करना चारिये | 
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भगवानको अपना समझी । उन्हें सब कामनाओंका दाता 
कल्पतरु मान लो | फिर चाहे उनसे धन माँगो या खयं 
उन्हें ही माँग लो | घन माँगनेवालेको वे धन भी देंगे 
और अपनेको भी दे दंगे। उन्हें जो माँगेगा उसके वे 
अपने हो जायेंगे | किंतु एकमात्र उनका ही होकर 
उनका ही विश्वास करके उनसे ही माँगना चाहिये । 
यदि भक्त कहलाकर तुमने किसी मनुण्यका आश्रय 
लिया तो उनपर यह विश्वास कहाँ रह गया--- 
मोर दास कहाइ नर आसा । करइ तो कहहु कहा ब्रिस्खासा ॥ 
: इसी प्रकार नाम-संकीतनमें देश और कालका नियम 
नहीं है । झमशानमें शावकों ले जाते समय भी आप बड़े 
प्रेमसे कीतन कर सकते हैं तथा यज्ञ-मण्डपमें भी 
संकीतनकी- छुमधुर ध्वनिसे होता, उदगाता, यजमान 
और पुरोहितको सुखाखादन करा सकते हैं | इसमें समय 
और पवित्रताका भी नियम नहीं है | शौच जाते समय, 
मल-मृत्र त्यागते समय, खाते और पीते समय, चलते, 
उठते, बठते, सोते, लेठे-लेठे, जँभाई लेते समय-हर- 
हालतमें आप स्मरण कर संकते हैं | इंस प्रकारका 
कीतन यदि पवित्रदेशमें पवित्रताके साथ किया जाय 
तब तो और भी उत्तम है, वह तो सोनेमें छुगन्धकी 
तरह है । किंतु ऐसे ही करो यह नियम नहीं हैं । 
इसीलिये व्यासजीने कहा हैं-- 


# कीतेनीयः सदा हरिः # 
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न देशनियमों राजन्‌ न कालनियमस्तथा। 
विद्यत' नात्र संदेहो विष्णोर्नामानुकीर्तने॥ 
इसी तरह पात्रताके लिये भी है | वेदोंकों प्र 

नहीं पढ़ सकते | गायत्रीमन्त्र तथा अन्य वैदिक मन्तोंके 
उच्चारणका सबको अधिकार नहीं है | योग भी सब नहीं 
कर सकते | इन सव कमेकि लिये पात्रताकी वड़ी 
आकयकता है | फिर जिन साथनोंकों एक सम्प्रदायवाले 
करते हैं, उन्हें दूसरे सम्प्रदायवाले नहीं कर सकते | 
किंतु भगवन्नाम-करीतेन एक ऐसा साधन है, जिसे तभी 
कर सकते हैं | इसीलिये कलिक़ालमें संकरीतेन ही 
एक सर्वोपयोगी सावंभोम साथन है | कलिकालके ढिये 
एक ऐसे साधनकी आवश्यक्रता होती है, जिसे अपने- 
अपने वर्णाश्रमबिंहित कर्म करते हुए भी सभी समाव 
रूपसे कर सकें | उसमें यह भेदभाव न हो कि इसे 
ग्र करते हैं तो वेदपाठी त्राप्ण न करें या इसे वेद- 
बहिप्कृत म्लेच्छ अन्त्यज न करें | सबके लिये प्माव 
रूपसे सदगति देनेवाला, सरल, छुगम, सर्वोपकारी, 
सर्वोत्तम, सर्वोपकरणराहित भगवन्नाम-संकीतन ही है । 
इसीलिये ब्रहनल्ारदीय पुराणमें महर्षि सनकने वारदजीपे 
कह्दा है | ः 

चेदमागबदिष्ठानां. जनानां.. पापकर्मणाम्‌ । 
मनःझुद्धिविहीनानां. दरिनामेव निष्कृतिः ॥ 


- प्रेमसके आखादनका आनन्द 


बहुतोंने वर्फका केवल नाम सुना कै। किंतु उसे देखा नहीं है | उसो प्रकार बहुत-से धर्मोपदेशकोंने ईखर# 
गुणोंकों धर्म-मन्थोंमें पढ़ा है; किंतु अपने जीवनमें उनका अनुभव नहीं किया है। बंहुतोंने वर्कों देखा कै। किंदु उत 
खाद नहीं लिया है, उसी प्रकांर बहुत-से धर्मापदेशकोंकों इश्वरके तेजकी एक बूँद मिल गयी दैं। किंठ॒ उन्होंने उस 
तस्वकों नहीं समझा हैं । जिन्होंने वर्फ़कों खाया है, वे ही उसका स्वाद बतला सकते हैं | उसी प्रकार जिन्होंने इश्वसरी 
संगतिका लाभ भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें उठाया है--कभी ईश्वस्का सेवक बनकर, . कभी मित्र. बनकर मा भक्त 
बनकर और कभी एकदम उसीमे-छीन होकर--वे ही बतला सकते हैं कि परमेश्वरके गुण क्या दईँ और उनकी के 
प्रेमरसकां आस्वादन करनेमें फंसा आनन्द मिलता | 
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छोगोंके लिये विशुद्ध वातावरण निर्माण करनेमें भी वे 
बहुत बड़ी सद्दायता करते हैं। अतः नामसंफीतेन 
जितने ही पत्मान मनवालि प्रेमी लोगोंके साथ शान्त 
बातावरणमं किया जायगा उसका उतना ही अधिक 
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करनेमें लय मगबान्‌ समय हैं, उसी प्रकार कलिकाहके 
जो हिंसा, मद, मत्सर आरि दोषोंसे गंदा वाताबरण बन 
गया है, उसे परिठानेमें ह॒र्रिनाम-संकीर्तन ही तम् हो 
सकता है-..- 


५. त्ज 
गा। जंसे गकी जल न्‍ 
असर होगा । जेसे जलती हुईं अग्निके वेंगकी जल शमायार् जले दवद्वेस्ममलो भास्करोद्यः | 
शान्‍न्त कर सकता है, घोर अन्चकारकों छिन्न-मित्न शात्त्ये कलेरबोधस्य  नामसंकीतन हरेः॥ 


अखण्ड-संकीतेनसे लाभ 


अहोराच हरेलोम कीतेयन्ति च ये नराः। 
कुबन्ति हरिपूर्जां वा न कलिवाधते च तान ॥# 
सामान्यत: अखण्ड कीततनसे बहुत लाभ है । 
मानवमें अच्छे-बुरे भाव ढूँस-हँसकर भरे हैं । बुरे 
भावोंको तभी घटाया जा सकता है, जब वहाँके वायु- 
मण्डलमें बिना विश्रामके सतत कीतेन होता रहे । 
अखण्ड कीतंनमें होता क्‍या है: पारी-पारीसे छोग 
कीतन करते रहते हैं । यदि शक्ति हो तो एक या 
अनेक व्यक्ति अहोरात्र बिना विश्रामके कीतन करते 
रहें, किंतु ऐसा वहुंत कठिन है। अतः कुल छ: 
आदमी मिलकर नियम वना लेते हैं कि अमुक समयसे 
अमुक समयतक ये लोग कीतेन करेंगे। फिर एकके 
पश्चात्‌ दूसरी टोडी और दूसरीके पश्चात्‌ तीसरी ठोली 
ऐसे ही बराबर कीतनकार आते-जाते हैं | कीत॑नका 
तार हूटने नहीं पाता | वह अविच्छिन्न रूपसे दिन-रात 
बरावर चल्ता रहता है । कीर्तन करनेवालोंको 
तो लछाम होता ही है, किंतु जो आस-पासके 
लोग हैं, उन्हें भी उससे बहुत छाम होता है | इस ग्रकार 
जिनके कानमें ध्वनि पड़ती है वे तो श्रवण-सुखका 
अनुभव करते हैं और जो सुन भी नहीं सकते, उन्हें 
वहाँके वातावरणसे ही संकीतेनके परमाणुओंसे सद्भाव 
और पारमार्थिक विचार मिलते हैं | जैसे एक मन्दिरमें 


एक पुरुष बेठकर पूजा करता है और धूप जलता है, 
उससे देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, किंतु उस मन्दिरमें 
जो बैठे हुए हैं, उन्हें भी उतनी ही सुगन्ध॑ मिलती है 
जितनी उस जलानेवालेको | पर छुगन्धका फछ मन्दिरके 
सभी छोगोंको तथा उसके आउ-पासब्राले छोगोंकों भी 
दूरीके अनुप्तार थोड़ा-बहुत अवश्य ही मिलेगा | इसी 
प्रकार अखण्ड-कीतनकी रिगन्‍्तव्यापी '्वनिसे जो एक 
प्रकारकी सुगन्ध निकलती है, उससे जानमें, अनजानर्म 
जो वहाँ रहते हैं, वहाँ साँस लेते हैं, उन्हें अवश्य ही 
पारमार्थिक छाभ होता है | 


अखण्ड-कीतनसे पारमार्थिक्त वातावरण तो तेयार 
होता ही है, एक विशेष शक्ति भी उत्पन्न होती है-- 
जैसे किसी सभामें सभी छोग यदि देशभक्ति और 
उत्साहकी बातें सुनें तो कैसे भी दुबल मतका व्यक्त 
क्यों न हो, एक बार तो उसके हृदयमें भी जोश आ 
ही जाता हैं | अखण्ड-कीर्तन वायुमण्डलमें बिखरे हुए 
रोगके मृक््म कीटाणुओंको हठाता है, बुरे विचारके 
परमाणुओंको छिन्न-मिन्न करता है और वेहाँका वातावरण 
शान्‍्त, गम्भीर और भक्तिमय बनाता हैं | यह अपना 
आँखों-देखा अनुभव है कि जिस स्थानपर सार-दो-साल 
या महीने-दो-महीने भी अखण्ड-कीतन होता हैं, पहाँके 


$ जो मनष्य दिन-रात भगवानके नामका अखण्ड कीर्तन या सामन्द हर्पिजा करते हैं, उन्हें कलिकाल बाधा 


नहीं पहुँचाता | 


# कया नाम-संकीतेन नवीन साधन दे ? #* 


४०१. 





बालक बिना कहें खेल-खेलमें कीतन करने लगते 
हैं | माता-बहनें अपने-आप ही विवाह और पर्षोमिं 
गंदे गीत न. गाकर सुन्दर खरमें भगवन्नामका कीतेन 
करने लगती हैं | चराह्दे गाय-भेंस चराते हुए, हलवाहे 
हल चलाते हुए म्ुखसे राम-नामका उच्चारण करते रहते 
: हैं| अखण्ड-कीतनसे केवछ समीप रहनेवाले ही ऐसे 
. मतुष्प जो पहले सांघु-आह्यंणको प्रणाम नहीं करते थे, 
कभी भगवान्‌का नाम. नहीं लेते थे, न पूजा करते थे, 
वे खतः भगवानकी ओर बढ़ने छगते हैं | अतः बन 








पढ़े तो कभी अहोरात्रका, सत्ाहका, कभी महीनेमरका 
५5 कर 
अथवा अधिकका अखण्ड-कीतन करनेका उद्योग अवश्य 
करना चाहिये | 
येपहनिर्श जगद्धालुवोसुदेवस्य कीतेनम्‌ । 
कुवेन्ति तान्‌ नरव्याप्रान्‌ न कलियाँधते नरान्‌ ॥ 
जो जगत्‌का धारण-योषण करनेवाले भगवान्‌ 
वासुदेवका रात-दिन कीतन करते हैं, उन नरश्रेष्ठ 
मनुष्योंकी कलि बाधा नहीं पहुँचाता । 


नन्ग्ग्ण्ग्गाट--िलनाम  िपशरममम>नम 


क्या नाम-संकीर्तन 


कृष्णाय हरये परमात्मने । 


वासुदेवाय 


... प्रणतफ्लेशनाशाय गोविन्दाय. नमो. नमः ॥ 


आजकल लोग एक बात प्रायः कंह्य करते हैं कि 
कीतेन, गान, नृत्यादि सब नये साधन हैं और इन्हें 
महाराष्ट्रमें संत तुंकाराम आदि और गामें श्रीचैतन्य 
मह्ाप्रभुने प्रकट किया है, किंतु यथार्थ बात ऐसी 
नहीं है । नाम-संकीतन तो अत्यन्त ही प्राचीन साधन 
है | असंझ्य कलियुग बीत गये और आगे भी 
बीतेंगे, जेता कि हम प्रतिदिन संकल्पमें पढ़ते हैं--- 
भअष्टाविशतितमे कलियुगेट--यह इस मन्वन्तरका 
भट्टाईसवाँ कलियुग है | ये सब बातें हमें वेदों और 
:  पुराणेंसे ज्ञात होती हैं | वेद-पुराण न हों तो हम इन 

: बार्तोकी समझ ही नहीं सकते । अतः वेद-पुराणोंमें जिन 
साधनोंकी बताया है, वे अत्यन्त प्राचीन अनादि 
पाने जायेंगे । वेदोंमें जो हैं, उन्हींका विस्तार पुराणोंमें 
किया गया है। पुराणोंमें सर्वत्र नामकी महिमा भरी 
पड़ी है। पुराण वेदोंके भाष्य मात्र हैं | यदि वेदोंमें नाम- 
कीतन न होता तो वह पुराणोंमें कहाँसे आता £ वेदोंमें 
जो अनेक देवोंकी, भगवानकी रतुतिके मन्त्र हैं, वे 
नाम-संकीतन नहीं तो. क्या हैं ! इस विषयमें जिन्हें 
विशेष जाननेकी आवश्यकता हो वे भगवान्‌ आय 


सं० अं० ५ है ५२६०० 


नवीन साधन है ! 

शंकराचार्य-कृत “िष्णुसहत्ननाम”के भाष्यकों पढ़ें । नाम- 
माहात्म्यके कितने ही सुन्दर श्छोकोंका उन्होंने उद्धरण 
किया है । पहले युगोंमें अन्य साधनोंके साथ खभावत; 
नामे-कीत॑न द्ोता द्वी था | नाम-कीर्तन समस्त-साधनोंका 
एक प्रधान भज्ग माना जाता था, अतः उसपर बल 
देनेका अर्थ द्वी भगवन्नाम-कीत॑नपर ब्लू देना था। 
इस युगमें और कोई साधन तो ऐसे रहे नहीं, जिनपर 
बल देनेसे आप-से-आप नांम-माह्दृत्म्य समझमें आःजाता। 
इस युगमें तो केवछ कीतंन-दी-कीर्तन शेष रह गया। 
इसीलिये अब इसपर विशेष बल दिया जाता है ' 

यह कोई नवीन धमम नहीं, किसी व्यक्ति-विशेषमे 

दिमागकी खतन्‍्त्र उपज नहीं, किसी विशेष सम्प्रदांयका 

मत नहीं, कोई विवाद-प्रस्त प्रश्न नहीं, इसे तो वेदोंने, 

पुराणेने, शाल्रोंने, रामायण-मद्ाभारतने एवं कवीर, रैदास, 

नानक आदि समस्त आधुनिक संतोंने भगवान्‌ शंकर, 

रामानुज, निम्बाक और वल्लभारि समस्त आचार्यचरणोंने 

एक खरतसे ख्लीकार किया है | जो परछोक और ईथर 

दोनोंको नहीं मानते, उन घोर नाज्तिकोंकों छोड़कर 

समस्त धर्मावलम्बियोंने, चाहे वे भारतीय हों या 

विदेशी, रामनाम-महिमाको 


न 


माना है | ई. 


छे०प्‌ 





मुसबमान, पारी सभीने नाम-मद्दिमाकों ख्ीकार किया 
है । इन सभी धर्ममिं किस्ती-न-किसी रूपमें नाम-जप और 
नाम-कीतेन द्वोता ही है । ह 
कीतेन है कया ! भग्वानके नार्मोका, साकार 
भगवानका, भक्तोंके गुणोंका गान करना सकीतंन है | कौन 
ऐसा सम्प्रदाय है, जो उपासनाके समय भगवान्‌की 
दयालुता, भक्तवत्सछता आदि गुर्णोका, उनके जगत्‌पावन 
अनन्त नामोंका कीतेन न करता दो । अतः नाम-संकीतनके 
पम्बन्धमं किसी भी आस्तिक धर्माववम्बीको संदेद्द नहीं 
होता | नाम-संकीतेन एक भनादि तथा सुक्त्य 
साधन है | कोई उपासना इसके बिना द्वो नहीं सकती। 
आप जहाँ हैं, जिस धर्म, जिस प्म्प्रदाय, जिस जाति, 
जिस वर्णमें हैं, वहीं रहिये | आपको धर्म-परिरतन एवं 
जाति-पखितेनकी आवश्यकता नहीं | यदि आप वैदिक- 








तान्त्रिक जपयोग, नेति-षोति भादि इठ्योग करते हैं. और. 


इसे करना अपना धर्म समझते हैं तो इन्हें करते हुए भी 
आप इनके अतिरिक्त सम्रयमें मगबानके नाप्रका जप- 
कीत॑न. कीजिये । आपका कल्याण द्वोगा | आप वैदिक 
कम काण्डी आल्मण हैं.तो त्रिधिवत्‌ कर्मकाण्ढ कीजिये 
शौर प्रेमपूर्व क : भगवानके नामका कीतेन भी कीजिये । 
यदि आप अन्त्यूज हैं तो अपनी जातिधम-परम्पराके पेशेको 
करते हुए .भी प्रेमपूवक भगवानके नामोंका कीतंन 
कीजिये । दोनोंका नाम-ग्रेम समान दे तो उस वैदिक 
ब्राह्मणफो और अन्त्यजको समान. गति मिलेगी | आप 
किसी भी  सम्प्रदायके क्यों न हों, प्रेमसे भगवानके 
नामोंका, भगवानके गुणोंका कीतन कीजिये, आप 
शाश्वत शान्तिको प्राप्त करेंगे | ईसाई, मुसलमान, 
यहूदी, बौद्ध जो भी कोई भगवानके नाम-कीतनको, 
अपने सम्प्रदायके अनुसार भगवानके नार्मोका जप करेगा 
उसे भगवत-प्राप्ति होगी । इसमें कोई संदेद्द नहीं | 
नाम-संकीतन नवीन साधन नहों, किप्ती एक सम्प्रदायका 
प्ाधन नहीं, यह प्राचीन और प्तवंसम्मत साधन है । 


११ अब 


# कीतनीयः सदा हरिः #. 


कल +ततजत लल++.>+ब.. + 
किलज-न-++ “०-“-+-तह _.. ० 


बद पुरान संत मत पृहू | सकक सुकृत फछ राम सनेहू ॥ 


- नाम-संकीतन इस युगके ढिये सर क्यों है! 
इसलिये ,कि. इसमें अधिक उपकरणोंकी अपेक्षा नहीं 
होती । यदि आप अकेले हैं, एकान्तमें हैं तो भगवान्‌- 
की मूर्तिके सम्मुख या वैसे दी हृदयमें उनका ध्यात 
करके बेंठ जाइये और ग्रेमसे ताढी वजाते हुए उच्च 
खरसे “श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाय नारायण 
वासुदेव” या 'रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन 
पीताराम' या रे राम हरे राम राम राम इरे हरे । 
रे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || अथवा 
(शिव शिव शम्मो | दर दर मद्दादेवः कहिये | 


जो भी भगवान्‌का नाम-मन्त्र आपको प्रिय दो, ह४ 

हो, उसीका प्रेमसे गद्ददकण्ठ द्वोकर कीर्तन कीजिये । 
उनके छिये रोइये, आँस बद्वाइये, गीत गाइये और उन्मत्त 
होकर नृत्य कीजिये | यदि आप गृइस्प हैं, पण्तिर 
और बाछ-बच्चेदार हैं तो सायं-प्रातः अपने पखिर तथा 
आस-पासके छोगोंको एकत्र कीजिये | यदि हो सके और 
प्रम्मव द्वो तो ढोलक, आग, मृदड़् भादिके साथ एक 
खरमें कीर्तन कीजिये | बड़े प्रेमके साथ और ताड-खर्से 
जब एक साथ सत्र गद्गदकण्ठसे कीत॑न करते हैं, तब 
कितना आनन्द आता है | पत्थरका हृदय भी पिविड 
जाता है । सामूद्दिक कीत॑नर्मे एक विशेष शक्ति उपपत् 
हो जाती है | सबकी कातर वाणी घुनकर भगबाव्‌ 
फिर रह नहीं सकते | वे भी आकर उस मण्डलीमे 
बैठ जाते हैं | भगवानने खय॑ कहा है--नाख ! में 
बैकुण्ठमें या योगियेक्रि हृदयमें नहीं रहता। ( 7हं 
जाता हूँ, किंतु चक्रर लगाकर खड़े होकर शीट 
आता हूँ ।) किंतु जदाँ मेरे बहुत-से भक्त मिलकर मेरे 
गुर्णोका गायन करते हैं बद्दाँ जाकर मैं बेठ जाता हूँ-: 
नाई वस्रामि चेंकुण्ठे योगिनां हृदये न जी 

मबूभऊाः यत्र गरायन्ति ठज तिप्ठाथि नारद 


# बार-बार एक ही नाग क्यों ले ? ४ 
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 गप. महीनेभर इसे करके देखें | किंतु स्मरण रहे, 
१६ कीतन केव गानविषयक न दो, इच्द्रिय-तम्तिका 
सीन ने बने, आपकी म्रण्डली अइलीछ 'गानवाली 
पंगीतगोह्ठी न बनने पाये । उसमें भगवन्नाम और 
भाषरदूगुण-कीतनके अतिरिक्त दूसरी बात न हो तो 
भाप देखेंगे कि जीवनमें कितना पश्िर्तन द्वोता है । 
:.. भोपके बाछ-ब्चचोंका झुकाव किस प्रकार धार्मिक जीवन- 
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की ओर होने छगता है| आपके घरका, पति-पत्नी 
और पररपरका कलद्द कितना कम द्वो जाता दे । आपके 
पड़ोसी आपसे कितना श्रेम करने छगते- हैं | आप इसे 
वेद-स्मृतिसम्मानित सरहू सुगम साधनको, जो इस 
कलिकालमें विद्वोप उपयोगी है, अपने नित्य-नैमित्तिक 
कार्योंका प्रधान अज्ज बना लें | इस "पाप पयोनिधि मस्त 
मन मीना' बाले युगमें यद्दी एक उपाय है | 


चढुँ शुग चहुँ स्रुति नाम प्रभाऊ । ककि विसेष नई भान ठपारू ॥ 


.. ७4-4० 


' एकोडपि- रृष्णस्य .. ऊंतः 


प्रणामों. 
:... :चदशाश्वमेघाचभथेन हुल्यः । 
दशाश्वमेघी. पुनरेति - जन्म 


:.. अष्णप्रणामी न पुनभवाय ॥# ५ 
नाम-माहात्म्य छुननेके पश्चात्‌ छोग कहते हैं कि 
जब एक ही बार नाम छेनेसे . संसार-सागरसे पार हो 
जाना है, तव फिर इतना. परिश्रम क्यों करें ? एक 
नाम ले डिया छुट्टी हो गयीं। फिर बास्बार उसी 
गामको लेनेसे कथा छाम फू... ि 
_»“ संसमें तनिक भी संदेह नहीं कि मुक्ति केवढ एक 
शी नमसे होती. है; किंतु वद्द एक अन्तिम: हो, उसके 
चंद पुष्य-पापवाक्रा कोई काम न किया जाय | आज 
झा नाम लेते हैं, उससे पिछले पापोंका नाश द्ोता है | 
दूसरे ही क्षण पाप वा. पुण्य करते हैं, उनसे फिर भोग 
“नेता है--कमोंका तो फ़छ बनेगा ही | चलती चक्कीमें 
न डालनेसे तो उसका पिसान बनता दी है । 
यदि एक “५. हर दी न रहे और अन्य जाप इस पुण्य केक अभकते उतें आलोक हिला । वाद फिर शरीर ही न रहे और अन्त 





छनपर भी अश्वपेष ऋरनेवाले औ 
इशारे 
ते छूट जाता है | 


! एक बाए . 


दस अशमेथयक्ञो्र बानोके लय दोता है। 
# भगवान्‌ ओऔक्ृष्णकों एक बार 'मो-किया हुआ प्रणाम देस अश्वमेवयज्ञके अवभ्रथस्नानोक्ि बा 
र प्रगाम करनेवालेमें यह अन्तर, दे. कि यज्ञ. करनेवाला तो हज ; | 
। क्षण हे बे जन्म- बन्धन» 
सकल किदु भगवान्‌ कृण्णको प्रगाम ऋरजेबाछ्ा फिर छृन्म नर्दी छेता। बह ० 


_बारचार एक ही नाम क्यों हें ! - 


गे 


मुक्तिका दाता होगा |... ४ 5 लव 3 
: > पुराणोमें जितने-भी इशन्त हैं, सब॑ इसीके तमर्थक हैं: 
अन्त 'समयमें जिसने 'नांमः छिया वह पारः हो: गयाः-] 
अजामिडने मरते समय . नोम छिया. या--छिया था 
पत्रका नाम, किंतु वह भगवान्‌का नाम तो या द्वी;: फलत: 
अन्तिम खाँसका नाम होनेसे वह पुण्य-पाप दोनोंसे 
मुक्त हो गया । फिर उससे 'न पुण्ये बना न पाप । 
जठांयु गीबने मरते - समये साक्षात्‌ रामकी गोदमें छिरे 
रखकर शाम राम? कहते हुए तन त्यागा | गणिकाको 
प्राणान्तके समय महात्माने रामे-राम बताया और वह उसे 
द्द कंइते मुक्त द्वो गयी। बृइन्नादीय पुराणमें ऐसी 
अनेक कयाएँ हैं कि किसीकी शिवजीके मन्दिरंको 
झडते गृत्यु हो जानेपर, किसीकी दीपक जछाते झृत्य 
दो जानेपर, किसीके मुखमें चरणाश्रत पड़ते गृत्यु दो 
जानेपर इन पुण्य कमेकि प्रभावसे उन्हें अह्मलोक, मिल्य:। 


मरते समय मुखसे 'राम? निकल -जाय तो व अवश्य; ही 
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ययपि ये सब बड़े पापी थे, किंतु अन्त समय उनके 
भाग्यसे उनसे ऐसा पुण्यप्रद काम बन पड़ा कि उस 
पुण्यके प्रभावसे उन्हें ब्रह्मलोककी प्राप्ति हुई | नृग 
कितने धर्मौतव्मा राजा थे, किंतु अन्त समय, मृत्युके 
समय, उनसे एक अपराध भूलमें बन गया । उन्होंने एक 
श्रोत्रिय ग्रतिग्रंहरह्चित ब्राह्मणी गौ भूलसे दूसरे 
ब्राह्षणणो दे दी। राजा इसी चिन्तामें मग्न थे कि 
मृत्यु आ गयी | अतः अन्तमें ऐसी चिन्ता होनेके 
कारण उन्हें गिरगिंट बनना पड़ा । सारंश यह है कि 
एक ही नाम हो, किंतु वह अन्तिम समयका हो । 

अब आप कहेंगे, जब यही बात है तो मरते समय 
ही कह लेंगे, जब मरेंगे तब राम-नाम कह छेंगे। 
बात तो ठीक है और यही अभीष्ट भी है, किंतु 
हमें पता क्‍या कि कब सृत्यु ह्वोगी ! मृत्युकी कोई 
निश्चिः तिथि तो है. नहीं | अन्तमें भी तो वह्दी 
बातें स्मरण आती हैं जिनका जीवनभर अभ्यास 
किया हो । ' 


. . मत्यु-समय तो एक बार ही भाता है, किंतु उसके 
लिये. इमें सचेष्ट हर समय रहना पड़ता है। कोई 
जंगल है, उसमें बड़ा भयंकर सिंह रहता है, द्व्मे 
उसमें रहना है तो हमारे अभिभावक कहते हैं--- 
“देखो .सावचान रहना, वहाँ सिंह है | जब आवे तो 
उसे तुरंत गोलीसे मार देना ! आप उनकी बात मानकर 
पिस्तौल ले जाते हैं और हर समय उसे पास रखते 
हैं, सोते समय भी उसे नहीं छोड़ते | पता नहीं, सिंह 
कब आ जाय, पास ही तो है । पिस्तोछूका काम उसी 
समय ठीक-ठीक पड़ेगा, जब सिंह आ जाय, किंतु उसे 
रखते हैं सदा साथ; क्योंकि साथ रहेगी तभी काम 
देगी। इसी तरद 'राम राम? रटते रहे, राम-नामको 


छोड़ो नहीं, मृत्युके समब भी वह हमारे कण्ठमें रहा तो 
बंड़ा पार. है। उस समय वात, पित्त, कफसे गा 
भर जाता है| बहुत पहलेसे खूत्र अभ्याप्त न होगा तो 
अन्तमें राम-नाम आ ही नहीं सकना--- . 
रे डे ४ 
प्राणपप्रयाणसमये कफवातपित्तः 
कण्ठावरोधनविधो स्मरण कुतस्ते । 


अभ्यासका ही जीवनपर प्रभाव पड़ता है | हमारा 
अभिप्राय यहाँ यही दिखाना है कि शाझ्षोंका पिद्वान्त 
है, अन्तमें, मरनेकी बेहोशीमें, मुखसे राम-नाम निकले 
तो उससे कल्याण होता है । इसे हमें तकसे तो पिद्ठ 
करना नहीं है कि ऐसा क्यों होता है ! शात्रोमें कद 
है, शाल्षोंके बचनोंपर हमें विश्वास है, इसीलिये द्वोता 
है; किंतु हमें तो यहाँ यही दिखाना है कि अन्तमें मरते 
समय राम-नाम तमी आ सकेगा जब पहलेसे पूरा 
अभ्यास हो । 


प्रो ! आप ढ्में ऐसा वरदान दीजिये कि आपके 
नामोंको सोते, जागते, उठते-बैठते सदा रहते रहें | 
आपके चरणारविन्दोंमें हमारा यह मानसहंस अभी इसी 
क्षण घुस जाय | मनमेंसे आप कभी हट ही नहीं । 
मनमें आपका रूप, जीमपर आपका नाम सदा नाचता 
रहे । मरते समय तो प्रभो ) जब पैरोंसे लेकर प्िरतक 
सभी नसोंसे बल्पूर्वक प्राण खिंचने ढगेंगे और जब 
त्रिदोष होनेसे वात, पित्त, कफके श्रकोपसे कण्ठ शक 
जायगा और घरघराहट होने छंगेगी तब आपके नामका 
स्मरण-चिन्तन भव्ण कैसे हो सकेगा १ 


त्वदीयपद्पड्टू जपञ्नरान्ते 
अयेबव मे विशनु मानसराजहंसः | 
प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्त: 

कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते ॥ 


क्षष्ण 
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नाम-संकीतंन और सदाचार 


': मचायप्रभवों धर्मों धर्मस्य प्रभुरच्युतः। 

. गर्माचारयुक्तेन पूजितः स्वेदा हरिः॥ 
... हषा छोग प्रश्न करते हैं कि 'अमुक आदमी 
: के दिनसे रमराम कहता है, किंतु हम उसके 
. बँनमें कोई पत्चितंन नहीं देखते | वह वात-बातपर 
ए वोह्ता है । पैसे-पैंसेपर वेईमानी कंस्ता है | 
: जैजाण भी उत्का ऐसा विशुद्ध नहीं है | इसका क्‍या 
: औण है ! जब्र एक नामका शात्नोंमें इतना अधिक 
_ दा्य काया गया है, तब वह तो न जाने कितने 
रे किसे कितने नाम ले रहा है, फिर भी उसके पाप 
: मेँ नहीं कटे यह तो निश्चय ही है कि उपरिनिर्दिषट 
के कमर पापमय अन्तःकरणके हो नहीं सकते | राम- 
"रा उनके उपर असर क्यों नहीं होता ?” यह ग्रइन 
3 वैचाणीय है । नाम यपि अनन्त पापोंको नाश 
। हा फ्य है, फिर भी परष-नाश होतेडोते ही 
-वन्धनाको मेटकर वही नाम 


गे भी हेतु हो जाता है ड्यि 
गे है बोर साथ भी ता है। का नाम साधन 


हक नाम्र लेते हुए भी पापकर्ममें छगे हुए 
! “की पुष्य तो कद रहा है, किंतु साथ ही पाप 


भी बढ़ता जाता है। नाम लेनेमें भी छोगोंको भ्रम हो 
जाता है । नामका माहात्म्य सुनकर लोग समझते हैं कि 
जब्र नाममें इतनी शक्ति है, नाम लेनेसे पाप नष्ट हो 
जाते हैं, तब हम खूब पाप क्यों न करें, नाम लेनेसे वे 
नष्ट हो जायेंगे | इस प्रकार वे सदाचारकों छोड़कर नाम 
लेते हैं और नामका आश्रय लेकर पाप करते हैं | यह 
बड़ा भारी अपराध है | नामकी आड़ लेकर पाप करना 
इतना घोर अपराध है कि उसकी किसी भी प्रायश्रित्तसे 
निप्कृति नहीं हो सकती | नाम तो कल्पतरु है, जो 
जिस वासनासे नाम लेता है, सबसे पहले नाम उसकी उसी 
वासनाको पूरा करता है | नाम तो कैसे भी लिया जाय, 
लाभदायक तो है ही, पापोंको तो नष्ट करेगा ही, किंतु पूर्ण 
लाभ तभी होगा, जब सदाचासपूवक नामापराधोंको बचाते 
हुए नाम-जप-कीतन किया जाय | भगवान्‌का पापहारी 
नाम लेनेपर भी पापकर्मोंमें प्रवृत्ति हो, भगवानसे अधिक 
पाप-कर्म अच्छे छगें तो समझना. चाहिये कि हमारे 
अनन्त जन्मोंके घोर पाप हैं और वे पाप तभी नष्ट होंगे 
जब हम सतत नाम-स्मरण करते रहेंगे | नाम-स्मरणमें 

नामापराधोंको बचानेकी शक्तिमर चेथ करनी चाहिये । 

नामापराघ दस हैं | उनका विवरण संक्षेप अग्रिम 


लेखमें दिया जा रहा है | 


5च्->2०<>#02"“2:+- 


क-4<ूदसादधदन-- 


: 'कलिजुग तारक नाम! 
* भज मन निसदिन सीताराम । 
प्रममगन होय हरिग्रुन गायो, तिन पायो आराम ॥ 
-छुगम डपाय महारझुखदाई कलिज्गुग तारक नाम। 
ममानपुरी? हरिनाम गाइके हो रहिये निहकाम॥ 
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दस नाभापराघ 


सप्रिन्दासति नामवेभवकथा श्रीशेशयोभेदथी 
र्सा गुरुशास्त्रवेदवचने नास्न्यथंवादअमः | 
नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविद्वितत्यागो हि घर्मान्‍्तर 
साम्य॑ नाम्नि जपे शिवस्य च हरेनोमापराधा दशा ॥+ 


नामापराध कौन-कौनसे हैं १ इस प्रश्नका उत्तर 
इस प्रकार है---नाम-जप-कीतनर्में सर्वप्रथम अपराध तो 
सजन पुरुषोंकी निन्‍दा करना है | निन्‍दा तो किसीकी 
भी न करनी चाहिये । जो पुरुष किसी पापीकी भी निन्‍्दा 
करता है तो वह उसके - पापका चौथाई भाग ग्रहण 
कर लेता.- है । इस विषयमें एंक दृश्टन्त है-। कोई राजा 
बड़ा कीर्तिछोक्वप था | वह. सब कांम कीर्तिके लिये द्वी 
करता था | सबसे अपनी ग्रशंसा घुनता और उसे घुन- 
कर वद्द बड़ा प्रसन द्वोता या । आम्मग्रशंसामें स्पृद्दा 
रखना भी एक पाप है । एक. देवदूतने आकर बताया 
कि पहले आपके शुभ कमोके छिये खर्ग्मे एक बड़ा 
घुन्दर . मल बनाया गया था, पर अब उसमें छीद-ही- 
लछीद भर. गयी दे | यदि अच्छे काम करतें हुए मी.छोग 


तुम्हारी. निनदा करें तो छीद साफ द्वो जाय |? राजाने - 


ऐसा ही किया । आत्मश्छाघा छुननेकी जगद्द वह अपनी 
निन्‍दा छुनने लगा। सब. लोग उसे बुरा-भ्ता -कहते 
थे | थोड़े दिनोंमें देवदूतने बताया कि सब्र लीद तो 
साफ हो गयी, एक कोनेमें थोड़ी शेष है | अमुक 
लोहार किसीकी नीन्‍्दा नहीं करता । यदि वह तुम्हारी 


निन्दा करे तो वह भी साफ हो जाय |? राजा वेष- 


बइलकर उसके यहाँ गये ओर बातोंमें छगाकर उससे 
राजाकी निन्‍दा करानी चाही | वह समझ गया, राजाको 
भी पहचान गया, बोछा--'राजन्‌ ! आप समझते होंगे 
कि मैं मूल हूँ, यदि में राजाकी निन्‍दा करूँ तो वह 


पदलके कोनेकी ली: मुझे खानी पड़ेगी। मैं कमी 
निन्दा न करूँगा | कहनेका अभिप्राय यही: है कि 
दूसरोंकी निन्‍्द्रा करना दूसरोंकी छीदकों खानेके समान 
है | फिर जिन सज्नोंने नामकी इतनी भारी मह्ठिमा 
बढ़ायी है, उनकी निनन्‍्द्रा भला नाम कैसे सहन कर. 
सकता है ? | के 
“स ये ख्याति यातः कथमुपसदेत्‌ तद्विगहाम्‌.' 
.. अतः नामानुरागी जापक ओर कीत॑नकारकों सबसे 
पहले तो सबकी ओर विशेषकर नामानुगामी भक्तोंकी - 
निन्दासे बचना चाहिये । 


दूसरा नामापराध है, अनिच्छुकके सामने नाम-मांड्वास्म्य 
का कपन करना । आप .नामका - जोर-जोरसे संकीत॑न 
कीजिये; जिसे अष्छा, छंगेगा ख््॒य करेगा, जो आपसे 
नामका माहार्म्य.. पूछे उसे ययाशक्ति वेद, शालतर भर: 
संतोंके अनुभवके. आधारपर नाम-माहत्म्य घुनाशये; किंतु 
जो घुनना ही नहीं चाहता, भगवन्नामकी बातें छुनते 
ही चला जाता है या झगड़ा करने छगताः है, उसके 
सामने ह॒ठपूव॑क नाम-महात्म्य कहना, खुननेकी इच्छा 
न होनेपर उसे ह॒ठपूवंक सुनाना भी एक नामापराध 
है; किंतु एक बातका स्मरण रहे कि यह परक्षके 
लोगोंके लिये है| जो आपके आश्रित हैं, पाल्य और 
पोष्प हैं, जिनकी उन्नति और शिक्षाक्रा भार आपके 
ऊपर है। ऐसे शिष्य और पुत्रोंके विषयमें यह छागरू नहीं 
है । उन्हें तो प्रेमपूतक धीरे-धीरे नामका माहात्म्य बढ़े 
स्नेहके- साथ सुनाइये, समझाइये; किंतु जो धर्मश्वजी 
बनकर शाख्रांथ करते फिरते हैं, वे नाम-माहयस्पक्े 
हैं.। नाम-जापकके. लिये वाद-विवाद करना तो 


# सत्पुरुषोंकी निन्‍दा। नाम-माहात््यको न सुननेवालेको सुनाना, शिव ओर बिण्णुमें भेदबुद्धि, गुरु) 


और वेदके वचनमें अश्रद्धा नाममें अर्थवादका श्रम, नामका आश्रय लेकर पाप करना, विहित घमका ले 


गि 


करनां, दूसरे पुण्यकर्मोस नामकी समता करना--ये हरि और दरके नामजप-सम्बन्धी दस “सामापराधः हैं | 


#६ दस नामापराध #$ 





: ड़ बढ़ा अपाप है । कहते हैं, जीव-गोलामीजीने 
हे -- शह्रामें किसी दिखिजयी पण्दितको दशा दिया | उम् 
पश्ितिको एक बार इनके दोनों चाताओं--श्रीपाद रूप 
तथा सनातन गोलामियों--ने बिजयपत्र बिना शास्रार्थके 
: .हो ही ढिल्ल रिया या | जब इन दोनों गोखामिचरणोंने 
.. मुगा कि जीक्जीने उस पण्डितको शात्ार्थमें परास्त किया 
है, तब इन्होंने उन्हें बहुत डाँट । इन्होंने कह्ठा--५४इस 
पतारी प्रनअतिष्ठामें क्या रखा है ? ये तो संसारी विषय 
हैं और संतारी विषयोसे तो इम द्वारे ही हुए हैं । 
'हनेका अभ्प्राय यह है कि नाम- अपना प्रचार 
: मैये कर छेग | वह जड़ तो है नहीं, चैतन्य हे | 
. *प अपने खान्त:सुखके निमित्त उसका माहात्म्य वर्णन 
का चाहते हों तो करें | ह 
.. गीशिवजीके और किष्णुजीके नामों मेद-बुद्दि 
. '। क्सीके नामको किसीसे छोटा बताकर दूसरे 
... गम . लद्वा रखना--यह मी एक नामापराप है । 
. ९ तो आ्रीवेध्णव हैं, हम शिवजीका नाम नहीं लेते । 
शे है कण नहीं कहेंगे, एम-राम कढेंगे । इमें 
“कजीके नांम-कीर्तनसे क्या प्रयोजन ! शेसी बातें 
पैरा मन्दबुद्धिवाले, छोग ही करते हैं। यह कौन 
जे # कि भाप ये इश्देबकी पूजा मत करें । 
का हे बड़ा ६--यह तो. निर्विवाद द्दीढे। 
का पह है कि जो सबसे रुचिकर हो | किंतु 
मय रचिकर है, पर. दूसरेसे आपको ब्रृणा है, 
की सज न्याथ है ? आप यह समझे कि ये. सब 
' आओ ही नाम हैं. इन सब रूपोर्में अपने इंड 


हा कब्ते हैं। श्रीशिवस॒दृश्तननाम कई. हैं, उन सबमें 


. जाती  नामही-नाम . हैं ।.. भगवान्‌के . नारायण, 
पर उमस्त नाम शिवसइसनामेंमिं मी मा 


रद 
"री अपराध, है. | पुराणोंमे . इस बातपर 





अब. रनमें परस्परमें , मेद-भाव . करना. 





अविक बढ दिया गया है | इतना बढ़ शायद ही किप्ती 
दूसरेपर दिया गया द्वो। अब इमारे हट ही प्ब 
रूपॉर्मे हैं, तबर मेद-भाव कैसा ? विरोध किस बातका ! 
“निज प्रभु मय देखहिं जगत फ्रेडि सन फरदिं बिरोध ।' 


चृहभारदीय पुराणमें इस बातपर बहुत ही बल दिया 
गया है | जहाँ भगवानके नारायण), वाहुदेव?, हरि) 
भादि नार्मोका कीतन बताया गया है, उसके नीचे 
ही हर, 'शंकर', मूड! आदि नामोंका भी कीतन 
दे | एक पुरानी कया है । कइते हैं, विवाहमें जैसे 
वंशपरम्पराका वर्णन होता है, कैसे ही शिबजीके 
विवाहमें भी वर्णन करनेके छिये पूछा गया। 
आपके पिताका क्या नाम है ? शिवजीने कट्दा अह्माजी? | 
फिर पूछा, 'प्रितामइका क्‍या नाम है १ बताया, विष्णुजी | 
फिर पूछा, 'तीन पीढ़ी बतानी पड़ती है, प्रपितामदका 
नाम और बताइये |? तब तो शिवजी बोले, 'प्रपितामह 
तो सबके इर्मी हैं| विष्णु मगवानसे पूछा, आपके 
पिता कौन हैं !? उन्होंने कह्या--'शिवजी' | शिवजीसे 
पूछा---'आपके पिता कोन हैँ ! वे बोले---विष्णु 
भगवान्‌ [" इन सबका यही अभिग्राय दे कि सब 
एक ही हैं। इनमें मेद-भावके लिये स्थान ही नहीं ! 
शिवजी दिन-रात 'राम-राम' रठते हैं और रामजी प्रेमपूक 
नियमसे शिवजीकी आराधना करते हैं । इसीबिये 
भगवान्‌ रामने रामेश्वरजीकी स्थापना करते हुए स्पष्ट सवके 
तामने अपना सचा सिद्धान्त सुना दिया है-- 
सिव द्वोद्दी मम भगत कद्दावा । सो नर सपनेडडु मोद्दि न शव] 
संफर चिमुख भगति यह मोरी | सो नारकी मूढ मति थोरी ॥ 
पंकर प्रिय मम द्ोड़ी सिव ब्रोद्दी पा जत्स 4 
ते नर करईहिं छछप भारिं बोर नररू सह बास # 
गुरु-नेद-बचनोंमें, शाम, स्पृति-पुराणेमि._ 
प्रक.' करना-+ये भी नामके तीन ३ ४» 
अपराध माने गये हैं | वेद तो हमारे ३ 
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# कीतनीयः सदा दृरिः # 








भण्डार हैं | इनसे ही तो हमने नाम-महिमा प्राप्त की 
है | उसके अन्य वचनोंमें अश्रद्धा प्रकट करना बड़ा 
अपराध है । इसी प्रकार शाद्घ-पुराण भी वही बात 
कहते हैं जो वेद भगवान्‌ आज्ञा करते हैं | सब वचन 
सबके लिये उपयोगी नहीं होते और वे सबके लिये कहे 
भी नहीं गये हैं | उनमें परस्परमें कुछ बाहरी विरोध-सा 
प्रतीत होनेपर सभीको त्याज्य बताना---यह हमारी 
बुद्धिकी छ्ुद्वता है। हम अपनी तपस्या और विशुद्ध 
संस्कारसे रहित छुद्व बुद्धिसे जो सोचते हैं, वही ठीक 
और. जो बात हमारी .सीमित बुद्धिमें नहीं आती वह 
मिथ्या ही है---इसे हम किसके वलूपर कह सकते हैं ! 
श्रीमगवान्‌ू और उनके अनन्त गुण तो बुद्धिके परे 
तीनों गुणोंसे आगेकी बात है, इन्हें हम अपनी त्रिगुण- 
मयी बुद्धिके द्वारा मापना चाहते हैं तो केसे ठीक होगा ? 
अतः वेद-शाल्रोंपर, आप्त-वचनोंपर श्रद्धा कीजिये । 

शाह्षोंमं तीन प्रकारके. शब्द भाते हैं--रोचक, 
भयानक और यथार्थ । अमुकके सिरपर किसी चिड़ियाने 
बीट कर दी, उससे तिलक-सा बन गया । उसके कारण 
उसे कितने करोड़ वर्षोतक विष्णु-लोकमें निवास प्राप्त 
हुआ । यह रोचक वचन है । इसका इतना ही 
क्षमिप्राय है कि तितछक लगाना बहुत पुण्यका काये है। 
भयानक--जेसे अमुक आदमीने भूलसे अमावस्याके 
दिन एक दातौन तोड़ ली तो उसे कितने करोड़ 
वर्षोतकत नरकोंकी यातना सहनी पड़ी | यह मयानक 
वाक्य है | इसका यह अभिप्राय है कि अमावस्याको 
कभी पेड़ न काठना: चाहिये | यथा तो यथार्थ 
है ही; जंसे--्रातः-साय॑ संध्या करनी चाहिये | माता- 
पिताकी आज्ञा माननी चाहिये, आदि । 

शात्षकारोंका कहना है. कि शुभ भगवन्नाम्में 
अर्थवादका आरोप मत करो । अजी, अजामिल पुत्रके 
हु बढ्वाने अन्तमें नाम लेनेसे भव्य कैसे तर सकता है 2? 


न 
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आयुभर निषिद्ध कम करनेवाली गणिका - अन्तमें 
राम-नाम लेनेसे कैसे मुक्त दो सकती है ? पशु-योतिवाला 
गज मनसे स्तुति करनेपर कैसे तर सकता है ! भादि। 
भैया | तुम इस संसार-चक्रको क्या जानते हो ! किस 
जीवके कब कौनसे कर्म, कौनसे संस्कार जाग्रत्‌ दो 
जाते हैं. यह किसीको कया मादृम ? जिस अजामिल, 
गज, गणिका,. गीवका नाम व्याप्त, वाल्मीकिसे लेकर 
आजतकके समस्त कवि बड़ी श्रद्धांके साथ लेते आ 
रहे हैं, क्या यह कोई एक जन्मक्रे साधारण कर्मका फल 
है ? ये तो भगवानकी अनुम्रह-सश्कि नित्य जीव हैं. 
पता नहीं, किस जीवंपर भगवान्‌की कब कृपा हो 
जाय | शात्षोंका कहना है कि इन बातोंमें अथवादका 
भ्रम करो ही मत । भगवल्नाममें वह शक्ति है कि वह 
सब कुछ कर सकता है | शिव-सनकादिकी तो बात दी 
क्या, साक्षात्‌ श्रीरामणी भी अपने नामकी पूरी महिमा 
खय॑ नहीं कद सकते । यदि पूरी कहद्द सके तो वह 
असीम कैसे द्ोगी ! 
“कहलें कहाँ छगि नाम बढ़ाई। राम न सकहिं नाम गुन गाई ॥ 
नामकी आड़ लेकर पाप करना, यह सबसे बड़ा 
नामापराघ है । प्रायः छोग कहते हैं---नाममें तो 
अनन्त शक्ति है |! 
नाम्नो5स्ति यावती शाक्तिः पापनिहरणे हरेः। 
तावत्‌ कतु न शफनोति पातक पातको जनः ॥ 
नाममें पापोंको नष्ट करनेकी जितनी भारी शक्ति है, 
उतना पाप यदि -घोर पापी हृठपूबंक भी करना 
चाहे तो नहीं कर सकता । इसके मानें यह थोड़े दी 
है कि नामकी आड़ लेकर जान-बूझकर पाप करने 
चाहिये | वैसे यदि कोई दुःखी हो, संकठमें हो वो 
बढ़े लोग उसे क्षमा कर देते हैं, किंतु उनका ही नाम 
लेकर लोगोंको ठगे, लोगोंमें अविश्वास पैदा करे तो 
उसपर वे अधिक अग्रसन्न होते हैं । नाममें पा्षोको 
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- जे हैं। इसे 
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# दूस नामापराध # 








हि जब नामका आश्रय पकड़ लिया हो, तब 


* जप्माथ पापोसे बचनेकी हीं चेश करते रहनी चाहिये | 
* कि अत्त|करणें नामका माहात्मय प्रवेश कर गया, 
: क्रि.म््में यत्किचित्‌ भी भगवद्भधक्ति हो गयी, उस 
. बसे पाप बन भी नहीं सकते | उससे फिर दुर्गुण 

ऐो्टीकेसे! 


-+ 8 आधुनिक समाजोंके अनुयायियोंमें इस समय 
कड़ी ही पांतक प्रवृत्ति चछ पड़ी है। उनका 
नीच है कि हमारे पन्‍्थक्रे महंतने जो साधन बताये 
' कहें करते जाये और उनकी यथासाध्य खाने-पहननेकी 
: अजुभेसे योड़ी-बहुत सेवा करते जाये, फिरं चाहे हम 


गे मै पाप करें, छोगोंसे पूस लेजँ, उन्हें ठगें, झूठ बोलें, 
पेश दें, फिर भी हमें पाप न छगेगा | यह बड़ा भारी 
भर है। वे अपने ढिये सीचे नरकका रास्ता तैयार कर 
ऐहैं और अपने छोमी. गुढको भी उधर घसीट ले 
वेशक्रेहैं। 
मी गुद छारूची चेला । दोनों नरक में ठेलम ठेला ॥? 
कोई भी परार्माधिक साधन क्यों न हो, उसमें 
पहले यम, नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अद्मचर्य, 


! शौच, संतोष, तप, खाध्याय और ईश्वर- 


मेक आश्रय लेकर 
ं जा होता है। इसलिये इसे बचाकर 
े पा । ही चाहिये | प्रायः छोग कह 
जे बा तो एक नामका ही आश्रय पकड़ 
हक *के संस्कार, श्राद्ध, तर्पण, संध्या- 

, है ! भाषज्नाम सबसे बड़ा है, इसमें सब 
छोड़कर दूसरेका आश्रय लेना 
? बात तो सच है, भगवन्नामर्में 


परम आवश्यकता है। अतः 


(बकनेकी शक्ति है, किंतु वह उन्हीं पार्षोके लिये 
: [बे कियोंका आश्रय लेकर अनजानमें किये गये हों | 





जो पाप किया जाता है, वह अन्य 


४०९, 








प्रेम होना ही सब साधनोंका फल है.और इसीके 
लिये सब कम किये जाते हैं, किंतु आरम्भमें ही वे कर्म: 
छोड़ दिये जायँ जो कि भगवन्नाममें प्रेम उत्पन्न करनेमें 
सहायक हैं, तो इसका फल यह होगा कि हम अ्रष्ट हो 
सकते हैं | वायु थोड़ी अग्निको बुझा देती और अधिक: 
अग्निको प्रज्वयलित करती है | अभी जब्तक नाम- 
प्रेमकता अद्भुर भी उत्पन्न नहीं हुआ, तमीतक थदि 
उसमें पानी देना, गोड़ना छोड़ रिया जाय और काँटोंकी 
बाड़ हटा दी जाय तो प्रथम तो अडूर उत्पन्न होगा 
ही नहीं, होगा भी तो उचित आहार और रक्षाके अभावमें 
कुम्हला जायगा | अतः जबतक स्बंतोभावेन भगवदू- 
आश्रय हो न जाय, जबतक संसारको एकदम भूल न 
जाय, तबतक वेदाचार और- कुछाचार आदिका बड़ी 
तत्परतासे पालन करना चाहिये । अपने वर्णाश्रम-धर्मके 
अनुरूप कर्मोंको तबतक न छोड़ना चाहिये जबतक 
भगवत्‌:छीला-कथा-श्रवणमें पूरी श्रद्धा न हो जाय | 
तावत्‌ कर्माणि कुर्वीत न निर्वियेद्‌ यावता। - 
मत्कथाश्रवणादी वा श्रद्धा यावन्न जायते॥ 
जब हम माता-पिता, कुल, पख्ार, शरीरकी 
चिन्ता करते हैं और सब संसारी काम करते हैं, 
दूसरोंके गुण-दोषोंकी भी समीक्षा करते हैं तबतक यदि 
हम अपने खकमोंका त्याग करते हैं तो मानो अपराध 
करते हैं | अनन्य प्रेम होनेपर कर्म छोड़ने नहीं पड़ते, 
खयं ही छूट जाते हैं । 
बहुधा जब हमें किसीकी उपमा देनी होती है, तब 
उससे बड़ी अच्छी वस्तुकी उपमा देते हैं । जैसे इस 
कूपका जल तो अमृत-ठुल्य है । जल्से, भगत बहुत 
सुन्दर, बहुत खादिष्ट, बहुत गुणकारी होता होगा | 
यहाँ जलको अम्रृतकी उपमा देनेसे इतना ही तात्पय है 
कि जल बहुत सुन्दर है, मीठा है, खच्छ है । भमुक त्रत 
करोगे तो अख़मेध यज्ञका फल मिलेगा । इसे साम्य कहते 
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# कीतनीयः सदा हरिः # 








भण्डार हैं । इनसे ही तो हमने नाम-महिमा प्राप्त की 
है | उसके अन्य बचनोंमें अश्रद्धा प्रकट करना बड़ा 
अपराध है | इसी ग्रकार शासत्र-पुराण भी वही बात 
कहते हैं जो वेद भगवान्‌ आज्ञा करते हैं | सब वचन 
सबके लिये उपयोगी नहीं होते और वे सबके लिये कहे 
भी नहीं गये हैं । उनमें परस्परमें कुछ बाहरी विरोध-सा 
प्रतीत होनेपर सभीको त्याज्य बताना--यह हमारी 
बुद्धिकी क्षुद्रता है | हम अपनी तपस्या और विशुद्ध 
संस्कारसे रहित छ्षुद्र बुद्धेसि जो सोचते हैं, वही ठीक 
और. जो बात हमारी .सीमित बुद्विमें नहीं आती वह 
मिध्या ही है---इसे हम किसके वबलपर कह सकते हैं ! 
श्रीभगवान्‌ और उनके अनन्त ग्रुण तो बुद्विके परे 
तीनों गरुणोंसे आगेकी बात है, इन्हें हम अपनी त्रियुण- 
मयी बुद्विके द्वारा मापना चाहते हैं तो केसे ठीक होगा ? 
अतः वेद-शाल्लोंपर, आप्त-वचनोंपर श्रद्धा कीजिये । 
शाब्रोमें तीन प्रकारके. शब्द आते हैं--रोचक, 
भयानक और यथार्थ । अमुकके पछ्िरपर किसी चिड़ियाने 
बीठ कर दी, उससे तिलक-सा बन गया । उसके कारण 
उसे कितने करोड़ वर्षोतक विष्णु-लोकमें निवास ग्राप्त 
हुआ । यह रोचक वचन है । इसका इतना ही 
अभिप्राय है. कि तिछक छगाना बहुत पुण्यका कार्य है। 
भयानक---जेसे अमुक आदमीने भूलसे अमावस्याके 
दिन एक दातौन तोड़ ली तो उसे कितने करोड़ 
वर्षोतक नरकोंकी यातना सहनी पड़ी | यह भयानक 
वाक्य है | इसका यह अभिग्राय है कि अमावस्याको 
कभी पेड़ न काठना चाहिये | यथार्थ तो यथार्थ 
है ही; जंसे--प्रात:-साय॑ संध्या करनी चाहिये । माता- 
पिताकी आज्ञा माननी चाहिये, आदि | 
शाह्षकारोंका कहना है कि शुभ भगवल्नाममें 
अथवादका आरोप मत करो | अजी, अजामिल पुत्रके 
बहाने अन्तमें नाम लेनेसे भला केसे तर सकता है ? 


आयुभर निषिद्ध कम करनेवाली गणिका- अन्‍्तमें 
राम-नाम लेनेसे कैसे मुक्त दो सकती है ? पशु-योनिवाला 
गज मनसे स्तुति करनेपर केसे तर सकता है ? भादि। 
भैया | तुम इस संसार-चक्रको क्‍या जानते हो ? किस 
जीवके कब कौनसे कम, कौनसे संस्कार जाग्रत हो 
जाते हैं. यह किसीको. क्या माछूम ? जिस अजामिल, 
गज, गणिका, गीवका. नाम व्यास, वाल्मीकिसे लेकर 
आजतकके समस्त कवि बड़ी श्रद्धाके साथ. लेते आ 
रहे हैं, क्या यह कोई एक जन्मके साधारण कर्मका फल 
है ? ये तो भगवानकी अलुग्रह-सृश्कि नित्य जीव हैं.। 
पता नहीं, किस जीवपर भगवान्‌की कब पा हो 
जाय । शाक्षोंका कहना है कि इन बातोंमें अर्थवादका 
भ्रम करो ही मत | भगवन्नाममें वह शक्ति है कि वह 
सब कुछ कर सकता है | शिव-सनकादिकी तो बात ही 
क्या, साक्षात्‌ श्रीरामजी भी अपने नामकी पूरी महिमा 
खय॑ नहीं कद्द सकते । यदि पूरी कह्द सके तो वह 
असीम केसे होगी ! 
“कहें कहाँ लगि नाम बढ़ाई । राम न सकहिं नाम गुन गाई ॥ 
नामकी आड़ लेकर पाप करना, यह सबसे बड़ा 
नामापराध है । प्रायः छोग कहते हैं---नाममें तो 
अनन्त शक्ति है |? 
नाम्नो5स्ति यावती शाक्तिः पापनिहरणे हरेः। 
तावत्‌ कतु न शफनोति पातक पातकी जनः ॥ 
नाममें पापोंको नष्ट करनेकी जितनी भारी शक्ति है, 
उतना पाप यदि -घोर पापी हृठपूवक भी करना 
चाहे तो नहीं कर सकता । इसके माने यह थोड़े दी 
है. कि नामकी आड़ लेकर जान-बूझकर पाप करने 
चाहिये । वैसे यदि कोई दुःखी हो, संकठमें हो तो 
बड़े छोग उसे क्षमा कर देते हैं, किंतु उनका ही नाम 
लेकर छोगोंको ठगे, लोगोंमें अविश्वास पैठा करे तो 
उसपर वे अधिक अग्रसन्न होते हैं । नाममें पा्षोंको 
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दग्ध करनेकी शक्ति है, किंतु वह उन्हीं पार्पोकि लिये 
है जो विषयोंका आश्रय लेकर अनजानमें किये गये हों । 
इसलिये जब नामका आश्रय पकड़ लिया हो, तब 
यथासाध्य पापोंसे बचनेकी हीं चेश्ठ करते रहनी चाहिये 
जिस अन्तःकरणमें नामका. माहात्म्य प्रवेश कर गया, 
जिस. मनमें यत्किचित्‌ भी भगवद्धक्ति हो गयी, उस 
व्यक्तिसि पाप बन भी नहीं सकते । उससे फिर दुर्गुण 
होंगे ही कैसे ?- | 
: कुछ आधुनिक समाजोंके अनुयायियोंमें इस समय 
एक बड़ी ही घातक प्रवृत्ति चछ पड़ी है। उनका 
विचार है कि हमारे पन्‍्थके महंतने जो साधन बताये 
हैं उन्हें करते जायेँ और उनकी यथासाध्य खाने-पहननेकी 
वस्तुओंसे थोड़ी-बहुत सेवा करते जाये, फिरं चाहे हम 
जो भी पाप करें, लोगेंसे घूस लेऊँ, उन्हें ठगें, झूठ बोले, 
धोखा दें, फिर भी हमें पाप न लगेगा | यह बड़ा भारी 
भ्रम है| वे अपने लिये सीघे नरकका रास्ता तेयार कर 
हे हैं और अपने लोमी: गुरुको भी उधर घसीठ छे 
जानेकी चेश कर रहे हैं. 
'लोभी गुद लालची चेका । दोनों नरक में ठेम ठेला ॥! 
कोई भी पारमार्थिक साधन क्‍यों न हो, उसमें 
सबसे पहे यम, नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अह्मचये, 
अपस्रिह, शौच, संतोष, तप, खाध्याय और ईश्वर- 
विश्वास--इन गुणोंकी परम आवश्यकता है | अत: 


नामका आश्रय लेकर जो पाप किया जाता है, वह अन्य 


पार्पोत्ते बहुत भयंकर होता है | इसलिये इसे बचाकर 
ही नाम-जप-कीतेन करना चाहिये | प्रायः छोग कह 
देते हैं--.अजी ! हमने तो एक नामका ही आश्रय पकड़ 
लिया है, फिर वैदिक संस्कार, श्राद्ध, तर्पण, संध्या- 
वन्दन क्यों करें ? भगवत्नाम सबसे बड़ा है, इसमें सब 
आ जाते हैं। इसे छोड़कर दूसरेका आश्रय लेना 
अनन्यताके विरुद्ध है | बात तो सच है, भगवन्नाममें 





प्रेम होना दी सब साधनोंका फल है और इसीके 
लिये सब कर्म किये जाते हैं, किंतु आरम्भमें ही वे कम. 
छोड़ दिये जायेँ जो कि भगवल्नाममें प्रेम उत्पन्न करनेमें 
सहायक हैं, तो इसका फल यह होगा कि हम अ्रष्ट हो 
सकते हैं | वायु थोड़ी अग्निको बुझा देती और अधिक 
अग्निको प्रज्यलित करती है | अभी जब्तक .नाम- 
प्रेमका अड्भूर भी उत्पन्न नहीं हुआ, तमीतक थदि 
उसमें पानी देना, गोड़ना छोड़ रिया जाय और कॉटोंकी 
बाड़ हटा दी जाय तो प्रथम तो अड्डूर उत्पन्न होगा 
ही-नहीं, होगा भी तो उचित आहार और रक्षाके अमावरमें 
कुम्हला जायगा | अतः जबतक सर्वतोभावेन मगबदू- 
आश्रय हो न जाय, जबतक संसारको एकदम भूल न 
जाय, तबतक वेदाचार और कुछाचार आदिका बड़ी 
तत्परतासे पालन करना चाहिये | अपने वर्णाश्रम-धर्मके 
अनुरूप कर्मोंकी तबतक न छोड़ना चाहिये जबतक 
भगवत्‌-छीला-कथा-श्रवणमें पूरी श्रद्धा न हो जाय । 
तावत्‌ कमाणि कुर्वीत न निर्विचेद्‌ यावता। - 
मत्कथाश्रवणादी वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ 
जब हम माता-पिता, कुल, पवार, शरीरकी 
चिन्ता करते हैं और सब संसारी काम करते हैं, 
दूसरोंके गुण-दोषोंकी भी समीक्षा करते हैं तबतक यदि 
हम अपने खकमोंका त्याग करते हैं तो मानो अपराध 
करते हैं । अनन्य प्रेम होनेपर कम छोड़ने नहीं पड़ते, 
खयं ही छूट जाते हैं । 


बहुधा जब हमें किसीकी उपमा देनी होती है, तब 
उससे बड़ी अच्छी वस्तुकी उपमा देते हैं। जेसे इस 
कृपका जल तो अम्ृत-सुल्य है | जछसे, अमृत बहुत 
सुन्दर, बहुत खादिष्ट, बहुत ग्रुणकारी होता होगा । 
यहाँ जल्की अध्ृतकी उपमा देनेसे इतना ही तात्पय है 
कि जल बहुत सुन्दर है, मीठा है, खच्छ है | अमुक त्रत 
करोगे तो अज्वमेव यज्ञका फल मिलेगा | इसे साम्य कहते 


७8२०. 
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हैं। भगवज़ामकी दूसरे पर्म-कार्योके साथ समता करना 
यदद भी एक नामापराध है | समता तो तभी की जा 
सकती है जब 'उस वस्तुसे कोई बड़ा द्वो या बराबरका 
हो । भगवन्नामसे बड़ा तो कोई है ही नहीं | न उसके 
परानरका ही कोई दूसरा धर्म है, फ़िर उसके साथ दूसरे 

समानता करना अनधिकार चेष्टा ही है। जिसके 
नामका महान्‌ यश है, जो बड़ासे भी बड़ा है, जो 
फेंका भी फल है, पुण्योंका भी पृण्य है, समस्त घम 
जिसके आश्रयपर टिके हुए हैं, उसकी किसी दूसरेके 
साथ तुलना की ही कैसे जा सकती है! इसीलिये 
शान्षमिं: कद्दा है--- 


गोकोटिदान ग्रहणेषु काशी- 
.... प्रयागगज्मायुतकर्पवासः | । 
: यज्ञयुतत मेरुखु वर्णदानं 


गोविन्दनाम्ना न कदापि तुल्यम्‌ ॥ 

सबसे बढ़कर गोदानका माहांत्म्य काशीजीमें हद 
यदि प्रहणके समय गोदान किया जाय तो वह्द अक्षय हो 
जाता है| उस काशीमें चन्द्रमहणफ्रे समय करोहों 
गोओंका दान किया जाय तो उस पुष्यक्रा कुछ ठिकाना 
द्वी नहीं, वह सबसे बड्डाः दान है | प्रयागमें रनान 
कंरनेंका ही बड़ा माद्ात्म्म है।यदि उस प्रयागमें 
गल्ना-यमुनाके मध्यमें जीवनभर कल्पव्रास करे तो फिर 
उस पुण्यका तो कुछ कहना ही नहीं | ऐसे कल्पवास 
यदि दस हजार वर्ष किये जाये तो वह पुण्य 
क्षय है | यज्ञ .तो भगवानका खरूप ही है, 
यज्ञो वे विष्णु/ | ऐसे यज्ञ यदि दस हजार किये 
जाये तो सबसे अधिक पुण्यक्रम थे ही माने जायँगे | 
घुवणकी चोरी करना जैसे महपाप है उसी प्रकार 
छुवर्णका दान करना भी मद्गापुण्य है। छुमेरु पर्तत 
छुवर्णका दही है और उसीके- चारों ओर दिक्पाबेके 
छोक हैं | सबसे ऊपर ब्रद्माजीकी पुरी दे | जगत्में 


छुमेऱ दी सबसे बड़ा है | उस घुमेरुके बराबर पुवर्णका 
दान कर दिया जाय इस पुण्यका कोई अनुमान 
भी नहीं कर सकता । ऊपर जितने भी पृण्यप्रद कम 
गिनाये गये हैं, ये सब मिलकर भी भगवानके नामके समान 
नहीं हो सकते | भगवज्ञामका. माहात्म्य इन सबसे भी 
बढ़कर है | यंह कर्म चाहे कितने भी सुखप्रद क्यों न 
हों, किंतु इनसे संसतार-बन्धन नहीं छूट सकता | कितने 
भी करोड़ वर्षतक -सद्बी, अह्मलोक आदि अनन्त सुखेके 
लोकोंमें रहकर फिर आवागमनमें आना पड़ता है | यदि 
मगवान्‌का नाम मरते समय मुखसे निकल जाय तो 
घंसार-बन्धन सदाके लिये छूट सकता है । ऐसे नामकी 
समता भला. किसीसे करें भी तो कैसे करें ! यदि इम 
अपनी अज्ञतासे करते हैं तो धोर नामापराध करते हैं | 
अतः इन. दस. नामापराधोंको बचाकर द्वी नाम-जप- 
कीतन करना चाहिये, तभी नामका यथार्थ फल मिलेगा | 


नामापराधका प्रायश्रित्त 

यह एक बड़ी भारी कठिनता हुईं। ताम-जप- 
कीतन फिर सरल कहाँ रहा ! यह तो महान्‌ कठिन 
हो गया । अद्महृत्या, छुरापान आदि महापातकोंका 
तो प्रामश्चित्त कहा है, किंतु नामापराधका कोई प्रायश्रित्त 
ही नहीं है | वढ यज्ञ, याग, उपवास, तप आदिसे भी 
दूर नहीं. द्वोता; तो यद्द तो बड़े भयकी वात हुई | 
पंग-पगपर हमसे नामापराध बननेकी सम्भावना है | 
जान-बूझकर अपराध न करनेकी चेष्टा की जा.सकती 
है | नामका आश्रय लेकर पाप करनेकी प्रबृत्तिको मनसे 
इटानेका उद्योग दो सकता है, किंतु ये जो दत 
नामापराध बताये गये हैं, इनका कोई पग्रायश्रित्त न 
दोनेसे हमारा इतना नाम-जप-कीतन निष्फल हो जायगा, 
तब तो यद्द किया-कराया सब चोपट द्वी हुआ ! 


बात तो ऐसी द्वी दे | नाम-जपकों छोग जितना 
सर. समझते हैं, उतना प्तरछ दे नईीं | छोग सरढ 
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करते रहें और परमार्यके पथिक भी बन जाये | ऐसा 
किसी साथनसे नहीं होनेका | पत्मार्थंकी ओर अग्रसर 
होनेवालेकों पापकर्मोंको छोड़ना ही द्वोगा | भगवान्‌ तो 
देव हैं, उन्हें तो देवी सम्पत्तिक गृणके छोग ही 
अधिक प्रिय होंगे। फिर भी भूलमें, अनजानरमें जो 
नामापराध बन जाते हैं, उनका ग्रायश्वित्त तप, उपवास 
- भदिसे तो हो नहीं सकता; क्योंकि .नामका अपराध है 
और नाम सबसे बड़ा है,. बड़ोंके अपराधकी बड़े 
ही क्षमा भी कर सकते हैं, छोटोंकी शक्ति नहीं कि 
उसे क्षमा कर दें, इसछिये भूछमें हुए नामापराधका 
प्रायश्चित बताया गया है | वह यह्द है-- 
नामान्येव. इरन्त्यधम । 
नि. तान्येबार्थकराणि दि ॥ 
भूछसे जिनसे नामापराध बन गया हो और पीछे 
. उन्हें मराह्म पड़ जाये तो उसके डिये मनमें खूब 
पात्ताप कर | नाम-अपराधको नाम द्वी मिटा सकता 
दे, अतः बिना विश्रामके सतत नामका जप-कीर्तन करे। 
अविष्छिन्त नाम-जप-कीतन करनेसे नामापराध भी नष्ट 
हो सकते हैं | 


नामापराधयुक्तानां 
अदिश्रान्तप्रयुक्तानि हर 


उसे कइते हैं कि €म ययेष्छ दिझ छोऊकर पाप भी . 





. सामका आश्रय छेनेकी आवश्यकता है । नामके 
आश्रय लेनेवालेसे तत्काड तो कोई अपराध होते नदी, 
यदि पूर्व-संस्कारानुसार कोई भूलें बन भी जाते हैं ते 
निरन्‍्तर नामके जप-कीतन-स्परणमें ऐसी प्रवछ शक्ति दै 
कि वद्द उसका नाश कर ही देती है | अतः जेसे भी 
बने वेसे नामस्मरण करना चाहिये । खाते-पीते, उठते- 


बैठते, चलते-फिरते, जोर-जोरसे हो, मन-ही-मनमें हो, 


केसे भी क्‍यों न हो, नामका जप-स्मरण अवश्य ही 
होना चाहिये | आप नामको अपने जीवनका घुब लक्ष्य 
बना छें। समत्त विष्न, समस्त अपराध आप द्वी आप 
नष्ट हो जायेंगे | यदद आग्रह नहीं कि भाप 
भेगवान्‌का अमुक नाम ही छीजिये | मगवानके समस्त , 
नामेर्में पाप-दहनन करनेकी शक्ति समान है, फिर भी 
घाघकको जो नाम प्रिय हो उसीका जप करना चाहिये | 
शोष सभी नामोंका विरोधरहित कीतन करना चाहिये । 
जिनका नाम-संकी्तन करनेसे समरत पार्पोका नाश 
द्ोता है, उन परात्यर प्रभुके पाद-प्मोर्म प्रणाम करते 
हुए यह लेख तमाप्त किया जा रहा है | 


नामसंकीतेत॑ यस्य स्वेपापप्रणाशनम । 
प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि इरि परम ॥. 


+-छ&0/-- 


ाद€€द<-<6द्धारत-- 


करे उजेला तोय' 


सोचा हरिका नाम है। झूठा यह संखार। 
चरणदास-सां शुक कष्टी खुमिरण करो विचार ॥ 
 धवासा लेवे न्ञाम बिठु, सो जीवन धिक्कार । 
श्यास-इवासमें नाम जफ, यही घारणा खार ॥ 


ुं 

डलट-पुछट. जप नामदी, टेढ़ासीधा होय। . ६ 
याका फल नहिं ज्ञायनमा, कैसा ही लो कोय॥ है 
ज़ातेपीते नाम ले; चलते, बैठे,  सोय | १+ 
उजेला तोय॥ . २॥/ 

फ 


सदा पवित्र यद्द नाम दै। करे 


आच॑ाे०<-०८------ 


+ <5२६//६+-- 


ब्ध्ट्ू 
हज 
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कीतेनका वेविध्य 


कीतन जोर-जोरसे होता है और इसमें संझ्याका 
कोई हिसाब नहीं रखा जाता है | यही जप और 
कीत॑नमें भेद है | जप जितना गुप्त होता है उतना ही 
उप्तका महत्त्व अधिक है, परंतु कीतेन जितना ही गगन- 
मेदी खरमें होता है, उतना ही उसका महत्त्त बढ़ता 
है | कीतनके साथ संगीतका सम्बन्ध है । कीतनमें 
पहले-पहल खरोंकी एकतानता करनी पड़ती है | 
कीतेनके कई प्रकार हैं--- 
१--अकेले ही भगवानके किसी नामको आतंभावसे 
पुकार उठना, जैसे द्रौपदी और गजराज आदिने पुकारा 
था, यह एक प्रकार है | 
२-अकेले ही भगवानके गुणनाम, कर्मनाम, जन्म- 
नाम और सम्बन्ध-नामोंका विस्तारपूवंक या संक्षेपमें 
जोर-जोरसे उच्चारण करना--यह भी एक ढंग है | 
३-भगवानके चस्त्रि या भक्तचर्रिके किसी कथा- 
भागका गान करनां. और बीच-बीचमें नाम-कीत॑न 
करना---यह तीसरा प्रकार है । 
४-वुछ लोगोंका एक साथ मिलकर प्रेमसे भगवन्नाम- 
गान करना तथा--- 
७५--अधिक लोगोंका एक साथ मिलकर एक खरसे 
* नाम-कीर्तन करना आदिके सिवाय और भी अनेक मेद हैं । 
जब मनुष्य किसी दुःखसे घवराकर जगत्‌के सहायकोंसे 
निराश होकर भगवानसे आश्रय-याचना करता हुआ 
जोर्ते उनका नाम लेकर पुकारता है, तब भगवान्‌ 
तत्काल भक्तकी इच्छाके अनुकूल खरूप घारणकर उसे 
. दर्शन देते और उसका दुःख दूर करते हैं | श्रीमगवानके 
रामावतार और ऋष्णावतारमें अछुरोंके द्वारा पीड़ित सुर- 
मुनियोने मिलकर पहले आतंखरसे कीतन ही किया था। 
इसी प्रकार गजराजकी कथा ग्रत्तिद्र हैं | वहाँ भी 
इसी तरहकी व्याकुब्तापूर्ण पुकार थी | आज भी 


यदि कोई ऐसे ही सच्चे मनसे आर्त होकर पुकारे 
तो यह निश्चय है कि उसके छोक-परछोक दोनोंकी 
तिद्रि हो सकती है | इस बातका कई लोगोंको कई 
तरहका प्रत्यक्ष अनुमव है | अतएव प्रातःकाल, सायंकाल 
रातकों सोते समय मगवन्नामका कीर्तन अक््य का 
चाहिये | जहाँतक हो सके कीत॑न -निष्काम एवं केक 
प्रेममावसे ही करना उचित है । 

यह तो व्यक्तिगत नाम-कीतनकी बात हुई । इसके 
बाद समुदायमें नाम-कीतनका तरीका बतछाया जाता 
है । महाराष्ट्र और गुजरात ग्रान्तमें कीतनकारोंके अलग 
समुदाय हैं, जो हर्वास कहलाते हैं | ये छोग 
समय-समयपर मन्दिरों, घमंसभाओं और उत्सवोंमें 
बुलाये जाते हैं | इनका कीतेन बड़ा सुन्दर होता है | 
भगवानकी किसी छलीला-कथाकी या भक्तोंके किद्ती 
चर्त्रिकों लेकर ये लोग कीर्तन करते हैं । आरम्भमे 
किसी भक्तका कोई एक इलोक या पद गाते हैं भौर 
उसीपर उनका सारा कीर्तन चलता है। अन्तमें उसी 
स्लोक या पदके साथ कीतन समाप्त भी किया जाता 
है | आरम्ममें, अन्तमें और बीच-बीचमें हरिनाम 
( हरिवोल, हरिबोछ ) की धुन लगायी जाती है, जिसमें 
श्रोतागण भी साथ देते हैं | ये छोग गाना-बजाना भी 
जानते हैं और कम-से-कम हार्मोनियम तथा तबेलेकि 
साथ इनका कीत॑न होता है । बीच-बीचमें समानभाव- 
वाले सुन्दर पद भी गाते हैं | इसमें दोष यही है कि 
इस प्रकारके अधिकांश कीतनकारोंका ध्यान मगवन्नामकी 
अपेक्षा झुर-अछापकी ओर अधिक रहता है ) गुजरातमें 
विवाहके अवसरपर एक दिन हरिकीतन करानेकी प्रथा 
है, जो वड़ी ही सुन्दर माद्म होती है । अन्य अनेक 
बहुब्ययी कार्यक्रमोंमें घनका नाश किया जाता है, वहाँ 
यदि इस ग्रथाका ग्रचार किया जाय तो लोगोंके मनोरक्षतके 


वैविध्य 
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साप-ही-साथ बड़ा पारमार्थिक लाभ भी हो सकता है । 
यह भी एक तरह्का संकीतन है । 

इसके बाद वह कीर्तन आता है, जो सर्वश्रेष्ठ है, 
जिसका इस युगमें विशेष प्रचार महाग्रभु श्रीश्रीगौराज्न- 
देवजीकी इपासे हुआ । इस कीर्तनका प्रकार यदह्द है कि 
बहुत-से लोग एंक स्थानपर एकतन्न होते हैं । एक आदमी 
एक बार पंहले बोलता है, उसके पीछे-पीछे और सब बोलते 
हैं। पर आगे चलकर सभी एक साथ बोलने लगते हैं। 
किसी एक नामकी धुनको सब एक खरसे गाते हैं । ढोल, 
करताछठ, झाँस और तालियाँ बजाते हुए गला खोलकर, 
ऊुजा छोड़कर बोलते हैं | जब घुन जम जाती है, तब 
खरका ध्यान आप ही छूट जाता है | कीतन करनेवाला 
दल, धुनमें मस्त हो जाता है. । फिर कीतनकी मस्तीमें 
नृत्य करने छगता है | कीतेन करनेवालेकी रग-रग 


नाचने लगती है, आँखोंसे अश्रुओंकी धारा बहने छगती . 


है, शरीरका ज्ञान नष्टप्राय हो जाता है । नवद्वीप, 
दुन्दावन, अयोध्या और पण्ढरपुरमें ऐसे कीतन बहुत 
हुआ करते हैं। यह कीर्तन किसी एक स्थानमें सी 
होता है और घूमते हुए भी होता है | छेखकका विश्वास 
है कि ऐसे प्रेममरे कीतनमें कीरतनके नायक भगवान्‌ 
खय॑ उपस्थित रहते हैं । | 

इस प्रकारके कीतेनमें प्रेमका सागर उमड़ता है, 
जो जगतूभरकों पावन कर देता है । इस कीतनमें 
. माह्मण-्वाण्डाल सभी सम्मिलित हो सकते हैं । जिसे 

प्रेस उपजा, वही सम्मिलिति हो गया, कोई रुकावट 
नहीं । 'जाति पॉति पूछे नहिं कोई | हरिको मजे सो दरिका 
हक वही वड़ा है, वही श्रेष्ठ है, जो प्रेमसे नाम- 
कीतनमें मतवाछा होकर खय॑ पावन होता है और 
दूसोंको पावन करता है । इस कीर्तनसे एक बड़ा 
छाभ और होता है | हस्नामकी तुप्तुठ ध्वनि पापी, 
पतित, पश्च, पक्षीतकके कानोंमें जाकर सबको पवित्र 
भौर पापमुक्त करती दै | जिसके श्रवण-र्प्रसे मगवन्नाम 


उसके हृदयके अंदर चला जाता है, उसके पाप-मकों 
बह धो डालता है | वामनपुराणका वंचन है--- 
नारायणो नाम नरो नराणां 
प्रसिद्धचोरं: कथितः प्ृथिब्याम । 
अनेकजन्माजितपापसंचयं 
दरत्यशेषं 


श्रुतमात्र एव ॥ 


धृथ्वीमें नारायण-नामरूपी नर ग्रसिद्ध चोर” कहा 
जाता है; क्योंकि. वह कानोंमें प्रवेश करते ही मनुष्योंके 
अनेक जन्माजित पार्षोके सारे संचयको एकदम चुरा 
लेता है | जिस हरि-नाम-कीर्तनका ऐसा प्रताप है, 
जो पुरुष जीभ पाकर भी उसका कीर्तन नहीं करते, 
वे मन्दसागी हैं--- 

जिद्धां लब्ध्वापि यो विष्णुं कीतेनीयं न कौतयेत । 
लब्ध्यापि मोक्षनिः्श्रेणी स नारोहति दुर्मतिः ॥ 

जो जिद्दको पाकर भी की्तनीय भगवन्नामका 
कीतन नहीं करते, वे दुर्मति मोक्षकी सीढ़ियोंको पाकर 
भी उनपर चढ़नेसे वश्चित रह जाते हैं |? 

कुछ छोग कहा करते हैं कि हमें जोर-जोरसे 
भगवन्नाम लेनेमें संकोच द्ोता है | ऐसे बहुत-से अच्छे- 
अच्छे लोग देखनेमें भी आते हैं, जिन्हें पाँच आदरमियेकि 
सामने या रास्तेंमें हरिनामकी पुकार करनेमें छजा जाती 
है | झूठ बोलनेमें, कठोर वाणीके ग्रयोगमें, परनिन्दा- 
परचर्चा्म, अनाचार-व्यमिचारकी बातें करनेमें छा 
नहीं आती, परंतु मगवन्नाममें छजा आती है | यह 
चिन्त्य है । यदि भगवनामसे किसी सम्यतामें बद्च 
छगता हो तो ऐसी विषमयी शुष्क 'सम्यता'कों दूरसे 
ही नमस्कार करना चाहिये | धन्य वही है जिसके 
भगवन्नामके कीत॑नमात्रसे, अवण और स्मरणमात्रसे रोमाश्व 
हो जाता है, नेत्रेमें आँत मर भाते हैं, कण्ठ रुक जाता 
है | वास्तवमें वही पुरुष मनुष्य कहलाने योग्य है | 
ऐसे पुरुष ही जगत्‌कों पावन करते हैं । भगवान्‌ 
कहते हैं--.- ह 


चली का 





धागू गदूगदा द्ववते यस्य चित 
रुद्त्यभीध्ष्णं॑ हसति '्वचिश्व । 

विलज्लञ उद्‌गायति बन्॒त्यते च 
मदुक्तियुक्तोी शुचनं ,पुनाति ॥ 
( भीसद्धा० ११। १४ । २५ ) 


जिसकी वाणी गदृगद हो जाती है, हृदय द्ववित 
हो जाता है, जो बारबार ऊँचे खरसे नाम ले-लेकर 
मुझे पुकारता है, कभी रोता है, कभी हँसता है और 
कभी छजा छोड़कर नाचता है, ऊँचे खरसे मेरा गुणगान 
करता है, ऐसा भक्तिमान्‌ पुरुष अपनेकों पवित्र करे--- 
इसमें तो बात द्वी क्‍या है, परंतु वहं अपने दर्शन और 
भाषणादिसे जंगवको भी पवित्र कर देता है | 

यह्दी कारण था कि कीतनपरायण भक्तराज नारदजी 
ओर श्रीगौराह्देव आदिके दर्शन और भाषण आदिसे 
बनेक जीवोंका- उद्धार हो गया ] | 






# कीतेनीयः सदा हरिः % 
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मह्ाप्रभुके कीतनकों घुनकर वनमें रहनेवाले भीषण 
हिंत्त जन्तु--सिंद, भाव आदि पश्चु भी प्रेममें निमान 
द्वोकर नामकीतन करते हुए नाचने छगे थे | भगवान्‌ 
अजुनसे कहते हैं-- । 


' गीत्वा तु मम. नामरानि नत॑येन्मम-संनिधी। 


इ॒ृदं ब्रवीमि ते सत्य ऋ्रीतोषद्द तेन चाज्ुन ॥. 
'अजुन !जो मेरे नार्मोका गान करता हुआ मुझे अपने 
पमीप मानकर मेरे सामने नाचता है, में सत्य कहता हूँ 
कि मैं उसके द्वारा खरीद लिया जाता हूँ # 
कीत॑नकी महिमा क्या कद्दी जाय ? जो कभी कीतन 
करता है, उसी माग्यवानकों इसके आनन्दका पता दे । 
जिसको यद्द आनन्द प्राप्त करना द्वो, वद्द खयं करके देख 
ले | वाणी इस आनन्दके रूपका वर्णन नहीं कर सकती 
क्योंकि यह--मूकाखादनवत! ( नार॒भक्ति ०५२ )-- 
गूँगेके गुड़के समान केवछः भनुभवकी वस्तु ढै। ० 


द्रोपदीका कारुणिक कीत॑न 


गोविन्द द्वारिकावासिन कृष्ण गोपीजनपरिय । 
कौरवे: परिभूतां मां किन जानासि केशव ॥ 
है नाथ दे रमानाथ व्रजनाथार्तिताशन। 
कौरवाण्णवमग्लां मामुद्धरस्थ जनादेन ॥ 
कृष्ण करष्णः मद्दायोगिन्‌ विद्वात्मन्‌ विश्वभावन । 
प्रपन्नां पादि. गोविन्द : कुरुमध्येबवसीद्तीम्‌ ॥ 
. है द्वारिकावासी .गोबिन्द, गोपियेंके. प्रिय कृष्ण ! 
कौरबोसे--दुष्ट दुर्योधन-दुःशासनादि जनेसे घिरी हुईं मुझे 


क्‍या तुम नहीं जानते ? है नाथ, रमाके नाथ, त्रजनाथ, 


दुःखका नाश करनेवाले जनादन ) मैं कौखरूपी समुद्रमे 
डूब रही हूँ । मुझे बचाओ | दे .विश्वात्मन्‌, विश्वको 
उत्पन्न. करनेवाले महायोगी सम्चिदानन्द्खरूप कृष्ण ! द्वे 
गोविन्द | कौरब्रोंके ब्रीच कष्ट . पाती हुई में तुम्हारी 


शरण आयी हूँ | मृश्त बचाआ | 
कट 0 पड 5 / 
तुम विन मेरी क्रोन खबर ले, गोबरघन -गिरधारी । 
मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, कुंडल की छबि न्‍्यारी ॥ 


भरी सभामे द्रोपदि ठाढ़ी, राखों काज हमारी। . 
मीराके प्रभु गिरवर नागर, चरण कमर बढकिद्वारी ॥ 

जिस समय एकबख्ना देवी. द्रौपदी कौरवोंके दरवारमें 
केश पकड़कर छायी जाती दै और दुर्योधन उसके 
वश्चहरणके छिये अमित बलशाली दुःशासनकों आशा: 
देता है, उस समय द्रीपदीको यद्द कल्पनों ही नद्दी 
द्ोती कि बड़े-बूढ़े धमज्ञ विद्यात्‌ और वीरोंकी इस 
पमामें ऐसा अनाचार द्वोंगा; परंतु जब दुःशासत 
सचमुच वल्र॒ खींचने लगता है, तब द्रौपदी, बबराकर 
राजा घृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य भा 
तथा अपने वीर पाँच पतियोंकी सहायता चाहती दै, 
किंतु मिन्‍न-मिन्‍न कारणोंसे जब कोई भी उस समय 
द्रीपदीकों छुड़नेके छिये तैयार नहीं होता, तब 4 
सबसे निराश द्वो जाती दे । सत्रसे निराश द्वोनेके बाद 
ही भगवान्‌की अनन्य रुट्टति हुआ करती दे। दुःशातन 
बड़े जोरसे साड़ी खींचता है | एक झटका -और छा 


डे 
# बज़की लीछा गाव! के | 
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है द्रोपदीकी छण्जा जा सकती थी | द्रीपदीकी उस 
पमयकी दीन अवस्था इमछोगोंकी. कल्पनामें भी पूरी 
नहीं भा सकती | महलेंके अंदर र्नेवाली एक राजरानी 
पथ्वीके सबसे बड़े पाँच वीरोंद्रारा रक्षिता कुछस्मणी 
एजखला-अवस्थामें बड़ेबूहोंके तथा बीरं पतियोंके सामने 
नंगी की जाती हो, उसः समय उसे कितनी मार्मिक 
. दैदता हो रही होगी, इसे बातकों बढ़ी जानती है । 
कबियोंकी कलम बुछ कल्पना करती रही है | खेर, 


दीपदीने निराश होकर भगवान्‌का स्मरण किया और 


वह व्याकुछ हो भगवानका नाम लेकर पुकार उठी | 


व्यावुछृतापूर्ण नामकीतनका फल तत्काल द्वोता है | 
जब सबकी आशा छोड़कर केवलमात्र परमात्मापर 
भरोस्ता कर उसे एक मनसे कोई पुकारता है, तब वह्द 
करणापिन्धु भगवान्‌ एक क्षण भी निश्चिन्त और 
सिर नहीं रईं सकता । उसे भक्तके कामके लिये 
दौड़ता पड़ता है | नामकी पुकार दोते दी मगवानका 


2१७2० 2१५०-१5 2० ध ७, 2५८4 २25७-०१ ५>+७ #>त - 


श्ठ १५५ 


््िट प्रट: ल::;7्रऋ 
अल 


श्य्ख्वथ्य््््््््प्ल्ख्ख्श््क्वख्य््य्प्य्ख ख्य्ख्य्य्य्श्ख्प्प्स्प्प- 
अछोकिक वस्नावतांर द्वो गया | वदश्चका ढेर छग गया. 
दस इजार द्वाथियोंका बढ रखनेतरडी दुःशासनकी 
भुजाएँ फटने लगीं--- 
दस हजार गज बक घक््‌यों, घद्यो तु दस गज 'ीर।* 
: भक्त झद्दासजी कहते हैं--- 
<ुःसासनकी भुजा थक्तित भह बसनरूप भए श्याम !? 
किंतु साड़ीका छोर न आया । एक कत्रि कहते हैं---- 
पाय अनुसालन दुसासन के कोप धायो, 
द्ुपद्सुताकों घीर गद्े भीर भारी दै। 
. जीषम) करन, व्वोन बढे ब्तधारी तहाँ, ...... 
कामिनीक्की ओर काहू नेक ना निद्दारी है। . 
सुनिक पुकार धाये द्वारिका ते जदुराई, ... 
बाढ़त दुुरूछ खेंचे श्ुुजबक्त भारी है। . 
सारी बीच नारी दै कि नारी बीच सारी है... 
कि सारी द्टी कि नारी दे कि नारी ही फ़ि सारो है | 
दुःशासन यककर मुंह नीचा करके बेठ गया | 
द्रौपदीकी छाज और उसका मान रद्द गया | भगवन्नाम- 
कीतनका फर प्रत्यक्ष द्वो गया | 





कर 

'ब्रजकी लीला गाव 
' मुक्ति कद्दत ग्रोपाछसों। मेरी मुक्ति कराय। 
अजरज उड़ि मस्तक चढ़ सुक्ति मुक्त ढे जाय ॥ 
घनि गोपी ओ, ग्वाल धनि, धनि जखुदा धनि नंद । 
है, घायो 
ब्रजलोचन, ब्रज़रमनः मनोहर, श्रजजीवन ब्रजनाथ । 
त्रज-उत्सव, प्रजबल्लभ सबके ब्रज़किसोर खुभगाथ ॥ 
प्रजमोहन, ब्रजभूषन, सोहन) त्रज़नायक, श्जयन्द । 
ऋजनागर, अज़लछेल, छबीले, बप्रजवर, अशीनेदलंद ॥ 
प्रज-आनंद्‌, ब्रजदूलद। नितद्दी अतिझुन्द्र बत्रजलाल। 
प्रजगोवनके पाछे आछे  सोहत ब्रज-गोपाल !! 
ब्रजसस्वन्धी नाम लेत ये ब्रज्षकी लीला पाव। 
मुरछोवारो प्रजको ठाकुर भादे 
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जिनके आगे फिरत 


नागरिदासट्दि 
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परमानंद ॥ 
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संत-भक्तोंके संकीतनीय पद-्प्फद 


कबीरसाह॒ब निगुनियां संत थें | ये कीत॑नके 
पक्षधर थे, पर इनके कीतनीय राम परब्नह्म राम थे, 
दशरथनन्दन श्रीराम नहीं | इन्होंने रमेनी, सबद और 
साखियाँ लिखी हैं। इनकी रचनाओंका सच्चा संग्रह 
ग्रंथसाहबमें है, जो अब कई स्थानमें प्रकाशित 
गया है । रमेनी और. सबदमें गेय पद हैं | उन 
पदोमें नाम-कीतन-महिमा वर्णित है | ऐसे कुछ पद 
यहाँ दिये जात हैं-- 
कब तुम कब सुमरोगे राम । जिवढ़ा दो दिनका सिहमान ॥ 
बाछापन में खेल गंवाथा, तरुन हुवा तब कास सताया, 
बिरधापत तन कापन छागा, निकछ गया अवसान ॥ 
झूठी काया झूठी माया, आखिर मौत निदान ॥ 
कहत कबीर सुनो भाई संतो, यह थोड़ा मदन ॥ 
३९ ५ > 
क॒द्दा नर गरबसि थोरी बात । 
सन दस नाज टका दस गठिया ठेढ़ी ठेढ़ो जात ॥ 
कहा के भायों यह धन, कोऊ कहा कोऊ के जात । 
दिवस चारि को दे पतिसाही ज्यों बन दरियकत पात 0 


राजा भयो गाँव सो पायो ढका छाख दस ब्रात। 


रावन होत छट्ट को छत्रपति पक में गई बिहात ॥ 
माता पिता छोक सुत्त बनिता अन्ति न चले संगत । 
कहे कबीर राम भज बौरे. जनम अकारथ जात ॥ 


| रे > 
राम नाम हिरदे धरिं, निरमोलिक - हीरा। 
सोभा तिहुँ छोक, विमिर जाय -त्रिविध पीरा ॥ 
बत्रिसना ने छोम लहरें, काम क्रोध नीरा। 
मद-मच्छर-कच्छ-सच्छ, ;ु सोक तीरा ॥ 
कॉमनी अरु कनक्‌ मेंबर, बोवे; बहु बीरा। 
जन  फबचीर नौका इरि। खेवट गुरु कीरा 0 

> ५ > 


भजन बिन बावरे तेने द्वीरा सो जन्म गर्वाँया। 
कभी आाया सन्‍्ता सरण नातें हरि ग्रुण गाया ॥ 
बह बद मरयों बैल की नाई सोय इृहाँ उठि खाया। 


मद संसार द्वाट बनिये की सब कोई सौदे आया॥ . 





# कीतेनीयः सदा द्वरिः # 
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संत कबीरसाहब 


चातुर साक्ः चौंगुना कीनों मूरख मूल ठगाया। 
यह संसार फूल सेमर का सोभा देखि भुछाया॥ 
मारी चोंच रुई निकसी तब सिर घुनि-धुनि पछताया। 
यह संसार साया का छोमभी ममता समहर चिन्हाया। 
कफह्दत कबीर सुनो भाई साधो हाथ कह नहिं आया॥ 
५८ > भ८. । 

भजन बिन तीनो पन बिगरे | 

बालापन तो खेर गवायों तरुण गये अकरे ॥ 

बुद्ध भये तब कछुक न सूक्षत अत्थ होय निबरे | 

काहे को देद धरी मानुस की पु समान गुजरे ॥ 

मन तो घन योवन मद मातों बोरूत गव॑ भरे । 

कहै कबीर सुनो भाई साधो कर के भजन हरे ॥ 

हट 3-6 ८ 

खबर नहिं या जग में पछकी । 

सुकृत कर छे राम सुमर के को जाने कक की ॥टेक॥ 

फोडी फोड़ी माया जोड़ी करि बातें छल की। 

पाप पुन्य की बाँध पोटरिया केसे हो हलकी ॥ 

तारन बीच चन्द्रमा झकके जोति झकछा झलककी | . 

मात पिता कुंडुम्ब भाई बन्छु तिरिया मतकब की ॥ 

माया छोली नगर बसत है या अपने कब फी । 

या संसार रेन का सपना आस बुन्द झककी ॥ 

कहै कबीर सुनो भाई खाधों बातें सदूगुरु की ॥ 


नहिं छोड़ूँ रे बाबा रास-नाम, मेरो ओर पढ़न सो नहीं काम । 
प्रह्वाद पठाये पढ़न साछ, संग खखा बहु लिये बाक॥ 


* मोर्कों कह्ा पढ़ावत आक जाल, मेरी पटिया पंलिख देउ गोपाल । 


यह पंडाभरके कह्यो जाय, अह्लाद छुलाये बेग धाय ॥ 
तू राम कहनकी छोड़ बान, तोद्दे तुरत छुड़ाऊँ कह्मौ मान | 
मो्कों कद्दा खतावो बारबार, प्रभु जलघछ नभ छाये पहार ॥ 
एक राम न छोड ग्ुरुहि गार, मार्कों घाल जार चाद्दे मार ढार । 
काढ़ि खड्ढ कोप्यो रिसाय, कहूँ राखनद्वारों मोद्दि बताय ॥ 
प्रभु खंभसे निकसे कर हुँकार, हरिनाकुस छेद्यो नख बिद़ार ! 
श्रीपरम पुरुष देवाधिदेव, भक्त द्ेतु नरसिंद्द भेव | 
फह कबीर कोड लख न पार, अह्ाद उबारे वारजार 
८ ८ ५८ 
भजों रे मैया राम गोविंद देरी । 
जप तप साधन कछु नद्दिं छागत, खरचत नहिं गठरी ॥॥॥ 


% भच्तचर खूरदांसली # 
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संतत संपत सुत्ष के कारन, जातों भूछ परी ॥ 
कहुत कबीरा राम ने ना सुख, ता मुख घुरू भरी ॥ 
» ख ... >% 

सुने री मैंने निर्बक्ष के बल रास । 

जब तक् गज बक्त अपनो कीनो, सरो न एकहु काम ॥ 
ज्ञव गज ने हरि नाम पुकारों, आये भाधों नाम । 
दीन द्वोय जब द्वौपदिं टेरी, बसन रूप घरयों इयाम ॥ 
बहुत सी साख सुनी सन्‍्तन की, भद्दे खेंबारे काम । 


छ्र्७ 





. नरसी भगत की हुण्डी पेली, दिये रोफ़ड़ी दाम ॥ 
लप बक, तप बक्क और भुजा बक चौथे बक हैं दाम । 
फद्त कब्रीर सुनो भाई साथो | हारे को इरि नाम ॥ 

> ४ है 


. बीत गये दिन भजन बिना रे । 


बाल अवस्था देक गवायों, जब जवानि तव मान घना रे ॥ 
लाहे कारन मूल गेंवायो, भजहुँ न गई मन की तृपतना रे । 
कदत कबीर सुनो भाई साथो ! पार उत्तर गये संत जना रे ॥ 


>_चय>0-<:20९---- 


भक्तेंचर 
भक्तवतर सूरदासजीका जन्म संबत्‌ १५४० बिमें 
दिल्‍लीके पास सिंही नामक गाँवमें हुआ या और 


मृत्यु संबत्‌ १६२० विश्में पारसोली गाँवमें गुसाई . 


श्रीविद्ललाथजीके सामने हुई | इनके पिताका नाप 
रामदासजी या। ये सारखत -आह्मण थे। सर्दासजी 
नन्मसे अन्धे थे या बादमें हुए, इस विवादसे यहाँ कोई 
प्रयोजन नहीं है| कहते हैं, एक बार झुर्दासजी 
कुरमें गिर पड़े, सातवें दिन एक गोपबालकने उन्हें 
कुएँसे निकाला और प्रसाद खिलाया । सर्दासजी बालककी 
भवृतभरी वाणी सुन और उसके करका कोमछ स्परश 
पाकर यहद्द ताड गये कि बालक साक्षात्‌ श्यामहुन्द्र 
हैं| मरदासजीने उनकी बाँह पकड़ छी, पर वे बाँह 
- छुड़ाकर भाग गये । इसपर उन्होंने यह दोह्य पढ़ा--- 
बॉइ छुड़ाये जात दो, निबर जानिके मोदि । 
दिदे ते जब जाहुगे, मर्द बदौंगों तोहिं॥ 
इस घटनाके बाद वे ग़ऊघाट नामक स्थानमें रहने 
छगे | वहीं वे गोखामी श्रीवल्डभाचार्यके शिष्य हुए और 
उन्हींके ताथ गोकुलमें श्रीनायजीके मन्दिरमें गये | 
गौलामी विद्वलनाथजीने इन्हें पुश्मि्गीय आठ पहा- 
केवियोमें सर्वोच्च स्थान दिया | मरदासजी भगवान्‌ 
श्रीकृष्के अनन्य भक्त, अजसाहित्याकाशके सर्य और 
सिद्ध कवि थे। भक्तिपक्षमे इन्हें उद्धवका अवतार 
मान जाता है | आपने कई ग्रन्योंकी रचना की, जिनमें 
सं० 3० "३--५७--- 


सूरदासजी 


मुरसागएः प्रधान है । सरसागरके सवा छाख पद कहे 
जाते हैं, परंतु मिलते प्रायः 9० हजारे लगभग हैं । 
आपकी मावमयी रचनामें अमृत भरा पड़ा है | भगवत-प्रेमसे 
छलकती हुईं सूरदासकी कविताके रसका जो प्रेमी 
रसिकजन आनन्द छाटते हैं, वे धन्य हैं। शरीर छोड़ते 
प्मय सू रासजीने प्रेमगदूगद कण्ठसे यद्द पद गाया या--- 
खंजन नेंन रूप रस माते । 

भतिसे चाह चपकछ अनियारे, पक्क पिंजरा न समाते ॥ 
चकि चक्ति जात निकट स़वनमिके उछटि पक्कटि ताटफ फद्ाते । 
सूरदास अंजन गुन अटके, न तरु अब्रहिं उढ़ि जाते ॥ 

सगुण भक्ति-धाराकी क्ृष्ण-भक्ति-शाखाके सबश्रेष्ठ 

कवि सर्दासजी वात्सल्य, सख्य एवं विप्रल्तम्भ अज्ञरके 
अनन्य भावधनी भक्त कवि थे | ये एकतारापर ऐकान्तिक 
संकीतंनमें मस्त र्ते थे और छुननेवालॉकों भावविभोर 
कर देते ये । इनके कुछ पद प्रादर्श रूपमें दिये जा 
रहे हैं-- 

बोलो भेया कृष्ण गोविन्द दवरी । 

मा दाम फ्छु नहिं ब्रेठत हैं; छूटत नदििं गठरों ॥ 
यह फ्राया क्वागदकी पुतरो छिनमें जात फ़री। 
जा सुख 'सूर! प्रभु न्दि उचरत ता मुख घर परी ॥ 

भर > ६ 

रे मन) कृष्ण नाम कहि छोीजे । 

गुरु के बचन जटक करें मानदि, साधु-ससमागम कोने ॥ 

पढ़िये शुनिय्रे मगति भागवत, और कहा कयि को । 

कृष्ण नाम बिनु जनमु बादिंदी, बिरया रादे छीन ॥ 
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8२८ ह # फीतेनीयः खवा हरि। के 





कृष्ण माम-रस बल्मो जात है, तृषावन्त छू पीजे । 
सूरदास हरि सरन त्ताकिये, जनम सफर कर छीज ॥ 
>८ ९ १५ 
छुने री सेंने निरवछके बऊ रास । 
फिछक्की साख भर्ूँ संतनकी, अडझे सचारे काम ॥ 
अब रूति गज बल झपनो घरस्यो, नेक सरयो नहिं कास । 
निरबंछ हे. बलराम छुकारयो, जाने आधे नाम 
हुफ्प-सुता निरवल मधु ता दिन, तजि जाये निज्र धाम । 
बुस्सासन की सुजा धक्तित भई, बसनरूप अये स्थास॥ 
अप-बछ तप-बक और बाहु-बछ, 'बौथों है घल दाम | 
सर फिलोर-छृपातें लव बक, हारेकी हरि नाम ॥ 
हे हा है 
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दीनन छुखहरव देव, संतन खुखकारी । 

छजामीकू गीथ व्याध, इनमें कहो कौन साध। 
पंछीड्ू पद पढ़ात,. गनिकाजली . क्तरी॥ 
घुष्के लिर छत्न देत, प्रहुदु कह उबार केत। 
अगत. द्वेत बाँध्यों सेत, ढंफ़्युरी जारी॥ 
वंदुछक देंत रीक्ष आत, साग-पातसों अघात। 
गिनत. नहीं. जूँठे फछा, खादे-सीदे-खारी ॥ 
गजकी हब आध अस्यो, हुस्लासन चीर खज्यों। 
सभा चीच . छृष्ण कृष्ण, ब्रोपदी पुकारी॥! 
इतनेमे हरि भाई गये, बसनन आहरूढ़ भये। 
सूरदास टद्वारे ठादो, ,आँधरो. भिखारी ॥ 


न््श्क्स््य्ः््््जलिकणओत- 


गोखामी तुलसीदास 


महृत्मा तुलसीदास हिंदीके सबभ्रेष्ठ 
कवि माने जाते हैं। ये भक्तिकाल्की & 
संगुण भक्ति-घाराके रामाअयी शाखाके 02: 
कवि थे | इनके उंपास्य दशरथनन्दन के. सं 
खुब॑ंशविभूषण.. श्रीराम थे, जो कप 
सच्चि (नन्‍्द्धनके अबतार थे। इन्होंने ४ 
. एक दजनसे अधिक भक्ति-ग्रधान प्रन्थोंका प्रणयन 
किया । रामचरितिमानस, कवितावली, गीतावढी, विनय- 
पत्रिका- प्रति पुस्तकें भगवन्नाम-गुण-यशोवर्णनमें प्रणीत 
एवं प्रसिद्ध हैं | यहाँ इनके बुछ कीत॑नीय गेय पद 
संकलित किये जां रहे हैं... 
रास ऊपछु, राम कलपु, रास जपछु आवरे। 
घोर भवन्‍नीर-निधि जाम निज्न साय रे॥ 
. घुक द्वी साधन सच रिव्वि-सिद्धि साथि रे। 
ग्रसे कलि रोग जोन संजम समाधि रे॥ 
भछो जो है, पोच ज्ञों है, दाहिनो जो, थाम रे । 
राम-पास द्वी सो अंत सबदीकों काम .र२॥ 
जग नभजचाशिक्षा रही मे फलि-फूछि रे। 
घुआँ-फेसे धीरदर वेशि तू न भूछि रेप 
राम-नठा छाड़ि की सरोसों छोर जौर रे। 
प्र 





तुलली परोसो स्याग्रि माँगे कूर फोर रे॥ 
%६ भर भ् 
राम रास रु, राम राम रहु। राम रास जपु जीहा । 
रामनाम-नव-नेह-मेह को मन हडि होंहि .पपीद्दा ॥ 
रामनास गति, रामनाम मति, रामनाम अलुरागी। 
दें गये हैं, जे होहिंगे आगे, ते गनियत बड़भागी ॥ 
हि है हर 
राम कद्दत चलछु, राम कहत चल्लु, रास कहतत चल्लु भाई रे। 
नाहि ती भव-वेगारि महँ परिहै, छूटत अति कदिनाई रे ॥ 
चाँस पुरान साज सब अठकठ, सरल तिकोन खटोला रे । 
हमहि दिद्क करि कुटिक करमचेंद मंद मोल बिनु डीला रे ॥ 
बत्रिषम कहार मार-मद-माते चल॒हि न पाउऊँ बटोरा रें। 
मंद बिलंद अभेरा दकृकन पाइस दुख झककोरा रे॥ 


 छाँट कुराय लपेटन छोदन ठावहिं हॉडे बस्चाऊरे। 


जस-जस चलिय दूरि तस-तस निज बास न भेंद छगाऊ रे ॥ 
सारग अगम संग तहिं संबर्छ, चाऊँ गा कर भूछा रे | 
तुछसिदास भव-त्रास हरहु अब द्वोहु राम भमुकूका रे ॥ 
3 ५८ > 

जी मन भज्यों चहे दस्स्सुस्तरु। 

तो कम विषग्-बिकार, सार भज्ञ, 
अजहूँ जो में कद्दीं सोह क्रद ॥ 

सम, संतोष, बियार चिमकछ अति, 
सठसंगति, ये चारि इढ़ फरि धर | 


५ सोसा संड्र हख 5८ 
४ पीरदाध। छुझछेसहिारसा हे 
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काम-क्रीप. भ्रद .. छोभ-सोह-मद, 
राग-देष निसेष करि परिद्वरु ॥ 

श्षयन कथा, सुस्त लाम, छृदय हरि, 
सिर प्रवास, सेघा कर अलुसझ | 
तयनाति विशखि कृपा-सझुझ. हुहि 
कस-जग-छूप.. रूप 
जमति,.. वेराग्य-्यास. बड़; 
इस्नतोषत यह झुख बत भाचरू । 

तुक्ञख्दाल ख्रिब-सत सारण यहि 
ह चकत सदा सपनेदुँ नाहिंन उस ॥ 


भ | ५ 
हरि तजि और सज़िये छाष्ठि ? 
| नाहिने कोड राम सो मसदा प्रचतपर जाएहे॥ 
कनक्कसिपु विरंचिको जन करस मन अरु बात | 
सुतहि दुखबत विधि न बरज्यों काछ॒के घर जात ॥ 
संभु-सेदक जान जग, वहु बार दिये दस सीस। 
करत रास विरोध सो सपतेहु न हटक्यों -हेस ॥ 
जोर देवनकी फहा कछकहों, स्वास्थहिके मीत। 
कबडुँ काहु वन रखि छियो कोड सरन गयड सभीत्त ॥ 
को न सेबत देत संपति छोकहू यह रीति। 
दुस तुछसी . दीनपर एक रास ही की प्रीति 0 
८ > कट >; 
सरोत्ो जाहि दूसरों सो करो। 
सोफो पे शमकी दाम क्लपतर कछि कल्यान फरो ॥ 
क्रम, उपासन, ग्यान, वेद्मत, सो सव भाँति खरो । 
मोहि तो पलाइनके अंधहिं? ज्यों सूझत रंग दरों ॥ 
चाटत र्यो स्दान पातरि ज्यों कब्रहुँ न पेट सरो । 
सो हीं सुगिरत नाम-सुधारल पेखय परुसि घरों ॥ 
स्वारथ को परमारथहुकोी नहिं. इुजरो-वरो | 
सुनियत सेतु पयोधि पष्नानि करि कपि-कटक तरो ॥ 
पीतिततीति जहाँ जाकी, तहेँ ताकी काज सहो। 
मेरे तो साय-झप दो माखर, हों सिसु-अरनि खरो 7 
मेंक्वर सासि जो राखि कहों कछु तो जरि ज्ीह गरो। 
दपयनो सत्नों रास-नामहि ते तुलसिद्दि समुद्ठि एरो ॥ 
५८ ञ 9८ 
झादे न रएना एमाहे गायदि ? 
जिलिद्न पर-अपंबाद छुथा छत रटि-रटि राय य़वहि ॥ 
नर झुस छुंदृर मंदिर पादव एसि जऊमि ताहि कजायदि । 
भ्ति सस्ोप रहि स्थागि सुधा कृत रविक्र-शछ हाई घावदि॥ 


सीताडद 
ड्ू 


- # २87 
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कास-छथा कलि-केरव-चंदिनि, सुनव अधन दे भावहि । 
सिनहिं हरकि कहि करि-फक-फीरति,करन करूंछ नसावधहि॥ 
जातरूप सत्ति, जुसुति, दचिर अति 

एचिरचि धार बनावहिं ! 
सरन-छुलद, रविंकुछ. सरोज-रदि 

रामनुपहि 
आद-पियाद, घ्थाद तलि सज्ि हुड्दि, 

सरस पघरिति जित लावधि।! 
तुलखिदास सब तरहिं, तिंएठे प्रुर 


यू पुनीत जस दावहि ॥ 
+ 


पहिरावहि ॥ 


५ > 
रास जपु जीह ! जानि, प्रीति सी शतीत मानि, 
रामनाम जपे जेंहे जियकी जरबि। 
रामयामसों. रहनि, रासनामसयी कहनि, 
कुटिल फलि-मलू-सोक-संकट-हरनि 0 
रामनासको. प्रभसाउई पू्लियत गनराउ, 
क्षियो न दुराउ, कही आपनी क्रनि। 
भद-सागरकी सेतु, कालोहू छुगति हेतु, 
जपत सादर संभु सहित धरने ॥ 
बाकमीकि व्याघथ थे जगाघ-अपराध-निरधि, 
'मरा'-मरा! जपे पूजे सुनि अमरनि। 
टोक्यो विध्य, सोख्यो सिंधु घटजहुँ नाम-चलू, 
हारयो हिय, खारो भयो आूसुर-इरनि ॥ 
नाम-महिसा अपार, सेप-सुक वार-बार 
मति-कषचुसार छुघध वेदह घरनि । 
तामरति-कामघेनु.. तुललीकी.. कासतरु, 
रास-वास है. विमोह-तिमिर-सरधि ॥ 
४ २ | 
राम | राबरो नाश मेरो सातु-पितु है। 
सुजन-सनेही,. गुरुसाहिच,.. सखा-छुछद, 
राम-सास प्रेस-पत खकविचल बितु है ॥ 
सतक्ोडि चरित सपार दृधिनिधि संधि 
छियो काढ़ि पामदेव नाम-इतु दे। 
नाक्षफो भरोखों यक्क चारितृ फलको फछ, 
सुस्तिश्यि छाढ़ि छक्ृ, भछों छृतु हैं ॥ 
स्थारथ-साधक,.. परमारथ-दायक. दाम; . 
 राम-नाम सारिसखों न ओर दितु हे। 
तुझली सुझाव कद्ठी, साँचिये परेगी सदी, 
सीतानाय-नाम वनित दितहुछों चित है ॥ 


+-++४+पोे स-००--+-++ 


४४२० # कीतनीयः सब धरिः # 
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श्रीकृष्णप्रेममें पगरी मीरा भक्तिमें सराबोर थी | उसने 
अपने भाव-मञ्नीरसे मस्तीभरा जो कीतेन किया, वह 
ञ्ली-भक्तोमें ही नहीं, कीत॑नीयोंमें भी अद्वितीय ढै । 
मीरा कीतेन करते-करते मावयोगमें छीन हो जाती थी | 
उसके समक्ष गोपालके सिवा 'दूसरो न कोई? दीखता था । 
मीराके ऐसे भाव-प्रवण कुछ पद यहाँ दिये जा रद्दे हैं-- 


पायो जी रहे तो राम रतन धन पायों। 

वस्तु क्षमोरूक दी म्हारे सतगुरु, किरपा कर भपनायों ॥ 
जनम जनस क्षी पूँजी पाई, जगमें सभी सोवायो | 
खरचे नहिं फोइ्ट चोर न छेचे, दिन दिन बढ़त सवायो ॥ 
सत की नाव खेवटिया सतग्रुरु, भवसागर तर आयों। 


मीरा के प्रभु गिरथर नागर, हरख हरख्र जस गायो ॥ 
>८ हि > 
मेरी मन रामदि रास रे रे। 


राम नाम जप छोजे प्राणी, कोटिक पाप कहे रे। 


जनम जनम के खत जु पुराने, नामह्ठि छेत फटे रे ॥ 
फ़नक कठोरे इम्नतन भरियों, पीवत कौन नें रे।. 
मीरा कहे प्रभु हरि अधिनासी, तन-मन ताहि पटे रे ॥ 


५ ५ ्् 
हरी तुम हरो जनकी भीर। 


व्रीपपी की छाज राखी सुरत बढ़ायों चीर॥ 
भगत कारण रूप नरदरिं घरयो आप शरीर । 
हिरण्याकुश मारि हीन्‍्द्रों धरयों नाईन धीर॥ 
यूड़तों गजराज राख्यों क्रियो बाइर नौर। 
दासी मीरा कछाछः गिरधर चरणक्ँवकपर सघीर ॥ 
] ल्‍ »< 
राम नाम रस पीजैे मलुओँ राम नाम रस पीजें। 
तज कुंसंग सत्संग बेंठ नित दरि चरचा सुनि छीजें ॥ 
काम क्रोध सद्‌ छोभ मोद कूं बहा चित्त से दीजै | 


« जे, 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताहिके रंग में भीम ॥ 
» १९ है ; 


+++->कैग्ककियस९० 


संत रदास 


भक्त रेदास जातिके चमार थे । ये रामानन्दजीके 
बारह शिष्योंमें गिने जाते हैं। इनका खमाव सरल तथा 
बहुत विनम्र था | इनके पदोंमें विनम्रता-सचक ऐसी 
पंक्तियाँ मिलती हैं, जिनमें इनकी जाति-जन्महीनताका 


उल्लेख बिनयिताके रूपमें है--- . 
(१०) कह रेदास खकास चमारा ।? 
(२ ) ऐसी भेरी जाति विख्यात चमार ।! 


इनकी भक्ति निर्मुण बाँचेकी है, पर इनके भजन 


बढ़े भावपू्ण हैं-- 
हरि सा हीरा छाँड्धि के। करें आनकी आस ॥ 
ते नर जमपुर जाहिंगे। सत भाषे रेदास ॥ 
रैदास रात न सोइये । दिवस न करिये स्वाद ॥ 
अहिनिसि प्रभुको सुमिरिये । छाँड़ि सफल प्रतिबाद ॥ 
9५ ह्य >५ 
गाई गाइई अब का कद्ठि गारक। 
सावन द्वारा को विकट बताऊँ॥ 
जब छग है या तनरी भासा, तभ कग करे पुझारा । 


जब मन मिलो आस नहिं तनकी तबकों गावनद्वारा ॥ 

जब छग नदी न ससुद समाव, तब लू बढ़े हकारा । 

जब मन मिल्‍यो रास सागर सो तब यद्द मिटी पुकारा ॥ 
जब छग भगति मुकुति की भासा, परम तत्व सुनि गावें । 
जहँ जहूँ भास घरत है यद मन, तह तहूँ कह न पावे ॥ 
छोड़े आास निरास परम पद तबं सुख सति कर होई। 
कह रेदास जासों ओर कहत हैं, परम तत्व अब सोई ॥ 


५ ८ ५९ 
जब राम नाम कि गावैगा। तब भेद असेंद समावेगा ॥देक॥ 
जो सुख है या रस के परसे।सो सुख कला कद्दि भावेगा ॥ 
गुरुपरसाद भई अनुभव मति । विष अमरित समझावेगा ॥ 


और ००. हु 
छद्द रंदास मेरिं आपा-पर । तब वा ठौरदि पावेगा ॥ 
ञ् >> ६ 


जो तुम गोपालहिं नहिं गदौं। 

तो तुमका सुखमें दुख उपजै सुखद कद्दों ते पेहों ॥ 
माका नाय सब जग दहको झूठों भेप बनेददौ | 
झठे ते संचे तब ह्ोइ दो दरें की. सरन जब ऐड्टो ॥ 
कनरस, बतरस और. सत्र रस अठह सूद इलदों! 
जब रगि तेल दिया में बाती देखत दी बुष्नि जेड्डी ९ 


#' भक्त रससान # 


घे२१ 








जो जग राम नाझ रंग होते और रंग न सोहद्दौ। 

. हइ रेदास सुनो रे कृपानिधि प्रान गये पछितेद्दं ॥ 
पु हु चर ड ५ ह र | 

भव केसे छुट नाम रट कछागी ॥ 

प्रभुजी तुम चन्दन हम पानी । जाकी संग झेंग बास समानी ॥ 





प्रभुजी तुम धन वन हम मोरा। जैसे चित्वत चंद चकोरा ॥ 
प्रभु जी तुम दीपक हम बाती | जाकी जोति वरे दिन राती ॥ 
प्रभु जी तुम मोती हम घागा। जेसे सोनहिं मिलत सोहागा ॥ 
प्रभु जी तुम स्वामी दम दासा। ऐसी भक्ति करे रेंदासा ॥ 


€जालडछ 


रहीम खानखाना 


खानखाना रहीम सगुण काब्यधाराकी कृष्णमक्ति- 
शाखाके भावुक भक्त कवि थे | इनका पूर्व नाम सैयद 
-झाह्ीम या | ये दिल्‍्लीके पठान सरदार थे । ये ग्रुस्ताई 
विंटठलनाथके शिष्य हो गये ये | इनका जन्म १८५०८ 
ई० के लगभग और निधन १६१८ ई० में हुआ । 
रददीमके नीति-दोहे प्रस्तिद्ध हैं | इनके रूप, छविके पद 
भी रसपूर्ण हैं | यहाँ इनके ऐसे दो पद दिये जा 
रे हैं-.- 
छबि भावन मोहन लाक को | 
काछिनि काछे कलित सुरक्ति कर, पीत पिछौर! साककी ॥ 
बंक तिलक केसरकौ कीनें, दुति मार्नों विधु बाक की । 
विसरत नाहिं सखी, मो सनतें, चितवनि नयन बिसाक की | 


नीफी हँसनि अधर सुधरनिकी, छवि छीनीं सुमन गरुछाल की | 
जलसों डारि दिया पुरइन पर, डोलनि मुकता-मारकी ॥ 
आप मोकछ बिन मोऊनि डोछनि, बोलनि मदनगोपालू फ्ी। 
यह सुरूप निरखें सोइ जाने, या 'रद्दीमके हार की ॥ 
>< >< ह ८ 

कमकदुक-मेननिकी उनमानि। 

बिसरति नाहि सखी, मो मनतें मंद संद झुसकानि ॥ 
यह दसननि-दुति चपलाहूते, मद्दायपक् चमकानि । 
घसुधाकी बस फरी सधुरता, सुधा-पगी बतरानि ॥ 
यढ़ी रहै चित उर बिसाक की, सुकुत-माल थद्दरानि | 
नृत्यःसमय पीतास्बरहुकी, फहरि-फहरि फहरानि ॥ 
अनुदिनश्रीवृन्द्रावनः मजतें, आवन, जआवन जानि। 
अब “रहीम! चिततें न टरति है, सकक श्याम की बानि ॥ 


चुनी ०४७०): 


भक्त रसखान 


रसखान रीतिकालीन कवि हैं, परंतु इनकी 
रचनाएं कृष्णमक्ति-काव्यधाराकी परम्परामें हैं । इनका 
लोकिक प्रगाढ़ प्रेम आगे चछकर अलौकिक क्ृष्ण- 
प्रेममं परितित हो गया था | इनके ऋृष्ण-प्रेममें तीव्रता, 
गहनता और आवेदपूर्ण तन्‍्मयताकी सुमधुर शोली है 
और सरल व्रजभाषामें मनोरम भावके दरन होते हैं । 
भक्ति-भजन-सम्बन्धी इनके पदोंमें भाव-राबलछता तथा 
पत्लताके साथ प्रेम-प्रवणता है। इनके मक्तिमाव- 
सम्बन्धी भारतेन्दु बाबू हृस्थिन्द्रकी यह उक्ति 
प्रसिद्र है--. 

“इन मुसलमान द्वरिजननपे--क्ोटिक हिन्दू वारिये ।! 

श्नके बीला-कीतनकी रचनाएँ द्रषटन्य हैं--- 


ब्रह्म मैं ढूँढयों पुरानन-गानन, चेदरिचा सुनी चौगुने चायन | 

देख्यो सुन्यो कबहूँ न कहूँ वह केसे सरूप औ केसे सुभायन ॥ 

येरत देरत हारि परयो, रसखान बत्तायो न कछोग छुगायन | 

देख्यों दुरो वह कुँज-कुटीर में बेठों पलोटत राधिका-पार्यन ॥ 
५ हे > 

सोर पंखा सिर ऊपर राखिद्दी, गुंज को मार गरे पहिरींगी | 

भ्रोढ़ि पीताम्बर छें छकुटी बन गोचन ग्यालन संग फिरोंगी ॥ 

भावतों सोई भेरो रसखान सो तेरे कठ्ठे सब स्वॉग फरोंगी | 

या मुरछी मुरकीघर क्री अधरान-धरी अधरा न धरोंगी ॥ 
५८ भ८ ८ 

पेस मदेख गनेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरंतर गायें | 


ह के पु व अधिक 

जादि अनादि अनंत अखंड अछेद असेद सुबेद वताद ॥ 
72 +] |. बज 

नारद-से सुक व्यास रद पति हारे तऊ पुनि पार न पायें | 
.. # पका चौक जोड़ 

तादि भद्दीर की छोदरियाँ छछिया मर छाठ प॑ नाच नचानें ॥ 


क-न्‍य्ीक- है चकन>-ब- 


2 चबीय 
छ्श्रे ु # दंितमीयः सदा धूरि: & 
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. शुरू नानक देव 


सिखोंके दस गुरु हुए हैं | इनका चलाया पंथ 
पिख-मत, गुरुमत अथवा खालसापथ कहा जाता है। 
ये दर्सो गुरु विश्वके धार्मिक इतिहासमें अद्वितीय नेता 
माने जाते हैं । 


इनमें प्रथम गुर नानकदेवजी संत और संकीर्तन- 
प्रेमी थे | आपकी उच्चारित अथवा रचित सारी वाणियाँ 
पवित्र गुरु प्रन्थ साहब? में संग्रथित हैं । जपुजी, पड़ी, 
आरती, दक्षिणीय ओंकार पिद्ध गोष्ठी आदि आपकी ग्रप्तिद्ध 
घाणियोमेंसे है | आपके सम्प्रदायके मूल-मन्त्रफे बाद 
संकीत॑नोपयोगी कुछ पद नीचे दिये जा रहे हैं--- 


मूल-सन्त्र 
दीज-मन्श्--एक 3“कार | 
लाम-मस्ज--सत नाम । 
शुरु-मस्न्र--वाहि गुरु | 
झूल-मन्च--एफ उ“कार सतनाम कर्ता पुरुष, निर्भो, 
निर्बेर, अकालमृत्त, अजोनि, स्वयं; गुदग्रसाद | जप--आद 
सच्च। जंगद सच्च, है भी सच्च, नानक होसी भी सच्च ! 


श्र सुभिर, राम सुमिर, एही तेरों काज है ॥ 
माया की संग स्याम, हरिजूकी सरन छाग । 
जगत सुख मान शिथ्या, झूठी सब साज है ॥ १॥ 
सुपने ज्यों धन पिछान, काहे पर करत सान । 
वालू की भीत तेसें, बसुधा की राज है॥२॥ 
सानक जन कहत बात, बिनसि जेहे तेरो गात । 
छिन छिन कि गयो फाब्ह, तेसे जात आज है ॥ ४६॥ 
हि ३८ ५८ 
च्‌ खुमरण करके मेरे मना, तेरी नीती जात उमर हरिनाम बिना॥! 
पंछी पंख पिन, हस्ती दंत बिन) नाशी पुरुष पिना। 
जैसे पंडित वेद पिहीना तेसे प्राणी द्वरि नाम बिना ॥ 
देह नयन विन, रेस चम्त्ू बिन, घरणी मेघ लिना। 
जैसे सुत्र पिता तिन छ्लीना, तेसे घाणी हरियाम बिना ॥ 
दूप सीर घिल, धाुप शीश दिन, सन्दिर दीप छिना। 
हैसे हढ़प ज्ाव विद्वीमा सेसे प्राणी हरिनाज बिया 2 


फाम-करोध-मद छोभ निवारों, त्यागी मोह तुम सन्त जनता | 
छूटे नावक सुनो शगवंता, था जग नहिं कोई अपना ॥ 
है ्ट्‌ हट 
राम भज राम भज् जनम सिरात है। 
फददों फट्टा बार-बार सम्मुझ्षव नहिं क्‍यों गेंवार । 
विनसत नहिं छगे बार श्ोके लम गात है॥ 
सककछ भसरम डार देहु गोविन्दकों नाम छेहु । 
अन्त बार खंग तेरे यही एक जात है॥ 
बिषया विष ज्यों बिसार, प्रभुको जस हिये धार । 
नानक जन कह पुकार अपसर बिहात है॥ 
# 4 ० नर 
रे अम कौन गति होय है तेरी । 
हुड जझग्मे राम नास सो तो नहीं छुन्‍्पी कान। 
विषयन सो अति लुमान मती नाहिं फेरी॥ 
माजुथ को जनस लीन सुमिरव नहि निसिष, कीन। 
दारा सुख भयों दीन पमड़ुँ परी बेरी॥ 
नानक जन कह पुकार सुपने ज्यों जग पसार | 
सुमिरत नहिं. क्‍यों मझुरारि माया जाक़ी चेरी ॥ 
4 * )८ 
रे सन रास सो कर प्रीत ! 
श्रवण गोविन्द ग्रुण खुनों अर गाव रसना गीत ॥ 
कर साधु संगत, सुमिरु माधव, होय पतित घुनीत | 
काछ ब्याछ ज्यों परयों डोऊे झुख पसारे मीत॥ 
भाज कर पुनि तोहिं असि हे समझ राखों 'चीत। 
फटे नावक राम भ्ज ले जात झवसर वीत॥ 
भ९ . है 
. मन कर कबहूँ हरि-गुन गायो । ह 
विषयासक्त रक्षो. निशि बासर कीनो अपनो भायो॥ 
गुर उपदेश सुन्यों नहिं क्रानन पर-दारा छपटायों। 
पर निनन्‍्दा कफ्रारन नहु घावत आगम नहिं समझ्ायी ॥ 
कहा कहीं मैं आपन करनी जेहि विधि जनम गवायों | 
कह नानक सब लवबशुन मोम राखि छेहु सरतायी॥ 
३ ४३4 अं 
राम सुमर राम सुसर येही तेरो छाज ९ । 
सरायाका संग त्वाग अम्जुजीकी सरथ छाग । 
शगत झुख मान किव्या गढ़ों सम हाल १5 


| झछ भायक भरऊ ऋदिदाकी पथ €# 


न + >> न७छ- कान अलजिलल-न जलन जऔ-शि्ती > 5 
जीजजलडजिलि आज जी नि लत ता ++ 


श्जजिजल 











सुपने ज्यों थन पछणु काहे पर करत मान । 
बाल की भीति जेसे बसुधा को राज है ॥ 
तानक जन कहत जात बिनसि जहैं तेरो गात। 
छिन छिन करि गयो काल, तेले ज्ञात आज हैं॥ 
न. ० ' हे > 
गुन गोवित्द गायों नहीं, जनस अकारथ क्रीन । 
कह नानक हरि भज मना, जेहि ब्रिधि जकको मीत ॥ 
सुखमें सब संगी भये, दुस्‍में संग न कोय। 
कहूँ नावक हरि भज सना, हऊंत सहाई दहोय ॥ 
| द्् भर 
ठाकुर तुम दरणाई आया। 
उतर गया मेरे सनका संसय जबसे घरलन पाया ॥ 
अनबोलत सेरी ब्रिर्था ज्ञानी, अपना नास जपाया। 
दुख नाठे सुख सहज समाये अनंद्‌ अनंद युन गाया॥ 


अब) >टत - 
जीत जी लीक कट बट 


्$ः 


जुध्् 











बाई पक छीनो अपने गृह, अंधकूपसे साझा | 


कह नानक गुरु बंधन काटे विद्युर्त शान मिलाया ॥ 
>< ६ श 
भूछों मच माया अस्सायो। 
जो जो कर्म कियो छालूच छग्ि तहँ तह आप वंधायो ॥| 
समझ न पढ़ी विषय रस राच्यो जस हरिको बिसरायो । 
संग ही स्वामी सो ज्ञास्यों नहिं बच-बन खोजन भायो || 
एन सलाम धटहीके भीतर ताको ग्यान भ पायो। 
जन नानक भगवंत भजन ब्रिचु विर्धा जनम गेबायों ॥ 
५ हर हर 
हरिको नाम सदा झुखराई । 
जाकी सिम्तर श्जामिक उधर॒यों गनिका हूँ गति पाई ॥ 
पंचालीको राज सभामें रास नाम सुधि आईं। 
ताको घुःख हसयो कहनामय लदनी पंज चढ़ाई 
जे नर करनानिधि-यश गायो ताकी भयसे सहाई । 
कह पान! में यही भरोसे आन गही सरवाईं॥ 


' कुछ गायक अक्त कवियोंके पद 
भगवानके रूप, गुण, शील, छीछा और चज्ि गानेवाले कुछ भक्त-कवियोंके नाम-महिमा और कीर्तनके सम्बन्धरे 
बड़े भाव-पूर्ण पद हैं | ऐसे कुछ पद यहाँ दिये जा रहे हैं--..- 


मढ़कदा स-- 


राल कहो राम कहो, राम ऊफद्दों घाबरे। 
अवसर न चूक, भोंदू, पायो भछो दाँघरे॥ 
लिन तोकों तन दीम्हों, ताकों न भजन कीन्द्रों | 
शनस चपिरानो जात, लोहे-केसों ताव रे॥ 
रामजी को गाय-गाय, रामकों रिक्लाव रे। 
रामजी के चरन-कमल, चित्त माहि छाथ रे ४ 
क्हत 'मलुकदासः, छोड़ दे लें झूडठी आस । 
आनंद-सगन हो के हरि गुन गाव रे॥ 
नायरीदसर्जी-- . 


पुज-धम और कोउ नहिं धाम | 

या अजमें परनेसरहके सुधरें सुंदर नाम ॥ 
कृप्न नाच यह सुन्यों गर्ग ते, कानह फान्ह फहि बोलें 
वालकेलि-रस गगन भयें सब, आनंद-सिंधु कलोडें ॥ 
जसुदानंरण, दामोदर, नदनीत-प्रिय,. द्धिचोर | 
चीरचोर, चित्चोर, चिकनियों चातुर मवरुक्षिशोर ॥ 
राधा-दंदु-चझ्योेर, गोकुलचंद, दघिदानी ! 
उतुर दित, पमेम-रुप-अभिंगादी ॥ 


रस प्री रा 
छीज ए्एवुनचयद्‌, 


राधारमसन,. सुरायाबलल्‍छस, . राधाकांत  रखारू। 
बल्छभ-सुत, गोपीअन-वल्लभ, गिरिधर-धर, छब्रिछारू ॥ 
रासबिहारी, रसिकविहरी,  छुजबिद्वारी स्थाम । 
बविपिनसिद्ाारी,. बंकबदिद्ाारी, क्षटलदिहारीडमिरास ॥ 
छैलबिहारी,. छालविहारी,. दवदारी,. रसकंद । 
गोपीनाथ, मदनसमोहन, पु्ति अदीधर, गोबिंद ॥ 
घजरीचन, प्रजरसन, मनोहर, श्रजउत्सद, त्जनाथ | 
बजजीवन, ब्रजब्रल्छम सबके, प्रमक्शोर, सुभगाथ ॥ 
घबजमोहन, सजभूपषन, सोहन, पलनायक, पजचंद । 
घरजनागर, प्जछेछ, छ्ीके, अजबर, अश्रीनेंदंद ॥ 


ब्रज-भनिंद, घजदूकूद नितहीं, अति सुंदर ममदाल | 
करन गउठवनके पाछे बाछे, सोहत मजगोपारछ ॥ 
ब्रजन-संत्रंधी नाम छलेत के, प्न्नज़ी छीछ्ा ग्रावों। 
सजफो टाछर सामें॥ 


ध्तागरिंदासहि! मुरलीयारों, 

दादृद्यालर्जी-- 

रात रत मीठा २, कोई पीधे लात सुजाम । 

सदा रस पीजे प्रेम से, मो आअविनालीं प्रान॥ 
हे हर व पु च 

हुद्धि रस सुनि खाते सथे। आअद्ानदितुल-भोत । 


कक 


श्र का कक, बिका 
एल्मरद साधूसत पद, सा शयस पा खत प 
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सिघ-साधक्क जोगी-जती, सती सब सुद्धदेद 
पीवत अंत न भावई। ऐसा अकूख जभेव ॥ 
इृहि रस राते नामदेव, पीपा अरू रंदास। 
पिवत क्बीरा साथ क्या, अजहूँ प्रेम पियास ॥ 
यह रस मीठा जिन पिया, सो रस साहि समाई। 
मीटठे-मीठा भिक्ति रहा, “दाद? श्रनत न जाई ॥ 


श्रीभमष्टजी--- 
मदनगुपाछ, सरन तेरी आयौ। 
घरनकम्ककी सरन दीजिये, 
चेरी करि राखो घर जायो॥ 
धनि-धनि मात-पिता सुतन्वंधू, 
धनि जननी जिन गोद खिल्ायो ॥. 
घनि-धनि चरन चलत तीरथफ़ौ, 
धनि गुरुमन इहरिनाम सुनायौ ॥ 
ले नर बिसुख भये गोविंदर्सों, 
जनस अनेक मद्दुस॒पायौ। 
'अरीमट! के प्रभु दियो अभय पद, 
जम दरप्यौं जब दास कहायौ ॥ 
नन्‍्दृदासजी---- 
शम-क्ष्न कहिये उठि भोर ! 
अवध-ईस वे - धनुष धरे हैं, 
यह बृज-माखन घोर । 
उनके छत्र चँवर. सिंहासन, 
भरत झजन्नुदहन छछमन जोर । 
इनके लकुट, मुकुट, पीतास्बर, 
नित गायन सँग 
उन सागरमें. सिलछा तराईं 
इन राख्यो गिरि नस को कोर । 
धनंदुदासः प्रभु सब तजि सजिये, 
जैसे निरखत चंद 
लण्तिकिशोरीजी--- 
मन, पछितेही भजन बिलु कोने । 
घन-दौछत फछु काम न आावें, 
कमलनयन-गभुन चित बिल्ुु दीने ॥ 


देखत कौ यह जगत संगाती, 
तात-मात अपने सुख भीने | 


'लक्षितकिसोरी? दुंद मिटे ना, 
सानंठ कंद बिना देरि चीने ॥ 


नंदकिसोर । 


चकोर । 
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सहजोबाई---- 
हरि दर जप केती, भौसर बीतो जाब, 
जो दिन गये सो फिर नहिं आवे, कर विचार मन जाय । 


या जग बाजी सच न जानो, ताममें मत भरमाय, 
फोई किसी का है नहिं बोरे नाइक लियौ कगाय ॥ 


..भंत्त समय कोई काम न जावें जब जम केहि बोछाय, 


खरनदास कहें “सहजो बाड़े! सतसंगत सरनाय ॥ 
श्र ५८ > 
दरि बिनु तेरो ना द्वितू, को या जग माई। 
अंत समय तू देखिके, कोई गदे न बाद्दों ॥ 
जमसूँ कद्ठा छुटा सकें, कोई संग न दह्ोई। 
नारी हूँ फदि रहि गई, खारथ ऊझूँ रोई॥ 
पुत्र॒कछत्तर. फौनके, भाई अर बंधा। 
सब हो ठौंक जलाहहैं, समझे नहिं अंधा ॥ 
महक दरब श्ञाँदी रहे, प्चि-पचि करि जोड़ा | 
करहा गज गढ़े रहें, चाकर अरु घोड़ा॥ 
पर काजें बहु दुख सै, हरि-सुमिरन खोया । 
'सहजोबाई! जम घिरे, सिर धुनि-धुनि रोया ॥ 
बर्नीठनी ( रफ्तिकबिह्वरीजी )-- 
रतनारी हो थारी ऑखसड़ियाँ। 
प्रेम ठक्की रसबस अछसाणी, जाणे ऋमलकी पॉखड़िया ॥ 
सुंदर रूप छुभाई गति मति, हो गई ज्यूँ मधु माखड़ियों 
“रसिकविद्दारी? बारी प्यारों, कोन बसी निस काँखड़ियों ॥ 
युगलग्रिया --- 
जय राघे, श्रीकुजबिहारिनि, बेगद्धि श्रीत्रजवास : दीजिये | 
बेली बिटप जमुनजक औ रज, संत संग रंग भीजिये ॥ 
बहु दुख सझो, सहों अब कबलों, अमय सबनि सौं कीजिये | 
सरनागति की छाज आपको, कृपा करों तो जीजिये ॥ . 
जो कछु चूक परी है भवर्ीं, सो सब छमा करोजिये ! 
'जुगकग्रिया! अनुचरी आपकी, विनय ल्वन सुनि लीजिये ॥ 
>८ >८ ५६ 
नाथ अनाथनकी सझ जान [ 
खादी द्वार पुकार करति हों, खबन सुनत नहिं कहा रिस्ताने। ' 
फी बहु खोद जानि जिय मेरी, की कु खारय द्वित जरगाने ॥ 
दीनबंधु मनसाके दाता, ग्रुन औगुन कंधों मन आाने। 
आप एक इस पत्ित अनेकन, यद्दी देखि का मन सकुबान ॥ 
झूड़ों अपनों नास बराबो, समझ रहे & इमई साने । 
तजों टेक मनमोहन मेरे, 'जुगकम्रिया? दीज रस दाने # 





# कुछ गायक भक्त कवियोंके पद्‌ # 
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रानी रूपकुँवरिजी--- 
जय जय श्रीकृष्ण चन्द्र नंदके दुलकारे ! 
स्थास ऋषिन कपिक देव सच्छ कच्छ दंस सेव | 


तर हरि. बासन सुमेव परश  धरनहारे ॥ 
कलफि धोद एथु सुधीर धुव हरि रघुबंस घीर। 
धन्‍वन्तरि. हरण. पीर ह्यग्रीव. प्यारे ॥ 
बद्रीपति दृत्तात्रय. मन्‍्वन्तर दारस भय । 
_ यज्ञेशशवर घूकर जय सनकादिक डचारे॥ 
रूपडुँवरि चतुरदिंस नाम जपति वढ़ति बंस। 
भुक्ति मुक्ति लहै इंस अधसनको तारे ॥ 
७... »% ८. 
जय जय मोहन सदन मुरारी ! ह 
जय जय जय ब्रंदाबनवासी आनंद. मंगलकारी । 


जय जय रंगनाथ श्रीस्वामी, जय प्रभु कलिमलहारी ॥ 
जय जय फ्टत सकल सुर दरषित, जय जय कुंजविद्दारी । 
जय जय जय मधुबन बंसीगट, जय जय फकरि गिरधारी ॥ 
जय जय दीनयंधु करुनाकर, जय जय गदबंप्रद्री । 
रूपकुंवरि बिनवति कर जोरे, हों प्रश्रु सरन तिद्दारी ॥ 
यारी साहब--- 
रसना, राम कद्दत तें थाको ! 
पानी कद्दे कहुँ प्यास बुझति है, प्यास बुझे जदि चाखों ॥ 
पुरुष-नाम नारी ज्यों जानें, जानिनयृक्षि नहिं भाखों । 
दृष्टि से सुष्टी नहिं आबे, नाम निरंजन वाकों॥ 
गुरु-परताप साधुकी संगतिं, उछटी इृष्टि जब ताको । 
'यारी! कहै, सुनो भाई संतो, बच्ध वेधि कियो नाको ॥ 
ताजवीजी--- 
घुद-से, प्रह्माद, गज, अहि-से अहल्या देखि, 

सोरी भौर गीध यों विभीपन जिन तारे दें । 
पापी अजामीऊ, सूर, तुलसी, रंदाल फु, 

नानक, मल्क, ५्ताज! हरि ही के ष्यारे हैं ॥ 
धनो, नामदेव, दावू, सदना कसाई जानि, : 
ु गतनिका, कबीर, मोरा, सेन उर धारे हैं । 
नगत कौ जीवन जद्दान बीच नाम सुन्यो, 

राधा के बल्छम कृष्णवब्लभ हमारे हें॥ 
दरियासाहब ( मारवाइवाले )-- 
नाल बिन भाव करस नहिं छूटे ! 
'पाष-संग और राम-भजन ब्रिन, काल निरंतर छूटे ॥ 


मकसेती जो मर को थधोदे, सी मं केसे छूट । 
प्रेमफा साबुब नामका पानी; दीय मिला तंता हूट # 
भेद-अभेद भरम का माँदा, घोदे पढ़न्पड़ फूट 
गुरुमुख-सब्द गहे उर-भनन्‍्तर, सकछ भरम से छूट 
राम का ध्यान तू धर रे श्राणी, क्रमरत का मेंद बट 
जन “दरियाव” अभरप दे आपा, जरा-मरन तब छुद 
५ | ५ 
रामनाम नहिं हिरदे घरा। जंसा पसुवा तेसा नरा 
पसुवा-नर ड््यूम कर खाब । पसुवा तौ जंग चर आयें 
पसुवा भाव, पसुवा जावे । पसुवा चर ओऔ पसुवा खाब 
रासनाम ध्याया नहिं भाई । जनस गया पसुवाकी नाई 
रामनामसे. नाहीं प्रीत | यह ही सब पसुओं की रीत 
जीवत सुखदुख में दिन भरे | सवा पछे चौरासी परे 
जन दरिया! जिन राम ने ध्याया। 
पसुवा ही ज्यों जनम 


ग्रदाओ कल त्ज्र 


) 


सकी. कम 
सिर 
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मैंवाया 


ल्व्जल 
न 


नजीर--- 
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्हैयाने बाँसुरी 
जब मुरलीधरने मुरठीको अपने अघर धघरो, 
क्या-क्या. प्रेमओआत-भरी उसमें छुन भरी | 
रूय उसमें 'राधे-राधे! की हरदम भरी खरो। 
लहराहे धुन जो उप्तकी इधर और उधर जरी। 
सब सुननेवाले कद्द उठे जे ज॑ हरी हरी, 


पेसी. बजाई. कृष्ण-कन्हैयाने. बॉँसुरी ॥ 
गालोंमें नेंद्काल॑ बजाते वो जिस घढ़ी, 


गौएँ छुन उसकी सुननेको रह्ट जातों सब खड़ी । 
गलियॉोंमें जब बजाते तो वद्द उसकी धुन बढ़ी, 

छे-लेके अपनी लदर कानमें पदी। 
सब सुननेवाले ऋ उठे जे जे दरों दूरी, 

पेसी ने बंखुरी॥ 
मोहनकी वौंसुरीके में क्या-क्या कहूँ 

कै उसकी मनकी मोद्विनी धुन उसको चित्तदरन । 
उस बॉसुरीका आानके जिस जा हुआ बजन, 


जो 
क पु 
बजाएदू.. कृष्ण-कन्देया 


जत्तन;, 


कया जल पवन, “नजोर' प्लेस व क्या दसन ॥ 
लय पक 
सब सुननेबाके झद उठे जें जे हरी दरी, 
ऐसी कृष्ण-कन्ट्रैयान 


बजाई बॉसुरी ॥ 








पु (5, हैँ... - लग >> ध्ज 
सालस का जग से दिंछ क़कचा कर, अप्तछ वतन क्यों छोड़ दिया ! 
पे ै को ची पतन ५ रो छोठ 
आस अपन क्यों छोड़ दिया? है डी कोर बे सब्हाला, लाल रतंन क्या छोड़ दिया ! 
की मम कि पर हि सुमिरन ते अति सुख पाचे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया ! 
फिंधि न छोड़ा झूठ न छोड़ा, सत्य दचन क्यों छोड़ दिया ?  धखालस! है भगवान भरोसे, तन मन धन क्‍यों छोड़ दिया ? 


पा ८०८7-05... 
स्फूटपद 
'जयति परात्पर छोकमहेशर गुणातीत लेन कृष्ण, देव कृष्ण, अ्ृण छृछा, दाल कृष्ण। 
चिन्‍्पय गुणधाम' स्तुति कृष्ण, निन्‍्दरा कृष्ण, सान-अपसान क्ृण ॥ 


जय वशुदेव-देवको-मन्दन, ब्रजपति नन्‍्दन्‍वश्योदालाक |. पी छष्ण, सधुर कृष्ण, मटका महल, ही 
जय झुष्टिक-चाणूर-विमर्दन, गज कुबरूया-कंसके कालू॥ तर विष .कृण्ड कृछा, गराधुर अद्धत-उत्स क्रय ॥ 
 फासुर-केशिनिवृदन, जरासंघ-उछ्छारफ इवास । दि हक खतन्त्र कृष्ण, कारागार-बद्ध कृष्ण | 
जयति जगदूगुरु, भीता-गायक्, अजुन-सारथि-सखा लकाम ॥ ज जा. अक.. कृषण, साया-सम्बद्ध कृष्ण ॥ 
ये अजुपम योद्धा लीलामय, योगेइवर, ज्ञानी, निष्काम । गहरे कण, बन्चन कृष्ण, सुक्ति क्ृष्ण। 
जय धर्म, घसे, बरदायक, झुचि सुखदायक शोभाधाम |. डफिंसिद्धान्न कृष्ण, विश्रम-्अयुक्ति . क्ृण्॥ 
जय सर्वज्ञ, सर्वेमय, शाश्वत, सर्वातीत, सर्वविश्ञाम। मे कंषण, झूद्र कृणा, अन्त्यक-भस्पृक्यः कृष्ण। 


| मित्थ कृष्ण ॥| 
जवलि परात्पर छोकमहेश्वर गुणातीत चिन्मय गुणवाम् ग्रोपत -रहत्य कृष्ण, ड्द इृह्य. कृष्ण 
जा चिन्मय 30529 नर कृष्ण, नारी कृष्ण, घालक और घुद्ध कृष्ण । 


अधरशुरली, गिरिधरम््‌ घद्धिहीन सूढ्॒ कृष्ण, छुछ मत्ति समृद्ध कृष्ण ॥ 
कमलनेत्र, कि पीताम्बर, अघर झुरछी, गिरिधिरम। ३0३६ पा क़रष्ण, छुछटा, | सती के | 
खुझट ऊकुण्डछ, कर छकुटिया, साँबरे राधेवरस्‌ ॥ “एड्स्थ कृष्ण, चानग्रस्थ-यर्त क्ृ 


सम कृष्ण, विषम कृष्ण, सलिन-कान्तिमान कृष्ण। 
शेष कृष्ण, शेषी- कृष्ण, भसक्त-भगवान्‌ कृष्ण ॥ 
शिव “क्रृष्ण, विष्णु कृष्ण, सगुण कृष्ण, निगुंण कृष्ण । 
कंपा, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृपा, क्रपा कृष्ण ॥ 


कुछ यमुना थेनु आगे, सकछ गोपिन सनहरस्‌ । 

पीतवस, गरुड़ घाहन, चरण नित सुख-सागरस्‌ ॥ 

करत केलि कलोल निशिदिन, कुज भुद्न उजागरस्‌ । 

अजर असर अठोरू निरचलछ, पुरुषोत्तम - अपरापरसू ॥. थी 

दीनानाथ देयाज़ु. गिरिधर,  कंस-हिरणाक्षसंहरम्‌ । कृष्ण ही आराध्य है 

गलू छुछ साल, विद्याल्ल छोचन, जधिक सुन्दर केशधर्त ॥ 

'ीक्षण्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण यदुपति केशवस्‌। झष्ण उठत, कृष्ण चछत, कृष्ण शाम भोर है। 

राम रघुवर राम रघुबर, राम रघुवर राघवम ॥ कृष्ण बुद्धि, कृष्ण चित्त, क्रप्ण सम-विभोर है॥ 
हब ३८ कृष्ण रात्रि, कृष्ण दिवस, कृष्ण स्वप्स-दायन है। 


बासुदेयः सर्वभ' ह कृष्ण कार, कृष्ण क्षक्ता, जी 55 ४ | 
देश कृष्ण, काल कृष्ण, दिवस कृष्ण, रात कृष्ण। की 5 5 कक. कि हे पुरुषार्थ है | 
जन्म कृष्ण, मश्ण कृष्ण, लंरक्षण-बात कृष्ण॥.. व के ड अर का हि अनुराग हैं। 
उस कृष्ण, सुख कृष्ण, तमत्र और प्रकाश कृष्ण।. कैष्ग स्नेह, से शक व आ 
हानि कृष्ण, छाभ कृष्ण, विलय जौर विकास कृष्ण ॥ ऊैंष्ण कली; कृष्ण कुछुम, कृष्ण ही आन 
काम छुय्ण, क्रोध कृष्ण, छोम कृष्ण, मोह कृष्ण। कृष्ण स्रोग्य, कृष्ण “त्याग, कृष्ण कर्व-्याः है 
हप कृष्ण, श्लोक कृष्ण, दम्भ-दर्ष-ओोड कष्ण॥ कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण ही विज्ञान < 
तोप कृष्ण, क्षमा कृष्ण, समता, विवेक क्रष्ण। कृष्ण स्वर्म, कंप्ण मोक्ष, कृष्ण परम साध्य ई। 
विनच कृष्ण, छाजुता कृष्ण, सुहदता-टेक कृष्ण। कृष्ण जीब, कृष्ण मह्य, कृष्ण ही आराध्य ई ॥| 


रा. ४ 
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छ् कली न्प तमासत हे 
संवीतनार 
( कीतेन-पविधि ) 


पंकीतनका आयोजन होसेपर  सवध्रयम उसके 
खानको स्वच्छ एवं पवित्र कर लेना चाहिये। कीर्त- 
खान बदि मन्दिरका आह्ण जादि उत्तम देव-स्थछ हो तो 
भतिश्रेप्ठ है | वहाँ एक ओर उच्च स्थान बनाकर उसपर 
पप्षित्र .घल्र॒विछावे, उसे फूलों एवं झल-माछाओं 
आदिसे सलीभाँति सजाकर उसपर मगवानकी मूर्ति या 
चित्रपठ स्थापित करे | ययासम्भव स्स्तिवाचन आदिके 
भांद संकल्प करे | उस समय जल, अक्षत, पृष्प हायमें 
ढेकर देश, काछ और पात्र ( अघुक गोजः अम्ुक शर्मा) 
अम्लुक वर्मो-अंथवा अम्रुक मुघ्तोौषअहम्‌ ) आदिका उच्चारण 
करनेके बाद (ग्राम,-प्रान्त.-देश अथवा ) लोककल्याणाथ 
सनयत्वीत्वर्थ स हरे राम हरे राम! इति महागन्नेणा- 
धोरात्रवय न्‍्त॑ सप्ताहययनन्‍्त॑ मासावधि या्दुवाधिक 
दावशंवार्षिक॑ था संकीतन कारयिष्ये ( अथवा 
करिष्ये ) फद्याणार्थभ्‌ कहकर हाथम ली हुई 
सामग्रीको किसी पात्रमें अयना भूमिपर छोड़ दे। गड्जाजल, 
पुष्प, पुष्ममाला, तुछसीएछ, रोरी, केसर, चन्दन, 
पोली, अक्षत ( चावल ), नैतवेध, धूष, दीप, अगरवत्ती, 
आदि सामग्रियाँ एकत्र कर मणेश-पूजन करे और कलश- 
स्वावितत करें तथा घरणपूजन. एवं प्रधान देव-पूजनादि 
पोडशोपचार या पश्चोपचार-विधिसे सम्पन्न करे | कीतेन 
प्रारम्स करते समय मक्तजनोंकोीं क्षमशः मन्त्रों एवं स्लोकोसे 
मगवान्‌की रतुति करनेके पश्चात्‌ ओऔमगवानके चरणार- 
किन्दर्में पुष्पाज्ञालि अपित करनी चाहिये |# इसके बाद 
जय-जयकार बोलकर कीतंन ग्रारम्म करना चाहिये । 

पंकीतनमें मधुर त्राथका संयीजन दो । फ़िर 
ग्छाचरणक्े पश्चात्‌ फ्पति-बन्दना कर कब्युगके 
प्रभाव ओर दोषके विवारणार्थ भगवज्नामका संकीतेन 


# पुप्पाज्ञल्िका मन्त्र व है-- 


किक ली व है जोड़ क्या फ्यपय पट नै 
पे पुष्प फरे तोबे दुवफिस्लय था! अख्यादाइते। 
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के फाओंट यमन ही का कि 
दसाफाहोक्षेवानि थे! पुपा्माश्टिमया 


करे | साथ ही पद-गान ( भजन ), हनुमानचालीसा आदिके 
वाठका भी आयोजन हो। फिर मोहनभोग लगाकर भारती 
ठतारकर ब्रार्थना और भूछ-चूकके लिये द्षमा-याचना 
कर पुप्पाज्ञलि अर्पितकर साष्टाज़् प्रणाम करना चाहये | 
फिर उपस्थित भक्तजनोंकों चरणामृत और प्रसाद बाँटना 
चाहिये। यह देनिक संकीतनकी संक्षिप्त विधि है। ऐसे 
दी साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, बरण्मातिक भर वार्षिक 
आदिका तत्सरीय विधि-विधानसे समारम्भ और समापन 
करना चाहिये । 

घ्यान खे--संकीतनमें झँज्ष, छेने, घुदंग, करताल, 
हारमीनियम, तबछा, ढोलक आदि उपलब्ध बाजे 
छुस्ताल मिछाकर बघजाये जायें । संकीतनमें स्वर और 
तालकी एकताका ध्यान अबश्य रखना चाहिये | सबको 
मिलकर एक ही साथ एक खरमें शुद्ध उच्चारण करना 
चाहिये, अन्यथा संकीर्तनका आनन्द भज्न हो जाता 
है | हाँ, स्वरोचारणसे अधिक वादा घोष नहीं होना 
चाहिये । देखा जाता है कि वाद्का धोय कीतन-श्वनिको 
मैण कर देता है | अतः बाद मधुर हों | 

संकीतनमें धूम्रपान करना ( सिंगरेट आदि पीना ), 
क्षिसीकी आवाजपर या आहतिपर हँसना, मुँह वनाना 
आदि बातें कदापि उचित नहीं हैं। झान्त-चित्तसे 
इैश्वरको अपने बीच उपस्थित समझकर उनको रिश्ानेके 
ल्यि शुद्ध भावसे भाव-विभोर होकर कीर्तन करना 
चाहिये। ऐसे स्थानपर भगवान्‌ स्वयं उपशित होते 
हैं, अतः विनम्नता और दैन्यमावक्ते साथ कीमेन- 
व्वनिका यथावत्‌ उ्चारण ऋरना चाहिये | रबये 
भगवानने कद्दा है-- 


अली नल न अत जीन नम ली अन्न ब+ + 


ने हु 
दाद आय, अवतार 
इसे. हटाया भर ३ ॥ 
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लाई घसामि वैकुण्ठे योगितता दृदये मन ज। 
मदूभक्ता यत्र गायन्ति तन्च तिष्ठामि नारद ॥ 

नारद | में न तो वेकुण्ठमें निवास करता हूँ, न 
योगियोंके हृदयमें ही, प्रत्युत मेरे भक्त जहाँ भी मेरे गुणों 
और नामोंका गायन करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ ।! 


वाग्‌ गद्गदा द्वते यस्य चित्त 
रुद्त्यभीए्णं हसति फ्वचिच्व | 
विलज् उद्गायति चृत्यते च 
मद्भक्तियुक्तो झुवन॑ पुनाति ॥ 
( श्रीमद्धा० ११५ । १४ । २४ ) 


'जिसका चित्त गद्गर वाणीसे द्रवीभूत हो जाता 


है, जो कभी जोर-जोरसे रोता है, कभी इँसता है, 
कभी छज्जा छोड़कर गाता है और कभी नाचने 


छगता है, ऐसा मेरा परम भक्त त्रिमुवनको पवित्र कर 
देता है |? 


कालके गणनानुसार यह कलियुग है | कलियुग 
दो्षोका आगार है | इसमें सभी दु्गुण ऊपर दो जाते हैं 
ओर सद्गुण दब जाते हैं | कलियुगी मानव छल, दम्भ, 
हेंष, पाखंड, झूठ, अन्याय; -अनाचार, अत्याचार, 
दुराचार आदि दुगुणोंकों उपादेष और सत्य, विनय, 
प्रेम, न्याय, सदाचार ग्रम्मति सद्गुणोंकों हेय मान लेते 
हैं। परिणामतः लछोक अम्ल, दुःक-दाखिय, कलइ- 
कोलाहल, देब-दम्म, देती प्रकोप, प्राकृतिक आपदाओं- 
अतिद्ृष्टि, अनाबृष्टि, दुर्मिज्ष, महामारियों, भूकम्पादि, 
उपप्ल्बों, राष्ट्रिय उपद्रवों एवं विपदा्ओका घर बन जाता 
है | आजकी स्थितिका आकलन कर तत्तचिन्तक 
शात्रकार ऋषियोंके आधारपर महात्मा गोस्वामी 
तुल्सीदासने लिखा है--- 
कलिकाल बिद्दाल किए मनुजा। नहिं मानत क्वी जनुजा तनुजा॥ 
नहिं तोष बिचार न सीतलता । सब जाति कुजाति भए मगता॥ 


इरिपा परुषाच्छर छोछुपता। भरि पूरि रही समता बिगता॥ 
सब छोग थियोग बिसोक हुए | बरताअ्रम धर्म अचार गए।॥ 





. # कीतेनीयः सदा ध्वरि+ # 
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दुस दान दया नहिं जातपनी | लड़ता परशचनताति पनो॥ 
तनु पोषक नारि नरा सगरे। पर निंदक जें जग मो बगरे॥ 
प्रकृत मानस-पसंगर्म कराकभुशुण्डिजीने कलिदोषका 
संक्षपतः बखानकर साकल्येन यह कहते हुए कि-- 
'कलिकाल पाप और अवगुर्णोका घर हैं?---यह भी कहा 
है कि इसमें एक बड़ा गुण यह्द भी है कि जो गति 
सत्ययुग, त्रेता और द्वापरमें पूजा, यज्ञ और योगसे 
मिलती है, वही गति कल्युगमें छोग केवछ मगवानके 
नाम (-संकीतन ) से था जाते हैं--. 
कृतज्ञुग श्रेताँ द्वापर पूजा मख भअरु जोग। 
जो गति होइ सो ऋ्कि हरि नास ते पावहिं छोग ॥ 
( राम० मा० श०्श्ख ) 
गोखामी तुलसीदास स्मरण दिलाते हैं---'नाम छेत 
भवर्सिषु सुखाददी ।! तया 'नाम जपत मंगक दिसि दसहूँ ।' 
पर इमारी बुद्धि कुण्ठित है और हम ढ्वीरा जन्म अमोढ 
गँवा रहे हैं | साधकको सावधान करते हुए वे 
कद्दते हैं--- 
अजहुँ जानि जिय मानि द्वारि हियें ह्वोय पलक महू नीकों ॥ 
सुमिरि सनेह सद्दित द्वित रामहि मान मतों तुलसी फ्ो ॥ 
भगवान्‌का स्मरण, उनके नामका जप और कीतेन 
क्षणमरमें कल्याणका विधान कर देता है । स्मरणका 
जप और कीतेनके साथ अटूट सम्बन्ध है, इसीलिये 
स्मरण” जप और कीतेतका भी उपलक्षक होकर 
“सुमिरि सनेहसद्दित छ्वित रामहिं! में विराजमान है | यथति 
जप और कीतनमें मानस-सम्बन्ध समानभावसे संयुक्त 
रहता है, तथापि जपमें उसकी विशिष्ट प्राथमिकतासे वह 
कुछ गूढ़ हो जाता है और सर्वसाधोरण स्तरके ल्यि 
दुरूढताकी श्रेणीमें चला जाता है | यही कारण है कि 
अपेक्षाकत हृ्कीतनकी सर्वोपयोगिता प्रतिपादित दे । 
हस्कीर्तन अथवा सामूहिक हूपमें संकीर्तन इसलिये भी 
महत्वका साधन है | संकीर्तनमें पद्मु-पक्षी, कीट आईि 
प्राणी, जो खयय नामोचारणमें असम हैं, दलिमकी 








# संबीतन-ध्वनियों # धर 
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पुनकर द्वी उत्तम गति ग्रा्त करते हैं। उनकी तिरयग्योनि 
हूट जाती है | श्रीभगवन्‍नामजपसे मनुष्य खर्य अपने-आप 
ततता है, पर भगबन्‍्नामेंके ऊँचे खरसे भाव-विद्वल्ताकी 


जैसे हम स्मरणके छिये नाम-रूपका ओर जपके 
छिये मन्त्र-खरूपका चयन करते हैं, बेंसे ही कीतनके 
लिये हमें कीतन-घ्वनियोंका चुनाव करना चाहिये । 


० 2» हि अव्शभजवड 


दाम ऐक्ान्तिक अथवा सामूदिक उच्चारण करनेसे उस 
फेरे अन्य मनुष्य, जीव-जन्तु भी तर जाते हैं, उनका 
भी परममइल हो जाता है । इसीलिये तो जपकी अपेक्षा 
संकरीतनका शतगुणित फल कड़ा गया है। श्रीचैतन्य- 
पहप्रभुकी भावमग्नताबराली संक्रीतेन-पद्धतिमें पशु-पद्धी 
भी संकीर्तन-संलग्न हो जाते थे । वस्तुतः वेसी 
भावमयता ही संकीतनकी विशेषता होती है। इस 
विशेषताके कारणभूत कुछ प्राह्म गुण हैं, जिन्हें अपनाना 
प्रत्येक कीर्तनियेका कतेब्य होना चाहिये--- 


चयन करते समय द्में अपनी रुचि, भावना, स्थानीय 
जनमानसकी पग्रज्कत्ति और परम्परापर भी ध्यान देना 
चाहिये । नाम और नामीका अवधिनाभाव या अहूठ 
सम्बन्ध होता है | ऐसी इशामें संकीतंन-ध्वतियों और 
खरूपके सामजस्यका ध्यान भी आवश्यक है। दम 
भगवानके चाद्दे जिस रूप और जिम अभिषान ( नाम ) का 
चयन करे, दोनोंमें एकरूपता रदनी चाहिये। पर साथ 
ही यह ध्यान सदा रहे कि भगवानके सभी नाम मज़ुलकारक 
हैं । इनमें मेद-बुद्धिकी आवश्यकता नहीं। 


अ--++जममकटक किय्रक----77< 


संकीतेन-ध्वनियाँ 


संकीत्तनमें प्रारम्भिक गणपति वन्दना 
गाइये गनपति 
संकर-सुवच 
सिद्धि-सद्न, 
कुपा-लिंघु। 
मोदक-प्रिय, 
विद्या-वारिधि, 
तुकसिदास कर जोरे। 
बसहिं राम सिय मानस मोरें॥४॥ 
अब  संकीर्तन-प्रेमी भक्तननोंके सुविधार्थ कुछ 
संकीतनीय नाम और प्रचलित ध्वनिर्योँ प्रस्तुत की 
जा रदी ६ | 
संकीतंपका पाडशनामात्मक महदामस्व-- 
हरे रास इदगे राम रास राम इरे इरे। 


इरे कृष्ण इरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण दरे इरे ॥ 
>> ८ 7५ 


जगबंदन । 
' भवानीके 
गज-बदन धिनायक । 
सुंदर सब छायक ॥ २ ॥ 
मुद-मंगल-दाता । 
बुद्धि-बिधाता ॥ ३ ॥ 


नंदन ॥ १ ॥ 


मॉंगत 


इस महामन्त्रके साथ ओर भो नामास्ततका 
भानन्‌ लेझ-] 
हरे कृष्ण इरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण दरें इरे। 
हरे रास हरे रास रास राम हरे हरे ॥४ 
%. रद ॥ 


: जय रघुनायक दूसरथ नंदन कोसल्या-सुत राम इरे। 


जय भरताग्रम करुणासागर, भुवनेदवर सुसधाम इरे ॥ 
ज्ञय सीतावल्‍्छभ नारायण, पश्राणाधार छकाम हरे । 
जय जनरंजन भवभयभंजन बारंबार प्रणाम हरे ॥ 
नारायण हरे । 
नारायण गोपाक्क इरे ॥ 
भय राम दरे रघुनाथ दरे । जय जय प्रश्चु प्रणकाम हरे ४ 
गोपाक हरे, नंदकाकक हरे । 
( गोविन्द इरे गीपाछ इरे ) 
जय जय प्रञ्चु दीनदयाक् इरे ॥ 
भीकृष्ण इरे। बलराम दरे। 


नारायण जय 
नारायण जय 


गोविन्द 


अय सखा झुबछ श्रीदाम इरे ४ 
न ५ 4 
'जय राम इरे जय कृष्ण हरे, 

जय मनमोहन घनदयाम हरे । 
गोविन्द दरे गोपाक्क दरे, 


जय रघुपति राज़ारास 
जब सच करकछ सूकर नरहरिं, 
जम कहिछ ऐोर वासम झरठंत | 


हरे ४ 


४३० # कीलनीयः छादा हॉसे। #; 
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जय यजपुरुष जय परशुराम, 
ऋज-खतच-पिद्दवारी रप्म हुई 0 
मारायण.. जय रमारमंण, 
जद गोपीवच्लभ 
जय लरताशज,.. दरशशाजुरू; 
ऊय चाखुदेल असिरास एप है 
जद दह्ीनवंधचु.. अपसोस्दधारफ्, 
जय युगद्ध सदा काशित-पाकृक । 
जय केशव विष्णु मुकन्द हरे, 
फंलि-कलुपे-विसंजन नास हे 0 
श्द है ८ 
सामूहिक कीतेल--लंगीतमय संकीतंत कीडिये-- 
रघुपति राघव राजा शान्न पत्ित पावन खौतारास । 
सयहर दुसरध-नन्दुन राग, जय जय संग सीतारापत ॥ 
लय सघुपति जय जममव हारी सीताराम सीताराम । 
जय दूसरथ जय णजजिर बिहारी, सीताराम सीताराम ॥ 
भज ले भज के सीताराम, मंगल मूरति सुंदर इयास । 
कसकनांथ कमलापति राम, अच्युत कम्रछनयन घनइंयाम ॥ 
नारदकी दीणासे निद्छा रघुपति राघत्र राजारास । 
शंकरके उम्रहले निकका प्रदित पावन सीताराम ॥ 
सुर नर सुन्रि गंधर्च पुकारे यदुपति थादुव श्रीधनरयाम । 
अखिक चिरृध गुंजार रह्या है, जय रघुनंदन जय सियाराम ॥ 
जय रघुनंद्न जय लियारास जानकीवक्लभ सीताराम । 
जय यदुच्न्दन जय घनश्यास रुफ्मिणिवल्छभ राधेश्याम ४ 
फन्नऊमाक्ष कमलापति रास | णच्युत कं्नछनयन्र घनश्याम ॥ 
मथुर मनोहर है दो नास, राधेकृष्ण सीताराम ॥ 
सीताराम सीताराम सीताराम अय. सीताराम 4 
राधेश्यास राधेश्यास राधेद्याम जय राधेद्यास ॥ 
मे सियारास जे जे सियाराम जै सियाराम जे ले सियाराम ॥ 
ज्ञय मीशके गिरधर नागर, जय तुछसीके स्रीताराम । 
जय मरसीके लॉबरिया, जय सूरदासके राधेक््यास ॥ 
गीरोशंकर सीताराम । पावत्ीशिव सीताराम ॥ 
जयति शिवा-धिल जातकिशस । गौरीशंकर_ सीताशस ॥ 
छग्च साजसन्दस जऊय घतइयाम ! चजग्रोपी थ्रिय राखेत्रयास ॥ 
शाधात्योपी-प्राणवन घुन्दावन विद्वारी इयाम | 
मक्तश्नके जीवनयय अवशबिदारी राम ॥ 
कूप्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाद्धि मास। 
राम सवय हशास राघव रास राधयव रक्ष  याम्‌ ॥ 


52] 
रश्त 


हा प्ीदृए । 
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केशत ककछिसछट्दारी राधेदयाम राधेशयात । 
दुशर्थ-अजिरविहारी. द्रीतारास सीताराम ॥ 
ऊोश्द्‌ दृश्चरथनम्द्न राम | कौशब्यासुसवर्धन रात ॥ 
सलपीयृष छघुतन औराम । सीचाआण-प्रियंकर शस ॥ 
क्ृपध राम जय हम जब कझय रा । 
कोर. जय राम जय बय राज ॥ 
जज छे मंज छे सीताराम । अंगकमसूरति झुंदर श्याभ ॥ 
छय सुरलीतर ऊय घनदघास | हुय संदुतम्द॒व राधेश्याल ॥ 
भाधव पझुरकीयारी राधेक्वास श्यासा स्यात । 
मोहन सुकुग्द सुरारो राधेश्याम ध्नामा इयास 
राधव शर-पनुंघारी सीताराम राख रास | 
पत्थरकी ऋषि-पत्नी-तारी सीता शाम राम श्र ) 
शजा राम राम रास । सीता राख रात राम ॥ 
श्रीराम जय शराप्म जय जय राम। 
क्रीराप्म जय राम जय जय राज ॥ 
फगमें संगरू हैं दो बाम, चाहे कृष्ण कहो या राम ॥ 


५९ ५८ कै 
रामभगत बलवुश्चि-निधान । 
सारुतनन्दून . जब - हघुमान ॥ 
संकृटमोचच श्रीहलुमान । 
मसारइतवम्द जखसर . दलुझाभ ॥.. 


>५ भट्‌ भर 

भगवानके अबतारोंमें दो विशिष्ट ई---भगवाव्‌ श्रीराम 

और भगवान्‌ श्रीकृष्ण | रामावतार जेतामें और क्ृष्णावतार 

द्वापरसें हुए. थे । हम दोनोंने छोकरावण रावणका और जगत्क४ 

छुटिल कंसका ध्यंस कर लोक-मज्जलकी स्थापना की | इत 

दोनेंके नाम मज्ञल्यय दे । इनके कीर्तनसे कल्याण होता 

है। राम) और कृष्यः एक-दूसरेसे बढ़कर मज्जेंढ आर 

मधुर हैं। चाहे रामका कीर्तन फरो या कृष्णक[--८क हट 

बात दै। यदि ऐसी वात है तो हस क्यों न दोनों नामोंका 
साथ-साथ कीर्तन कर्रें--- 


सागचम्त सघुनायक जय जक्षय, 
दिव्य चाए कर सायक उय जय ॥ 
कुश्णयम्ड् सहुबासक्क जय जय) 
मगपद्गीटा गादद्या आय सपा 
योविन्ब संथ दाय गोपा्क असय कप । 
राधारमण. हि भोकिस्द. श्य अम ! 
ग्रह्याझ्की उय-जय विशुकी जय जब। 
उज्ण-दसति सिद्सराडी. हम. थार 


्‌ कद रू ३ ५ 
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आना टैक्‍ीओ-ट 


राधाक्षी अव-जय, रुक्सिणीकी जय 
'मोससुकृद.. बंशीवारेकी. जय 
गधाकी जउयन्‍जय, यमुवाकी अहम 
सरखती - तिगवेणीक्री जय 
सम्रकी . अयनजय, दपामकी. ये 
एास्भ ऊुदरः चारों मेंयाली हाय 
कप. जब. विस्वख्प. हडि 
जब हर क्श्विकात्सत जय 
जयति , शित्रा-शिच. शंकर द्वर 
मद्देव दे. दाग्भो जय 
जय भिरिनये,. नीछक्काठ 
जगदस्ले जय आशुतोष 
महादेव हर हर शंकर जय । 
मसदनदपेहर.. सन्ञलकर 
तुर्गतिनाशिनि दुर्गा जय जय। 
फाछविनाशिनि काछी जय 
उमप्मा समा बह्मागी जय जय। 
राधा सीता रुक्मिणि जय 
तिरधारी बनवारी जय जय । 
राधा-तपत्रिहारों. जब, 
सन्द-यच्योदा-छैयाकी जय । 
बन वन गाय-चरे याक्ती 
पसासुदेव देवकिनत्द्य जय जय। 
दर्ण-देत्थ शिकन्रन जय 
यमुना-पुछितविद्दारी जय जय। 
बुन्दा-विपित-बिह्वारी जब 
जय उंसर्पर भुरारी जय जय । 
, भय अधारि असुरारी जय 
राबा बाषाहारिणि जय जऊय। 
मोहन-हुदुय-फिदारिणि ऊय 
मोइल-्मीधिनि शरेस्वरे झब। 
द्ित्य-मि्ुजेदवरी फूपति 
देसरिसल्द्त फथि जय जूथा। 
फपि-कपु-धारी कि जय 
देव प्रययनरदम हाय आग । 
गृंशरथललाफी.. जय, अवक्रूठीडो 


रास छीज 
इंसझूखाडी ये, लीला शहोफ़ी 








जय । 
जय ४ 
जय । 
हच गे 
ऊय। 
मेज ॥ 
ऊंस । 
जय मे 
क्रम 
जय ॥ 
जय | 
जय ॥ 


जम ॥ 
ऊय ॥ 
जय ॥ 
जय 8 
ञय छ 
जब ॥ 
जय (॥ 
गय पद 


ज्ञय ॥ 


घय | 
जाय ४ 





सिय-स्वामीक्षी जय, प्यारे राधवकी जय। 
बोली हसुमत्‌ कुपाछुछी जय जय अय | 
दक्षीधारीकी. उथय,. बनबारीक्की. ऊय | 
बोली. मिररधारीकी जय जय जय ४ 
ज्ीरदारीकी. ऊूथ। शनल्नघारीकी. शब । 
बोको.. कंजविडारीकी अब जग आये 





अजीज जी >+ 


५८ घर 
अब भूतभमाबन भगवान-'शिवःछा ओऔ आश्युतोण और 
ओहठरदानी है) कोर्तन कीजिये--- 
में शिव में शिव शिव शिव 
जे शिव ये शिव तब शरणम्‌। 
धसासि शंकर भवाति शंकर 
उम्रामहेश्वर तब. झरणम ता 
सास्य सदाशिव सास्य स्रदाशित्र, 
लाम्म सदाशिव जय शंफर ॥ 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर, 
अध-तम हर हर हर शंकर ॥ 
सास्य सदाशिय साम्प्र सदाशिच, 
साम्व सदाश्चिव सास्व सदाशिव | 
हर दर हर हर साम्त्र सदाशिव, 
साम्त्र सद्दाशिव झाम्त्र सदाशित्र ॥ 
सड्चिदानत्दधन परसात्मा अमुका खरूप कितना विनिन् 
एवं मन्नल्मय है। साथ ही इनका नाम भी कितना सथुर, 
कितना सुन्दर, कितना गज्जल्मय दे। यद्ध तो नामीसे भ॑ 
बदकर दै-+ 
राम एक ठापस दिय तारी। रास कोटि खल कमरे सुधारी । 
जय रघुनन्दन संगककिशोरी । सीताराम मनोहर शोरी । 


नंदनन्दन गुपमजुक्षिसोरी | 
करषप्गच चन्द्र रापिदा यद्गोरी । 
२८४ ४, ण ॥॥ 
हो कर नर्देय न हित गरि। 


दाउ्नाण-टशण मभोदद सोगोदा 


हो जी 


खुरझसुस्ल-्त रद ससुरत्तदारसय खत अयपारणद अक्ाद 


का ध्य चुकल छह 
ा्यफायक रांधात्ापदा दागड सायक सोरणभारी 


& 

्त्प्स्य गो पान्ट मं प्नल मिरः पी 

नया शाउडरय गाए गार्लरदे मगरवारां। 
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झथ हर पः सोपिद मिद्याद्य २ 


दुय राधा प्रपत्र गये च्याशों। 
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पऔराधावर झुंजबिद्वारी, मुरहोघर गोबर्ध॑नघारी ॥ रास घुन छागी, ग्रोपाक घुन छागी ॥ 
मेरी राखो काज बिहारी, सावेरिया गिरिधारी ॥ भर के प 
गिरिधारी गिरिधारी, सावेरिया गिरिधारी ॥ जय ग्रोचिन्द्र जय गोपालछ, केशव माधव दीनदयाल । 
> ५९ )<८ जय ग्रोपाछा जय धोपाका । यसुमति-नंदन नंब॒के छाछा ॥ 
मद्दादेव शिव शंकर द्वास्भों उम्राकान्त इर त्रिपुरारे। »८ > ५८ 
गद्गाघर वृषभध्वज झूलिन्‌ चन्द्रमोलि जय अघहारे ॥ कृष्ण गोविन्द गोपाक गाते चढो,. 
गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे। । मनको विषयोंके विपसे हटाते चलो। 
गोविन्द गोविन्द मुझुन्द प्यारे ॥ देखना इन्द्रियोेंके न घोड़े भें, 
गोचिन्द गोविन्द हरे मुरारे, इनपर द्िनिरात संयमके क्ोंड़े छगें॥ 
राघाक्ृष्ण गोपीकृष्ण श्रीकृष्ण प्यारे। भपने रथकों सुमारग चराते चलो, 
जय गोविन्द गोविफानंदन प्ृर्ण सच्चिदानन्द उदार। कृष्ण गीविन्द गोपाछ गाते चढों॥ 
जय सब गोंपी-गोप-गोपबाल्क गोधनके आणाधार ॥ ( मन० ) 
६ 9८ ८ प्राण जाये प॑ हरिनाम भूलछो नहीं, 
जय गोपीगरिय जय,गोविन्द । जय. राधामन-आनंदफन्द ॥ दुखमें तड़पो नहीं, सुखमें फूलों नहीं। 
फालिन्दीप्रिय.. नन्‍्दानन्द । सुर-सुनि-प्रजित पद-अरविन्द ॥ प्रेम-भक्तिके ऑसू बहाते चलो, 

> अं २ कृष्ण गोविन्द गोपाक गाते चल्ों॥ 
राधेश्याम राधेद्याम स्याम इयाम राधे राधे । ( मन० ) 
राधे बोछो राधे, गोविन्द बोलो राधे । फरामस करते रहों। नाम जपते रहो, 
राधे राधे राघे, गोविन्द जय बोलो राधे । पापकी वासनाअंसे डरते रहो। 
राणे बोलो राधे, गोविन्द बोको राधे ४ नाम-धनफा खजाना बढ़ाते. चलो, 

+ ५५ है कृष्ण गोविन्द गोपाक्क गाते चक्ो॥ 
हरि बोक हरि बोक थोक दरि बोक। ( मन० ) 
देव 4 सडन्द हल यादू आयेगा श्रभ्लुफों कभी-त-कसी, 
हरि जोक इरि बोक वोछ दरि बोक। दास पायेगा, उनको फभी-न-कभी । 
धोक्त हरि बोल हे द्रि हा बीज ऐसा विश्वास मनमें जमाते चढों, 

>८ 

श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, द्वे नाथ नारायण वासुदेव । कृष्ण गोविन्द गोपाक 2 का ) 
हरे सुरारे मधुकेटभारे, गोविन्द गोपाक मुकुन्द कृष्ण ॥ ५ ४ +; 
| 


कीर्तनमें बच्चोकी भी बड़ी रुचि होती है, माताएँ-. रघुपति राघव राजाराम, पतित-पावन सीताराम ॥ 
बहनें भी की्तन-ध्वनियोमिं भगवद्धक्तिका आनन्द बडी हैं। . शीताराम सरीचाराम।, भज प्यारे तू सीताराम ॥ 
उनके लिये भी निम्मांकित ध्वनियाँ उपयोगी दें | दो दोंमें. राम-कृष्ण हैं तेरे नाम | सबको सन्मति दे भगवान ॥ 
बैंटकर आधी-आधी पंक्ति बोलनी चाहिये-- दीन-दयालु राजाराम,  पतित-पावन सीताराम ॥ | 


प्रेमसे हरिका नास बोलो, राथे राधे इयाम बोलो।. जय रघुनन्दन जय सियाराम, जानकि-वल्कम लता 
सीता सीता राम बोलो, प्रेससे हरिका नाम बोकछों ॥ जय यदुनन्दन जय घनस्याम, रक्मिणि-वल्कम राधेश्याम ॥ 

५ ५८ > जय सधुसूदन जय गोपाक, जय मुरक्तीघर जय नन्द्रकालू ॥ 
राम कट्टठो बनर॒याम कद्टों, जय जय श्रीसीताराम हड्ढों ॥ जय दामोदर कृष्ण मुरारि, देवकी-नन्दन स्वाधार ॥ 
राम कहो घनर्याम कद्ठो, जय जय श्रोराधेश्याम कहो ॥ जब गोविन्द जय भ्ोपाकक, केशव माधव दीनदयाल ॥ 


हा हु ८ राधाकृष्ण जय कुंजविहारी, मुरकोघर-गोवर्धन भारी ॥ 








# बलिद्दारी, यलिहारी, जय-ज्य गिरघारी गोपाककी # ४३३ 





इश्चरयनन्दन भ्वधकिशोर, यशुमति सुत जय माखनचोर॥ जय जय दुर्गा जय माँ तारा, 
कौसज््याके प्यारे राम, यशुमति झुत जय नवघनश्याम ॥ जय गणेश जय शुभ आगारा ॥ 
: बृल्दावन सथुरामें श्याम, अवधपुरीमें सीताराम ॥ भ८ डे 4 
जय गिरिजापति जय महादेव, रामाय महू कृट्मणाय महुलम्‌। 
जय जय दशस्समो जय भद्दादेव ॥ सोतासमेतरामचन्द्राय मजजुकम, ॥ 
चज-++++ज्-कैऔ८ 


बलिहारी, बलिहारी, जय-जय गिरधारी गोपालकी 


अरे पलट दी है काया दी इस कफेशवने काछ कीं 
बलिद्वारी, वलिहारी, जय-जय गिरघारी गोपाल की। 
अठि कर दी अच्युत ने आहा ! भर दी मति-गति और द्वी, 
। कर लेता है ठीक ठिकाना वह चाद्दे जिस ठोर ही। 
नागर-नटवर होकर भी बहू हम खबका सिरमोर हैः 
ह हम दाथी-घोड़े हैँ उसके यमुना उसकी पालकी । 
बलिहारी, बलिद्वारी, जय-जय गिरधारी गोपा८्न की ॥ 
२५ व >> 
मुरली है अपूबें अखि उसकी, विजयी है बह प्रेम का) 
बंद मो-धन का धनी, दाथ दे उस उदार का देस का; 
शिख्ति-शेखर को ध्यान सदा दै। सबके योग-क्षेम्र का। 
चुद गरुड़ुध्वज मत्स्य न थ। जो चला बकासुर लीलने, 
| अध-अजगर से हर्मे बचाया उसी अलोकिकशील ने । 
विष द्वी झाड़ू दिया काकिय का सहृदय सदय सल्ील ने। 
आग पिये था, इस पानी से हुई शान्ति द्वी ज्याल की। 
वलिहारी। वलिद्वारी, जय-ज्य गिरघधारी गोपाल की । 
.. >६ ३ ५५ 
ह यमुना वहा ले गयी; पानी उतर गया सुरराज कए 
अन्त प्रलूयका भी है आद्या ! और वह्दी दिन आज का । 
हरियाली ही हरियाठी है? ज़ब नव जन्म समाज का। 
अब फिर वजे चेन की वंशी उस माई के छाछ की। 
वलिहारी, वलिहारी, जअय-ज्य गिरधारी गोपाछ की | 
५ हर भू ञट्‌ 
निर्मेड-नीलाकाश दासमय चमके. अन्द्-विकास में) 
े दूमफे कलछ-जछ, गमके थल-जल कोमल-कुसुम-छुवास्र में । । 
लय से यँंधा अराछ-काछ भी; इबे रासोह्लास में 
घूसे भूमण्डल भो गति से सम भर कर रर-वाऊ की | 
बलिदारी,  वलिदहारी, जय-जय गिरघारी गोपाल की। 
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नाम-संकीतन और भगवानके सहखनाम एवं शतनाम-स्तोत्रोंकी महिमा . 


संकीतेन शब्दके व्यापक अर्थमें स्म्यकरीत्या नाम, 
गुण, छीछा, यशोवर्णन आदि गृहीत होते हैं | 
शात्रोंमें निर्देश अथवा पढठित सभी भष्टाविशतिनाम, 
अशेत्तरशतनाम, नामत्रिशती एवं सहक्षनाम अभिधानतः 
भगवानके नाम, युण, यश और छीछाका वर्णन करते 
हैं | फलतः उन ( सदृत्न एवं शतनामों )का संकछन 
संकीतनोपयोगी---विशेषतया ऐकान्तिक संकीतंनके छिये 
उपयोगी होनेसे यहाँ ठुछ प्रसिद्ध शतनाम एवं सहस्तनाम 
स्तोन्नोंके विवरण उप-निबद्ध किये जा रहे हैं । 
संकीततनमयी सामवेदकी ( अबुष्ठुप्‌ छन्‍्दकी ) सतुति- 
परम्परामें इतिद्ास-पुराणोंमें तथा शाक्तग्रमोद आदि प्रन्थोमें 
भगवानके सैकड़ों श्रेष्ठ नाम-गुुण-कीतेनपरक स्तोन्र--- 
स्तवराज, नामद्वादशी, द्वात्रिशत्‌ नाम, शतनाम, नामत्रिशती, 
सदृस्ननामस्तोन्र निबद्ध हैं । इतिदतापनी उपनिषदृके मूछ 
एवं शांकर भाध्यमें इस परम्पराकी मह्या-महिमा वर्णित है । 
सभी शतनामों तथा सहत्ननामोंके आदि-अन्तर्मे प्रायः 'इति 
नामसहद्ध ते च्ृषभध्वज | कीर्तितम हरुड ० १५१५५) 
तथा 'इतीदूं कीवनीयस्य केशवस्य प्रकीर्तितम्‌। यश्चापि 
परिकीतंयेत्‌५ “कली तु कीवनेनेव सर्व पाप॑ व्यपोद्दतिः 
भादिसे संकीवनकी उपयोगिता प्षचित करते हुए उनकी 
विधि प्रदृष्ट एवं निरूपित हुई है । इसी प्रकार महामह्विम 
भगवत्पाद आचाय॑ शंकर भादि व्याख्याताओंने भी इसकी 
'कीते येत्‌? इत्यनेन--उच्चोपांशुमानसलक्षणस्त्रिविधो 
जपो छक्ष्यते” जेंसे वाक्योंमें कीतन, पाठ, जप 
आदिकी सर्वत्र समान उपयोगिता सचित की है । 
आगमों एवं ज्योतिष ग्रन्थेमें भनिश्कारिणी प्रहदरशा- 
अन्तदंशाओंमें इनके कीतेनसे सभी अनिशेकी 
शान्ति और ईश्स्राप्तेकी भी बात कही गयी है; 


जैसे-सयंतहस्तनामसे सकी, विष्णुसहस्नामसे बुधकी, 
शिवसहस्तनामसे बृहस्पतिकी और दुर्गातहस्तनामसे 
ग़ुक्रकी दशा-अन्तदंशामें “तद्दोषपरिद्ारा्थ विष्णु- 
खाहस््षक॑ जपेत” शिवसाहस्नक॑ जपेत्‌! सूयंसाइस्तकं 
जपेत” आदि वाक्योंद्वारा तत्तदू दोषोंकी परिशान्ति एवं 
शुभ श्रेय:-प्राप्तिकी बात ग्रतिपादित है । 

“हरे राम? महामन्त्रमें हरि, राम, कृष्ण--ये तीन 
नाम आावृत्त होते हैं | इसी प्रकार 'सहस्नामें/में वेसे 
दही कुछ और नाम आबृत्त द्वोते हैं। विष्णुसइस्नाममें 
केशव, गोविन्द, द्वरि, वाहुदेव भादि शब्द बार-बार 
आवृत्त हैं, पर भिन्न ब्युत्पत्तियोंसे इनके मिन्न भाव 
निर्दिष्ट हैं, साथ ही वे इस प्रकार मन्त्र-चनाकी विशिष्ट 
शक्तिसे भी सम्पन्न हो गये हैं । 

सहसनामेंमिं विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, मय आदिके 
अलग-अछ्ग कई सद्दस्ननाम हैं | देखा जाय तो केवढ 
रुद्रयामलमें ही बीसों सदस्ननाम हैं । यहाँ दिडिनिददेशार् 
इनकी एक संक्षिप्त तालिका दी जा रद्दी है-- 

१-विष्णुसहस्लनाम--इसके चार खरूप उपलब्ध 
हैं-( १) मद्ाभारत अनुशासनपर्वके १४९ वें अध्यायमें) 
(२) पद्मपुराण ( ६ | ७२ )में, (३) स्कन्दपुराण 
(५। १ । ७४ )में, (४) गदुडपुराण ( अध्याय 
१९५ में और ( ५ ) शाक्तप्रमोदके अन्तमें |इन सबके प्रॉगः 
अलग-अलग स्वरूप उप-निबद्ध हैँ । 


२-गणपति या गणेशखसहस्तताम--इसके दो 
स्वरूप हैं--एक मुद्गलपुराणका गकारादि क्रमका गणेश्न- 
सहस्तनाम और दूसरा गणेशपुराणके उपातनाखण्डको) 
जिसपर भास्कर राय भारतीका परमश्रेष्ठ भाष्य है। 


३-गायत्रीसहस््ननाम दो हँ--णक देवीभागवतका 
अकारादि क्रमपर तथा दूसरा गायत्रीपव्चानज एवं मस्त 


& देखिये प० ४०५ पर वाल्मीकीय रामायणका वचन | कथाम्रत सवका मूल दै । उसकी प्रश॒स्तिके भी वचन निवस्व “ए ए झुक एप पर कलके फापपक केला ज्पद्त जनक गुल मी उन प्रशक्षिक सी वचन शिकल हमने 
प्रकाश्य दैं। + शुक्लाम्वरघर देव॑ं:» “लाभस्तेषां), 'खजलजलदनालं? आदि सभी प्रसिद्ध इलोक इसी परम श्रे सदखनागके ६ । 


हे * रे 28] 
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# लामसंकीतन और भगवानके सहस्तनाम पुव॑ शतनाम-स्तोन्रोंकी महिमा # 


छ्रेप 











महार्ण वका गायन्रयक्षक्के ऋमपर “गायत्री दिव्यसदखनाम? 
रुपमें प्रसिद्ध | 


. ४-रामसहस्लननाम चार. हैं--( १) रकारादि 
रामसहखनाम, २-मकारादि रामसहखनाम रे-सामान्य 
क्रपर आनन्दरामायणप्रोक्त तथा ४-अगस्त्यसं हिताप्रोक्त 


५-काली या कालिकासहस्ननाम ( ककारादि 
क्रमका )--शाक्त-प्रमोद, प्रथम पटलमें है। ६-हंयग्रीव- 
सहस्ननाम--( हयग्रीवकत्पमें प्राप्प » ७>-चुसिह- 
सहस्ननाम ( “दर्सिहप्रासादः में निवद्ध )) ८-लक्ष्मीनसिद्द- 
सहस्ननाम (ब्रह्माण्डपुराणमें ग्रथित), ९-सरसखतीलहस्नाम 
( शक्तियामल ), १०-हलसुमत्सदस्तनाम [ (१ ) दनुमत्कल्प 
और (२ ) मन्त्रमद्वाणव । ] ११-गज्ञासहस्ननाम दो हैं- 
(१)स्कन्दपुराण, (२) काशीखण्ड तथाबूहृदूधर्म पुराणमें प्राप्य। 
१२५-द्त्तात्रेयसहख्रनाम ( दत्तात्रेयसंहिता ), १३-खूर्य- 
सहस्ननाम ( साम्बपुराण )) १४-वुकमैरबसहस्त्रनाम 
( रुद्रयामछ, पूर्वयामल )  १८-भवानीसहस्त्नाम 
( शाक्तप्रमोद ), १६-श्रुचनेश्वरीसदस्ननाम (शाक्तप्रमोद)| 
१७-रेणु कासदस्थनाम ( आगमसर्वस्व ), १८-गोपाल- 
सदस्तनाम (सम्मोदन-तत्व)) १५-पुरुषोत्तमसहस्त॒नाम 
( विष्णुयामल ) २०-ऋष्णसद्दस्कन्नाम ( फकारादि 
क्रमका,गर्गसंहिता » २१-दुर्गासहस्षनाम ( कुछार्णव 
तन््र और शाक्तप्रमोद ), २२-गोरीसहस्प्षनाम (कूर्मपुराण), 
( यही अद्भुत-रामायणमें सीवासहस्तनामसे उपलब्ध दे), 
२३-देवीसद्टस्तनाम ( मद्दाभागवत, देवीपुराण » 
२४-तकारादि तारासहस्त्ननाम (अ्क्षयामछ, शाक्तप्रमोद), 
२५-ललितासहस्तनाम ( ब्रक्षाण्डपुराण इसपर भास्कर- 
रायजी भारतीका परम श्रेष्ठ सोभाग्य भास्करभाष्य पठनीय 
६।) २६-बगलासदस्थनाम ( शावरनागेन््ब-तत्त्र और 
शाक्प्मोद )) २७-महाकालसहस्पनाम (९ स्कन्दपुराण; 
भवन्तीखेण्ड )) २८-सृत्युं अयसहस्तनाम ( रुद्रयामछ )| 
२९-रुद्बरसहल्लननाम ( शिवपुराण, लिप्लपुराण उत्तराद्व तथा 
महाभा० शान्तिपव अ० १२ ६८ )) ३०-शिवसहस्तनाम- 
मद्ाभारत। अनुश्यासनप् १७ (| ७८५ ( २) शिवपुराण 
४ । ३५३ (३ ) लिंगपुराण १ | ८८, (४ ) सोरपुराण 
४४ | ३१-कुण्डलिनीसहस्थनाम (रुद्रयामल, उत्तरतन्त्र ); 
३ई२-गुरुसहस्सनाम ( दुद्रयामल, उत्तरतन्ध ) । 
३३-कुमारोसदस्थतास  ( रूुद्रयामठझ, उत्तरतन्द ) । 


३४-त्रिपुरसुन्दरी (षोडशी ) सहस्वनाम (शाक्तप्रमोद ) 
३५-मैरवीसहस्त्रनाम ( विश्वसारतन्‍्तर )) ३६-घूमावती- 
सहस्लनाम ( शाक्तप्रमोद )) ३७-राधिका ( राधा ) 
सहस््लननाम ( ब्रह्मयमामल ))  ३८-राधवेन्द्रसहल्लनाम 
३९-कार्तिकेयसहस्तनाम (उत्तरयामछ ), ४०-मातड्ी- 
सहस्मनाम (नन्‍्यावर्त सूत्र, उत्तरखण्ड )) ४१-अन्नपूर्णा- 
सहस्तनाम ( अन्नपूर्णापश्चाज्ञ )) ४२-गकारादि गोरक्ष- 
सहस्तनामः ४३-निष्कलड्डसहस्ननाम+. तथा 
४४-युगरूसदस्तनाम । 
सहस्तनामोमें कीतेनकी महिमा 

जिन पापोंकी झुद्धिके छिये कोई उपाय नहीं, उनके 
छिये सहस्तनाम-कीत॑न सर्वोत्तम साधन है । सहस्तनामोंके 
कीतनसे काशी, कुरुक्षेत्र, गया, द्वारका आदि जानेका 
पुण्य सहज ही ग्राप्त दी जाता है---ऐसा वर्णन है। 
साचिकताकी इष्टिसे विष्णु आदि देवोंके नामकी महिमा 
विशेष है | ये सहस्ननाम सभी पाप-तापोंके शामक एवं 
अभीष्ट फछ देनेवाले हैं| इनसे सभी दुःख-दाद्धिब, 
ऋण थादि दूर होते हैं। ये रोगहर, राज्यप्रद, वन्ध्या-पुन्न- 
प्रद, आयुष्यप्रद एवं परम मज़ुछप्रद बताये गये हैं । 
इनके पाठमात्रसे सभी वेद-पुराण, शात्षके खाध्याय 
एवं मन्‍्त्रारिक जपके फल ग्राप्त दो जाते हैं | इनका 
एक-एक अक्षर महामद्विमामय कहा गया है। महाभारतका 
भीषाप्रोक्त विष्णुसदल्तनाम विशेष प्रप्तिद्ध दे | यह मूछ 
पाठ, उसपर शकिरभाष्य एवं दिनदी अनुवादसद्वित . 
गीताप्रेसद्वारा भी प्रकाशित है | वह द्वापरके अन्तका है । 
पद्मपुराण, उत्तरखण्डमें वर्णित विष्िणुसहत्ननामविशेषमद्वत्त्त- 
का है, जो पाग्चगत्र आगमों तथा शाक्तप्रमोदके अन्त भी 
प्रायः इसी रूपमें निबद्ध होनेसे वद्गत पुराना है | यह 
शिवजीद्वारा पर्वतीजीके लिये कथित हे, पुनः 'मुनिमननितः 
( दोहाबडी १८८ ) इस विशेष ऋथनसे आग्यजी- 
द्वारा छुतीश्णजीको भी उपदिष्ट ई | अतः अगस्यसंद्धिता . 
एवं प्राचीन पुराणमें भी य्राप्त &॥ इंस्धीजिये गोलमी 
तुल्सीदासजी मद्ारज इस प्रचरकों दु5 थे दोने देखा 
चढ़ते दृए इसका अचार बढ़ाना दी कक्लाप्का : 


छरेदे 


# व्लीतनीयः सदा हरिः # 
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थे। इस पदस्ननामकी महिमा भी बहुत है और 
माहात्म्य-बर्ण नके पूरे साठ श्रेष्ठ र्कोक प्राप्त हैं | माहत्म्य- 
वर्णनके छिये सहद्ननामाध्यायके अतिरिक्ति एक खतन्त्र 
अध्याय भी है | इसके माहात्म्यमें यह्ाँतक कह्दा गया 
है कि इसके एक ३लोक, एक पाद, एक भकक्षरका एक 
बार सी श्रवण, पठन अथवा जप करनेसे साजवेद, पुराण, 
शासत्र, स्मृतियाँ तथा कोठि-कोटि मन्त्रोंक भी श्रवण- 
मनन तथा पाठका फड प्राप्त हो जाता है, समी अमिलाषाएं 
पूर्ण होती हैं; फिर समूचे स्तोत्र-पाठकी तो बात ही क्या ! 
सकद्श्याखिला वेदाः साहा मन्त्राश्य कोटिशः। 
पुराणशाखस्घुतयः श्रुताः स्युः पठितास्तथा ॥ 
अप्त्वा चकाक्षरं इलोर्क॑ पादं था पठति प्रिये। 
नित्यं सिध्यति सर्वेषामचिरात्‌ किमुताखिलम ॥ 
इसका पाठ चछ्ते-फिरते भी कर सकते हैं । 
पृज्य गोखामी श्रीतुब्सीदासजीने इस सहृन्ननामकी 
चर्चा मानस आदि अपनी सभी रचनाओंमें कई बार की 
है । दोहावछीके १८८टें दोहेमें वे छिखते हैं--- 
सहस नास स्रुनि भनित सुनि---तुलसीबल्कभ” नाम । 
सकुचत ह्विय ६सि निरखि सिय, धरमघछुरंधर राम ॥ 
इस रहस्यपूर्ण दोह्ढेका अथ दोद्वावढीके प्रायः सभी 
टीकाकारोंने मात्र यही किया है कि भुनिके' कट्दे 
हुए 'रामसहस्ननामःमें तुछ्सीवल्छम? नाम छुनकर रामजी 
हंतकर सीताजीकी ओर देखते हुए पकुचाते हैं |? यहाँ ध्यान. 
देनेकी बात है कि तुन्सीदासजीने केवड 'सहस्तनाम? 
शब्द लिखा है, 'रामसहस्तननाम? नह्वीं। वेसे रामसदस्तननाम 
चार-पाँच हैं, जो पहले निर्दिष्ट हैं ॥ एक आनन्दरामायणके 
रज्यकाण्डके पूर्वाधके प्रथम अध्यायमें है जो गणेशजीद्वारा 
_कद्दा गया है । दूसरा मन्त्रम्माणवका है, जो गीताग्रेससे _िमगिरिकोटि अचछ रघुबीरा। सिंध कोटि सत सम गंभगएए है, जो गीताग्रेससे 


प्रकाशित है । तीसरा रकारादि रामसहस्तनाम है, जिसमें 
सभी नाम रकारसे ही आरम्म होते हैं। चौथा भकारादिः है, 
जिसमें सब नाम मकारसे आरम्म होते हैं | पर इनमें 
किसीमें भी 'तुल्सीवल्छभ” शब्द नहीं आया है । 
महाभारत, स्कन्दपुराणे एवं गर्‌डपुराणमें प्रोक्त विष्णुसह॒त्न- 
नार्मेमिं भी यह शब्द नहीं मिलता | किमपिकम ; यह शब्द 
इस पाद्मीय सहृस्तनामेको छोड़कर किसी भी सहस्तनाममें 
नहीं मिलता, चाद्दे वह किसी भी देवता या देवीका क्यों न 
हो । अतः लोगोंके अथ त्र॒ट्पूर्ण होनेसे विचारणीय हैं । 
वह सहस्ननाम कौन-सा है ! 

यह तुब्सी-वल्छमःः नामवाल्य पृ झ्छोक इस 

प्रकार है--- 
सुलसीवल्लभी बीरो वामाचारो5खिलेश्दः । 
मद्ाशिवः शिवारूढो भेरवेककपालधुक ॥ 

यह स्लोक इसी पदूमपुराणोक्त श्रीविष्णुसहत्ननामका 
है । इसमें तुल्सीवक्ठभ? पदमें रहस्यपूर्ण इलेष है | यहाँ 
इससे भगवानकी नित्य-अभीष्ट तुलसी ( इन्दा ) देवीके 
प्रिय, मक्त तुल्सीदासके प्रिय एवं व्यक्षनासे सीतानाथ--ये 
तीन अर्थ अभिग्रेत हैं | रामचरितिमानसमें यह बार-बार 
संकेतित है । यहाँ दिग्द्शन/र्थ केवछ इसकी थोड़ी चर्चा 
कर दी जा री है | 

रामचरितमानस तथा उपयुक्त सहस्रनाम 

इसकी छाया मानसके अनेक स्थछोंपर दीख पड़ती 
है । उदादरणा् उत्तरकाण्डकी कुछ विशिष्ट चौपाइयोको 
ढिया जाय । गोखामीजी मद्गाराज छिखते हैं-- 


रासु फाम्ु सत कोटि सुभग तन। दुर्गा कोटि अमित अरि मदन ॥ 
हिंमगिरि कोटि अचल रघुबीरा । सिंघु क्वोंटि सत सम गंभीरा॥ 


१-द्रष्टव्य-सिद्धान्ततिलक-भाष्य तथा दीनजी आदिकी प्रायः सभी टीकाएं | 
२-अवन्तीखण्ड, अध्याय ६३ वम धेंकटेश्वर प्रेर'का संस्करण; नवलकिशोर-प्रेस लखनऊके संस्करणम नह 


७७ वाँ अध्याय है तथा इलोक सं० २०३ है । 


३-गरुडपुराण) पूर्वखण्ड अध्याय १५ | 


४-यह सदलनाम मूलतः शिवजीद्वारा पार्वतीसे कह गया है | मुनिसे अगस्त्यजी गह्ीत दें | यह अगसर्यर्दिता) 


नारदपाश्व रात्र, झाक्तप्रमोद आदियें भी प्राप्त है। 


की 
2] 
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हि # अविष्युशइसजदामप्तोश्मू क क्ष्बेक 

्ज्ल्स्च्ज््ज्ज्ज्ज्ल्ल्ज्ज्ल्ल्ल्ज्ल्ट्ज्ज्ल्लज्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ख्ल्स्य्ल्ख्स्स्य्य्ख्ख्ल्ट्््ख्ख्ख्ण्प्फ्प्प्य्य्य्य्प्प्य्प्स्स्स्य्स्प्प्प्प्स्स्य्प्स्< 

तौरप अमित कोटि सम पावन। नाम अखिल अघपुंज नसावन॥ -यह चौपाई भी इसे शिवोक्त, अगस्त्यादि-मुनिग्रोक्त 
पादद कोटि अमित चतुराई।बिधि सतकोटिस्टृष्टि निषुनाई॥ कहती है तथा यह इसी सहत्तनामके--- 


है चौपाइयोंका जक 3 जा नाम्नेकेन लु येम स्यात्‌ तत्फलं ब्रहि मे प्रभो ॥३३४॥ 
एन चौपाइयोंका मूछ स्लोत उपयुक्त सहत्ननाम ही. सप्ररामेति रामेति स्मे रामे मनोरमे। 





है | झके मूछभूत बचन# देखिये--- सदृक्षत्ामतत्तुल्य॑ रामनाम वरावने ॥३३५॥ 
0223 यम्रकोटिदुरासदः । --इन बचनोंके आधारपर निर्मित है | 
द्पंकोटिलावण्यो डुगोंकोख्यरिमद्‌नः ॥ ५ बा 

सहज़नाम बड़े हैं, अतः पाठकोंके छामार्थ यहाँ 
समुद्गरकोटिगस्भीरस्तीर्थंफोटिसमाहय । पमी सहक्ञनाम बड़े हैं, हर 


बहन मिल स्सिक बायुकोदिमद्दाबलः ॥ केवल यह सर्वाधिक प्राचीन विवेचित पद्मपुराणीय सातिक 
कोटीन्दुजगदासन्दी... शास्सुकोटिमहेश्वरः।.. <वं श्रेष्ठ विश्युसदस्ननाम दिया जा रहा है। सहत्तनामके 
कुवेरकोटिलए्मीवाण._ शंक्रकोटिविलासचान्‌ ॥ बाद कुछ शतनाम भी दिये जा रे हैं | वैसे गणेशशतनाम, 
द्विमवत्कोटिनिष्कम्प कोटिब्रह्माण्डविग्नदः । . दीता-रामशतनाम, विष्णुशतनाम, शिव, दुर्गा, छब्ता 
(वही) पद ६ ।७१ | १५५-२६१) पूना संस्करण, वेंकटेशवर.. आदि दस मद्दाविधाओंके शतनामके अतिरिक्त 
ठं० ७ इलोक १५१-१५७ आदि ) 
ह पर्व, सुबरह्मण्य, कृष्ण, छक््मी, गुरु, गायत्री आदिके भी 
यहाँ प्रायः दस स्लोकोंका भाव पृज्यपादने उपयुक्त शतनाम, नामद्गादशी, त्रिशती आदि मिलते हैं| यहाँ 





चौपाइयोमें छिया है | बाल्काण्डकी-- उनमेंसे केवल पश्चदेवोके शतनाम मात्र संकलित हैं, जिनकी 
'सहस नाम सम सुनि सिव घानी। जपि जेईँ पिय संग भवानौ॥ . मेद्विमा पद्मपुराण, आनन्दरामायण आदियमें द्रषटब्य दे । 
अथ-श्रीविष्णुसहसनाम-स्तोत्रम्‌ 


... ४० अस्य श्रीविष्णोनीमसहस्त्रस्तोत्रस्य श्रीमददिव ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्‍्द्‌» परमात्मा देवता, हीं वीजम॥ 
भी शक्ति। कु कीलफम) चत्ु॒व गंप्राप्त्यर्थ जपे विनियोगः ! 
४० चाछुदेयाय विद्मद्दे मद्ादडंलाय घीमद्ठि तन्‍नो विष्युः प्रचोदयात्त्‌ । 
इसके अड्डन्यास, करन्यासविधिद्वारा पाठ करनेसे कोटियुणा फल होता है- 
ु 'तत्फर्ल कोटिगुणितं भवत्येव न संशयः ॥? जो इस प्रकार है--- 
शज्वन्यास--- 
श्रीवासुदेवः पर ब्रह्मंति हृद्यम । मूलप्रकृतिरिति शिरः । मद्यावराद्द इति शिखा। ख्यवंशध्यज इति 
कवचम । प्रद्मादिकास्यलालित्यजगदाश्रय रैदाव इति नेन्रमा। पार्थार्थ्षण्डिताशेय इत्यस्त्रम । 52 नमो 
नारायणायेति । 
इन मनन्‍्त्रोंको पढ़कर अथवा केवल “७ नमो नाराबणायसे भगवानकी भावनासे हृदय, सिर, शिखा, वाह, 
नेत्र, अट्न-प्रत्यद्ञका स्पश करता चाहिये । 
# इत्येदद्‌ वासुदेवस्थ विष्णोर्नामसइस्कम्‌ |? से यर वासुदेव-सइस्नाम भी कहा शया है ( पदूसपुरार उत्तर० 
४२१। २९५ फटेशरपस, बंगवर्सी तथा मारग्रतच्य संस्करण पूनामें ७२)? २९७ )। 
१-यह कहकर पॉँचों अश्लुलियोंको मिलाकर द्ुदयफा स्पर्श करें। २-यर ऋटकर विरका स्पर्य करे; इनप 
३६६४२ चोटीका स्प्त फ़रे । ४-दाहिने द्वायसे बायें कंपे और बाय दायसे दाहिने छुपेफों दुए | ५-यह छट्छर तीनों ने 
इ्‌र। ६-यह कटरझूर शरीरके बादर दोनों छरत्लेंको घुमाये $ 


६ 


४रे८ # कीतनीयः सदा हरिः # 
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ठे० नमी नारायणाय पुरुषायः महात्मने । विशुद्धंशुद्धसत्वाय महाहंसाय. घीमहि। 
तम्नो देवः प्रचोदयात्‌ ॥ ही कृष्णाय विष्णवे ( विदूमद्दे ) हीं रामाय धीमहि। तन्‍नो देवः प्रचोदयात्‌। 
शं चर्सिदाय विदूमद्दे श्रीकण्ठाय घीमहिं। तन्‍नो विष्णुः प्रचोदयात्‌। ४” वाख्ुदेवाय विद्मदे 
देवकीसुताय घीमद्धि तन्‍नः कृष्णः प्रचोदयात्‌ ) ४० हां हीं हं हैं हों हः की कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवललवाय नमः स्वाहा || | 

उपयुक्त मन्त्रोंसे अन्नद्वारा या मानप्तिक भाइति दे । मूल स्तोत्र इस प्रकार है-- 


७० धाझुदेबः परं ब्रह्म परमात्मा परात्परः | परं धाम परं॑ ल्योतिः परं ठस्वं परं॑ पदम ॥ 
परः शिवः परो ध्येयः परं जान परा गतिः। परमाथः परः श्रेष्ठ; परानन्दः परोदयः ॥ 
परोषव्यक्तात्‌ परं॑ व्योपभ परमर्जिंः परेश्वरः। निरामयो निर्विकारों निर्दिकल्पो निराक्षयः ॥ 
'निरक्षतों निरालस्थो निलेपो निरवश्रहः। निर्मुणो निवकलोडनन्‍्तो5भयोडचिन्त्योड्चलोडचिंतः॥ 
अतीन्द्रियोइमितो 5पारो नित्योइनीद्ोडव्ययो5क्षयः । स॑वश्ञः सबंगः सर्व: सबेदः सर्वभावनः ॥ 
सर्वशास्ता सर्व॑साक्षी पूज्यः सर्वस्य स्वेदक। सवंशक्तिः सर्वसारः सवोत्मा सर्वेतोमुक्षः ॥ 
स्वेबासः. सर्वरूपः सर्वादिः सवदुःखद्दा। सर्वाथ: सर्वातोभद्ः खर्वकारणकारणम्‌ ॥ 
सर्वोतिशयितः . खवोध्यक्ष:ः खर्वेइवरेश्वरः | षेंडविशकों मद्दाविष्णुमंद्ागुष्मो. महाविश्युः ॥ 
नित्योदितो नित्ययुक्तः नित्यानन्दः सनावनः । मायापतियोंगपतिः कैचल्यपतिरात्ममभूः ॥ 
जन्यसृत्युजरातीतः काछातीतो भवातिगः | पूर्ण. खत्यः श्रुद्वुद्धखरूपो चित्यचिन्मयः ॥ 
योगप्रियो. योगगस्यो. भवबन्धेकमोचकः । “पुराणपुरुषः , प्रत्यफ्चेतन्यः. पुरुषोत्तमः ॥ 
बेहान्तवेधो दुर्शयस्तापत्नयविवर्जितः । ब्रह्मविद्याआयोपनघेः. खष्॒काशः . खयंप्रभुः ॥ 
सर्वोपाय उदासीनः प्रणवः (१००) सबेतः समः । _ सवोनवद्यो. दुष्प्राप्यस्तुरीयस्तमसः;. परः॥ 
कूटस्थः सर्वसंदिछशे वाड्यनोगोचरातिगः | संकषणः  सवेहरः. काऊः खर्वेभयंकरः ॥ 
अनुर्लडरख्यदिचितगतिमंद्ारदों. दुराखदः | मूलप्रकृतिरानन्दः प्रयुस्नो. विद्वमोइनः ॥ 
महत्मायो विद्वबीज॑ परशक्तिः खुखकभूः । सर्वकाम्योइनन्‍्तलोलः सर्वेभूतवशंकरः ॥ 
अनिरुद्धः सर्वजीवों हृषीकेशों मनःपतिः । निरुपाधिप्रियो. हंसोइक्षरः स्वेनियोजकः ॥ 
च्रह्मप्राणेइवरः सर्वेभूतभ्रव्‌ देहनायकः । क्षेत्रशः प्रक्ततिखामी पुरुषों विश्वसूजधूक ॥ 
अन्तर्यामी च्रिधामान्तःसाक्षी नि्गुण ईशवरः। योगिगस्यः पद्मनाभः शोषशायी श्रियः पतिः ॥ 
श्रीशिवोपास्यपादाब्जो नित्यश्रीः श्रीनिकेतनः । नित्यवक्षःस्थलूस्थश्रीः श्रोनिधिः श्रीधरो हरिः ॥ 
वश्यश्रीनिंइ्च लश्रीदो विष्णुः क्षीराज्धिमन्द्रिः । कौस्तुभोद्धासितोरस्को माधवों जगदार्तिद्दा ॥ 
श्रीवत्सवक्षा.. निःसीसकल्याणगुणभाजनम्‌ । पीताम्बरो जगननाथों जगत्वाता जगत्पिता ॥ 
जगद्नन्धुजंगत्स्रश. जगद्धाता. जगन्निधिः । जगदेकस्फुरद्दोयों. नाहबादी. जगन्मयः ॥ 


सर्वाच्चर्यमयः सर्वेासिद्धार्थ, सर्वरज्चितः । स्वोमोधोद्यमो त्रह्मरुद्रायुत्कएचेतनः ॥ 
'शझम्भोःपितामहो ब्रह्मपिता शक्राद्यधीदवरः । सर्वेदेवप्रियः सर्वदेवमूर्तिरठुतमः | 
सर्वदेवेकशरणः.... खर्वेदेवेकदेवता। यश्षझ्रुग्‌ यज्ञफलदो- - यक्षेशों. यक्षभावनः ॥ 


७-यहाँसे निर्गुण निराकार ब्क्षका कीर्तन है । ८-यहाँसे सगुण निराकारफा कीर्तन दै। ९-यहाँसे 239 
कीवन है। १०-यहाँसे पुरषोत्तम-की्तन-प्रकरण है। ( द्र० शारदातिल्क ) ११-यद्षेँसि चतुव्यूंद स्वरूपका संकीतन 


१२-यहाँसे विष्णुभगवानका कीर्तन दे । 


... अननफ७ीघ७लनननिपन्‍नकलनीनननलीक ॑ंजी+न्‍ीकि +++ 6 अनीओी 


# शरीविष्णुसहस्तनामस्तोच्रम #* ह्रेथ 
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पश़जाता .. यहपुमान्‌ बनमाली . द्विजप्रियः | द्विजेंकमानदो (२००) विप्रकुलदेवोी5खुरान्तकः ॥ 


स्वदुष्ान्तकत्‌ सर्वेसज्जनानन्यपालकः ...। सप्तद्वोकेकजठरः सप्तलोकेकमण्छनः ॥ 
सृष्टिस्थित्यन्तकुच्चक्की शाह्लेघन्चा गदाधरः | शह्लुभन्‍ननन्‍्द्की पद्मपाणिगंरुडबाहलः ॥ 
अनिदेश्यवपु सर्वपूज्यस्येलोफ्यपावनः । अनन्तकीतिरनिंग्लीमपीरुषः सर्वमझुलः ॥ 
सूर्यकोटिप्रतीकाशो यमकोटिदुरासद्‌ः । कंद्पकोटिलावण्यो डुर्गाकोब्यरिमदनः ॥ 
ससुद्रकोटिगस्भीरस्तीथंफोटिसमाहयः । ब्रह्मकोटिजगत्सश वायुकोरिमहाबलः ॥ 


कोटीन्दुज्ञगदानन्दी शस्श्ुकोटिमदेश्वरः । कुबेरकोटिलक््मीवाअ शमकोटिविलासवान्‌ ॥ 
हिमवत्कोटिनिष्कस्पः.. कोटिब्रह्माण्डविग्नहः । कोल्यदवमेधपापष्नो यशकोटिसमाचनः ॥ 
छुघाकोटिखास्थ्यहेलु: कामधुककोटिकामद्‌ः । ब्रह्मविद्यकोटिख्पप शिपिविष्ठ. शुचिश्रवाः ॥ 


विश्वम्भरस्तीथपाद पुण्यश्रवणकीतेनः । आदिदेवो जगज्ञन्रो.  मुकुन्दः कालनेमिहा ॥ 
-बकुण्ठो पनन्तमाद्दात्म्यों. महायोगेश्वरोत्सवः । नित्यतृपो रूसझ्ावो निःशक्लो नरकान्तकः ॥ 
दीनानाथेकशरणं विश्वेकव्यसनापद्द: । जगत्कृपाक्षमो नित्य कृपालः सज्जनाअ्रयः ॥ 
योगेश्वर: सदोदी्णों. वृद्धिक्षयविवर्जितः । अधोक्षजो विश्वरेताः.. प्रजापतिशताधिपः ॥ 
शक्रग्नह्माचितपदः शम्भुब्रह्मोध्वेधामगः । सू्यसोमेक्षणी. विश्वभोक्ता स्वस्थ पारगः ॥ 
जगत्लेतुधमंसेतुधरो विश्वचुरंघरः । निममोषखिललकोकेशों.. निः्सकझो ६द्भुतभोगवान, ॥ 
वश्यमायो वश्यविश्वों विष्वफ्सेनः सुरोत्तमः। सर्वश्रेयःपतिदिव्योइनध्येभूषणमभूषितः | 
सर्वेलक्षणलक्षण्यः सवदत्येन्द्रदूपद्दा । समस्तंदेवसवस्व॑ सर्वे्वतनायकः # 
समस्तदेवकवर्ल सर्वदेवशिरोमणिः । समस्तदेवतादुगः प्रपस्नाशनिपथ्धरः 

समस्तभयहन्तामा भगवान्‌ विश्रक्षवाः । विभुः सव॒ह्िितोदकों दृतारिः खणतिप्रदः (३००) ॥ 
सर्वदेवतजीवेशो.._...ब्राह्मणादिनियोजकः । प्रह्मशस्भुपराधोयुत्रह्मज्येषटः शिश्ुख्वराद ॥ 


विराड भक्तपराधीनः स्तुत्यः स्तोष्राथलाधकः | परा्थंकती कृत्यश्ः खार्थकृत्यलदोज्यितः ॥ 
सदानन्दः सदाभद्रः सदाशान्तः सदाशिवः। सदाप्रियः सदालुष्टःः सदापु"्ट/ खदार्चिक ॥ 


सदापूतः पावनाग््यो वेदगुद्यो क्पाकपिः । सहृस्तनामा त्रियुगदचतुम तिरचतुभुजः ॥ 

मूतभव्यभवन्ताथोी....._ मद्दापुरुपपूर्वजः | नारायणों.. मज्जुकेश!ः सर्वयोगविनिःख्तः ॥ 

वेदसारो यशेसारः सामसारस्तपोनिधिः | सांध्यश्रेष्टः पुराणपिर्निष्ठा शान्तिः परायणम्‌॥ 
शिवस्निशूलविष्व॑ंसी थ्रीकण्ठेंकवरपद्‌ः । 


नरः कृष्णों हरिधमनन्दनो घमजीवनः। आदिकर्तो सर्वंसत्य स्स्प्रीएत्नद्पद्ा ॥ 
कविहयस्रीवे 
त्रिकालजितकन्दु्प उचंशीखडः मुनीदवरः | आाद्यः कविदयश्रीवं: सर्ववागीदवरेदवरः ॥ 


स्व देवमयो हग्॒रुवोंगीशवरीपतिः । अनन्तविद्याप्रभवो मूलाविद्याविनादाकः ॥ 
सं शदो नमज्ज़ाडयनाशको मधुसूदतः । अनेकमन्त्रकोटीदाः शब्दत्नाह्नकपारगः ॥ 
मादिविद्यों वेदकर्ता वेदात्मा शक्तिसागरः। अल्मार्थवेदाइरणः सर्वविश्ञानसन्यभूः ॥ 
विद्याराजों... शानमूर्तिशञानसिन्धुरल्वण्डघीः । महुदेदी. मद्दाग्टम्े.. शगद्वीजवदिमबुक ॥ 
लीलाव्याप्ताखिलाम्भोधिऋग्वेदादिप्रवर्तक । आदिक्रूमों5खिलाघारस्दणीक्ृतजगद्धरः ॥ 
अमरीकृतदेवीघः:. पीयूपोत्पत्तिकारणम्‌_। आत्माधारों घराधारों यशाझ्रों धरणीथरः॥ 
द्विर््याक्षददरः . पृथ्वीपतिः धाद्धादिकल्पक । समस्तपितृभीतिष्न समस्तपितझीवनम ॥ 
दृव्यकब्येकभुग( ४०० )-इच्य कच्यकफलदायकः । रोमोन्तर्लीनजलूघिः कषोभिताशेपलागरः ॥ 


१३-यहोँसे हयग्रीव भगवानका फ्ोर्तन हे । १४-यहोंसे मत्स्यावतारफा संछीर्तन है। १५-मर्से हर्मम्यका 
सकीतन है । १६-यहँसे वराह भगवानका ठंफीतन है। 


४४० # कीतेलीयः सदा दरिः # 
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विलिलि सके स ७ 
महावराहोी. यज्ञष्नध्यंसतो.. याशिकाश्नयः | श्रीन्न्सिद्ों दिव्य्सिहः सर्वानिशर्थदुःखह्दा ॥ 


पकवीरो ५द्भुतवछो यन्जमन्त्रेकभजनः । अद्यादिदुस्सहज्योतियुगान्ताग्न्यतिभीषण:ः. ॥ 
कोडिवज्नाधिकनण्थो जगव्दुष्प्रेष्ष्यमूतिश्वक | मात्यक्रप्रमथनो मद्दामातृगणेश्वरः ॥ 
अचिन्त्यामोघवीयायः समथ्तासुरघस्परः । हिरण्यकशिपुच्छेदी कालः संकषणीपतिः ॥ 
कतान्तवाहनः सद्यः समस्तभयनाशनः । सर्व विष्नात्तकः सर्वेसिद्धिदः सवंपूरकः ॥ 
समस्तपातकध्यंसी सिद्धिमन्‍्वराधिकाह्यः । भेरवेशों हरार्तिष्वः फालकोटिदुरासदः ॥ 
दृत्यमभौस्नाविनामा स्फुटद्क्माण्डगर्जितः | स्ठतमात्राखिलतच्राताद्भुतरूपो मद्दाहरिः ॥ 
ब्रह्मचयंशिर/पेण्डी... विष्पालोउघोड्नभूषणः । द्वादशाकशिरोदामा रुद्रशीषेकनूपुरः ॥ 
योगिनीश्रस्तगिरिज्ञाचाता भेरवतर्जकः । वीरचक्रेश्वरोडत्युओ यमारिः कालसंवरः ॥ 
क्रोघेभ्वरो रुद्वचण्डीपरिवारादिदुषश्छुक्‌। स्वोक्षोभ्यों झुत्युस्त्युः कालमृत्युनिवतंकः ॥ 
अखाध्यसर्वेरोगष्नः सर्वदुप्ंद्दसीम्यक्त्‌ । गणेशकोटिद्पध्नी दुःसहाशेषगोत्रह्म ॥ 
देवदानवदुददेशों जगद्भयद्भीषकः । समस्तदुर्गतिच्राता जगद्धयसुभक्षकः ॥ 
उद्येशो5स्वरमाओरः कालमूषकभक्षकः । अनन्तायुधदोदंण्डी चुसिहों वीरभद्वजित्‌ ॥ 
योगिनीचक्रगुशेशः शक्रारिपशुमांसभुक । रुद्रो.. चारायणो. मेषरूपशंकरवाहनः ॥ 
मेषरूपशिवत्राता दुष्शक्तिसदल्लभुक | तुलसीवल्लभो बीणे वामाचाराखिलेशदः ॥ 
महाशिवः शिवारूढो.. भेरवेककपालथुक्‌ | झिल्लियक्रेश्वर.. शक्रद्व्यमोहनरूपदः ॥ 


गोरीसोभाग्यदो सायानिधिमायाभयापहः । चह्मतेजोमयो. ब्रह्मश्मयश्च तरयीमयः ॥ 
सुम्रह्मण्यो. बलिध्वंसी वामनो5द्तिदुःखद्दा । उपेन्द्री शपतिर्विष्णुः कद्यपान्वयमण्डनः ॥ 
वलिखाराज्यद्‌ः सर्वदेवबिप्रान्नदो5च्युतः (५००) | उरुक्रमस्तीर्थपादस्थिपद्स्थस्निविक्रमः ॥ 
व्योमपादः खपादाम्भः्पिरवित्रितजञगत्तयः । बरह्मेशाइमिवन्धाडर्गभिद्ुतथर्मादिधावनः...॥ 
अचिन्त्याद्भुतविस्तारो.. विश्वव्रक्षी मद्दावलः। राहुमूर्धांपराज्षच्छिदूश्वगुपत्नीशिरोहरः 
पापात्‌ अस्तः सदापुण्यो देत्याशानित्यजण्डकः । पूरिताखिलदेवाशोी. विश्वार्येकावतारक्ृत्‌ ॥ 


स्वमायानित्यग़ुप्तात्मा भक्तचिन्तामणिः खदा। वरद्‌ः कातंवीयोदिराजराज्यप्रदोडनघः ॥ 
विश्वच्लाध्योष्मिताचारों दत्तान्नेयो मुनीभ्यरः। पराशक्तिसदाश्लिण|्टो-. योगानन्द्सदोन्मदः ॥ 
समस्तेन्द्रारितेजोहनत्‌ परमास्ठतपद्मप: । अनखूयागर्भरत्नं भोगमोक्षखुखप्रदः ॥ 
जमदग्निकुल्ञादित्यो रेणुकाद्भुतशक्तिश्वक । माठ्हत्यादिनिेपः. स्कन्द्जिद्विप्राज्यद्‌ः ॥ 
सर्वक्षत्रान्तक्॒द्वीर द्पह्म कार्तवीयंजित्‌ । सप्तद्वीपवतीदाता शिवार्चकयश्ञःप्रदः ॥ 
भीमः. परशुरामश्च शिवाचार्येकविश्वभूः । शिवाखिलशानकोशो भीष्माचार्योंडग्निदेवतः ॥ 
द्रोणाचार्यगुरुविश्वजेत्रधन्वा छृतान्तजित्‌ । अद्वितीयतपोमूर्तिबरह्मचर्यैंकदक्षिणः ॥ 
मनुश्ने'टः सता सेलुर्महीयान्‌ च्ृषभी विराट । आद्रिजः क्षितिपिता खबरत्नेकदोहकूत्‌॥ 
पृथुज॑न्मायेकद्क्षो..' गीशश्रीःकीर्तिखयंबूतः । जगवूबूत्तिप्रद्रचऋवर्तिश्रेष्ठोडद्ययास्रध्चक._. ॥ 
सूनकादिसुनिप्राप्यभगवक्क्तिषघेन । वर्णाश्रमादिधरमाणां कर्ता वक्ता श्रवर्तकः ॥ 


सूर्थधंशध्यजो.. रामोी राघवः सहडणाणवः । काकुत्स्थो वीरराजायों. राजधर्मघुरंधरः ॥ 
० # ््प रत्नगर्भों 
$ झभकरफ ॥ प्रहानिधिः || 
नित्यखस्थाश्षय स्भद्र॒ग्ाहदी ह। नररत्नं रत्नगभों धर्माध्यक्षो __ नित्यखस्थाक्षयः खर्वेभवआईा  शर्भकदफ। नररत्न॑ रत्नग्भों धर्माष्यक्षों महानिधिः)॥ 


१७-यहाँसे द्रर्सिद्दावतारका संकीतेन है--जिसफी इ्सिंहतापिनी भाष्यमें विस्तृत न्याल्या है। १८-इसी नामपर 
दोदावलीके विचार हैं । १९-यहाँसे वामनका कीतन है | २०-अहँसे दत्ात्रेयका कीर्तन है। २१-यहाँसे परश्युरामका कीर्तन 
है। २२-यहाँसे एथुका कीर्तन है। २३-यहँसे रामावतारका ढौत॑न है । 





हरी 


+ है. 
व: रे एस लस्स्शस्स्ल्लतर्‌ ऋू प्र 
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-4-4+य+ २३६-०२०२३०५ च्च्श्ल्सख्श््शण्म्ल्श््ल्श्ल स्च्य्श्क् अल्सर आअचसचस्छहरः सुछरस र 
सूसवाकस्द: सइंडपडधप्ड कउिडर । ब्ज्वोस्तोी. ह्ददेशदणए्जश ण्य्जुओड हे 
हक 5:०] ज्च्छेछे श्६८ जि इपसोकाइदाुल्पर *््ण्ल्ज्स्च्च्च्झ्ण्ल्य खफ्स्कोः कर भ्प्पः हित 
सहतिणपरल्डडय ह्ेडस्प्दोडय्फ ६ स्विच कुचपरत्दए डिक र्श्पे फेडरर ४ 
दादष्ामोइलॉ दा छ्र हेदेस्टद सिह * स्ट्दएिब्पेशीसकों. शर्तों. सिर पे 
ऋ्दाएपइलापिेष्दप्डकार८ प्ल्ण्ड््झस्प्यर्दल9 चहुस्शसइल्ोोए् इस्पेश रसोस्तेक ेस्सप ३ 
खछरःप्प्ख्ट्स्रह्ब्ताः द्च्य्च्दा उऊदझद सथयशोइम्दिय से पणसूप सके च्ज्ष्ण श्प्ज्‌ हि 
ड-डाइडघ्हॉस्दपल्टडन्इुर ल्तडल्डुस्पस्थिपडादल+ हाल १ उदतालरूव्पशक्ुसध्दछ्ाएए्श्सइशारा | 
छुप्दोप्रस्यदो पहीचमन लेदाददघदर इसुमदूदू झुख्येर खभस्तपेरेश्सुण्‌ पे 
सवागदहेत्यदापेकच्याकहुलीझुदलागरः ६ सस्झेजछस्ोेडिशाणण्ए|६्शानिशश्णसायरः ४! 
समुद्राह्भुठपूर्वैकददलेलुपशोतिधिः ६ ब्स्लाध्यलाशोे.. रुऋसूउरजापशशियर १ 
चरइप्तद्गल्छल्वपोरूस्त्यकुलझुत्तता । राचशिष्तः. शश्स्तस्छिस्फुस्भरणोशेजु ७६ ) 
रावणकशिरइछेता विःशड्लेन्द्रेकराज्यदः । सूगाध्यगत्वबिज्छेशी.. फेपेन्ए्रराजिणिइ २: ॥ 
रक्षोदेवत्वहद्मोधमेत्वध्तः पुरुष्ठुतः। ततिमाषदशारूणरिक्त राज्यविभेष्यः ॥| 
छुधावृष्टियुताशेषसेस्योज्जीवनेककूत्‌ । देबब्ाइणतामे रुचाता सपोगरपप ॥ 
प्रह्मसयेन्द्ररुद्रादिवन्ध्यायितशतापियः । अयोध्याश्विउराज्ाम्पः सर्येशूतपनोएर) ॥ 


खाम्यतुल्यकृपादण्डो. ह्वीनोत्कृष्लेकसत्पियः । ए्दपश््यादिन्यायइर्शों. दीमाधोाषिकसाधकः ॥ 
व्याधव्याजजुचितरूचारको5षजिलतुल्यकतू. । पर्वत्याध्स्पिप्तुकात्धा हियास्यक्तः सरपरिज्िप ॥ 
साक्षात्कुशलवच्छझद्गावितो हापराजितः। फोसलेस्ध्री पोस्याहुः सत्याधत्यफ्तसोग्र: ॥ 
शरसंधाननिर्धृतधरणीमण्डलो जय: । ब्रश्ाविरामसानिष्यसताथीकरतरपतः ॥ 
प्रह्मलोकाप्तचाण्डालशेषप्राणिसाथकः । खर्तोतगद्भश्चाद्दियरायोप्पयामपकछस्‌ . ॥ 
रामो छ्वितीयसोमित्रिकक्मणः प्रहतेन्द्रजित्‌। विष्णुधक्तः. सरामाफपिपाउुफारज्यमिततुति। ॥ 
भरतो5सहयगन्धव कोटिघ्नो लवणान्तकः । शपुघ्नो पयरायायुर्पदगर्भाषधीपतित ॥ 
नित्याम्ृतकरो.. धन्वन्तरियंशोी... जगर्रः । सूयोौरिष्नः छुराजीयो पक्षिणेशों पिभ्रग्िया ॥ 
छिन्नमूधोपदेशाकी शेपाक्षस्थापितामरः । विद्वार्धाशिषक्र्राहुशिरएओे(चा)-उताकृति। ॥ 
याजपेयादिनामा5श्रिवेद्धमपरायणः ( ७०० )। इ्येतद्धीपपतिः साक्यप्रणेता सर्मक्ति गिरा ॥ 
विश्वप्रकाशितशानयोगमोएतमिस्नदा । "देव[एत्याताजम सिश्यः कपिल। पफयुभात्मजा ॥ 
योगखामी ध्यानभएसगरात्मजभस्मरुत्‌ | घर्गों तुपेन््ः शुरभीपति। शुसाताभाधिता॥ 
शस्भुसि््रिपुरदादैकस्मैय॑विश्वरधोघष्द- । भक्तशम्भुजितो. मेस्यासूतपरापीयाए्तपा ॥ 
मद्दाप्रलयविश्वैकद्धितीयोडप्लिलनागराट्‌ शेरदेधः सहस्राक्षः राइस्रास्यविरों सु ॥ 
फणामणिकणाकारयोजिताच्छास्वुद्क्षिति । काडारिनिसश्वजनका मुशलास्मा दलातुचः ॥ 
तीलास्वरो. घारणीशो.. मनोधाफ्कायदोीपद्दा । असंतोपदर्शिनपातितेकप्‌ शासन | 
विऊसंयमनो.. घोरों. रोहिणेयः. प्रलम्बदा | सुप्टिकृष्यों द्वेपिदुवा फाडिल्दीक्षणे। कपः ॥ 

रेवतीरमणः पूर्वभकिखेदाच्युताप्रजः | देवकीदछुदेवाइरएपपादितितस्‍दृतः | 

5 5 यम या 2 
२४-अहोते छपिबाइतारदा कीर्तन प्रारम्म होता दे । २५-य्सि दददेवजाक संदोतन धारण दोगा है । २६ - बइइति 

भगवान्‌ भीरृष्णके अवतारका कौतेन प्रारम्भ होता दे | 


-डैंढर 








# कीतनीयः सदा इरिः # 








धाव्णेयः सात्वर्ता श्रेष्ठ. शोरियंदुकुलेद्घरः। नराकृतिः पर ब्रह्म सब्यसाचि-यरप्रदः ॥|- 
प्रद्मादिकाम्यलालित्यज्ञगदाइचयशैशाव । पूतनाध्नः शकटमिव्‌ यमलाजुनभज्जकः ॥ 
वातासुरारिः केशिष्नों घेनुकारिगंवीश्वरः | दामोदरो गोपदेवो.. यशोदानन्ददायकः ॥| 
कालीयमद्‌नः लव गोपगोपीजनप्रियः | छीछागोवर्धनधरो गोबिन्दी. गोकुलोत्सवः |. 


अरिश्मथन कामोन्मत्तगोपीविमुक्तिदः | सद्य/कुवलयापीडघाती चाण्रमदनः 


कंसारिरुग्रसेनाद्रिज्यव्यापारितामर । खुधर्माड्लितभूलांको जरासंघवलान्तकः ॥ 
त्यक्तभग्नजराखंथो भीमसेनयश'अदः । सादीपनिम्धतापत्यदाता कालास्तकादिजित ॥ 
समस्तनारफजाता सब भूपतिकोटिजित्‌ । रुफिमिणीरमणो रुफिमिशासनों नरकान्तकः ॥ 


समस्तसुन्द्रीकान्तो छुरारिगरुडध्चजः | पकाकिजितरुद्राकमरुदाद्यखिलेश्वर है. 
। देवेन्द्रद्पेद्दा कठ्पद्ुुमालंकतमूतलः । चाणबाहुसहस्नच्छिन्नन्यादिगणकोटिजित्‌._ # 
लीलाजितमद्ादेवो मद्दादेवकपूजितः । इन्द्रार्थाजुननिर्भज्जयदः... पाण्डचैकजूक ॥ 
वाशिराजशिरइ्छेसा रुद्र शकक्‍त्येकमदनः । विद्वेश्वरप्रखादाद्य:ः.. काशिराजसुतादनः ॥ 
शस्सुप्रतिशाविध्वंसी काशीनिदृंग्धनायकः ( ८०० ) । काशीश्षगणकोटिष्नो लोकशिक्षाद्धिजाचकः ह 
झिंवतीव्रतपोचश्य पुराशिववरप्रदः । शंकरकप्रतिष्ठाध्॒क्‌ खांशशंकरपूजक || 
शिवकन्यात्रतपतिः कृष्णा ( *ण ) रूपशिवारिद्दा | मद्दालक्ष्मीवपुर्गौरीचराता घंदुलचृत्रह्मा ॥ 
स्वधाममुसुकुन्द्कनिष्कालयवनेष्टकृत्‌ । यसुुनापतिरानीतपरिलीनद्विजात्मज 
भ्रीदामरइ्डूभक्कार्थभुम्यानीतन्द्रवेभवः । डुच्नच्शिशुपालकमुक्तिदो द्वारकेश्वरः # 





आचाण्डालादिकप्राप्यद्वारकानिधिकोटिकृतू._ । अक़्रोद्धवमुस्यकभक्तः . खच्छन्दमुक्तिवः ॥ 
/ लवबालसीजलक्रीडाम्तवापीकृताणव | ब्रह्मासत्रदग्धगभस्थपरीक्षिज्लीवनकक्त्‌ू._ # 
परिलीनद्विजखुतानेताजुनमदापद्द । गूठसुद्राकृतिग्रस्तभीष्माद्यखिलकौरचः.. _॥ 


यथार्थश्नण्डिताशेबद्व्यासत्रपार्थमोहकूत्‌ । गर्भेशापच्छलष्वस्तयादवोर्वीभरापंदहः | 
जराव्याधारिगतिद्‌ स्घृतमात्राखिलेष्टदः | कामंदेवो.. रतिपतिमन्मथः . शाम्बरान्तकः ॥ 
अनझो रतिकान्तः सदेप्सितः । पुष्पेषुर्विश्वविजयी स्मरः  कामेश्वरीप्रियः ॥ 
डयापतिविश्वकेलुर्विश्वत॒प्तो एधिपूरुष । चलुरात्मा चलुब्यूहम्धलुयुंगविधायकः ॥ 
चलुरवेदकविश्वात्मा स्वात्कृर्शशकोटिसूः । आश्रमात्मा * पुराणर्षिब्योसः शासखासहस्रक्ृत्‌ ॥ 


मद्दाभारतनिमोता.. कवीन्द्रोी. बादरायणः | बुद्धो ध्यानजिताशेषदेवदेवीजगल्ियः ॥ 


निरायुधो जगज्जेत्रः श्रीधनो दुष्टमोहनः | दुत्यवेदबहिष्कतों .. वेदार्थश्रुतिगोपकः ॥ 
शौडोदनिर्दशद्शः. खुखदः सदसस्पतिः | यथायोग्याखिलक्ृप:ः.. सर्वशुन्यो<खिलेशदः ॥ 
चलुष्कोटिपृथक्तत्वप्रशञापारमितेश्वरः । पाखण्डवेदमार्गशः पाखण्डश्रुतिगोपकः ॥ 
कल्किविष्णुयशाःपुत्रः कलिकालविलोपकः । समस्तम्लेच्छदुष्टघ्नः. सर्वेशिष्टद्धिजातिकृत्‌ ॥ 
सत्यप्रवतंको देवद्विजदीघक्षुधापहः । अभ्ववाराद्रिवन्तः पृथ्वीदुगं तिनाशनः ॥ 
सद्यःक्ष्मानन्तलक्ष्मीकृन्नश्टनिःशेषधमवित्‌ । अनन्तखर्णयागेकह्ठेमपूणाखिलद्विजः ॥ 


असाध्येकजगच्छास्ता विश्ववन्यो.. जयध्वजः । आत्मतत्त्वाधिपः करठेश्रेण्ों विधिरुमापतिः ॥ 
प्रज़ेशाय्यो मरीचिजनकापग्रणी रु कप 
भर्देश्रेष्ठः ( ९.०० ) ट् न्रनकाप्रणीः । कश्यपो देवराडिन्द्रः * प्रह्मादो देत्यराट शाही ॥ 


२७ यहाँसे व्यासावतारका फी्तन है। २८ यहाँसे बुद्धावतारका कीर्तन है। २९ यहाँसे फल्कि-अवतारका 


वर्णन है । ३० यहाँसे प्रह्मदादि भक्त एवं विष्णु-परिकरोंका संकीर्तन परिशिष्टरूपमें कीर्तित है | 


# शणेशइशतनामस्तोत्रम्‌ हे 


नक्षत्रेशों रविस्तेजः श्रेष्ठ. शुक्रः कवीश्यरः | महर्दिराड शुगुविष्णुराद्त्येशोी.. बलिखरद ॥ 
वायुवेद्धिः शुचिश्रेष्ठः शंकरो रुद्वराड गुरुः | विद्वत्तमश्चित्रथो.. गन्धवॉ्यो5क्षरोत्तमः ॥ 
वर्णाद्रिभ्यस्रीगौरी शफ्त्यत्या श्रीक्ष नारदः। देवर्षिराटपाण्डवाग्रद्योषज्ुनो वादः प्रवादराद ॥ 
पावनः. पावनेशानो वरुणो यादसाम्पतिः। गज्ञ वीर्थोत्तमो धृर्तोइछलकाभ्यं वरोषधम ॥ 
अन्‍न॑ छुद्शनोडर्त्यं बच्चन प्रहरणोत्तमस्‌ । उच्चेंशअवा चाजिराज पेरावत इसेश्वरः ॥ 
अरुन्धत्येकपत्नीशो हाध्वत्थोष्दोषबरु क्षराद । अध्यात्मविद्या विद्यव्ययः प्रणवइछन्द्सां वरः ॥ 
मेरुगिरिपतिसोगों.. मा कालसत्तमः । दिनायात्मा पूवेसिद्धः कपिलः सामबेद्राट ॥ 
ताक्ष्य+ खगेन्द्र ऋत्वग्र॒यो वखन्‍्तः कद्पपादपः | दात्श्रेष्ठ: कामघेनुरातिष्नाग्यः खुह्चमः ॥ 
चिन्तामणिगुंरुश्रेषशो माता द्विततवमः. पिता। सिंह सगनन्‍्द्रो नागेन्द्रो वारुकिनृंवरों उुपः ॥ 
वर्णशो त्राह्मणद्चेतःकरणाइ्यं (१००० ) नमो नमः । इत्येतदाखुदेवस्थ. किष्णोर्नामसइस्त्कम्‌ ॥ 
विष्णुलोकस्थ सोपानं॑. खवदुःप्लविनाशनम्‌ । स्वेषां. प्राणिनामाश सर्वांभीष्रफलप्रदम्‌ ॥ 





गणेशशतनामस्तोतन्रम्‌ 


२० गणेश्वरो गणक्रीडो मद्दागणपतिस्तथा।विश्वकर्ता विश्वसुक्षो जुजयों धूजयो जयः ॥ 
सुरूपः खब नेत्वाधिवासो घीरासनाश्रयः | योगाधिपस्तारकस्यः. पुदषो._ गज़कणकः ॥ 
चिय्राज़:ः इयामद्शनो भालचन्द्रश्चतुभुंजः। शम्सुतेजा यशकायः सवात्मा सामबूंदितः 
कुलाचलांसो व्योमनाभिः कल्पद्गुमवनालयः | निम्ननाभिः -स्थूलकुक्षिः पीनवक्षा बृष्ठदूश्ुजः ॥ 


पीनस्कन्धः कम्बुकण्ठो लम्बोष्ठो लम्बनासिकः। सवोवयवसम्पूर्ण सर्लक्षणलक्षितः 
इछ्लुचापधरः शूली कान्तिकन्दलिताश्रयः। अश्तमालाधरो शानसुद्रावाव विजयावहः ॥ 
कामिनीकामनाकाममालिनीकेलिकालितः_ । अमोघसिद्धिराधार _ जाधाराघेयवर्जितः ॥ 
९ # कर्मकर्ती कमीकर्मफलप्रद्‌ 
इन्दीचरद्लश्याम इन्दुमण्डलनिर्मछः । कमंसाक्षी. कर्मकतो :॥ 


कमण्डलुघरः कदपः कवर्दी कटिसूत्रसृत्‌ | कारुण्यदेहः. कपिको .गुद्यागमनिरूपितः ॥ 
मुद्दाशयो गुद्दाग्यिस्थो घटकुम्भो घटोद्रः।पूणोनन्दः परानन्दो घधनदी . घरणीघरः ॥ 
बद्दत्तमों ब्रह्मपरो ब्रह्मण्यो. ब्रह्मवित्मियः। भव्यो भूताछयो भोगदाता चेचमहामनाः ॥ 
वरेण्यो वामदेवश्थ वन्यो. वत्ननिवारणः | विश्वकती. विश्वचल्षुद॑व्न॑  इृव्यकव्यभुक ॥ 
खतन्त्रः सत्यसंकव्पस्तथा सोभाग्यवर्घनः . कीर्तिदः शोकहारी च॑ बिवर्गफलदायकः ॥ 
चतुवोइश्वतुदन्तश्वतुर्थीतिथिसस्भवः । सहस्नशीर्षों पुरुपः खसदस्माज्ष:ः खद्दस्नपात्‌ ॥ 
कामरूपः कामगतिहिरदो द्वीपरक्षकः । क्षेत्राधिप:. क्षमाभतों लछय॒स्थो छडडुकप्रियः ॥ 
प्रतिवादिमुखस्तम्भो दुष्टचित्तप्रसादनः । भगवान्‌ भक्तिसुछभो याप्षिकोी याजक्रप्रियः ॥ 
इत्येव॑ देवदेवस्प गणराजस्य_ घीमतः । शतमशेत्तर. नाम्ना सारभूत॑ प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
सहस्तनाम्नामाकृष्य मया प्रो््क॑ मनोहरम्‌। ब्राह्मे मुहर्त चोत्थाय स्सृत्वा देवं गणेश्वरम ॥ 
पठेत्स्तोत्रमिदं भकत्या गणराजः प्रसीदति ॥ २८॥ 


॥ इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे गणपतिरट्रोचरशतनामखतोर्य्र उम्राप्तम ॥ 
“3 उ5ूफऊु ० 
# यद्‌ शतनाम गणेशा-सदस्तनामसे द्वी सारचार रूपमें ठंशद्वीत है । 


॒कन्‍म्पफफबाबट:#त, 


डेडदे 








-डंढ२ # कीतनीयः सदा इरिः # 














धाप्णेयः सात्वतां श्रेष्ठ: शीरियंदुकुलेद्घरः। नराछतिः परं ब्रह्म खब्यसाचि-वरप्रदः ! 





प्रह्मादिकास्यलालित्यजगद्ाइचयशेशव । पूतनाध्तः शकटमित्‌ यमलाजुनभजञ्जकः ॥ 
वातासुरारिः केशिघ्नो धघेज्ुकारिगंवीश्वरः | दामोदरों गोपदेवो.. यशोदानन्द्दायकः ॥ 
कांलीयमदनः सं गोपगोपीजनप्रियः । छीलागोवर्धनधरो गोविन्दी. गोकुलोत्सवः ॥ 
अरिष्टमथनः कामोन्मतगोपीविमुक्तिदः । सद्य/ःकुबलयापीडघाती चाणूरमर्दनः ॥ 
कंसारिरुगसेनाद्रिज्यव्यापारितामर । खुघमोड्लितभूलांको जराखंघबलान्तकः ॥ 
त्यक्त भग्नजराखंधथो भीमसेनयश'अदः । सांदीपनिम्गरतापत्यदाता कालास्तकादिजित ॥ 
समस्तनारफथाता सब भूपतिकोटिजित्‌ । रक्मिणीरमणो रुक्मिशासनों नरकान्तकः ॥ 
'! समस्तसुन्द्री कान्तो छुरारिगरुडष्वजः । एकाकिजितरुद्राकमरुदाद्यखिलेश्वर हैः 
हर देवेन्द्रद्पद्दा कद्पद्ुमालंकतमूतलः । वाणबाहुसहस्नच्छिन्नन्धादिगणकोटिजित्‌._ # 
रा! लीलाजितमदादेयो मह्ादेवेकपूजितः । इन्द्राथीजुननिर्भद्वजयद्‌ पाण्डवेकभूक ॥ 
| द्ाशिराजदिरश्छेसा रुद्रशकक्‍त्येकमदनः । विद्वेश्वरप्रसादाख्धः_काशिराजसुतादुनः ॥ 
7 शास्क्ुअतिशाविध्वंसी काशीनिदग्धनायकः ( ८०० )। काशीशगणकोटिष्नो लोकशिक्षाद्विजाचकः ॥ 
९ शिंवतीव्रतपोवश्यः पुराशिववरप्रदः । शंकरेकप्रतिष्ठाध्॒क स्वांशशंकरपूजक हे 
| शिचकन्यात्रतपतिः कृष्णा ( *षण ) रूपशिवारिद्दा | महालक्ष्मीवपुर्यौरीत्राता घेदलतुत्रद्दा ॥ 
॥! स्वधाममुझुकुन्दृकानिष्कालयवनेष्टकत्‌ । यम्ुनापतिरानीतपरिलीनदिजात्मजः जज 
| | भ्ीदामरइूभक्ार्थभूम्यानीतन्द्रवेभवः । डुच्नचशिशुणालकमुक्तिदों.... द्वारकेश्वरा 
| आचाण्डालादिकिप्राप्यद्वारकानिधिकोटिकृत्‌._ । झक़्रोद्धवमुख्यकभक्तः खत्लन्दमुक्तिकः 
|  छबालस््रीजलक्रीडाम्तवापीकृताणव । ब्रह्मास्रदग्धमभस्थपरीक्षिज्ञीवनलकक॒त्‌ू..€# 
| परिलीमद्विजछुतानेताजुनमदापद्द । गूढसुद्राक्ृतिग्रस्तभीष्माद्यखिलकौरचः...॥ 
॥ यथार्थ्लण्डिताशेषद्व्यात्रपार्थभोहक्॒त्‌ू.._ । गर्भंशापच्छलध्वस्तयादवोर्वीभरापद्द ॥ 
!॥ जराव्याधारिगतिद्‌ स्मतमात्राख्ििलेष्ठदटः । कामदेवोी.. रतिपतिमन्मथः. शामम्बरान्तकः ॥ 
|] । अनझो जितगीरीशों रतिकान्तः सदेप्सितः । पुष्पेषुर्विश्वविजयी स्मरः कामेश्वरीप्रियः ॥ 
उषापतिविश्वकेलुर्विश्वत॒प्तो5थिपूरुष । चतुरात्मा चलुब्यूंहश्वतुयुंगविधायकः ॥ 
। चलुर्वेद्‌कविश्वात्मा सर्वोत्कृशंशकोटिस््‌ः । आश्रमात्मा / पुराणर्षिव्योसः शाखासदस्तकृत्‌ ॥ 


मद्ाभारतनिमौता. कवीन्द्रो. बादरायणः | बुद्धो ध्यानजिताशेषदेवदेवीजगठ्ियः ॥ 


॥! 

| निरायुधो जगज्जेत्रः श्रीधनो डुष्मोहनः | देत्यवेदबहिष्कर्ता... वेदार्थश्रुतिगोपकः ॥ 
/] शौद्धोदनिदश्ददिषः. खुखदः सदसस्पतिः | यथायोग्याखिलक्षपः.. सर्वशून्योषखिलेशदः ॥ 
| चलुष्कोटिपृथक्तत्वप्रजश्ञापारमितेश्वरः । पाखण्डवेदमार्गशः पाखण्डश्रुतिगोपकः ॥ 
| कल्किर्विष्िणुयशःपुजः कलिकालूविलोपकः । समस्तस्लेच्छदुष्टघ्न:.. सर्वेशिष्ठद्धेजातिकृत्‌ ॥ 
खत्यप्रवर्तको देवद्विजदीर्धक्षुधापहः । अभ्ववारादिरिवन्तः पृथ्वीदुग तिनाशनः ॥ 
| सद्य/क््मानन्तलक्ष्मीकृ्नष्टनिःशेषधमवित्‌ । अनन्तखर्णयागेकद्देमपूर्णाखिलद्विजः ॥ 


असाध्येकजगच्छास्ता विश्ववन्यो.._ जयध्चजः । आत्मतत्त्वाधिपः कठ्श्रेष्ठो विधिरुमापतिः ॥ 
पजशाय्यो 3७ पु # 
भर्दश्नेष्ठः ( ९०० ) प्रजेशाश्यो मरीचिजेनकाग्रणीः । कश्यपो देवराडिन्द्रः  प्रद्मादो देत्यरयाट्‌ शशी ॥ 





२७ यहाँसे व्यासावतारका कीर्तन है। २८ यहाँसे बुद्धावतारका फीर्तन है। २९ यहाँसे कल्कि-अवतारक 
वर्णन है । ३० यहाँसे प्रह्दादि भक्त एवं विश्णु-परिकरोंका संकीतन परिशिष्टरूपमें कीर्तित है | 





# गणेशशतनामस्तोजम्‌ # 


टली बजट बल टी बट 5ह5 2०००७ व जि बॉ -जीि तप जी आल ७८७ ८५ट5ट १ लथ धै ५ धो 





नक्षत्रेशों रविस्तेजः अेछठः झुफः फ्रवीश्चरः | महूर्पिराउ भगुविष्णुराद्त्विशों बलिखराठ ॥ 
वायुवंद्धिः शुच्िश्रेष्ठः शंकरो रुद्वराड गुरुः। विद्वत्ताश्रिपरथोी. गन्धर्वास्योष््तरोत्तमः 

वर्णादिरश्यस््रीगीरी शापत्यस्या श्रीध्य नारदः । देवपिराटपाण्डवाग्रश्योडशुनो घादः प्रधादराद ॥ 
पावन: परावनेशानो. चरणों. यद्साम्पतिः। गद्ठा तीर्थाच्गों धुर्ताइछलछकाग्यं वरीपषधम ॥ 
सन्त सुद्शनोइस्तझय वज्च॑ प्रहरणोत्तमम्‌ | उच्चेश्वचा चाजिराज पेरावत इसमेश्वरः ॥ 
मरन्धत्येकपत्नोशो हाभ्वत्थो5शोपवू क्षराद । अध्यात्मविद्या विद्याश्यः प्रणघइछन्द्सां वरः ॥ 
मेरुमगिरिपतिमोगों. मासथ्यः.. फालसत्तमः। दिनायात्मा पूवसिदधुः कपिलः साम्रवेद्राद ॥ 
ताए्यें: खगेन्द्र ऋत्वग्रयो वसन्‍तः कल्पपादपः। दात्श्रेछट कामचेनुरातिष्नाव्यःः सुदहचमः ॥ 
चिन्तामणिगुरुश्रेणो. माता. द्विततमः पिता। सिंद्दो स्गेन्द्रो नानेन्द्रो बाछ्खुकित्वेवरों न्॒पः ॥ 
वर्णशो त्राह्मणइचेतःकर णड़्यं (१००० ) नमो नमः । इत्येतद्वासुदेवल्थ विष्णोनोमसदस्तथकम ॥ 
विष्णुलोकस्प सोपान॑. सर्वदुःप्नविनाशनम्‌ । सर्वेपां प्राणिनामाशु स्वाभीष्रफलप्रदम्‌ ॥ 





गणेशशतनामर्तो श्रम 


3० गणेश्वरो गणक्रीडो मद्दागणपतिस्तथा।विश्वकतों विभ्वमुक्षो जुजयों घूर्जयो जयः ॥ 
सुरूपः स्व नेत्राधिवालो चीरासनाश्रयः | योगाधिपस्तारकस्यः पुझघो.. गंजकणेकः ॥ 
चि्राज़ः श्यामदशनों भालचन्द्रश्वतुभुजः। शम्भुतेजा यशकायः छर्वात्मा खामबूंदितः 
कुलाचलांसो व्योमनाभिः कल्पद्गमवनाऊयः । निम्ननानिः -स्थूलकुक्षिः पीनवक्षा बुइवूभुजः ॥ 
पीनस्कन्धः कम्बुकण्ठो लम्बोष्ठो ठम्बनासिकः | सवोचयवसम्पूर्णः सथ॑लक्षणलक्षितः ॥ 
इक्षुचापघरः शुली कान्तिकन्द्लिताश्रयः। अशक्षमाठछाधरो.. शानसुद्रावान _विजयावहः ॥ 
कामिनीकामनाकाममालिनीकेलिकालितः:.. । अमोधघसिद्धिराधार आधाराधेयवर्जितः ॥ 
इन्दीचरद्लश्याम इन्दुमण्डलनिर्मलः । कमसाक्षी. कर्मकतोी कम्रोकमफलप्रदः ॥ 
कमण्डलुघरः कदपः कवर्दी कटिसूत्नद्चत्‌। कारुण्यदेहः . कपिको ._गुह्यागमनिरूपितः ॥ 
गुद्दाशयों गुहाव्धिस्थो घटकुम्भो घटोद्रः।पुणोचन्दः परानन्दो घधनदी घरणीधरः ॥ 
बृहत्तमों ब्ह्मपरो ब्रह्मण्यो. ब्रह्मवित्मियः। भव्यों भूताछयो भोगदाता चेवब महामनाः ॥ 
वरेण्यो वामदेवश्चव वन्‍्धों.. वजत्ननिवारणः । विश्वकती. विश्वचक्षुहेवनं॑. हृव्यकव्यभुक ॥ 
खतन्‍्त्रः सत्यसंकल्पस्तथा सोभाग्यवर्धेनः . कीर्तिद: शोकहारी च॑चिवर्गफलदायकः ॥ 
चलुर्वाहुश्वतुददन्तश्च॒त्र्थीतिथिसस्भवः ।सहस्नशीषों पुरुष: सहस्वाक्षः सहस्तपात्‌ ॥ 
कामरूपः कामगतिद्धिदों.. द्वीपरक्षकः। क्षेत्राधिपः . क्षमाभता लयस्थो लड़डुकप्रियः ॥ 
प्रतिवादिमुखस्तम्भो दुष्चित्तप्रसादनः | भगवान्‌ भक्तिखुलभी याश्षिको याजकप्रियः ॥ 
इत्येव॑ देवदेवस्थ गणराज़स्य धीमतः | शतमणोत्तरें. नाम्नां सारभूत॑ प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
सहस्प्षनाम्नामाकृष्य मया. प्रोक्त मनोहरम। ब्राह्मे मुह्ठत चोत्थाय स्म्ृत्वा देवं गणेश्वरम्‌ ॥ 
पदेत्स्तोत्रमिदं भफत्या गणराजः प्रसीदति ॥ १८॥ 


॥ इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे गणपतिरशेत्तरशतनामस्तोत्न समाप्तम्‌ ॥ 


# यह शतनाम गणेश-सहस्तनामसे ह्वी सारसार रूपर्मे संग्द्दीत है । । 


डंडे 





इं४४ है: श्लीतनीयः कष्ट दरिः # 


डाल + ना 





ल्जिज 











ः 
सयाष्टेत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 
< दे धौम्य सउवाय---- 
सूयोध्यमा भगसत्वश पूषाकंः सविता रविः | गरभस्तिमानजः फालो खुत्युधौता प्रभाकरः ॥ 
पृथिव्यापश्च तेजश्व ख॑ वायुश्ष परायणम्‌। सोमो बृहस्पति: शुक्रों बुधोष्क्ारक पद च॥ 
इन्द्रो विवखान दीघांशु: झुचिः शोरिः शनेश्वरः | ्रह्मा विष्णुश्व रुद्रश्व स्कन्‍दो पेश्रवणो यमः॥ 
वद्युता. जाठरश्राग्निरेन्धनस्तेजसां पतिः | घर्मष्वजो वेदकतीवेदाज़ो. वेदवाहनः ॥ 
कृत तेता द्वापरश्व कलिः स्वोमराध्ययः। फला# काष्ठा मुद्चत्तेश्व क्षपा यामस्तथा क्षणः ) 
संव॒त्सरकरो5श्वत्थः कालूचक्रो विभावसुः। पुरुषः शाइवतों योगी व्यक्ताव्यक्त: समातनः ॥ 
कालाध्यक्षः प्रज्ाध्यक्षो विश्वकमों तमोलुदः|वरुणः सागरॉ5डशब्व जीमूतो जीवनोडरिददा॥ 
भूताश्रयो. भूतपतिः. खसर्वलोकनमरुकृतः । स्रष्टा संवर्तको वह्निः सर्वेस्यादिरलोलुपः ॥ 
अनन्तः कपिलो भाजुः कामदः स्वेतोमुखः | जयो विशालो वरदः . सर्वेभूतनिषेवितः ॥. 
मनः खुपर्णों भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारणः। घन्वन्तरिधृत्रकेतुरादिदेवोडदितेः खुतः ॥ 
द्वादशात्मारविन्दाक्ष। पिता माता पितामहः। प्रजाद्वारं खर्गद्वारं मोक्षद्धारं. त्रिविष्टपम ॥ 
दाहकतों प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोम्मुखः। चराचरात्मा रश्मात्मा मेत्रेयः करुणान्वितः ॥ 
एतद्‌ वे. कीतनीयस्य रयस्थामिततेजसः । नामाष्टशतर्क॑ चेद्‌ं प्रोक्तततत्‌. खयम्भुवा ॥ 
। छुरगणपित्यक्षसेवितं हासरनिशाचरसिद्धवन्दितम्‌ । 
| वरकनकद्दुताशनप्रभं प्रणिपतितो स्मि द्विताय भास्करम्‌ ॥| 
ख्योंदये यः खसुखमाधितः पठेत्‌ ख्॒ पुत्रदारान॒ धनरत्नसंचयान्‌ | 
लभेत जातिस्मरतान्तरः सदा घधुति च मेधां च ख विन्दते पुमान्‌ ॥ 
हम॑ स्तवं देववरस्थ यो. नरः  प्रकीतयेच्छुद्धएनाः. समाहितः। 
. विम्ुच्यते शोकव्वाग्निसागराल्‍हछलभेत_ कामानू_ सनसा_यथेप्सितान ॥ 
॥ इति भीमद्ाभारते वनप्वणि धोम्ययुधिष्ठिरसंवादे भ्रीसूय॑स्याष्टोत्तशतनामस्तोत्रम[ ॥ 


... विश्णुशतनामस्तोत्रम्‌ 

5 अशेत्तरशत नाम्नां विष्णोरलुलतेजसः | यस्य भ्रवणमान्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ ॥ 
है! विष्णुजिंष्णुवेषघदुकारो.. देवदेवो ब्रषाकपिः। दामोदरो. दीनबन्धुरादिदेवोदईदितेः . खुतः ॥ 
[' पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः। परशुधारी विश्वात्मा कृष्ण काली मलापद्दः ॥ 
ः कौस्त॒ुभोद्भासितोरस्को नरो नारायणों हरिः।द्दरो दरप्रियः खामी वकुण्ठो विश्वतोमुखः॥ 
है हषीकेशो5प्रमेयात्मा.. वराहयो धरणीधरः। वामनो वेद्वक्ता च वाझुदेवः सनातनः ॥ 
रामो विरामो विरजों रावणारी रमापतिः।बेकुण्ठवासी वखझुमान्‌ धनदो घरणीधरः ॥ 
धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मश्रतां वरः।सहस्रशीषों पुरुषः सहस्लाक्षः सहस्तपात्‌॥ 
सर्वंगः सर्ववित्‌ सर्वः शरण्यः साधुवल्कभः। कौसल्यानन्दनः  भ्रीमान्‌._ रक्ष/ःकुलविनाशकः ॥ 
जगत्कर्ता जगद्धता जगज्जेता जनार्तिंदा। जानकीवलृ॒भी देवी जयरूपो . जलेश्वरः ॥ 





___क्षोराब्धिवासो __ क्षीराब्धितनयावक्रभस्तथा। शेषशायी ___ पन्नगारिवाहनोविष्टरअवाः ॥ __ क्षीराब्धितनयावक्लभस्तथा । शेषशायी पन्नगारिवाहनोविष्टरश्नवाः ॥ 
# यह एफ नाम दे | 


न यह स्तोत्र हरिवंश) हे | नरसिंदपुराण, २०। १-१४) बद्ययुराण ३३ | ३२-४५) स्कन्दपुराण, काशी ० ४४ | 
१:१३ कुमारिका० ४३। १८-३० अवन्तीखण्ड ४४ ॥ १-१६ प्मपुराण भूमिखण्ड ० १०१ आदि वीसों स्थलेंपर 
प्रायः इसी रूपमें प्राप्त होता है। इसके कल्याण वर्ष ४५) नर॒० पु० ४० ६१-६३ पर विस्तृत ब्याल्या है | 
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# थिवदातनामस्तोन्रम्‌ # ४४५ 
माघवों मघुरानाथों मोहदो. मोदलाशानः। दैत्यारिंः पुण्डरीकाक्षी उच्युतों मघुखदुनः ॥ 
सोमसू्याग्तिवयनों. नुसिद्दो भक्तवत्सलः। नित्या निरामयः शुद्धो नरदेवों जगत्यज्लुः॥ 
हयप्रीवोी ज़ितरिपुरुपेत्रों.. रफ़्मिणीपतिः । सर्वदेधमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः ॥ 
सोम्यः सोम्यप्रदः स्लष्टा विप्यफ्सेनों जनादनः। यशोदातनयों. योगी. योगशाज्परायणः ॥ 
रुद्रात्मको रुद्रमूर्ती राघबो.. मधुसूदनः | इति ते कथित दिव्य नाम्नामशेत्तरं शतम॥ 
स्वपापहरं॑. पुण्य॑ विष्णोरमिततेज्ञसः । ढुःपदारिद्रदोभाग्यनाशन॑ सुजवर्धनम ॥ 

सर्वसम्पत्कर सीम्य मद्दापातकनाशनम । 
प्रातरुत्थाय विप्रेन्न॒ परठेदेकाश्रमानसः । तस्य नदयन्ति विपदां राशयः सिद्धिमाप्लुयात्‌ ॥ 
॥ इति श्रीपद्‌मपुराणे उत्तरसण्डे विष्णोरष्टोत्तरशतनामस्तोत्र लम्पूर्णम्‌ ॥ 
>लरनन-न न शक 3८4 
शिवशतनामस्तोत्रम्‌* 


शिवो महदेश्वरः शाम्भुः पिनाकी शशिशेखरः | वामदेवोी विरूपाक्ष कपर्दी नीललछोहितः ॥ 
शंकरः शूलपाणिश्व पटवाद्नी विष्णुवल्ठभः।शिपिविष्टोएम्बिकानाथः भ्रीकण्ठो भक्तवत्सूः ॥ 
भवः शर्वेजिलोकेशः शितिकण्ठः शिवाप्रियः। उम्रः. कपालिः _ कामारिरन्धकासुरसूदनः | 
गज्ाधरो ललछाटाक्षः कालकालः कृपानिधि। | भीमः परशुद्तश्य॒ म्॒गपाणिजंटाघरः 
केलासवासी फवची. कठोरजिपुरान्तकः | त्रपाक्ू._ दुषभारूढो. भस्मोद्धलितविशग्नहः । 
सामप्रियः खरमयस्त्रयीमूर्तिरनीश्वरः । सर्वेशः परमात्मा च सोमसूर्या ग्निलोचनः ॥ 
हवियशमयः सोमः पश्चचफत्रः सदाशिवः। विद्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापति: ॥ 
हिरिण्यरेता ढुधेषों गिरीशों गिरिशोइनघः। भ्ुजद्ञभूपणो भरगगों गिरिधन्वा गिरिप्रियः ॥ 
कृतिवासा. पुरारातिभंगवान्‌ प्रमथाधिपः | स॒त्युंजपः खुक्ष्मतनुजंगद्धथापी जगदूगुरुः ॥ 


व्योमकेशो,..... महालेनजनकश्चारुविक्रमः। रुद्रो भूतपतिः स्थाणुरहिबुध्ल्यो दिगम्बरः॥ 
अष्टमू्तिस्नेकात्मा सात्त्तिकः.. शुद्धविग्नदः | शाइवतः खण्डपरशुरजपाशविमीचकः ॥ 
सडः पशुपतिदवो महद्दादेवोडव्ययः प्रभ्ुः। पूषद्न्‍्तभिदव्यग्रो. दक्षाष्यरहरो. हर: ॥ 
भगनेजरमिद्व्यक्तः सदस्लाक्षः सहस्तपात्‌। अपवर्गप्रदोषनन्‍्तस्तारकः परमेश्वरः ॥ 


इमामि दि्व्यनामानि जप्यल्त सबंदा मया।नामकद्पलतेयं . मे सर्वाभीश्पमदायिनी ॥ 
नामान्येतानि खुभंगे शिवदानि न संशयः। वेद्सवंखभूतानि नामान्येतानि वस्लुतः ॥ 
पतानि यानि नामानि तानि स्वोथदान्यतः। जप्यन्ते सादरं नित्यं मया नियमपूवेकम्‌ ॥ 
वेदेधु शिवनामानि श्रेष्ठान्यधदराणि च। सन्त्यनन्तानि खुभगे वेदेषु. विविधेष्वपि ॥ 
तेभ्यो नामानि खंग्रह्य कुमाराय मद्देश्वरः | अष्टोत्तरसहस्त्त॑ तु॒ नाम्नांसुपदिशत्‌ पुरा ॥ 


॥ इति शिवाशेत्तरशतनामस्तोत्र सम्पूणम्‌ ॥ 
नाव+:20<>0<-- 


“जपहु जाइ संकर सतनामा? इस मानसवचनके लिये बार-बार जिज्ञासा भरे प्रश्न आते हैं कि यह शंकर-शतनाम ' 
कोन है! यहाँ वही निर्दिष्ट श्रेष्ठ शतनाम दिया जा रहा है | इन नामोंके भाव बड़े द्वृदयार्षक एवं कथामृृतसारगर्मित हैं | 
भाशा है, प्रकाशित होनेपर इस स्तोत्रका बहुत प्रचार-प्रसार होगा | 


हक: 





४४६ # कीत॑नीयः सदा हरिः # 
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श्रीदुर्गाशेत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 


ईश्वर उवाच ह ह ह 
शतनाम प्रवप्यामि श्टणुष्व कमछानने। यस्य - प्रसादमात्रेण ढुगों प्रीता सदा भवेत्‌ ॥ 
सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी। आयों दुर्गा जया भद्रा चिनेत्रा शूलधारिणी ॥ 
पिनाकधारिणी चित्रा चन्द्रधण्टा मद्दातपा।मनों बुद्धिरहंकारा चित्तरूपाचिता चितिः॥ 
सर्वेमन्‍्त्रयी सत्ता सत्यानन्द्खरूपिणी | अनन्ता भाविनो भव्या भवाभव्या सदांगतिः॥ 
शस्सुपत्नी देवमाता चिन्तारत्नप्रिया सदा।सर्वोविद्या . दक्षकन्या. दक्षयशविनाशिनी ॥ 
अपणों चेच पर्णा च पाटलछा पटरछावती। पद्टाम्बरपरीधाना... कलमझीररजिनी . ॥ 
अप्रेया विक्रमा करा खझुन्दरी कुलसुन्दरी।वनदु्ग च मातज्ली . मतझंमुनिपूजिता ॥ 
ब्राह्मी मादेश्वरी चन्द्री कौमारी बेष्णवी तथा। चामुण्डा चेव वाराही रफ््मीथ्र पुरुषाकृतिः ॥ 


विमलोत्काषणी ज्ञाना क्रिया नित्या च वाकप्रदा। बहुल बहुलप्रेमा सर्ववाहनवाहना ॥ 
निशुम्भशुम्भहननी मद्दिषासुरमर्दिनी | मघुकेटभदन्‍्त्री. च चण्डमुण्डविनाशिनी ॥ 


सवासुरविनाशा च खर्वदा नवधातिनी। खब शासत्रमयी विद्या सर्वास्रधारिणी तथा ॥ 
अनेकशख्रहस्ता च.._ अनेकास्त्रविधारिणी | कुमारी चेव कन्या च॑ कौमारी युवती यतिः ॥ 
अप्रोढा चेच पोढा च दुद्धमाता बलग्रदा। मद्दोद्यी मुक्तकेशी घोररूपा. मदाबला ॥ 
अग्निज्वाछा रोद्रसुखी कालूराजिस्तपखिनी। सारायणी भद्गकाली विष्णुमाया जछोद्री ॥ 
शिवदुृती कराली च॑ अनन्ता परसेश्वरी। कात्यायनी च॑ खाविन्नी भत्यक्षा ब्रह्मवादिनी॥ 
य इदं च पढठेत्‌ स्तोज्न छुर्गानामशताष्टकम्‌। नाखाध्यं विद्यते देवि त्रिषु छोकेषु पार्वति ॥ 
घन घान्‍्यं खुतं जायां द॒यं धस्तिममेव च। चलुर्वेगं तथा चाल्ते लमेन्मुक्ति च शाश्वतीम्‌॥ 
कुमारी पूजयित्वा च ध्यात्वा देवी सुरेश्वरीम्‌ | पूजयेतू परया भक्त्या पठेन्नामशताष्टकम्‌ ॥ 
तस्य सिद्धिभवेदेवि. खबें: छुरबरेरापि। राजानो दाखतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्तुयाव्‌ ॥ 

. गोरोचनालक्तककुछूुमेन सिन्दूरकपूंर मधुत्रयेण । 

' विलिख्य यन्त्र विधिना विधिशों भवेत्‌ सदा धारयते पुरारिः॥ 
भीमावास्पानिशाभागे चन्द्रे झतभिषां गते।विलिख्य पठते स्तोश्वं से भवेत्सम्पदास्पदस ॥ 

॥ हति भीदुर्गाणोचरशतनामस्तोजम ॥ ह 


कम्रलाया अश्ेत्तरशातनामस्‍्तोतन्रम्‌ 
श्रीशिव उवाय | 
शतमशेत्तरं नाम्नाँ कमाया. वरानने । प्रवक्ष्याम्यतिगुछां दि न कदापि प्रकाशयेत्‌॥ 
मद्दामाया .. मद्दालक्ष्मीमेहावाणी . महददेश्वरी | महादेवी मदाराजिमंहिषासुरमर्दिनी ॥ 


कालरात्िः कुहः पूणोनन्दाद्या. भद्विकानिशा। जया रिक्ता महाशक्तिदेंवमाता छशोदरी ॥ 
घाचीन्द्राणी. शक्रजुता शांकरप्रियवरलभा। महावराहजननी .. मदनोन्‍्मथिनी. मद्दी ॥ 
चेंकुण्डनाथरमणी विष्णुवक्ष-ःस्थलस्थिता | विदवेश्वरी विश्वमाता वरदाभयदा शिवा ॥ 
इूलिनी चक्रिणी माच पाशिनी शझ्लुधारिणी। गदिनी मुण्डमाला च॑ कम्रछा करुणालया ॥ 
पपद्माक्षयारिणी हाम्वा .. महदाविष्णुप्रियंकरी । गोलोकनाथरमणी गोलोकेश्व रपूजिता ॥ 
शया ग्रड्डा ले यपुना गोमती गमरुडासना। गण्डकी सरयू तापी रेवा चेंव पयखिनी ॥ 
नर्मदा! चेव छावेरी केदारस्यलवाखिनी। किशोरी. केशवलुता महदेस्द्रपरिवन्दिता ॥ 








# श्रीकृषष्णशातनामस्तीत्रम्‌ # ४४७ 
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ब्रह्ादिदेवनिर्माणकारिणी वेदपूज्ञिता | कोखिब्रह्माण्डमध्यस्था. कोटित्रह्माण्डकारिणी ॥ 
भ्रुतिरष्पा. ध्रुतिकरी. ध्रुतिस्मृतिपरायणा | इन्दिय सिन्धुतनया मातझ्ढी छोकमाठ्का ॥ 
त्रिकोकज़नती. तन्‍्त्री. तन्त्रमन्त्ुखसूपिणी । तरूुणी च तमोहन्नी. मदछामझलायना ॥ 
मधुकेटभगथनी शुम्भासुरविनाशिनी । निशुम्भादिदहर। माता दरिशक्षरपूजिता ॥ 
सर्वेदेषममयी . खां शरणागतपालिनी | शरण्या शाम्भुवनिता सिन्धुतीरनिवासिनी ॥ 
गन्धर्वगानरसिका गीता गोविन्द्बल्लभा । त्रेलोफ्यपालिनी तत्त्वरूपतारूण्यपूरिता ॥ 


चन्द्रावी चन्द्रमुध्ी चन्द्रिका चन्द्रपूज्िता। चन्द्रा शशाद्भगिनी  गीतवाद्यपरायणा ॥ 

सष्टरूपा सुष्टिककी. खश्सिंदारकारिणी | इति ते कथितं देवि रमानामशताप्टकम्‌ ॥ 

जिसन्ध्यं प्रयतोी.. भृत्वा परठेदेतत्समाद्वितः | य॑ य॑ कामयते काम तं त॑ प्राप्नोत्यसंशयः ॥ 
 इम॑ स्तव॑ यः पठतीद मरत्यां वंकुण्ठपत्नयाः. परमाद्रेण। 


घनाधिपायेः. परिवन्दितः._स्थात्‌ प्रयास्यति श्रीपद्मन्तकाले ॥ 
॥ इति कमलाया अशेत्तरशतनामस्तो व सम्पूर्णम्‌ ॥ 
“75 गै--तत 


श्रीकृष्णशतनामस्तोत्रम्‌ 


श्रीकृष्ण: कमलानाथो वालछुदेवः सनातनः | बछुदेवात्मजः . पुण्यो छीलामानुपविग्नहः ॥ 
भीवत्सकोस्तुभधरो.._ यशोदावत्सलो. द्दरिः | चलुभुजात्तचक्रासिगदाशह्नद्ुदायुध:.....॥ 


देवकीनन्दनः. श्रीशो. नन्दगोपप्रियात्मजः । यमुनावेगसंहारी बलभद्वप्रियालुजः ॥ 
पूतनाजीवितह्दरः शकटासुरभञ्जनः । नन्द्बजजनानन्दी सच्चिदानन्द्विश्रहः ॥ 
नवनीतविलिप्ताडो नवनीतनटो5नघः । नवनीतनवाहारो मुचुकुन्द्भसादकः ॥ 
पोडशस्रीसदस्लेशस्िभज्ञी... मघधुराकृतिः | शुकवागम्तताव्धीन्दुर्गोविन्दी योगिनां पतिः ॥ 
चत्सवाटचरो 5नन्तो घेनुकासु रभज्जनः । तृणीकृतत्‌णावर्तों यमलाजु नभज्जनः ॥ 


उत्ताछतालभेत्ता च तमालइयामलाकूृतिः | गोपगोपीश्वरो योगी कोटिसखूर्यसमप्रभः ॥ 

के ज्योतिर्याँदवेन्द्रो कप हि 
इलापतिः पर न यदूद्वदः । वनमाली. पीतवासाः. पारिजातापद्दारकः ॥ 
गोवर्धनाचलोद्धतों.. ग्रोपाछझः. सर्वपारछकः | अजो निरञज्जनः कामजनकः कजञ्जलोचनः ॥ 


के >बक क 7 


मधुद्या मधुरानाथो दारकानायको बली। बुन्दावनान्तसंचारी तुलसीदामभूषणः ॥ 
' स्यमन्तकमणे हंता नरनारायणात्मकः । कुब्जाकृष्णास्बरधरो मायी परमपूरुषः ॥ 
मुश्किसुरचापू रमललयुद्धविशारद्‌ ._। संखसारवरी कंसारिमुरारिनरकान्तकः 
अनादितव्रह्मचारी. चर कृष्णाव्यलनकर्षकः । शिक्षुपालशिरइछेत्ता. दुर्योधनकुलान्तकः ॥ 
 विदुराक््रचरदो विश्वरूपप्रद्शकः । सत्यवाक्सत्यसंकल्पः खत्यभामारतो जयी ॥ 
.-छुभद्वापूर्वजो विष्णुर्भष्ममुक्तिप्रदायकः । जगदूगुरुजगन्नाथो वेणुनाद्‌विशारद्‌ः ॥ 
बृषभासुरविध्वंसी बाणासुरकरान्तकः । युधिष्ठिर प्रतिष्ठाता बर्दिबद्दोंबतंसकः ॥ 
पार्थंसारथिरव्यक्तो गीतासतमहोद्धिः । कालीयफणिमाणिफ्यरज्जितश्रीपदास्बुजः ॥ 
दामोदरो'. यशभोक्ता. दानवेन्द्रविनाशकः । नारायणः. परंत्रह्म. पन्‍नगाशनवाहनः ॥ 
जलक्रीडासमासफतो - गोपीवर्आपहारकः । पुण्यशलोकस्तीथंपादोी वेद्वेय्ो द्यानिधिः ॥ 
. खर्वेतीथोत्मकः. खर्वेश्रृददरूपी.. परात्परः। एवं श्रीकृष्णदे्‌वस्य नाम्नामषोतरं शतम्‌॥ 
कृष्णनामास्त॑ नाम परमानन्द्कारकम्‌ | अत्युपद्रवदोषघ्न॑ परमायुष्यवर्धेनम्‌ ॥ 


॥ इति भीषग्रपुराणे उत्तरखण्डे भीकृष्णाष्टोत्तरशतनामस्तोत्न सम्पूर्ण || - 
६ कप. फए०००--- 
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शिवप्रोक्त श्रीरामशतनामस्तोत्र 
| शसभुरुवाच .. 
राघव करुणाकर भवनाशन दुरितापहम्‌ | माधवं खगगामिनं जलरूपिणं परमेश्वरम्‌॥ 
पालक जनतारक॑ भवहारक॑ रिपुमारकम्‌ | त्यां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥ 
हट वनमारिन॑ घनरूपिणं घरणीधरम्‌। भ्रीहरि त्रिगुणात्मकं लुलूसीधवं मधुरस्वरम्‌ ॥ 
भीकरं शरणप्रदं॑ मधुमारक॑ वजपालकम्‌ । त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥ 
विट॒ठर्ल मथुरास्थितं रजकान्तक॑ गजमारकम्‌ | सन्लुतं बकमारक॑ वृषघातकं तुरगादनम ॥ 
नन्‍्दर्ज वरुदेवज॑ बलियक्षगं॑ छुरपालकम्‌ | त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥ 
केशर्च॑ कपिवेशितं कपिमारक॑ सगमर्दिनम्‌ । सुन्दर द्विजपालक॑ द्तिजादन दनुजादनम्‌॥ 
बांलक॑ खरमार्दिनं ऋषिपूजितं मुनिशच्चिन्तितम्‌ । त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥ 
शंकर जल्शायिन कुशवालक॑ रथवाहनम्‌ । सरयूनतं प्रियपुष्पक प्रियमूसुरं लवबालकम्‌ ॥ 
श्रीधर  मधुसूदन भरताग्न्ज॑ गरुडध्वजम्त्‌ । त्वां भजे जगदीशभ्वरं मररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥ 
गोग्रियं गुरुपुञज्दं बदतां वरं करुणानिधिम्‌। भक्तपं जनतोषदं खुरपूजितं श्रुतिभिः स्तुतम्‌ ॥ 
भुक्तिदं जनमुक्तिदं जनरञ्षन॑ नृपनन्दनम्‌ | त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥ 
चिदृघन चिरजीविनं मणिमालिनं वरदोन्मुखम्‌। भ्रीघरं घ्ुतिदायर्क बलवधनं गतिदायकम्‌ ॥ 
शान्तिदं जनतारक॑ शरधारिणं गजगामिनम्‌। त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥ 
शाहिणं कमलानन॑ कमलादर्श पद्पट्टुजम्‌। श्यामर्ूं रविभाखुरं शशिसौस्यदं करुणार्णवम्‌ ॥ 
सत्पति न्॒पपालक नपवन्दित नपतिप्रियम्‌ । त्वां भजे ज्ञगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्द्नम्‌ ॥ 
निरगुणं समुणात्मक॑ चपमण्डन॑ मतिवधेनम्‌ । अच्युतं पुरुषोत्तम परमेछ्ठिनं स्तितभाषिणम्‌ ॥ 
ईश्वर हनुमन्लुतं कमलछाधिपं जनसाक्षिणम्‌ । त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥ 
ईश्वरोद्तिमेतदुत्तममाद्राउछतनामकम्‌ । यः पठेद्‌ भुवि मानवस्तव भक्तिमांस्तपनोदये ॥ 


त्वत्पदं. निजवबन्धुदारखुतरर्युतश्चिरमेत्य नः। सोडस्लु ते पद्सेवने बहुतत्परो मम वाफ्यतः ॥ 
। ( आनन्द्रामायण, पूर्णकाण्ड ६ | २२-५१ ) 


श्रीशिवजी कद्दते है--जो रघुवंशमें उत्पन्न, करुणाकी खान, आबागमनके विनाशक, पापापहारी, व्वमीके 

पति, पक्षिराज गरुडपर सवार होनेवाले, जल्रूपमें स्थित, परमेश्वर, ( जगतके ) पाक, भक्तजरनोंका उद्धार काने- 
बाले, भव-बाधाके नाशक, शत्रुओंका संहार करनेवाले, नररूपधारी जगदीश्रर हैं, उन आप रघुनन्दनका मैं 
भजन करता हूँ । जो प्रथ्वीके पति, वनमालाधारी, नील मेघ-सद्श श्यामकाय, प्रथ्वीको धारण करनेवाले, श्रीढ॑रि, 
सत्तय, रजस्‌, तमस-ईन तीनों गुणोंसे समन्वित, तुल्सीके पति, मधुर खरसे छम्पन्न, शोभाका विस्तार करनेवाले, 
शरणदाता, मधुनामक दैत्यका वध करनेवाले, त्रजके रक्षक, नररूपधारी जगदीश्वर हैं, उन आप खुनन्दनका 
मैं भजन करता हूँ । जो विटठलरूपसे मथुरामें स्थित, रजकके संहारक, गजको मारनेवाले, सत्पुरु्षोद्वारा संस्तुत, 
बकासुर, इंषासुर और अश्वरूपी केशी नामक राक्षसका वध करनेवाले, नन्दकुमार,>बसुदेवके पुत्र, बलिके यज्ञमें 
गमन करनेवाले, देवताओंके रक्षक, मानवरूपधारी जगदीश्वर हैं, उन आप रघुनन्दनका मैं भजन करता हूँ । जो 
केशव, वानरोंद्रारा आवेशित, ( वाढीनामक ) वानरका वध करनेवाले, मगरूपी राक्षत मारीचके संद्यरक, 
शोभाशाली, ब्राह्मंणोंके रक्षक, देत्यों और दानवोंके वधकर्ता, वाल्ूपधारी, खर नामक राक्षसका वध करनेवाले, 
८०९ पूजित, मुनियोद्धार चिन्तित, नरहूपधारी जगदीश्वर हैँ, उन आप रघुनन्दनका में भजन कराता हूँ । 


// तर तलब _्ल्छडु रे ४ द्य्‌ डे हु 
& भर बल पड हट कं 
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(वक्षः्यज्या ) उल्योश्ञें परण कफ, मु नामफ सशुतहे संदासक रे भरते ओर पापा 3 सिपफो 
घजार गढ़इकझा दि वर्हमान रुता है। जो मानवरूपदारी लगरोषर हैं, उसे थाय सपुतन्यवका में भजन 
का हैं| जो गौजंक्े प्रेमी, पमडेकसे गुरुप॒त्नलों शझर गुरुफ़ों प्रतव करने ले, चणालोगे परेण, रवनेमान, 
भर्कके स्ूक, खजनेंक्े डिये संतोपएता, देखशामोंदरारा पूजित, प्रतिरेंदरश उंस्तक मोम पता, स्जनोंहरि लिगे 
मुक्तिरावक फेरायक्ष, उनताक्ो प्रतन्‍्न करनेवाले, रामुसर, मनुष्यज्पवारों जंग शोेधर ई, उच साथ वे" में भजन 
करता हुँ । जो चिदूघनखरूप, चिस्जीबी, मणिमेक्री माल परण परनेवाओे, वर प्रयन करेगे पे उयपत 
पैन्दयशाली, बैय प्रदान करनेवाले, वल्वर्घक, मोशराता, शातिए्पक, भणों गो तारपे॥ऊे, वाणभधारो, शाषीकी- 
ती चाल़से चडनेवाले ( अयवा द्ाथीकी सवारी करनेवाऊे ), मरख्यपारी जग रीवर हैं, उन लाप रघुनन्पनयां 
मैं भजन करता हूँ | जो शाज्ञघनुप घारण करनेवाले हैं, जिनके चरण और मुख काऊसरीसे मेँ, जो उत्मीतो 
ओर निहारते दे हैं, जिनके शरीरका रंग श्याम ऐ, जो सके समान देदीणगान, भन्पमा-्सरीशें शुणणाता, 
दयासगर, श्रेष्ठ खामी, राजार्कि रक्षक, एजाओंद्वारा वन्दित, राजाओंके लिये प्रिय, मानमरूप॥री जगरीधर हैं, उन 
आप रघुनन्दनका मैं भजन करता हूँ ।जो नि्ुण एवं प्गुणखरूप, राजाओोंगें भूषणरूप, शुद्धि, जपनी 
मयादासे च्युत न द्वोनेवाले, पुरुषोर्मि श्रेष्ट, अह्मसरूप, मुसकराते हुए बोबनेवाले, ऐशर्यशाजी, ५५मापुफरा संरुत, 
छक्ष्मीके अधीयर, लोकसाक्षी, नररूपधारी जगदीधर हैँ, उन आप रघुनन्दनका में भजन करता ह॥ । 

जो मनुष्य भूतछपर सर्योेदियकालमें शिवजीद्वारा कयित इस उत्तम शतनाग नागक सतोजका जाएएूतेक पाठ 
करेगा, उसकी आपके चरणोंमें भक्ति हो जायगी तया वह गेरे कथनानुसार जपगे बन्‍्षु, थी जोर पन्ना धागे 
मेरे छोकमें आकर चिरकाछ्तक आपके चरणोंकी सेयरामें दृद़तापू्वक तगर छो जागगा | 

रद मिल 
2 
श्रीरामशतनामस्तोत्रम्‌ 
श्रीराघव॑ द्शरथात्मजमप्रमेय॑ सीतापति... रघुपुलान्ययरत्नवीपग । 
आजाजुवाहुमरविन्द्दुलायताक्ष. रएं निशानरपिमाशकर् बाग ॥ 

शीरामो रामभद्गश्थ रामचन्द्रश्ध शाइवताः | राजीवलोचन। शीमान, गाणेण र।पंभपा ॥ 

जानकीवदछभो जैंचो जितामित्नो उाार्दनः। पिश्वामिश्रप्रियों. वार्ता सारणनाणपपर। ॥ 

वालियमथनो वाग्मी. सत्यचाकूसत्यविक्राा । शत्यमतीं अतधरा सपा... ॥रशुसावाधिता ॥ 


कोसलेयः.. खरध्यंसी. विएववन्नषपण्छिता | पिश्ीवणपरित्राता एशपुफ्घस्प। घाव ॥ 
सप्ततालपभेता... च. दरशभ्रीवदिशाहरा | जागवूसूकादावृप॑दुछना्ताडकास्तक। ॥ 
चेदान्तसारों वेदात्मा भवरोगस्थ गए । दुधभत्रिशिषएणा वि[विलिआणाताका ॥ 
चिविक्रमस्रित्यकात्गा प्रणथवारिल्ष॥ा! । ताक) भस्पी ("यकता पय कराची ॥ 
अहल्याशापदागनः.. ,पितसका पहिया । धिवसिया। विक्ातनिशी ऑिता॥जी प॥॥॥ ॥ 
ऋक्षवानरखंट।ती विव्क्ृदशमा्षवा | पाशरानाणवाल। ॥/4 ४27 ॥ 

स्व देवादिदेवश्र सतायवाधिएयायिता | ॥ाशा॥ततराला जे. कवियों ॥॥0॥ ॥। ॥ 
सर्वेदिवस्तुतः सीमया। अहाण्या हवि्किहला । वहाशागा।. वाह... वररीवितता री |. 
स्वधुण्याधिकफल:ः दलील || परधिधि[।सित सर! ॥॥7॥/| (॥/[ हे ह ्‌ 
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४५० # कीतनीयः सदा हरिः % 











पुण्योद्यो.. व्यासारः.. पुराणपुरयोत्तमः | स्मितवफ्ञो स्विताभाषी पूर्वभाषी च राघवः ॥ 


अनन्तसुणगमस्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः । मायामानुषचारित्रो...._ महादेवादिपूजितः ॥ 
सेलुकुजितवारीदाः.. स्व॑तीर्थमयो. दरिः। श्यामाहुः खुत्दरः शूरः पीतवासा घलुधरः॥ 
सर्वोयशाधिपो.. यब्वा. ज़रामरणवर्जितः । शिवलिद्धप्रतिष्ठाता स्वोपगुणवर्जितः ॥ 


परमात्मा एरं॑ छा सशथिदानन्द्विश्रद्दः | पर ज्योतिः परं धाम पराकाशः परात्परः ॥ 
... एरेशा। पारणगः पारः स्थेदेवात्मकः परः॥ 
॥ इति भीपश्मपुराणे उत्तरसण्ढे भीरामाष्टोचरशतनामस्तोत्न सम्पूणम्‌ ॥ 


श्रीसयरतवराज 
श्रीसयस्तवराज क्‍ 
स्तोत्र-कीतनका बड़ा महत्त्व है। इनमें स्तवराज तो स्तृतियोंका राजा ही ठहरा | श्रीराम, जानकी) सूर्य, विष्णु तथा 
भीष्मकृत कृष्ण आदिके स्तवराज अत्यन्त प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ हैं | इसी प्रकार सूर्याशेत्तररातनाम भी अत्यन्त मदत्त्वका होनेसे 
प्रायः सभी पुराणों एक ही रूपमें प्राप्त है। यहाँ २१% नामवाला सूर्यका स्तवराज दिया जा रहा है | इसके सविधि पाठसे 
रोग-हुःखकी निश्वत्ति होती है | 
वसिष्ठ छवाच | 
स्तुवंस्तत्णत॒ततः साम्बः छशो धमनिसंततः। राजन नामसहल्लेण सहस्नांशुं द्वाकरम्‌ ॥ 
खियमानस्तु तं दृष्ठा खूर्यः कृष्णात्मज तदा। खप्ने तु दर्शन दत्वा पुनर्वेचनमत्रवीत्‌ ॥ 
है सूर्य उवाच 
खसाम्ब साम्व महाबादरों ःशणु जास्बव॒तीसुत | अर्ू॑ चामसहस्लेण पठस्वेम॑ स्तवं. शुभम्‌ ॥ 
यानि मामानि गुछानि परवित्राणि झुभानि च। तानि ते कीतेयिष्यामि श्रुत्वा वत्सावधारय ॥ 
कि दिनियोगः 
 डग्लमः श्रीसूर्यस्तवराजस्तोतस्थ वलिष्ठ ऋषिश्त॒ुष्ठ॒पछन्दः श्रीखूयों देवता सर्वोपापक्षयपूर्वेकर्खे- 
रोगोपशमलाथ विनियोगः। | 
ध्यानस्‌ 


४० रथरूथ चिम्तयेद्‌ भालू छलिस्ुं रक्तवाससम्‌ | दाडिमीएष्पलंकाशं पाद्मिरलंछतम्‌ ॥ 
रें० विकतनो विवर्खाश्व मार्ण्डो भास्करों रविः। छोकप्रकाशकः . श्रीमॉल्लोकचश्लुग्न हेश्वरः ॥ 
लोकसाक्षी चिलोकेशः कतो हतो तमिस्तलहा | तपनस्तापनइचेव_ शुचिः. संघाश्ववाहनः ॥| 
गभस्तिहस्ती.. ब्रह्मा च खर्वेद्वनमस्कृतः । एकर्विशतिरित्येष स्तव इष्ः खदा मम ॥ 
श्रीरारोग्यकररचे वे छनवुद्धियशास्करः । स्तवराज इति ख्यातस्विषु लछोकेणु विश्वुतः ॥ 
ये एचन . महावाहो दे संध्येष्स्तमितोदये । स्तौति मां प्रणतों भूत्वा सर्वपापेः म्मुच्यते ॥ 
कायिक वाचिक चैच मानस चेंव  दुष्कृतम | एकजप्येन तत्सव प्रणदयति ममाश्रतः ॥ 
पथ जप्यक्ष. होस्यश्व. खंध्योपासनमेव च । वलिमन्त्रोषष्येसन्त्रश्च॒ धुपमन्तरस्तथेव च ॥ 
अन्नप्रदाने समाने चप्रणिपाते भरदक्षिण । पूजितोर्यं महामन्त्रः सर्वेव्याधिहरः शुभः ॥ 
एयसुचचा सु॒ भगवान्‌, भास्करो जगदीश्वरः | आमन्ध्य. कृप्णवनर्य_तर्चेचान्तरधीयत ॥ 
सास्वो5पि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ाश्ववाहनम्‌ । पूतात्मा नीरुजः श्रीमान्‌ तस्मादू रोगादू विमुक्तवान ॥ 


इति ओीसाम्बपुराणे रोगापनयने श्रीसूर्यवक्‍त्रविनिर्गतः श्रीसूर्यस्तवराज: सम्पूर्ण: | 


% इस सूर्यस्तोत्रम कुछ २१नाम है। इसके अतिरिक्त आदित्यद्धदय स्तोच्रकी भी वड़ी मद्दिमा है |ये दो हूँ । एक 
वाल्मीकीय-रामायणका दै) दूसरा भविष्योत्तर पुराणका | उन दोनोंपर कई भाष्य-व्याख्यानादि हैँ। इसी प्रकार गाता ४ 
३।३ से भी २०४ नामकी स्त॒त्ति दें । इसमें कर याम परस्पर मिलते सी हैँ | यह जब) पक भविष्यादिमें भी | 


ब्कात 


४22८ 
ता हैः 
20 2, 


# बलेशाइरमानागतस्तोत्रम्‌ # ५१२ 
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बलेशहरनामासतस्तीत्रम्‌ 


इसका हद्धापूतक पाठ करनेते दोगों तया कक्‍्लेशोका नाश द्वोकर पुण्य तया भक्ति ग्राप् दोती है तवा 
निम्काम पा्से मनुष्य मुक़िको प्राप्त कर सकता दे । 
भीफेशव फ्लेशदर पघरेण्यमानन्द्रुप॑ परमार्थमेच | नामाखुतं दोपएर तु राप्ा आनीतमत्रेव पिवन्‍्तु छोफाः ॥ 
भीपवूमनाभं ८मलेक्षणं च जाधारदर्प जवतों मद्देशम। नागार्ठतं पोपदरं सु राशा आनीतमपव पिवन्लु लोकाः ॥ 
पापापदं व्याधिविनाशरूपसानन्द्र दानवरेत्यनाशनम। नामासत॑ं दोपदरं तु राखा आनीतमत्रेंच पिवनन्‍्तु लोकाः ॥ 
यह्ाम्ररुपं च रथाकृपाणि पुप्याकर लोस्यमनस्तरूपम। नामासते योपदरं तु रासा आनीतमचव पिवन्तु छोकाः ॥ 
विश्वाधिवासं विमल विराम रामामिधान रमणं मुरारिम | नामासतत दोपदर तु राघा आनीतमचव पिवन्तु लोकाः ॥ 
आदित्यरूप तमसां विनाश चन्द्रप्रका्श मलपदुजानाम्‌। नामाझत॑ दोपहर तु राक्ा आनीतमत्रेव पिवन्तु छोकाः ॥ 
सखडपाणि मघुसूदुनाय्य त॑ श्रीनिया्स सगुणण सुरेशम्‌ | चामासुत दोपदरं तु राशा आतीतमरतच पिवन्‍्तु लोकाः ॥ 


नामासतं दोपदर खुपुण्यमधीत्य यो माथवविष्जुअक्तः। प्रभातकाले नियतो मद्दात्मा स याति मुक्त नहि कारण च॥ 
( पदूम० भूमि० ७३ | १०-१७ ) 


भगवान्‌ केशव सबका क्लेश दरनेवाले, सर्वश्रेष्ठ, आनन्दखरूप और परमार्थ-तत्त्त हैं | उनका नाममय 
अमृत सब दोपोंको दूर करनेवाला है । महाराज ययातिने उस अम्ृतकों यहीं छाकर छुछभ कर दिया है । संसारके 
छोग इच्छानुसार उसका पान करें | भगवान्‌ विष्णुकी नामिसे कमछ प्रकट हुआ है | उनके नेत्र कमठके समान 
पुन्दर हैं | वे जगतके आधारभूत और मद्देखवर हैं | उनको नामम्य अमृत सब दोषोंकों दूर करनेवाला है । 
मद्दाराज ययातिने उस अम्ृतकों यहीं छाकर सुलभ कर दिया है । संसारके छोग इच्छानुसार उसका पान करें । 
( भगवान्‌ विष्णु ) पार्पों और व्याधियोंका नाश करके आनन्द जदान करते हैं | ( वे ) दानवों और देरस्योंका 
संद्ार करनेवाले हैं | उनका नाममय अम्रत सब दोषोंकों दूर करनेबाछा है | मद्दाराज ययातिने उस -अम्ृतको 
यहीं छाकर सुलम कर दिया है। संसारके छोग उसका इच्छानुसार पान करें । यज्ञ भगवानके अज्जखरूप हैं, 
उनके हाथर्मे छुदशनचक्र शोभा पाता है | वे पुण्यकी निधि और सुखरूप हैं | उनके .खरूपका कहीं अन्त नहीं 
है | उनका नाममय अम्रृत सब दोषोंकों दूर करनेवाब्य है | महाराज ययातिने उस अम्नुतको यहीं छाकर छुलभ 
कर दिया दे | संसारके छोग उसका इच्छानुसार पान करें । सम्पूर्ण त्रिश्व उनके हृदयमें निवास करता है । वे 
निर्मल, सबको आहाम देनेवाले, राम? नामसे विख्यात, सवर्भे रमण करनेवाले तथा मुर दैत्यके शत्रु हैं | उनका 
नाममय अमृत सब्र दोर्षोकी दूर करनेवाछा है | महाराज ययातिने उस अम्रृतकों यहीं ववकर सुछूम कर दिया है। 
संत्तारके छोग उसका इच्छानुसार पान करें । भगवान्‌ केशव आदित्यखरूप, अन्धकारके नाशक, मलरूप कमकेोंके 
लिये चाँदनीरूप हैं | उनका नाममय अम्रत सब दोषोको दूर करनेवाछा है | महाराज ययातिने उसे यहीं छाकर 
घुल्म कर दिया है, सब छोग उसका पान करें | जिनके हाथमें नन्‍्दक नामक खट्ड है, जो मघुसदन नामसे . 
प्रसिद्र, छक्ष्मीके निवासस्थान, सगुण और देवेश्वर हैं, उनका नामाम्रत सब दोषोंकों दूर करनेवाला है | राजा , 
ययातिने उसे यहीं छाकर छुछभ कर दिया है, सव लोग उसका पान करें। ा 
यह नामामृत-स्तोत्र दोषह्वरी और उत्तम पुण्यका जनक है | लक्ष्मीपति भगवान्‌ विण्णुमें भक्ति रखनेवाब्य जो 
महात्मा पुरुष प्रतिदिन आतःकाछ नियमपूवक इसका पाठ करता है, वह मुक्ते द्वो जाता है, पुनः प्रकृतिके अधीन 


' नही ह्दोता हैं | 02:०० 








# कीसनीयः 





रजतादििश्टइनिफेतर्न 


रत्नसानुशरासल॑ ॑ 


ह पद्षा दरें! # | 
१७४४४७७७७ए७७७७छऋऋ मद िनििशिशिशिकियि  ई काम कम्क०उ>यामक»क- कक कान १७४७७ ७: 
भंशनलुजयशोत्रप्‌ 
दिजिनीकृतपन्‍नग्रेश्वरमच्युतानलसायकम । 


क्षिप्रद्‌ग्घपुरजयं॑ त्रिद्शालयरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम्र कि करिष्यति ने यमः॥ 


पत्थपादपपुष्पगन्धिपदास्तुजद्यशोधितं 
भर्मदिग्धकलेवरं भवनाशिनं भवमच्यय॑ चन्द्रशेखरम 
मत्तवार णम्ुख्यचमंछतोचरीयमनोहर॑ 

देवसिद्धतरज्षिणीकर सिफ्तपीतजराघर॑ 
कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डल् 


भाललोचनजातपावकद्ग्ध्मन्मथविश्रष्टम्‌ | 


माश्रये मम्र कि करिष्यति वे यम्ः ॥ 


पह्ुजासनपग्मलोचनपूजिताडप्रिसरोरदम्‌ र्द्म्‌ । 
चन्द्रशेखरमाशये मस 


छंषवाहरन नारदादिसुनीभ्वरस्तुतवैभद॑ 


कि करिष्यतिं वे यमः ॥ 
भुवनेश्वरम्‌ । 


अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं॑ शमन/न्‍्त्क॑ चन्द्रशेख्वरमाश्रये प्रम कि करिष्यति दे यमः ॥ 


यक्षराजसखं भगाक्षिहरं भ्रुजज्ञदिभूषणं 


पे 


भेषजं 
भुक्तिमुक्तिफलप्रद॑ निखिलाघसंघनिवह 
भक्तवत्सलमचेता निधिमक्षयं 
भूमिवारिनभ 


विश्वसष्विधायिनं पुनरेच. पालनतत्पर॑ 
क्ीडयन्तमहर्निश गणनाथयूथसमात्रत॑ चन्द्रशेव्नरमाशये 


० है 


रुद्रं पशुपति स्थाणुं 
कालकण्ड॑ कलासूर्ति कालाग्नि 
नीलकण्ट॑ विरूपाक्ष॑. निम्मल॑ 
धामदेव॑ मद्दादेव॑. छोकनारथ 


देवदेव॑ जगन्नाथ 

अनन्तमव्ययं शान्तमक्षमालाधरं 

आनन्द परम नित्य केबल्यपद्कारणम्‌। नमामि शिरसा 
खगापवगदातार॑ 


*--+>फकैकककी ०" 
ये विक्रमी उन्नीसर्वी शर्तीमें हुए हं। विस्तृत चरित 
उपलब्ध नहीं है। श्रीहितहरिवंशजीके अनुयायी रहे हैं । 
औराधानाममें इनकी निष्ठा अद्भुत थी। ये अपने सम्बन्धर्मे 
कुंवर कान्हसे माँग करते हैं-'हम नहीं चाहते देवतादि 
होना | मनुष्य बनाओ या पश्ु-पक्षी अथवा जड, किंतु 
बनाओ ब्रजमें ही |? 
गिरि कीजे गोधन, सयूर नव कुंजन कौ) 
पशु कौजें महाराज नंद के अगर को | 
नर कौन ? तौन, जौन राघे-राघे नाम रटें, 
तरु कीजे बर कूल कार्लिदी कगर कौ ॥ 
इतने पे जोई कछु कीजिये छुँवर कान्ह, 


ः स्छ्प हि 


नीलकण्ठमुमापतिम्‌ । नमामि शिरखा देव॑ कि नो खत्युः 
कालनाशनम्‌ । नमामि शिरखा देव॑ कि लो सत्युः 
निरुपद्रवम्‌ । नमामि शिरखा देव॑ कि नो सत्युः करिष्यति ॥ 

जगहुरुम्‌। नमामि शिरखा देवं कि नो खत्युः 


शैलराजखुतापरिव्क्ृतचारुवामकलेवरम्‌ । 
इचेडनीलगर्ल परभ्वधधारिणं सगधारिणं चन्द्रशेखरमांश्रये मम्र कि करिष्यति वे यम्मः ) 
ण॑ दक्षयज्ञविनाशिनं चिगुणात्म्क जिविलोचनम । 
णं चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति मै यमः ॥ 
हरिएस्घरं सर्वभूतपति 
ति चन्द्रशेखरमाश्रये म्म कि करिष्यति है यमः ॥| 
संदरन्तमथ प्रपश्चमशेषछोकनिवासिनम । 


प्रात्परमगरमेयमनूपमम्‌ । 


रसाकछ्ये मम कि करिष्यति में यमः ॥ 
करिष्यति ॥ 
करिष्यति ॥ 


करियिष्ति ॥ 


देवेशबषभध्वजम्‌ । नमामि शिरखा दें कि नो सत्युः करिष्यति ॥ 
हरम्‌। नमामि शिरखसा देव कि जो सत्युः 


करिष्यति ॥ 
देव॑ कि नो सत्युः करिष्यति ॥ 


सृश्टिस्थित्यन्तकारिणम्‌ | नमामि शिरखा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ 


( पद्मपुराण, उत्तर० २३७ | ७५--९० ) 


राखिये मे आत फेर “ही? के झ्गर फयों। 


गोपी-पद-पंकज-पराग. कीजे सद्वाराज, 
ठुून कीजे शवबरेई गोकुक नगर फ्रौ॥ 


भवर्सिषु पार करनेका ये एक ही निश्चित मांगे 


बतलाते ईं-- 


राघा-राधा छत हैं, जे नर शआाठों जाम । 
ते भव सिंघु उछूधि के, बसत सदा बजधाम ॥ 
राधा-राघा जे कहें, ते न परे भवफ़द । 
जासु कंधपर कर झमल धरे रदत बजचद ॥ 
अज-सिव-सिद्ध-सुरेस मुख जपत रहत बसु जाम । 
बाधा जन की हरत है राधा-राघा नाम ॥ 


हज +जज+ लत -जसतलेोेसिणि_- -.ेजञयय.... 


४ संवीतनोंफा वियरण # 
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अचेतन्य महाप्रश-पश्चणषती-समारोहपर 
दगात्तर पश्चणतद्यिसीय अखण्ड संकोतन । 

[ अखण्ड महासंकीतन प्रारम्प दिनादु १० नवम्बर 
११८४ ई०, गहामन्त्र (हरे ऋण--हरे राम), समापन 
आगामी दिन, ७ अग्रैंठ १०८६ ६० | ] यह अखए्ड 
पहासंकीतेन संक्ी -नके परम आचाय श्रीचैतन्य महाप्रभुके 
आविर्भावक पाँच वें व २५ मर्च १०८६६० फाल्गुन 
पूर्णिमा ( सं० २०४२ )को पूर्ण होगा । इसी उपलक्ष्यमें 
७५११ दिनोंका विशेष 'संकीतेन-समारोह चाकुलिया, 
सिंदभूम (विहार )में किया गया है। यहाँ संकीतेन-स्थल्मे 
श्रीचेतन्यमर प्रभुका परडभुज-विम्रद एवं श्रीजगन्नाथजी, 
श्रीवलदेवजी ओर श्रीसुभद्वाजीके विप्रह भी स्थापित 
किये गये हैं । दनिक पूजा-सेवाके अतिरिक्ति यहाँ 
निम्न प्रकारके अन्य कार्यक्रम भी चल रहे हैं--- 
(१ ) प्रतिदिन ४०० पुस्तकें, कापियाँ आदि जिनमें 
छगभग एक करोड़ वीस छाख श्रीभगवन्नाम छिखे रहते 
हैं, श्रीमहाप्रमुकी अपित की जाती हैं । ( २) श्रीमद्भागवत- 
महापुराणफे सप्ताइ-क्रसे और श्रीरमचरितिमानसके 
नवाह-कमसे पारायण चल रहे हैं. ।( ३ ) श्रीमद्वाल्मीकीय 
रामायणका इक्कीसदिवसीय पाठ-क्रम चल रहा है। 
साथ दही ( ४ ) श्रीविष्ण॒ुत्तहृत्ननाम, हनुमानचालीसा तथा 
भन्य कई स्तोत्रोंके पाठ भी ढ्वोते रहते हैं | इसके सिवा 
(५ ) श्रीचेतन्यचरितामृत, चैतन्य-भागवत तथा कतिपय 
अन्य पुराणों एवं धर्मग्रन्थेके पारायण चलते हैं । 

इस आयोजनका समापन-समारोह इक्कीस दिनोंतक 

चलेगा। समापन-कार्यक्रमके निम्नलिखित मुछ्य आकर्षण 
 हंगे-.- 

श्रीमद्भागवत-प्रवचन, विशिष्ट महात्मा, संत एवं 
विद्वानोंद्वारा सत्सड़ तथा प्रवचन; एक सौ. आठ 
विद्वान ब्राह्मणेंद्यार श्रीमदूभागवतका तथा श्रीरामचरिति- 
. मानसका पारायण; श्रीचेतन्यडीछा, श्रीकृषप्णडीछण आदिके 


एका- 
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संकीतनोंका विवरण 
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लील[-कीनन (तुमुल चनिते सामूहिक कीतेन ), यज्ञीय 
हवनादि, शोभा एवं आकर्षणके लिये विद्युन्ममी आकियाँ 
तथा बतिभिन्‍न प्रदशनियोंका भव्य आयोजन भी 
आनुकज्ञिक रुूपमें किया गया । 
श्रद्धामफ्ति और प्रेमले चलछ रहे इस संकीतेन- 
पमारोह'फे संचालक एवं आयोजक भक्त-शिरोमणि 
रामदूत श्रीहनुमन्‍्तलाछूजी महाराज माने गये हैं । 
शतवर्षीय अखण्ड हरिनाम-संकीतेन, इन्दावनधाम 
भगवान्‌ श्रीराभाकृष्णकी असीम अमुकम्पासे स्थानीय 
बावा श्रीकुंजदासजी महाराज पीपलवाली कुंज, केशीघाट, 
बृन्दावनमें शतत्र्षीय अखण्ड हर्िनाम-संकीर्तन गत 
आठ वषसि सानन्द सोत्साह्द चल रहा है | 
( प्रेषक-डॉ  बैरांग गोस्वामी, बन्दावन ) 
चतुर्दशवर्पीय अखण्ड संकीर्तन 
महामन्त्र--हरे राम हरे रास रास राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
चन्दौली, जि० वाराणतीमें सन्‌ १९६८से . 
अखण्ड हरिनाम-संकी्तन अबाघगतिसे चल रहा है। 
उक्त महामन्त्रके अखण्ड संकीतंनमें प्रतिदिन मडलमय 
भगवानका पूजन-अचैन, कथा, भजन एवं प्रसादवितरण 
होता है । सचमुच इस हरिनाम-संकीतनसे यहाँका 
वातावरण बड़ा ही सालिक हो गया है । 
इसके संयोजक हैं-श्रीराजेद्रसिंह, अपरअभियन्ता 
प्राम-नारायणपुर, पो ०-मैढी, वाराणसी । 
अखण्ड संकीतन ( संक्षिप्त परिचय ) 
श्रीजनकपुरधामम अखण्ड' कीतनके आयोजन 
श्रीजानकी-मन्दिरमं सन्‌ १९६२में अछग्रढी थोग 
समयमें श्रीजनकपुरधामके गण्यजान्य संत्त! ' - 
सदृगृदरथोंके सहयोगसे भगवग्नाम-संयोः 
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४५७ # फीतजीयः रूपा हरि 
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हुआ, जिसमें श्रीजानकी-मन्दिरके महंत तथा अन्य 
वच्चकोटिके संत-महात्मा सम्मिल्तित हुए थे। तभीसे 
यह निरन्तर अखण्डरूपसे चल रहा है । 
यहाँपर परमहंस पत्निजक श्रीअयोध्याशरणजी मथुकर 
चुरोट कारखानाके निकट कुटी बनाकर निवास करते 
हैं| उन्होंने बढ़े उत्साहसे चौद॒ह वर्षपर्यन्‍्त अखण्ड 
संकीतेन चलाया । अभी भी वहाँ समय-समयपर 
अखण्ड कीतेनका आयोजन होता रहता है । 
यहींपर “श्रीहनुपान-दरबार? श्रीरामानन्‍्द चौकके पास 
आठ बषोंसे बड़े घूमधामसे उत्साहपूर्वक संकीतन हो रहा 
है । एक हजार श्रीरामायण-पाद् कराकर प्रारम्भ किया 
गया संकीतन बड़े ग्रेमसे चछ रहा है: | यह बारह वर्षका 
नियम लेकर महात्मा श्रीरामचन्द्रशरणजीके प्रेम तथा 
अदम्य उत्साइसे नियमपू्वंक चल रहा है। 
प्रेषक-- श्रीअवधकिशोरदासजी वेष्णव, प्रेसनिधि 
द्वादशवर्षीय. संकीवेन तथा अखण्डज्योति 
भगवान्‌ श्रीसीतारामकी असीम अनुकम्पासे सतधारा, 
मन्त्रालय-चर्मान, जिला-नरसिंहपुर (म०प्र० ) में छोक- 
कल्याणार्व देंद्िक, देविक, भोतिक--अमताप-शान्तिहेतु 
ह्ादशवर्धय 'हव सियाराम जय जय सियाराम! का 
अखण्ड रामघुन ( संकीतन ) विरक्त संत-मह्मत्माओंद्वारा 
चछ रहा है | अखण्डज्योति भी तिथि १४ 
जनवरी १९७५से जल रही है | ह 
दवादशवर्षीय अखण्ड संकीतेन 
महंत श्रीमोनीजी महाराज, श्रीसंकटमोंचन पश्चमुखी 
महावीरजीका मन्दिर, रामबाग, खाक चौक, बाई पांस रोड, 
जम्मू-तवीमें सं० २०३३ की नि्जल्ा एकादशीके पर्वसे 
भगवान्‌ श्रीरामकी कपासे द्वादशवर्षीय अखण्ड हरिनाम- 
संकीर्तन भावुक भक्तोंद्वारा खुचारुूपसे चल रहा है । 
जम्मू-तवी क्षेत्रकी पवतीय खुषमा निराछी है। 
इस प्रदेशकी 'तबी? नाम्क निर्मेठ जब्वाछी नदी 





अपनी विमल धारासे जल-समस्याका सम्यक समाधान 
करती है। उत्तर दिशामें राजा-महाराजाओंके शाही 
राजमह॒छ हैं | इसके पूरे मध्यम तवीके तत्पर एक 
रमणीय आश्रम है, जहाँ भव्य और विशाल पश्चमुखी 
महावीरजीका मन्दिर है । यहींपर १९५७ से गौनबत- 
धारी श्रीमीनीबाबा रहते हैं, जिन्होंने इस अखण्ड 
संकीतनका शुभारम्भ किया | वर्षमें चार वार श्रीरामायण 
तथा हनुमानचालीसा आदिके अखण्ड पाठ होते हैं और 
व्षमें दो वार एकादश-दिवसीय यज्ञ होता है, जिसमें 
तीस विद्वान्‌ श्राह्मग भाग लेते हैं । इस सालिक 
अनुष्ठानसे यहाँक्की धर्मग्राण जनता लछामान्वित होती है | 
द्वादशवर्षीय अखण्ड संकीतेन 

धर्मकी ध्बजा फहराता हुआ द्वादशवर्षीय अखण्ड 
कीतेन बाँदा नगरके मुह॒क्ला ख़ुटछा, उफ- रामनगरणित 
राजघाट रोडपर नागाबाबा-आश्रमस्थित पत्चमुखी भगवान्‌ 
शंकरजीके मन्दिरमें विगत २३१ अगस्त १९८२ ई०्से 
महंत श्रीरामानन्दजी परमहंस सरस्वती महाराज एवं 
श्रीमनमोहनदास ग्रधानजीकी देख-रेखमें सफब्तापूर्वक 
चल रहा है | कीतेन-व्वनि 'श्रीसीताराम! है | 

द्ादशवर्बीय अखण्ड संकीतन 
संकीर्तन-मन्त्र---- 
जय सीताराम सीताराम सोतारास् जय सीताराम । 
ज्षय राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम जय राघेस्याम ॥ 

गोलोकवासी महंत श्रीत्रजविहारीदासजी महाराजको 
पावन तपोभूमि चमनदूबे, प्राम-अरमछ, पो ०-पिवहरी, 
जि० पटना ( बिहार )के निर्माणाधीन हलुमान्‌-मन्द्रिपर 
संकीतनाचाय श्रीमारुतिनन्दनकी असीम भवुकम्पा 
और प्रेरणासे गत ज्येष्ठ शुक्ला गंगादशहराके पावनपर्वसे 
संकीर्तनग्रेमी भक्तोंद्वारा द्वादशवर्यीय अखण्ड संकीतन 
साननद चल रहा है। प्रेरक--स्वागीवञा 
भीरामदारुजी मद्ाराज एवं भीरामचरितदासजी | 


£ साजोतर्ना 
पश्चचर्पीय अखण्ड संफीतंन 
देवमन्दिर संस्थान, प्माठ्य सर जि० अंडीगढ़, 
पश्नवर्पीप अखण्ड संक्रीतन 'सीताराम सीतारास सोताराम 
जय सीताराम” मधुर नाम-ध्वनिसे गत मेशाखत शुक्टा अदय 
तृतीया सं० २०३८ को प्रारम्म हुआ और अब आगागी 
वेशाख शुक्ला अक्षय तृतीया, सं० २०४३ को इसकी 
पूर्णाहति होगी । इसके अतिरिक्त स्थानीय तृसिदद-मन्दिरमें 
भी एक वर्षसे अधिक सम्यतक अखण्ड संकीतनका 
आयोजन दो चुका हे । 
प्रेपक्ू--्रीमिश्रीदाल अग्रवाल) मनी 
श्रीरामनाम अख़ण्ड संकीतेन ह 
मश्यप्रदेशके जिला विदिशा, तह०गंज वासोदा, 
सागर रोड, बस स्टेंड मोरोंदा भामसे कुछ दूर दक्षिणमें 
एक सुरम्य पर्वतके मध्यभागमें पूर्वाभिमुख गुफा दे । कदते 
हैं, यही शरभंग ऋषिका पवित्र आश्रम दे । यहाँ 
संकीतनग्रेमी श्रीप्रभुदासजी महाराजके सत्मभावसे धमे- 
प्राण जनताद्वारा विश्वकल्याणा् 'क्षीराम जय राम 


जय जय राम! महामन्त्रका वाययन्त्रोंके साथ. अखण्ड 
संकीतन हो रहा है । 


यह संकीतेन विगत आपषाद़ शुक्ल गुरुपूणिमा, 
सं० २०४० तदलुप्तार ह० २४ जुलाई, १९८१को 
मध्याहसे प्रारम्भ होकर अनिश्चित काछठतक चलिगा । 
: प्रेषक-श्रीउमाशंकर शर्मा, शास्त्री 
संकीतन ९३ 
अखण्ड संकीतेन 


विहार राज्य, समस्तीपुर जिल्न्तगत, पो० 
छाटवसेपुरा, ठोला अलक्नवानामें व्रिजेश्वरनाथजीके मन्दिरमें 
. श्रीमीनीबाबा - एवं ब्रह्मचारीजीकी अच्यक्षतामें पं० 
. श्रीसत्यनारायणजी मिश्र “सत्य” द्वारा महाशिवरात्रिके 
पाव्रन पवसे आगामी शिवरात्रितक अखण्ड- संकीतनका 
आयोजन चछ रद्द दे ! 


कल लत--+ सतत 
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विश्वकल्याणाथ अख़ण्ड अध्याग संकीतन-मदयज्ञ 
स्राप्ती श्रीपशुपतिनाथवाबाके आदेशानुसतार चंदिला, 
मकर, बाघाकोंट्क्षेत्रके संक्रीतनग्रेमी भक्तोंके द्वारा विगत 
बार वर्गासे विध्वकल्याण-एेतु अखण्ड अश्याम संकी्तन- 
मदायश्का कार्यक्रम “श्रीराम राम 
राम! महामन्त्रके कीतनसे निर्विव्न झूपसे चल रहा है । 
इसके अतिरिक्त फुल्वरिया वाजारके एक भक्तके यहाँ प्रत्येक 
शुद्मक्षकी एकादशीको मात्तिक संकीतेन 'जय सियाराम 
जय जय सियाराम्' विगत तीन वर्षोति चलछ रहा है । ये 
दोनों संकीतंन-स्थ पवित्र नारायणी नदीके पूर्वी-उत्तरी 
तटपर मकेर थानान्तर्गत जि० सारन ( बिडार) में हैं | 
( प्रेषक--श्रीलक्ष्मण शर्मा ) 
अखण्ड हरिनाम-संकीतेन 
महर्षि वाल्मीक्रि-आश्रम, स्थान-छाछूपुर, पो०-रेपुरा 
( जि०्बाँदा ) में श्रीमानसभूषण वेदान्ती खामीजीकी 
अध्यक्षता एवं संरक्षतामें अखण्ड संकीतंनका आयोजन 
गत वर्षसे चल रद्दा है, जिसमें आस-पासके करीब 
अट्ठावन गाँवोंके भक्तगण बारी-बारीसे संकीतेनमें योग- 
दान करते हैं। खामीजी प्रत्येक मंगलवारको श्रीरामचरिर 
मानसपर प्रवचन तथा आगन्तुक श्रोताओं और ३० ' 
श्रीरामनाम-जप-कीतेनकी भिक्षाकी भी याचना करते है 
अखण्ड संकीतन एवं महामन्त्रद्मरा प्रभातफेरी 
'महंत्त श्रीआत्मादासजी मह्दाराजद्वारा मु ०पो ०-सलेः 
बुजुगे, वाया-कोंच, जि०-जाछौन (उ०पग्र० ) में अखण 
ष्योति-सद्दित सीताराम-नाम-संकीततन गत प्रथम श्राव 
माससे अनवरत चल रहा है | इसमें स्थानीय संकीतः 
प्रेमी भक्त एवं आस-पासकी देहातोंके प्रेमी बड़े रे । 
लेते हैं । नित्य प्रातःकाल स्थानीय मक्तछोग “इरे राम “है 
हरे कृष्ण महामन्त्रका संकीतंन करते हुए. ग्रार् 
परिक्रिमा ( प्रभातफेरी ) करते हैं | ये सभी काय। 
अनिश्चितकालीम हैं ! का, 


जय जय जय 
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अंखण्ड हरिनाम-संकीतेन-मण्डल 

भगवान श्रीगौरीशंकरकी असीम अनुकम्पासे विगत 
पंद्रह वर्षोसे 'हरि-संकीतेन-मण्डलद्वारा हर्ुटी, सोखना 
( हाथरस )में भगवन्नाम-संकीतन 'चल रहा है । यहाँ 
स्थानीय धमंशालामें एक वटबृक्ष॒ तथा भगवान्‌ भवानी- 
शंकरका मन्दिर एवं पासमें ही एक कुँआ भी है। इसी 
पवित्र स्थ्पर संकीतंनका आयोजन है | भावुक भक्त 
बड़े उत्साहसे योग देते हैं | श्रीगीताजी, रामायण भौर 
शिवपुराण आदि धर्मग्रन्थोंके पाठ भी चल रहे हैं | 

अखण्ड संकीतेन 

3» बाबा श्रीसिंगेश्वर महादेव-पूजा-प्रबन्धक-समिति, 
व्यछगंज, पो० बौंशिछा, जि० मयूरभज ( उड़ीसा ) में 
संकीतेन-प्रेमी भक्तोंद्राय भष्टयाम हरिनाम-संकीतंन 


प्तानन्द चल रहा है । 
( प्रेषे--भीशतचद्धसिंद ) 


अखण्ड- रे राम' * “ * “हरे कृष्ण ०-संकीत्तेन! 
भगवान्‌ श्रीराधाकृष्ण-मन्दिर, स्थान-पो०-वानखेड 
( तह ०-संग्रामपुर ) मार्ग-शेगाँव-( महाराष्ट्र ) में विगत 
सात व्षोसे स्थानीय प्रेमी भक्तोंद्वारा अखण्ड संकीतेन 
( महामन्त्र--6रे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥? ) सानन्द 
: सोत्साह चल रहा है । 
प्रेयक-- श्रीगंगाधर सूरजमलूजी चांडक) वानखेड 
अष्टयाम अखण्ड हरिनाम-संदीर्तन 
भगवान्‌ शंकरजीकी असीम अनुकम्पासे स्थान- 
राजगंगपुर ( उड़ीसा ) स्थानीय सेमेण्टकिल्में संकीतनग्रेमी 
श्रद्धालु भक्तोंद्वारा अश्याम भगवन्नाम-संकीतंन अबाघगतिसे 
चल रहा है । 
अनन्तकालोदिष्ट अखण्ड नाम-संकीतेन-केन्द्र 
यहाँ नीचे कीतनग्रेगी श्रीश्रीठाकुर सीतारामदास 
_ ओंकारनाथजी मद्दाराज-द्वारा प्रेरित संस्थापित अखण्ड 





संकीतन-संघोंकी मची संलग्न है-आरम्मकी तिथि 
एवं स्थानके साथ । ये संकीतेन-केन्द्र सम्प्रति 
३० हैं--( १ ) गोविन्द-मन्दिर, अगहन 
१९५०३, पो०-नवप्राम, वद्धमान | ( २ ) नामकीतेंन- 
मण्डप, उत्थानी .- एकादशी कार्तिक १९५६, 
उत्तरेश्वस्मन्दिर, पो०-बहरमपुर, गंजाम, उड़ीसा । 
(३ ) महामन्त्र-मवन, फरवरी १९५५ ( अनिर्दिष्ट 
काल ) पो०-नवग्रम, वद्धंमान | ( 9 ) नाम दुर्गा, 
काशीरामाश्रम, जनवरी १९७७, दि० २२ । ११, 
चौसह्धिट, वाराणसी ( उ०्प्र० ) | (५) आननन्‍्द- 
कानन, आपषाढ़, संक्रान्ति, १९५८, पो ०-मंगरा, हुगली । 
(६ ) रामदयाल-आश्रम, जनवरी, १९७५९ दरोड़े, 
पो० छाउग्राम, बाँकुड | ( ७) श्रीनाममन्दिर ( अनिर्दिष्ट 
काछ ) मई, १९६३, पो० बारुईपुर, २४परना । 
( ८ ) अखण्ड नाम-मण्डछ ( गोलक ) दोल पूर्णिमा-- 
श्रीनीछाचछ-आश्रम, चटठक पहाड़, पो० पुरी, उड़ीसा । 
( ९ ) अखण्ड नाम-मन्दिर, अगस्त, १९६५, मद्ममिदन- 
मठ, पी० डब्छू० डी० रोड, कलछकंत्ता-३५ | ( १० ) 
श्रीसाधनसमिति, फरवरी, १९६८ ( निर्दिष्ट काठ ) 
दिगछुई, हुगली । ( ११ ) सदानन्द-मठ, १९६८ 
( अनिर्दिश का ) बालटिवुरी, हबड़ा | (१२) 
सोमेश्वर्मठ, ( कैछास-घाम ) मार्च, १९६९, पो० 
सोंयाइ, वर्द्धमान | ( १३ ) ऋषिकेश-आश्रम, जुलाई, 
१९६९, पो० ऋषीकेश, उ० प्र० | ( १४ ) 
श्रीदाशरयि-मठ--- १९७ १, ( अनिर्दिष्ट काछ ), बेलरूई, 
पो० सीतारामपुर, वर्ठमान । ( १५ ) श्रीगज़ा-आश्रम-- 
मई, १९७३, रानीरधाठ, चन्दननगर । ( १६ ) 
श्रीस्यामराय-मन्दिर-१९७३, रथयात्रा, धीरसमीर-कुंज, 
दुन्दावन, मथुरा, उ० ग्र० । ( १७ ) श्रीरामाश्रम 
अखण्ड नाम-द्षेत्र--अग्रेठ, १९७४, पो० डुमुरदह, 
जिला-हुगली | ( १८ ) श्रीमुवनेश्वर-मठ ( अखण्डनाम ) 
अग्रैठ, १९७६, जिला, पो० जयदामवादी । ( १९ ) 


क.. #र र $्क ४ 
# संफीतनांका विवरण # 





श्रीवृन्दावन-घाम, अग्रेडल, १९७७ कोपीनघारी कुंज, 
गोविन्यबाजार | ( २० ) श्रीक्रजनाम, निकेतन, उमुरदह, 
२९७५ | ( २१ ) श्रीगुरुनिवास, पर्दमान ( ल्षियरेक्रि 
लिये ) अखण्डनाम, १९७५ | ( २२ ) खामारगाछी 
हाछी, अखण्डनाम, १९७५ | ( २३ ) श्रीयोगेन्र-मठ, 
गंगासागर, अखग्डनाम, जुलाई, १९७५ । ( २४ ) 
श्रीभलण्डनाम-छीलाकेन्द्र, खालुइविलेर-मठ, वरद्रमान । 
( २५ ) श्रीश्यामसुन्दा-आश्रम, पो ० श्यामसुन्दर, वद्गमान। 
(२६ ) श्रीपुष्कर-मठ, पो० पुष्कर, सत्तर्पिघाट, अजमेर । 
( २७ ) श्रीरणछोइ-आश्रम १९७९, पो० वेट, वाया- 
ओखा, गुजरात | ( २८ ) श्रीगिखिला देवी, पान्थ- 
निवास, १९८०, एम०. जि० गाँवी रोड, पो०- 
कनखल, हरिद्वार, 3० प्र० । (२९) श्रीअखण्डनाम-मण्डल्, 
१९८०, तलकुद, मेदिनी और (३०) श्रीकालना भखण्ड 
नाम-निकेतन, १९८०, पो०काछना, वर्द्धमान । 
प्रेषक--भी श्रीसीतारामकिंकर रामेशानन्दजी । 
द्वादशवरपीय श्रीभगवन्नाम-संकीतेनमण्डल 
पंकीतेन--'भीराम जय रास जय जय राम! | 
बावाजी श्रीसत्यानन्दजीकी प्रेरणासे प्रस्तिद्ध श्रीगोपी- 
नायजीका मन्दिर, पो०-सिंगरावट, . जि०-सीकर 
( एजस्थान ) में द्वाइशवर्षीय अखण्ड हरिनाम-संकीतेन 
भनवरत चल रहा है | संकीतनके साथ विशेष पर्वोपर 
श्रीमद्ञागगत एवं श्रीरामचस्तिमानसके पारायण भादि 
तात्तिक अनुष्ठान होते हैं | भगवत्वपासे अखण्ड 
श्रीरामनाम-संकीतेन और धार्मिक अनुष्ठान अनिश्चित 


काबतक चलते रहनेकी सम्मावना है। 
प्रेषक--श्रीदामोदरप्रसाद शर्मा 





अखण्ड हरिनाम-संकीतेन 
वाबा श्रीविश्वदस्चिन्दनदासके सत्रयाससे स्थान-पो ०- 
बराढ़, जि० सम्बलपुर ( उड़ीसा ) में गत तीन वर्षोंसे 
अखण्ड नाम-संकीतन इरे कृष्ण इरे राम राधे गोविन्द |? 


>> निज औीनओन बी ला जीत आल ऑननजल अििीडीजडल जीऑड 





मधुर ध्वनि-विस्तारक यन्त्र ( माइक ) के माध्यमसे 
सुचारु्पसे चल रहा है। इसमें स्थानीय विशिष्ट ब्यक्तियाँ 
एयं भक्तोंका पृर्ण सहयोग मिलता है । 
प्रेषक--रामेश्वरदास ताराचन्द एण्ड सन्स 

भागवत-सप्ताहसहित अखण्ड हरि-संकीतेन 

महाराष्ट्रके मॉगली जिलेके मिरिज नामक छोटे शहरमें 
खनामधन्य श्रीगोपाल राव और उनके भाईने सन्‌ १९० १में 
दीपमालिकाके पावन पवंपर “अहयोरात्र भजन-सप्ताहः 
प्रारम्भ किया | उन दिनों पाँच-सात साधक भाग लेते 
थे, किंतु आज भगवत्कपासे छगभग एक सौ साधक 
अहोगात्र-सप्ताहमें भाग लेते हैं | यह गत पचासी 
वर्षोकी पवित्र परम्परा है । 

साधक श्रीगोपाछ राव बोडसने सन्‌ १९२० में 
मिरजशहरके पास कृष्णा नदीके पावन तटपर एक 
भगवानके मन्दिरमें श्रीमद्भागवत-सप्ताहका शुभारम्भ किया 
या, जो भगवान्‌ श्रीराधाकृष्णकी महती दयासे ऋमशः 
विगत पैंसठ वर्षोंसे अनवरत चल रहा है । साथ ही 
भगवद्गीता और ज्ञानेश्वरी धर्म-प्रन्थोंका साथ वाचन द्वोता 
है । इन सभी धार्मिक अनुष्ठानोंके प्रभावसे आज मिरजमें 
बोडसजीका आवास पावन मन्दिर बन गया है | 
श्रीराम-जन्मोत्सव और श्रीकृष्ण-जन्मोत्सव भी बड़े उत्साइसे 
पनाये जाते हैँ । 


अखण्ड रामनाम-संकीतन 

मट्जलमय भगवान्‌ श्रीस्तीतारामके पवित्र नाम-ब्वनिसे 
परिपृण चित्रकूटधामसे छगभंग आठ किलोमीटर उत्तर 
दिशामें पतितपावनी मन्दाकिनी गड्ञाके पावन तठपर 
मनोवाज्छित फछ देनेवाल्ा सर्यकुण्ड नामक आश्रम है | 
इस स्थानका वर्णन मूर्यपुराणमें भी मिलता है। धर्मनिष्ठ 
संत श्रीकमलनयनदासजी महाराज” फलाहारी? के सत्म्रयाससे - 
दिं० १२ मार्च १९०८ से आरम्म होकर श्रीसीताराम- 
नाम-संकीतन-यूजन-अर्चन एवं दीपक तथा श्रीमानसका 





४५८ 
खण्ड पाठ आदि साखिक अनुष्ठान श्रीहनुमानजी 
महाराजकी विशेष कृपासे विगत सत्ताईस वर्षोसे अनवरत 
चल रहा है । 
अखण्ड पावन संकीतेन 
महामन्त्र-संकीतन----8रे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे दरे। 
हरे राम हरे राम रास राम हरे हरे ॥ 
उड़ीसा प्रदेशान्तर्गत बलंगिर मण्डलके सोनपुरसे 
पूवंकी ओर प्रवाहित घ॒ण्यतोया चित्रोत्पला महानदीके 
निकट जदेसिंद्ा ग्राम-पंचायतमें बड़खम्भार ग्राम स्थित 
है | इसके पश्चिमकी ओर कुछ दूर छुरम्य पवेतपर वराहपदर 
मठ है | मब्के चारों ओर आध्यात्मिक परिवेशमें 
' एक निकुज्ञमें श्यामसुन्दर कुल्लनकुटी छुशोमित है। 
इस पावन तपोभूमिके अधिष्छाता ब्रह्मतीन महंत 
श्रीकृष्णचरणदासजी महाराज थे, जिन्होंने दि* २३ मई 
१९७०५ में पवित्र महामन्त्रके भखण्ड संकीतेनका 
शुभारम्भ किया था। भगवत्कृपासे छगमग तीस वर्षोंसे 
यह धार्मिक अनुष्ठान अनवरत चछ रहा है। 
प्रेषक--महंत भरीकुजकिशोरदासजी मद्दाराज 
अखण्ड नाम-सकीतेन 
मड्गभल्मय प्रभुकी ग्रेरणासे श्रीहनुमत्‌-दरबार, महेन्द्व- 
राजपथ, जनकपुरधाम ( नेपाछ )के प्रान्नण्में विगत कई 
बषोंसे अखण्ड हरिनाम-संकीतेन महात्मा श्रीरामचन्द्र- 
शरणजीके संयोजकत्वमें चछ रहा है.। इस आयोजनमें 
संकीर्तनके साथ ही अखण्ड पाठ भी अद्वर्निश 
चलता है । 





प्रेषघझक--डॉ० कुशेश्वरप्रसाद सिंह 

यहीं श्रीरामानन्द-आश्रममें भी प्रतिदिन प्रातःकाछ 
श्रीपुलद्दा भगवानकी आरतीके बाद बारह.बजेतक अतिथि 
अभ्यागत संकीतन करते हैं तथा ग्रभुका प्रसाद सेवन- 
कर बिंदा हो जाते हैं । सात्रिमें सायंकालसे प्राथना- 
स्तुतिके साथ संकीतंन आरम्म होता है, जो सार्यकाल- 
की आरतीतक चलता है। ऐसे कभी नवाहिक, कमी 





# फीतनीयः छप़ा हृक्ति # 
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साप्ताहिक अखण्ड कीर्तनंके आयोजन होते ही रूते हैं। 
प्रत्येक पृर्णिमाकों भी प्रायः अखण्ड कीतन होता है। 





इसके अतिरिक्त यहाँ विद्वारकुण्ड, अग्निकुएड, राजसागर, 
मघुकरकुंज आदि स्थानोंमें भी नित्यप्रति प्रात:-साय कुछ 
समय संकीतन तो खाभाबिक रूपसे होता ही है । 


उत्तर गुजरातके बनासकांठा बिलेके श्रीबजरंग- 
भजनाश्रम, कटावधाम एक महान्‌ भजनानन्दी छंत 
महापुरुष हो गये हैं | वे उस प्रान्तमें श्रीखाकीजी 
महाराजके नामसे प्रसिद्ध रहे हैं । वे इतने 
नामानुरागी थे कि पढ़ाते समय भी 'वर्णानामर्थ” सीताराम 
'संघानां? सीताराम, 'रखाना-सीताराम, 'छन्द्सामपि? 
सीताराम? ऐसे नाम छगाकर पढ़ाते थे । रात्रिम बारह बजेसे 
दो बजेतक शिष्योंको सोने देते थे, फिर दो बजेसे उठकर 
भजनमें छग जाते थे, ऐसे ये महान  प्रभु-प्रेमी थे । आपके 
ही ऋपापात्र शिष्य श्रीसीतारामीय श्रीखामी मथुरादासजी 
महाराज हुए । ये तो जंगछोंमें चलते समय भी रामघुन 
संकीतन कराते ये ) कहते थे, जंगछके बेचारे पशु 
पक्षियोंकी रामनाम कौन छुनायेगा, यह काम तो हमारे- 
आपके-जैसे साधु-संतोंका है । वे चोरों-डाकुओंके ग्राम 
जाकर अडडा जमाते ये और उल्हें दुब्य॑सनोंसे मुक़कर 
रामभक्त बनाकर चोरी-डकेती-जैसे कुकमोंसे हटाकर 
सन्मागपर छाते ये । 

आपने कटावग्रामको धाम बनाया, श्रीराघवेन्द्र भगवानका 
विशाल मन्दिर उस घरणीघरकी झाडीमें बनवाया तया 
रामछुन और रामायणका रंग छगाकर छोगोंमें घार्मिकताका 
प्रचार किया । इस कटठावधाममें ओऔ्रीरामनाममन्त्रमन्दिए्की 
स्थापना हुई, जिसमें नों अरब चोरासी करोड़ श्रीरामताम 
लिखकर पघराये गये हैं तथा प्रतिवर्ष छग़भग सौ करो $- 
जितने श्रीरामनाम लिखकर भक्तजन इस मन्दिरमें 
पघरानेका सौभाग्य प्राप्त करते हैं । यहाँ ग्रातःकाल 
आठ बसजेसे. सार्यकाछ चार वजेतक विभिन्‍न गाँवों 


$ शंरीवर्तोफा पिवरण ३६ 





जिन ननन 3852: 4:75: २००० ता ५ जत+२ २४5७5 
शाणएणएआाणाणणीलच्िखआ्चख्च्स्च्सट्म्स्म्म्म्म्च्स््म््म्भ्स्सस्त्स्स्स्म्म्िमिि लि टपि्ट #शभ +>> अटल ए >्ऋ॑ंा:::एच्चपट 


पर्कोकी मण्इडियाँ आकर अखण्ड रामनाम-धुन मानी 
पंकीतन े ग आन बढ पहल नाम ता 382 
हैं, पंकीतन करती हैं | वर्डा मंगठमे मद नाम सार्वक्ष 


/ शेह्यह। 


गुनततमें-डकोर-अहमदाकद-रजवोट सांद स्पनोर्म 
कई गह ट ् बह 
कर जाह अलग संशरीतन चढ़ने £ | 

अवध ध + क्रीर्तनः शत हे मंत॒का का भ्न्यि 

फे सकफातनप्श सतके सात पर नये 

ओम अहनुतान जार आम बचास बर्यीसे भी 
अपिक कम दो गया, 
चठ हा है | 


खण्ड मंकीवेन निय्मपूपक 
धंव मंदाव कर्मब, संदम्य 
'उसाही भवननन्दी संत भीमगोचादासवी महशाम 
तथा संततेत्री पुमारीओीद्धों £ | ब्रीमर्गीनादास नी 
दिए अनन्‍्ध नानुरागी स्वत ये । जप बरीददुमा भीवो। 
गामसंकीतन छुनाना अधरम्भ किया | आहनुसानूजी 
. तो रय॑ श्रीमुख्से कहते ऐँ-..- 
एम ल्वत्तोदधिक नाग इति मे निश्चिता मतिः। 
तया तु तारितायोध्या न्ाम्ता तु भुयवननयम्‌ ॥ 
अभी श्रीगम | आपसे भी आपका नाम अपिकष श्रेष् 
३ यह मेरा हार्टिक इदतग पिद्वान्त 2; क्योंकि आपने 
ते केवढ अपने समयमें आीभयोध्यावाप्तियोंकों दी तारा 
” रिपु आपका नाम तो सदा-सर्वदा त्रिभुवनके जीबोंकों 
कह (जग ह। श्रीदनुमानजीकी प्रेरणासे अन्य 
श्रीनामसंकी  आतनिरसप्तिक्त संत भी आकर वीं आसन 
गान छगे | भोजन तथा निवासकी कोई व्यवस्था न 
होनेपर भी गामानुरागी संतेने श्रीहनुमानजीको नाम 
नहीं छोड़ा । धीरे-धीरे भोजनकी भी व्यवस्था 
डी, आवास भी बनने छगा और बड़े घूमवामसे 
-धवनिकी आनन्दलहरियाँ छहराने छगीं | 
गरागिनीः एवं ताल-खरपर विशेष ध्यान देकर 
करनेवालॉकी अपेक्षा श्रीअयोध्याजीके इन 


उमसप्रेत्ी संतोंका संकीर्तनरस अत्यधिक अनिर्ब॑ंचनीय 
“विशेष अलैकिक 


स्पा 


आनन्द बरसाता दे । यह संकीतन 
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प्री४तुगानजीकों :तना प्रिय छगा कि सय॑ श्रीहनुमानजीने 


भआग्रइपूतंक इस स्थानकों छोड़ना खीकार न किया | 


धटना इस प्रकार ६---एक वार श्रीसरयूजीकी बाढ़से 
ऑहलुगासजीके मन्दिरमें भी पानी भर गया और बहुत 
दिनॉनिक भद्म दी रहा | सारा बगीचा जलमान था | 
्ीतानकीमाटक -गद्ाराजने सोचा कि उँचेपर मन्दिर 
मेबाकर उसमे श्रीदरदगानजीकी पथराया जाग | आपने 
उतर दोडके पात्त दी दूसरी जमीन लेकर छाखों 
हपवोका ख् कर बहुत ऊँचा मन्दिर बनवाया; परंतु 
अब ओहनुमानआीक्तों उठाकर ऊपरवाले मन्दिरपर छे 
नोनकी बात आयी, तथ सब संतोंका विचार छिया 
गया । छुछ तंतोंने 'हाँ? और कुछने “ना? कहा, तब यह 
निभय छुआ क्षि विट्टी डालकर श्रीह॒नुमानजीकी आज्ञा 
ठी जाब और जो आज्ञा मिले, वही कियां जाय | सर्व- 
सम्मतसे चिट्टी डाढी गयी | एक भोले-भाले भजनानन्दी 
संतको उसमेंसे एक चिट्ठी छानेके छिये प्रार्थना की गयी। 
संत भगवानको साशज्ञ दण्डवत्‌ प्रणामकर हाथ जोड़कर 
प्राथना करके एक चिट्टी उठा ले आये, उसमें छिखा 
था-- हमको यहीं रहना है”, संतोंने हर्षोन्मत्त होकर 
जय-जयकारकी घनिसे वातावरणको आनन्दमय बना 
दिया और अभीतक श्रीहनुमान्‌जी उसी छोटेसे मन्दिरमें 
विशजमान होकर भखण्ड संकीतेन-श्रवणका दिल्‍्य 
आनन्द ले रहे हैं । | 

बात यह थी कि चिट्टीढ्वारा आज्ञा ग्राप्त करनेके 
लिये जब चिट्ठियाँ समर्पण की गयीं, तब पुजारी 
श्रीअयोध्यारासजी महाराज मन-ही-मन श्रीहनुमानजीसे 
प्राथना कर रहे थे कि श्रभो | आपको श्रीसीतारामनाम- 
संकीर्तन निरन्तर छुनना है तो यहीं त्रिरजमान रहनेकी 
आज्ञा प्रदान कीजिये |? भक्तकी आतंवाणी-अन्तर्नांद्‌ 
श्रीदनुमानजीने सुन लिया और उन्होंने हमको यहीं रहना 
है?-यह आ्डा प्रदान की | 


छ्द्‌० 


रू #< है. .#र 
# कीतेनीयः सदा हरिः # 
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लाखोंकी छागतका विशाल मन्दिर बन चुका था; 
परंतु श्रीसीतारामनाम-संक्रीतनके रतिया श्रीढलुमावजी 
यहीं विराजते रह गये | श्रीमहाराजजीने दूसरे विग्रहका 
निर्माण कराकर उस नवीन मन्दिरमें प्राणप्रतिष्ठा करायी | 
वहाँ आतिक्य, अखण्ड संकीतन सैकड़ों संत करते हैं । 


श्रीअवधमें तो अन्यत्र भी अखण्ड संकीतन चलते 
ही रहते हैं-.श्रीरामजन्मभूमि, श्रीहनुमानगढ़ी, श्रीजानकी- 
पहलमें गोलाघाट, श्रीमनीरामणीकी छावनी आदिमें भी 
अखण्ड संकीतन बड़े प्रेमसे चल रहे हैं। 


गोरखपुर--नित्यलीलालीन परम पूज्य भाईजी 
भीहनुमानप्रसादजी पोह्ार्की तपः्््यली गीतावाटिका, 
गोरखपुरमें आजसे सत्रह वर्ष पूर्व शीराधाष्टमी (सं० 
२०२५ )के पावन परव॑पर पुण्यछोक भ्ीभाईजीद्वारा 
अखण्ड संकीर्तनका झुभारम्म हुआ था; तो भगवत्कृपासे 
अब भी निरन्तर चल रहा है । 


कल्सिंकीत॑नावतार श्रीचेतन्यमहाप्रसुकी पावन जन्म- 
झली नवद्वीपधामके बंगालीबृन्द यहाँ महामन्त्र--'हरे राम 
हरे राम राम राम दरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण 
कृष्ण हरे हरे | का वाद्य-यन्त्रोंके साथ सखर संकीतंन 
करते हैं। दुर-ध्वनि-यन्त्रद्धारा दूर-वुरतक सुमघुर नाम- 
घुन सुनायी देती हैं। अन्य संकीतँन-ग्रेमीलोग भी मिलकर 
रात-दिन फी्तन फरते हैं । 


भीराधाकृष्ण-साधना-मन्दिरकी स्थापना होनेके बाद 
“अखण्ड संकीर्तनः की शोभा और अदूस॒त दो गयी है | निरन्तर 
मज़लमय मधुर संकीतनमे भगवानके दिव्य विग्रहोंकी झाँकी 
प्रत्यक्षरूपमें दर्शान देती है, जो संकीर्तनप्रेमी भक्तों और 


दर्शकोंके मनको अनायास मोह लेती है । 
ग्रेषक---श्रीशरिक्षष्णजी दुजारी 


सीतामढ़ी--आद्या शक्ति जगजननी माँ जानकी 
( सीताजी ) की पावन जन्मस्थली सीतामढ़ी ( विहार )में 
सुम्रसिद्ध श्रीजानकी-मन्दिरके प्रष्ठभागमें वाबा मानदास- 
मन्दिस्के प्राक्णमें वि> सं० २००७ से अखण्ड संकीतन 
चल रहा है। भगवत्कृपासे गत पंतीस वर्ष पूर्व इसका 
शुभारम्भ खनामधन्य बावा जयसियारामजीने किया था | 
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मन्दिरमें सेवा करनेवाले साधु-संत और संकीर्तनग्रेमी 
भक्तोंद्वारा वाद्ययन्त्रोंके साथ सस्वर “जय सियाराम जय 
जय सियाराम? का निरन्तर संकीतन चल रहा है | 
प्रपक>-श्रीकमछेश सतराफ 
स्थान-श्रीवालाजीद्रबार॒ बेहरा जनपद-फतेहपुर; 
( 3० प्र० ) में ( इस स्थानका राजख्ानके सुप्रसिद्ध घाटा- 
मेंहदीपुरके श्रीवालाजीकी चमत्कारी प्रतिमासे सम्बन्ध है |) 
विगत आश्विन झुक्ल १ सं० २०३१ बुधवारकों १२ बजे 
तदनुसार दि० १६ अक्टूबर १९७४ से अनिश्चितकाछीन 
अखण्ड संकीतन श्रीसीताराम-नाम-यश् अनवरत अद्यावधि 
प्रतिध्चनित द्दो रद्या दे | साथमें अखण्ड घी-ज्योतिकी 
भी घ्यवस्था है | 
इस भ, सीताराम-नाम-संकीतंन-यश्ञके ग्रवन्धक भ्री- 
हनुमानजी महाराज ही दें | 
प्रेषक--पुजारी-श्रीदनुमानजी श्रीवालाजी दरबार 
पृथ्यतोया नमंदाके उत्तर तटपर सुरम्य, साधनायुक्त 
और शान्तिप्रद स्थानमें देवमन्दिर दर्शनीय हैं। इसी 
तपोवनमें “निर्लभी आशभ्रम'में संकीतनग्रेमी भक्तोंद्वारा 
अहनिंश “हरिनाम-संकीतनः होता है। माघ शुक्र वसन्त 
पञ्चममी, सं० २०३७ से महामन्त्र संकीतंन--इरे राम 
हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण 
कृष्ण हरे हरे ।? का दीपज्योतिके साथ शुभारम्भ हुआ। 
ध्वनि-विस्तारक यन्त्रद्धारा 'महामन्त्रः्की कर्णप्रिय ध्वनि 
दूर-दुरतक सुनायी पड़ती है । 
ग्रेषक---महंत पं० मोदिनीशरणजी शाख्री 
मज्ञल्मय श्रीभगवानके मज्ञल विधानानुसार श्रीसंकीतंन- 
मण्डल) महादेव-मन्द्र, बड़ोदामें सं० १९९५से अखण्ड 
संकीर्तन महामन्त्र “हरे राम हरे राम राम राम हरे दरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे |” चल रहा है | 
महाशिवरात्रि पर्वपर विद्येव समारोह आयोजित होता है। 
इसके तिवा संकीर्तनमण्डल, मोजबपुर/ संकीतेनमण्डल 
कुंटेछामें भी साप्ताहिक संकीर्तन तथा प्रतिदिन प्रभातफेरीमें 
एकघंटा संकीर्तन दोता है । 
प्रेपक--अीलद्ष्मगदास पटेल) ओरीकाशी विश्वनाथ महादेव 
ट्रस्ट बड़ोदा 
बरगढ़ ( सम्बलपुर ) ( उत्कल प्रदेश ) यहाँ श्रीवेणु 
बावाके आभमर्मे छगभग तीन वर्षसे अखण्ड इरिकीतन 


# ह्वंकीतनोंका विवरण # 
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' श्र रहा है। स्थानीय भीएनुमान-मन्दिर और ओीवेणु- 
वावामन्दिरमें क्रमशः गत उनचास वर्षोेसि भीकृष्णजन्माध्मीपर्च 
भौर भीराधाष्टमीपवंपर एवं लगभग बीस वर्षासे संकीतन दोता 
है। यहाँ दरिजन भाइयोंकी ओरसे भी गत दस वर्षोसे भीकृष्ण 
जन्माश्मीपर संकीतंनका आयोजन द्वोता है । 

प्रेषक--भीकेशवदेव विरमीवारन 
वार्षिक अक्षण्छ संकीतन 

झुरकी, जि० सिवनी ( म० प्र० ) में स्थानीय संकौतन 
प्रैमीगण प्रतिवर्ष श्रीकृष्णजन्माष्टमीपर्वपर अखण्ड इृरिनाम- 
संकीतंन करते हैँ । पुण्यतोया नर्मदा-तटपर पदूमीघाट 

आश्रममें भी संकीत॑न होता है | 
प्रेपक---भी नरेन्द्रसिइ 
भगवत्कृपासे विगत आठ वर्षसे पाइक बहाल 
सीताराम-मठ केवल पदार, लि० बलांगिरमें अखण्ड 
संकीतन होता है| इसका शुभारम्भ भीपुच्छमनदासजी 
महाराजने किया था | ग्रेपकू---महंत भीमिरिवरदात्त 


ग्राम-गुफा मालेर, लि० विदिशा आधषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा 
( गुरुपूर्णिमा ) सं० २०३९ से अदर्निश ( चौदीस घण्टेका ) 
'क्रीराम जय रास जय जय राम! के महामन्त्रका 
अखण्ड संकीतंन चल रहा दै। इस पुनीत आयोजनर्मे 
निकट्वर्ती आमोंके लाखों नर-नारी सम्मिलित होफर घर्म- 
छाभ कर रहे हैं | 


संकीतंन-विराट-आयोजनके प्रेरक स्वामी भीग्रभुदासजी 
महाराज हैं, इन्हींके सत्रयाससे यह सात्तिक अनुष्ठान चल 
रहा है। भगवान्‌ श्रीव्यंकटेशकी कृपासे एकादश वर्षतक 

संफीतंन चलानेकी योजना है | 
प्रेषक्ष---पं ० ओकैकाशनारायण चतुव्वेदी- 


बिदारके मुजफ्फरपुर नगरमें श्रीगयाप्रसाद मास्टरलजी 
रहते थे | उन्हें काइ्मीरी बावा मिल गये ओर वेराग्य हो 
गया । गुझजीसे दीक्षा लेकर वे प्रेमभिक्षुकजी बन गये 
और गह त्यागकर भारतकी यात्रा की | 


सन्‌ १९४२ में वे भीद्वारकाघीशजीके दर्शनार्थ द्वारका 
गये | श्रीद्वारकानाथके दर्शनसे इतने भावविभोर हो गये 
कि अचानक उनके श्रीमुखसे “श्रीराम जय राम जय जय 
राम' की घुन लगी और अचेत हो गिर पड़े | फिर वो 
ईश्वर-दर्शनकी तीर इच्छा जाग उठी। वहाँसे ये द्वारका 








गये | वहाँ कुछ दूरीपर दांडिया-इनुमान-सन्दिरमें बैठ गये 
ओऔर तेरह करोड़ नाम-जप किया; भगवत्कृपासे उन्हें 
ईइवर-साक्षा्कार हुआ | अतः नामजपका वे प्रचार 
करने लगे | 


भगवत्कृपा और भीप्रेममिक्षुकजीफी ग्रेरणासे जामनगरः 
द्वारका, ओखा, पोरवन्दर, महुवा, राजकोट) भावनगर, 
प्रांगभा, राजुला, सुरेद्रनगर, जूसागढ़ु, वेरावलछ, सोमनाथ), 
मोरवी, बॉँकरनेर, पाठण, बढ़ोदा, अहदसदाबाद) वम्बक 
मुजफ्फरपुर आदि स्थानोम संक्रीतेनका झुभारम्म हो गया। 
अब संकीत॑न-मण्डलकी स्थापना हो चुकी है और उनके 
द्वारा निम्न शहरोंमें संकीतन-मन्दिरके भवनोंका निर्माण भी 
हुआ दे। 

जामनगर, द्वारका, पोरबन्दर। महुवा, राजकोट--- 
इन पाँच शहरोंमें मन्दिर बनवाये गये हैं और भगवत्कृपासे 
अखण्द संकीतन चाह है | 


इसके अतिरिक्त महंत भीरणछोड़दासली मदाराजकी 
प्रेरणासे राजकोट्में स्थित भीसदूयुरु-आभमर्म . भीराज 
धय राम जय जय राम! का नित्य संकीर्तन घुन चलता 
है । राजफोटमें नदीके तटपर भीदक्वडिया हनुमान- 
मन्दिरमें महंत भीप्रसुदासजी महाराजकी प्रेरणासे “सीताराम! 
नाम-घुन संकीत॑न होता है। . प्रेषक---श्रीभगवानदास कोटक 

अखण्ड खंकीतन 

इन्दौरमें भीराम-गायत्री-मन्दिर और श्रीवीरेश्वर हनुमान 
मदहाराजके भव्य मन्दिर हैं, जो महारानी ८“ मर्ण ईद 
संस्थापित हैं| भगवत्कृपासे इन दोनों स्थानोंपर गत 
शुक्ल पूर्णिमा सं० २०४१ से भीहरिनाम-संकीतेन ' 
खीतारास सीताराम -जय सीताराम” अखण्ड एवं अबाघ 
गतिसे उत्साहपूवंक चल रहा है। 

ग्रेषक---भशीओमसकाश संगरछ 

बाँदा (3० प्र०) में प्राचीन भ्रीपश्यमुख मह्देवजीफा 
मन्दिर है; इस सिद्धपीठमें भगवान्‌ शंकरकी है 
काले पत्थरकी दुलंभ मूर्ति है। श्रीपश्चानन-सेवा 
राजधाट रोडपर गत दिं० २३ अगस्त १९८२ से द्व 
वर्षीय अखण्ड भगवन्नाम-संकीर्तन सफलतापूर्वक चल 
है। स्थानीय संकीर्तनप्रेमी भक्त और संत-महात्मा बड़े 
भाग लेते हैं । 
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ग्रेपक---.श्री अवधेशनारायण वाजपेयी, अध्य 
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गरुबरात राज्यमें सुरेन्द्रगगर पिलान्तर्गत श्रांगप्ना 
छत्नपत ओर दसाड़ा सख्वानोंके छगभग तीस फि० 
मी० क्षेत्रस्य छोटे-बड़े गाँवोने मिलकर एक ८“इरिनाग- 
संक्रीतनः! संस्था वनायी है। यहीं प्रत्येक एकादशीफों 
अखण्ड संकीर्तनका आयोजन होता है | एफ छोटेसे गाँवमें 
भीराम-मन्दिरमें तो गत पुरुषोत्तम माहसे प्रारम्भ द्दोफर 
दौपावलीपयेन्त ( एक सो बीस दिनका ) अखण्ड नास- 


संफीर्तन हो रहा है | ह 
प्रेपक---औकान्तिकाल देसाई “अनुणः 


स्थान-मोहनपुर (रोहतास ) (बिद्वार )-यहाँ 'हरिकीतेन- 
समितिःकी ओरसे प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रपर “अज्ण्ड 
हरि-संकीर्तनः---'हरे राम हरे राम राम रास हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥? होता है। यह 

संकीर्तन-अनुष्ठान भगवत्कृपासे सन्‌ १९२५ से चाल दे । 
ग्रेपक---श्रीरमचीजरसिद्द) प्रवन्धक 

वार्षिक संकीतेन 

' आम-केनापारा ( भैयाथान ) जि० सरगुजा (म० प्र०)। 
यहाँ वसन्तपञ्चमीके पावन पर्वपर बारह घेंटाफा अखण्ड 


संकीत॑न होता है | 
पक---औमनोदरप्रवापसिह 
अम्बालां शहरमें पसदाशिव? नामकी एक सत्संग-स्थली 
है, यहाँ कुछ सम्भ्रान्त, सुशिक्षित प्रबुद्ध जन किसी भक्तकी 
प्रेरणासे त्रजभावसे अनुरक्षित होकर, ब्रजके रंगीले रसीले 
ठाकुरकी नित्य सेवा-प्रापत्िकी रसीछी स्पृहाको हृदयोंमें 
ईैजोकर - ग्राणपणसे नाम-रूप-लीला-धामकी दिशामें प्रयत्न- 
शील हैं। यह प्रेरणा इन्हें गीताप्रेस गोरखपुरसे - प्रकाशित 
सत्साहित्य एवं “कल्याण? मासिक पत्रिकासे मिली | छगभग 
तीस वर्षोसे महाशिवरात्रि, भ्रीकृष्ण-जन्माष्टसी, राधाष्टमी, 
शर्त्पूर्णिमा और कार्तिकी पूर्णिमापर रात्रिपर्यन्त सरस-संकीतन 


होता है | 


ज्रेषिका--नि्मला गुप्ता. एच० पी० ई० य्त० 
प्रभातफेरी और अखण्ड संकीर्दन 

मजजुलमय भगवानकी असीम अनुकग्पासे श्रीगोपाल- 
मन्दिर; डीडवाना ( राजस्थान.) में ग्रातःकाल चार बजेसे 
नगरफी परिक्रमा करते हुए; सामृह्दिक संकीतेन, भगवानकी 
आरती) सोत्र-पाठ) प्रार्थना आदि सत्कार्य पिछले सात 
वर्षोसे अनवरत चल रहे हैं | गत पुरुपोत्तम-मासमें अखण्ड 
हरि-संकीर्तनका भी आयोजन - हुआ | स्थानीय अदाड 


हा हो. 
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नागरिक इन सात्विक अनुष्ठनोंमें बड़े उत्साइसे भाग 
जेते हैं । ग्रेषक--भी रामकुमारदास 


' महात्मा भीभोरी वावा-संकीत॑न-प्रचार-संस्थान, बौंसी, 
भागलपुर ( बिहार )--यह संस्थान अझ्लीन यावा भीभोली- 
द्लोके नाम-प्रचार तथा संकीत॑न-प्रचारके उद्देश्यसे संस्थापित 
है | इसके माध्यमसे स्थान-स्थानपर अलखण्ड संफीर्तन 
और यज्ञादि किये जाते हैं | 

इस संस्थानद्वारा स्थानीय मधुसूदन-मन्दिरमें 'म्कर- 
संक्रान्तिःके पावन-पवपर प्रतिवर्ष तीन दिनोतक अखण्ड 
संकीर्तवनका आयोजन होता दे । 

ग्राम फुलबड़ियामें प्रति जनवरीके प्रथम सप्ताहमें 
तीन दिनोंतक अखण्ड संकीतन, श्रीसीताराम-विवाहोत्सव 
और श्रीरामार्चा-पूजादि कार्यक्रम बढ़े धूमधामसे मनाया 
जाता है। ये आयोजन लगभग चालीस वर्षोसे होते आ 


रहे हैं। 


भीहरिनाम-संकी तंन-समाज देवधा, पो० बाथ) जि० 
भागलपुर--यह्‌ संस्थान वर्षोंसे ख्थान-स्थानपर संकीर्तन फरके 
अध्यात्म-जागरण फरता है | धार्मिक आयोजनों और 
सम्मेलनोंमें भी संस्थानद्वारा अखण्ड संकीतन प्रायः होते 
रहते हैं । 
जाह्॒वी-अंगिका-संस्कृति-संस्थान, आदशनगर; तुलतानगज 
भागलपुर---इस संस्थानकी स्थापना अज्ञ जनपदकी संस्कृति/ 
कला एवं साहित्यके विकास तथा संरक्षणके ल्यि. की 
गयी है, साथ ही “हरिनाम-संकीतनःका प्रचार-अतार 
भी इसका उद्देश्य है | काली-स्थानमें प्रतिवर्ष अखण्ड 
संकीतन दोता दे | 





प्रेषिका--श्रीमती उमा पाण्डेय 


पुरुषोत्तम-मासमें अखण्ड संकीतन एवं 
धम-भ्न्थोका पटठन 
पुण्यतीया नर्मदाके पावन तटपर श्रीनर्मदा-मन्दिरमें 
श्रीरामचरितमानसके इक्यावन दिनोंके अखण्ड पाठ एवं 
सन्निकट राठौर धर्मशाला डिण्डोरिनगरमें अखण्ड संकीर्त॑न 
का आयोजन हुआ । पुरुषोत्तम-मासमें विशेषसूपसे 
ओ्रीमद्धागवत, शिवपुराण और नर्मदापुराणादि धर्म-अन्थोंक्ी 


कथाएं सम्पन्न छु । 
ग्रेप+--औरूदीरी बामा) ओऔकाशीमछाद भवधिवां 
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परमपिता परमात्माफी असीम अनुफम्पासे मद्दात्यागी 
बाबा भीरामसन्द्रदालज्ी महाराचद्वारा. भीताबवाि 
बाऊाणी महाराणके संनिकट (लो रतनगढ़, राणस्यानर्म 
है। ) स्थित प्रकोष्ठमें उ्येष्ठ सुदी २ संवत्‌ २०३१ दिनाछ 
२५ मई १९७२ को शुभ सुहूतमें विश्व-मानव-फस्पाणायथ 
अखण्ड-भगपन्नाम-ठंफीर्तनका शुभारम्भ छुआ । संकट- 
मोचन-मज़ूल्मूर्ति माइतितन्दन वीर दनुमानके सांनिध्यमें 
मजूलमय भगवन्नामका अजण्ड-संफीर्तन-स्थापना-दिवस 
रतनगढ़के घार्मिक एवं आध्यात्मिक इतिहासमें चिर- 
स्मरणीय रहेगा | 


प्रारम्भगें केवल एक दिनके लिये--'हरे रास हरे 
राम रास राम हरे हरे । दरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण 
हरे हरे ॥” धोडश भगवन्नाम-संकीतनका आरम्भ किया 
था, जो श्रद्धालु सज्जनोंद्वारा तीन दिन तथा पुनः सात 
दिनके ल्यि बढ़ाया गया; किंतु बालाजी मद्दाराजकी 
अहैत॒ुफी कृपासे रतनगढ़की जनता एवं आस-पासकी देद्माती 
जनता उस संकीतनसे इतनी अधिक आनन्दित, चमत्कृत 
एवं प्रभावित हुई कि उसे तपस्वी बाबासे संकीतनको निरन्तर 
चादू. रखनेका आग्रह फरना पड़ा । बाबाने खीकार 
कर लिया | एक दिनके लिये किया जानेवाला भगवन्नाम- 
संकीर्तन भगवत्कृपासे अखण्डरूपमें निरन्तर किया जाने लगा | 
- भगवानके सभी केद्धोर्मे कीत॑न या स्मरणमें मानव- 
फल्याणकी अवदूभ्ृत शक्ति निद्चित है। फिर भी भगवानके 
धोडशनाम-संकीर्तनका अपना. विशेष महत्व है। 
'कल्सितरणोपनिषद्‌? में फह्दा गया हे कि -घोडशनामः 
सद्दामन्त्रके साढ़े तीन करोड़ जप करनेवाले मनुष्यफी मुक्ति 
हो जाती है | चालू अखण्ड संकीर्तनर्मे सामान्य मन्थर 
गतिसे संकीतेन करनेपर चौबीस घण्टोमे ८६४० मन्हत्रों 
या ३ रेट, २४० भग्वन्नामोका उच्चारण द्दीता 
है | यह पावन संकीर्तन आठ वर्षोसे निरन्तर चक्त. 
रहा है । एक श्रद्धा भक्त अनुमान लगा सकता है कि 
इतने वर् षोम फितने भगवन्नामोंका मझलमय पावन 
उच्चारण हुआ है | ह 
प्रेषक---श्रीवरदेवप्रसाद इन्दौरियां, एम्‌०) ९०, साहित्यर॒त्न 

.. स्थान-मऊ) पत्राब्य-मऊ छीवों -(जि० बाँदा) 
(० प्र० ) में विगत सं० २००९ में विजयादशमीक्े 
: पावन पर्दपर ओऔभागवत-मण्डलक़ी स्थापना . हुईं | इस 





' श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी, श्रीरामनवमी, 


>प्डफ्रेट ४ 
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संस्थानके सत्रयाउसे सं० २०१३ वेशाखमें अज्ण्ड 
संफ्रीतंन और भीमद्भागवत्त-पाठका बृइत्‌ आयोजन हुआ। 
इसमें भगवत्कृपासे योगिराज संत भ्रीदेवरहवा चावा 
पू० भ्भेय भीममुदत्तणी ब्रद्ाचारी मद्ाराप प्रमति ठंव- 
मदात्माओंके दर्शन और शझुभाश्षी्वाद ग्राप्त हुए । 
इसी क्रमर्म ढाई वर्षका अछूण्ड संक्रीतन नेपाल 
खावफोंद्वारा धर्मशाला राममन्दिरमें हुआ, जिसमें संकी्तन- 
प्रेमी भक्तोंके माध्यमसे संक्रीतन-स्तम्भका भीगणेश किया 
गया, जिससे क्षेत्रमें आये दिन पोडद्श-नाम मन्त्र 'हरे राम इरे 
राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण दरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण 
हरे हरे ॥की मधुर ध्वनि गूँजती रहती है । धाता, 
फतैदपुरमें सायंकार श्रीहनुमानजीके मन्दिरमें प्रतिदिन इस 
घ्वनिका संकीतन आज भी हो रहा है । ह 
प्रेपफ--माचाये श्रीकृष्णदेव श्रिपाठी। शाखत्री ध्पतरकार! 
राजस्थानकी पश्चिमोत्तर सीमापर स्थित छुद्दल 
( इरियाणा ) के निकट आम पहाड़ी) पत्राल्य नकीयुर 
( भिवानी ) में घुरम्य पर्वतपर सुझोमित भव्य और विशाल 
मन्दिरमें माँ चामुण्डाकी खयम्भू मूर्ति धर्मप्राण जनताको 
अपनी और आक्ृष्ट कर शान्ति प्रदान कर रही दे । दोनों 
नवरांत्रोपर लाखों अद्धाढ़ भक्त दूर-दूरसे यहाँ माताजीका 
दर्शन कर लाभान्वित द्वोते हैं | नवरात्रोंपर यहाँ विशेषरूपसे 
भजन-संफीतनका आयोजन होता है | 
ह प्रेषिका--श्रीमती गीतादेवी शर्मों, काजड़ा 
संकीतेन-भजन- ओर सत्सड् 
हसारे- आम-काजड़ा, जि० झुझन्‌ ( राजस्थान ) मै 
भगवान्‌ भीराधाकृष्ण-मन्दिर, शिवालय और रेजड़ीमाताके 
मन्दिर एकादशी, मंगलवार; दोनों नवरात्र, पुरषोत्तममास, 
महाशिवरात्रि आदि पर्वों 
तथा ग्रहणके अवसरपर वाद्ययन्त्रेके साथ स्थानीय भक्तोंद्वारा 
सामूहिक सख्र संकीत॑न-भजनादि कार्यक्रम होते हैं, जिनमें 
आवबाल-बृद्ध, वमिता सभी बड़े उत्साह और चावसे . भाग 
लेते हैं । प्रतिवर्ष आवणमासमें झक्लपक्षकी एकादशीसे 
पूर्णिमापर्यन्त स्थानीय सन्दिर और शिवालयमें भगवान्‌ 
राधाकृष्ण और शिवपरिवांरकी विशेष झाँकियाँ सजायी जाती 
हैं, झलनोत्सव ( हिंडोला ) खूब घूमधामसे मनाया - जाता] 
है । इसमें बाहरसे भी कई संकीत॑नकार और भजनोपदेशक . 


भाग लेते है| ्रेपक--भीसदशनकुमार शत... 
“ । ( अगके भदूमें - समाप्य ) 


मिमी 
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पढ़ी, समझो और करो 


सामृहिक संकीतेनका लौकिक चमत्कार 

यह सन्‌ १९५४ के पितम्बर मद्दीनेकी ऑँलों- 
देखी सत्य घटना है | मद्रास नगरतें बहुत दिनसे 
वर्षा न होनेके कारण पानीका अभाव हो गया | वहाँका 
पानी-सप्छाई-केन्द्र विशाल 'ऐेडह्िल्स लेक” या, जो 
बिल्कुछ लख गया या | नगरकी जनता पानीकी संकट- 
भयी स्थिति हो जानेसे त्राहि-त्राहि कर रही थी | मैं उस 
समय मद्रासमें अनाजके व्यापारमें कार्य करता था । 
नगरनिवासियोंकी पानीके अभावमें दुःखद स्थिति देखकर 
मुह्यमन्त्री श्रीचक्रवर्ती राजगोपाछाचायंजी भी किंकतंब्य- 
विमूढ़-से होकर चिन्तित थे | इस संकटका निवारण 
करना शासन-कर्ताओंके वशकी बात नहीं रही | ऐसी 
घंकटकाडीन स्थितिर्मे सबको यद्दी बोध होने छगा कि 
अब तो बचानेवाला पस्रह्म परमात्माके प्रिवा और 
कौन दै १ मुझ्यमन्त्रीजी अपनेको निर्बठ अनुभव करने 
छगे | एक दिन उन्होंने एकाएक मद्रासके प्रमुख पत्र 
ट्िंदू तथा अन्य तामिल पत्रोमे एक संवाद प्रकाशित 
करवा दिया कि कक प्रातःकाल समुद्र-तटपर एक 
सामूहिक ईश्वरीय करुण-्राथनाके साथ संकीतेनका 
आयोजन होगा । उसमें नगरकी समस्त जनताको 
सम्मिल्ति होनेकी अभ्यथना है । 

दूसरे दिन इस विज्ञप्तिके अनुसार मुख्यमन्त्री तथा 
अन्य सभी मन्त्रिमण्डलके सदस्य कार्यकर्ता एवं नगरके 
छाखों नर-नारी प्रातःकाल होते-होते सपुद्र-तटपर पहुँच 
गये | सर्वश्रथम भगवान्‌की पूजा की गयी | तत्यश्वात्‌ विद्वान्‌ 
पण्डितों एवं संत-महात्माओंने वेदरिक मन्त्रोंद्गारा इन्द्र 
वरुण आदि देवताओंकी प्राथना की, जो छगमग तीन 
घंटदेतत चलती रही । उसके बाद मुख्यमन्त्री राजाजी- 
सहित लाखों नर-नारियिंने रामधुन एवं क्ृष्णघुनका 
सामूहिक संकीतंन ग्रारम्म कर दिया । कई घंटोंतक 


हृदयस्पर्शी एवं गगन मैदी शब्दों यह संकीतन चलता रहा। 
इस प्रकार अश्रुपूरित नेत्रोवाले नर-नारियिके संकीतन एवं 
बैदिक प्राथना आदि कार्यक्रम अनवरत चढते रहे । 
अटल विश्वास एवं श्रद्धापूरित अखण्ड संकीतंन ग्रातःकान्से 
सायंकाल तक चढता रहा | यह एक मार्मिक छय या । 
इस संकीतन-पारायणके होते-होते सायंकालके चार बज 
गये | तब जनताके प्रतिनिधिरूप मुख्यमन्त्री राजाजीने 
अश्रुपूरित नेत्रोंद्रारा अपनेकी परमपिता परमात्माके सामने 
घमपण करते हुए प्रार्थना की--प्रभो ! जनता पानी 
बिना तड़प रही हैं। आप संशक्तिमान्‌ हैं, अतः 
सबदी प्यास बुझानेमें आप ही समय हैं | हम आपके 
शरणापनन हैं ! ऐसा कहते हुए उन्होंने संकीतेन- 
समाप्तिकी घोषणा की | उपस्थित समस्त जनता अपने 
अपने धर्रोको छौट गयी । 

प्द्रासकी जनता रात्रिमें निद्राकी गोदमें थी । मैं 
भी अपने निवासपर जाकर सो गया। कहीं बादलका 
चिद्द भी नहीं या, किंतु रात्रिके ठीक दो बजे एकाएक 
घटाटोप बादल छा गये | बिजलीकी चमचमाहट एवं 
बादर्लोकी गजन-तजनके साथ एकाएक मूसलाधार पानी 
बरसने लगा, जो ग्रातः छः: बरजेतक लगातार बरसता 
रहा । मद्रासके पानीका केन्द्र 'रेड हिल्स लेक! पानीसे 
भर गया | उतना ही पानी लेकक्रे बाहर पड़ा रहा। 
सारे नगरमें सड़कोंपर घुठनोंसे ऊपरतक पानी भर गया । 
कई सइकोंपर तो नावें भी चलानी पड़ीं। पानीके 
लिये तरसनेवाली प्रजा यह कहने ढगी कि अब 
तो ईश्वर वस कर, तेरी महिमा अपार है |! अनाजके 
गोदाम तथा कपड़ेकी दूकानों एवं गोदामोंमें पानी 
भर गया। सब छोग अपना-अपना बचाव करने छगे | 

यह है, हार्दिक सामूहिक संक्रीतनकी करुणामग्ी 
व्वनिसे द्रत्रित पंत्रह्म परमात्माकी असीम शपाका 
विलक्षण प्रभाव | --बाल्मुकुन्द व्यास पारीक 





# राशेल सारहों भर अर हे श्र 

१०७५० ण५ का. ४. ५ के +४ & 4 3 १३ न ज>७क+ बन 5 तक ०७.७: ७, “9५ 5 3 3 3 5 3 33 5 3 35 5 5» 5 5७ ७४ ७ 5 3 3 3 3 3 5 3 3 

डिएाप: सतत छः इसओो, पथ अच्छ, शोशे ॥बोएे भेज्छा पड फ़िर 

प६ ब्थगा जन परुइजओं है । इलेंटा पिद्धेफे हुए थे.  अ्यजकणों पार हो पे । के इअएकर 

जे छोड पक यम उचा में पहरेडके पोपेस्शाल्नी, अंश और संशोपविके आधा, सक्ार शोर सपा 

जज कर 

इच्यप्क्न उप रेसानिलिक संलोलडक छिपे बहु मिहयाफ,. उधशफ्मोर ओे : उचसछार सपवाधओ पेल्यतएनए 

दे: बे यनिलेंक गँक्ले पक नेक पुर सिपच धारिडर जमझ उधठे आर अरुर पहुंचे , रष्चफरे सजुरेओ पर 

फेक ज़्निग्प स््च्् इपनापटमज्मलल द:: से हि : घ्पेंड जोर 35 जो सो 2 रे" परे < जो ७४४७४ पर 

सडेबसल्दिलकि रब्य डेल्तर जंगल था. फिल्में हर, अज्स्सक परे | 

ऑल, फोड्रिणा झादे हैंड पशु साथाडिश रुपले रु 8 डोर बनाओ जध्सयो पर एस्द, मरजछ 

दे | पक देन सेती इत्टा इसे, जिससे उन्हे रजुरया: उपज हो ४४७ भा * रा ये सदनी अचल फे अफ- 

हल्टों हो पलिलित कर शिया ३ ४ झेशर सञ्पेशों शुषास्सुरारए एऐफफे जप धएशी 

गरऋऊ हेद झद दे प्रतिदिवस्ो सोते सस्ते सादिेषर अप फ्ै) ९४७७६ ऐ छाए रूझओ पर रे 
हमने डे ल्ड प्‌ रे ञ्फ्ड्दे क्र अर घ् हैः ञ् रे हर [ 








्क ञ लक 5 पे ञ्पे 
छाप बच्ची स्वथ के क्र ९ पद उन्झोदे 3३९ 
ड्च्जा- रोक दिया भर यह सोचकर एि प्यथ्य 
दन्सओयुचरए एच €ूुध! 3४९ च्छछ सोचकर छ्े बचा 
द्िचाल अपर >> पर २3 म्द्रि प्‌ छ् गे 
अप छाप वहीं चलेगा, ये दीचे उाठेशस्मन्द्र्श्ति छिए 


! पर बच्चा भी चुपचाप उनके पीछे-पीछे चज्से 
लगा और जंगरमें एक जगड रास्ता सूल गया |अध्यापफंनी 
अपना संकीतन पूरा करके घर वापस आये तो उनकी 
वर्मपत्नीने चिन्तातुर होकर पुश्रके विषयमें पूछा । इसपर 
अधष्यापकजी स्तव्ध रद्द गये; क्योंकि उन्हें जात दी भ॑ 
या कि बच्चा भी मेरे पीछे-पीछे चछा गया था। संध्या 
हो चुकी थी, अतः दम्पतिने निश्चय कर लिया था फि 
बच्चा अवश्य ही हिंसक पशुका शिकार भन गया होगा | 
माँका ममत्वमरा शोक उमड़ पड़ा | वह अपने पब्पेपे। 
छिये बिछख ठठी । दम्पतिका शोकाछुछ पोना खागाविया 
वा | तब अध्यापकजीने धेये घारण कर परनीकोी श्राप 
हुए कहा--«जिसकी मृत्यु आ गयी दो, उरो कोन का 
सकता है? और जिसकी गौत नः आयी हो, उशे 
जंगलमें भी कौन मार सकता है ?” तदनम्तर आताकाएं 
होनेपर वे पुनः नित्यकी भाँति साठेश्वर में जीर मां 
संकीतेन पूरा करके बरकी ओर साफ छोड़े । 
रास्तेमें जंगलमेंसे निकाव्ता 
४... # ( सिंव भदीक साप्की तांठ कद़ती #ै ) । 
छं० अं० ५९--- 


इुआ उनें जपवा अच्या 


३ ज्ेी३ करो 0३७ ४७ 
पेशोपन-पेैशरण 
[ प्रधाधराजण्णा संपीफेप | 
हतीय भह्ाभुदकौ. पंधाशयोएी. संधोिएफ्धे 
परत जनता धोया सत्र फावमाधका जार जे 
शातसुरा देत दोएापशोपमगी छू भी भी। 
उन रियो तोगराण धागे विनेषेत्षँ९ एफोए नो 
चजपेवाजे सकोपेनक। रीके॥ नम २७ ऐे। गिएत 
जायोजन पूछ्य पहन ॥ण्वीगजीं ॥ए९जनी कह 
एज था। गएह।चारी धुप्णणी गण ४७॥॥ (४ 
परते है । ॥श भागा एणी ॥ शव) ॥॥३छर्षी 0 
थीं । हार नी थी मीतविशगों आपने स्व१ 
लिया छागए प्रीहुणार पेशओवणरप िणि। है मे 
॥ता काल निलामियारी विहुत आकर पथ श्रीक॥ १) 
जागिर आत्तित तंवीतेण .णाक॥ मी जाए था 
करे रा परे सता रह व हर और । भरे फ्रण मरें फुर। 
मु फ्रए॥ भरें ॥२ ॥! फ़ीं ॥सोदीं स्ाति हे ५ 
थी और वीर्तक्शीं तह दशक बनितिगोर थी बारें | 
बिद्ारी गार्दवां आल हवति धरिण बसे जाधिणारी: 
34003 22000 5 3 200 / 
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# कौसनीयः सका हशि + 
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सोौपाराम सीताराम ॥७ 
होती थी और-- 
राम चरन बारिज जब देखों---सीताराम सीताराम । 
तब निज जनम सुफल फरि लेखों--लीताराम सीताराम ॥ 
इस अन्तिम ध्वनिसे समाप्त होती थी | 
बंगाल-पार्टी चैतन्य महाग्रभुकी संकीततेन-प्रणालीके 
अनुसार कीत॑न करती थी । उनके कीतेनका प्रभाव 
अद्भुत था । श्रोता मी भाव-मुग्ध हो जाते थे । 
- क्ीतनका भावडभाव 
हमारे गाँव जगोली ( पूर्णियाँ ) में छः-सात वर्ष 
पहले बंगालसे एक ऐसी कीर्तनमण्डछी मेँगवायी गयी 
थी, जिसमें छः वर्षले आठ वर्षतकके बालक-बालिकाएँ 
कीतनिये थे | उनकी कीतन-प्रणाली और सुमधुर 
कीतनघ्वनिसे मानो भक्तिकी प्रबल धारा बह चली थी। 
कीतनध्वनि और कीतनप्रक्रिया चैतन्यके अनुकरणपर 
होती थी । इस मण्डलीकी कीतनखर-लहरीसे मुग्घकारी 
इश्य उपस्थित हो जाता था और श्रोता भी भाव-विभोर 
हो जाते थे। ' प्रेबक--मोतीछाछजी गोस्वामी 
भगवान्‌ गायक-रूपमें प्रकट हुए 
सर्वशक्तिमान सर्वेश्वमें सभी शक्तियाँ सदौव विद्यमान 
हैं, पर एक शक्तिका सर्वथा अभाव है; वह है--किसी 
सच्चे भक्तके करुण-ऋन्‍्दनकी उपेक्षा कर सकनेकी 
शक्ति | जमी किंसीने हृदय खोलकर पुकारा, उन 
अनाथ-नाथको प्रकट होना ही पड़ा है। भक्ति-भाव- 
विभोर होकर छगायी गयी टेरमें भगंवान्‌ देर कर ही 
नहीं सकते। चाहे जिस रूपमें आयें, शीत्र ही आ 
जाते हैं | यह आवश्यक नहीं है कि सभीकी पुकारपर 
भगवान्‌ विष्णु, शिव, राम या छृष्णके रूपमें ही प्रकट 
हों, पर यह निश्चित है कि आप प्रकट होते हैं। 
अनन्त बार भगवान्‌ ऐसे भी आते हैं जिससे लोग 
- पहचान नहीं पाते; पर . भक्तोंसे वे कवतक छिपे रह 


इस मीठी खर-लहरीसे प्रारम्भ 


सकते हैं ? ऐसी टेर्से भक्तवत्सलको प्रकट होनेके 
लिये हमारे गाँवके एक भक्तने बाध्य किया। 


घटना छगभग पचास वष पहलेकी है | हमारे गाँव 


. विजयघाठ ( बिहार )में श्रीडुड़कू पण्डित नामके 


एक विपन्न कृषक थे। वे आडम्बरइन्य भक्त थे। 
एक वार उन्होंने तय किया कि किसी प्रकार पैसेका 
प्रवन्ध कर श्रीसत्यनारायण भगवान्‌की पूजा तथा संकीतंन- 
का आयोजन किया जाय | पर पूजा-संकीतन उसी 
दिन करानी चाहिये, जिस दिन उनके निकटके गाँवके 
निवासी भक्तवर गेंदा पण्डित संकीर्तनमें सम्मिलित हों | 
पण्डित गेंदाको सदेव बाहरसे निमन्त्रण आते रहते थे | 
लुड़्कू पण्डितके लगातार आग्रह करते रहनेपर गेंदा 
पण्डितने एक दिन रात्रिकालमें संकीतेन करनेका समय 
निकाला । बड़े हर्ष और उलाससे छुड़कू पण्डितने 
भगवत्‌-पूजनका आयोजन किया | पर निश्चित समयपर 
गायक महोदय न आये। विलम्ब देख सभी अधीर होने 
छगे | उसी समय बहुत बिलम्बसे गायक महोदयका 
झुभागमन हुआ | इसपर - छुड़कू पण्डितने विनोद-भरे 
रब्दोंमें व्यंग्यकी बातें कहीं । संकीतंनमें भाग लेनेवाले 
अन्य सजन निकटके ही निवासी थे । पण्डितजी 
मूल गायक थे। कथा समाप्त होनेपर प्रसाद-वितरण 
प्रारम्भ हुआ | उसी समय गेंदा पण्डित गायब हो 
गये | घरवालेंकी बहुत खेद हुआ कि विनोदरमें कुछ 
कदु शब्दोंके प्रयोग्से भक्तनी चले गये और ग्साद 
ग्रहण नहीं किया । उनका गाँव वहाँसे छगभग 
आधा किलोमीटरपर था । छुड़कू पण्डित कई 
साथियोंके साथ प्रसाद लेकर रात्रिकालमें ही उनके वर 
पहुँच गये । पर उन्हें वहाँ पहुँचते ही महान्‌ आश्चर्य 
हुआ । उन्होंने देखा---'गेंदा पण्डितजी पेट-दर्दसे 
पीड़ित थे ।? परिजनके सभी सदस्य कहने छो कि 
पण्डितजी सर्योस्त समयसे दी वेचैन हैं | छुड़कू पण्डित 





# पढ़ी, समझने ब्वर करों # 


कहते थे कि अमी वुछ देर पहले पण्डितनी संकीतेन 
करके उनके यहाँसे छौंटे हैं। प्रसाद लिये ब्रिना ही. 
चले आये, इसलिये हमलोग प्रसाद देने आये हैं। इस 
प्रकाककी बात सुनकर सबको परम आश्चर्य हुआ तथा 
सबने यह विचार्कर निश्चय किया कि आज तो भगवान्‌ 
ही गेंदा पण्डितके रूपमें संकीतनर्मे सम्मिलित हुए थे । 
गाँव-निवाप्तियोंम कोई छुड़कू पण्डितकी भक्ति-भावनाकी 
प्रशंशा करने छंगे तो कोई गेंदा पण्डितके रूपमें 

भगवानके प्रकट होनेके कारण पण्डितजीकी भक्तिका 
. गुण गाने लगे । अधिकतर लोग दोनों भक्तोंकी महत्तापर 
पस्म प्रसन्न थे । --श्रीछेदी 


भगवान्‌ शंकरकी अहैतुकी कृपा 

घटना दिनाझू ५ अक्टूबर १९७८ की है। 
भगवान्‌ शंकर मेरे आराष्यदेव हैं । मैं जिस -मुहल्लेमें 
रहता हूँ, वहाँ श्रीशंकरजीका एक विशाल मन्दिर है। 
उसमें एक प्राचीन शिवल्िज् है । उस मन्दिस्के चारों 
ओर ब्रिशाल और प्राचीन वट-बृक्ष हैं, जो एक ग्रकारसे 
उसके मुझ्य द्वार-खरूप बन गये हैं। में १९७१ 
ईण्से लगातार इस शिवलिड्रकी आराबना करता आ 
रहा हूँ । दिनाइ ६-१०-१०९७८को सायंकाल मेरी 
घमपत्नीको कालरा ( हैजां ) हो गया। रात्रिके ग्यारह 
बजेतक उस्ते बहुत उल्टी और दस्त हुए, शरीर 
ठंडा हो गया तथा नाड़ी छूट गयी। मैं हताश 
हो गया । मध्य-रात्रिमं कोई सहारा भी न था। 
जिस कमरेमें वह लेटी थी, उसीमे भगवान्‌ शंकरके 
चित्र छगो ये | भूतमावन मंगवान्‌ शिवको सम्बोधित 
करते हुए मैंने बड़े करुण-हृदयसे याचना की--प्रभो ] 
आप संसार्के सबसे बढ़े चिकित्सक भकारण-करुण 
तथा करुणा-बरुणाल्य एवं दीनोके परमाश्रय हैं | यह 
( मेरी धमेपत्नी ) आपकी दी शरणमें है | भब आप 
: ही रपकी रक्षा चार सकते हूँ । इतना कुकर मैं बाहर 
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आया । मैंने सड़कपर देखा कि उसी मन्दिर्के 
पुजारी ठाकुर बाबा आ रहे हैं | जब वे मेरे 
दखाजेपर आये, तंब मैंने उनसे अपनी घमर्मपत्नीका 
सब हाल बतलाया | वे तुरंत ऊपर मकानमें आये 
और जेबसे एक पुड़िया दवा निकालकर उन्होंने हमें 
दी और कहा--इसे खिला दो |? मैंने चम्मचमें दवा 
पानीके साथ उसके मुखमें डाल दी । यह पुड़िया देकर 
श्रीठाकुर वाबा चले गये और मुझसे कह गये कि घबराना 
नहीं, भगवत्कृपासे सब ठीक हो जायगा | फिर मैं 
सो गया । । 
प्रातःका७ हुआ तो देखा कि मेरी धर्मपत्नी 
ब्रैठी है। उसने मुझसे कहा--ठाकुर बाबासे एक 
पुड़िया दवा और ले आइयेगा; क्योंकि पहली पुड़िया 
खाते ही मेरा रोग प्रायः शान्‍्त हो गया। 
मैं ठाकुर बाबाके धर गया और उनसे बताया 'कि 
आपकी पहली पुड़ियासे मेरी पत्नीकों बहुत छाम 
हुआ, इसलिये एक पुड़िया दवा और दें दीजिये, 
जिससे वह पूण खस्थ हो जाय | इसपर ठाकुर बाबाने 
आश्चयके साथ कहा, "मैं खयं तीन दिनिसे बीमार हूँ, 
मैं कहीं गया ही नहीं और न मैंने किसी ग्रकारकी .. 
पुड़िया दी ।! अब में समझ गया कि वे खबं “>. 
आराध्यदेव भूतभावन भगवान्‌ ही थे। धन्य - है, उनकी 


अहैतुकी कृपा और करुंणामयी वत्सलता । 
--रमेशचन्द्र प्रकाश 
रामनाम दिव्य ओपधि . 
घटना १९६८ की है | जिला छिन्द्वांड़ा (म० ग्र०, 
वन-मण्डल-परिक्षेत्र परासियाके पास आरक्षित वनमें 
नामकी एक छोटी-सी नदी है| उसीके तटपर एक नव* व 
संत गुफा बनाकर चतुर्मास्यमें निराहार रहकर र।;व 
जपकी सांघना कर रहे थे। छाप /.. ०६) 
चारों ओर सघन वंन था | तीन-चार.... 


छोटी-छोटी ब्रज्ियाँ हैँ । 


है ५ 
> हैप 25. भ३० ४2... 
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उन दिलों क्षेत्रभरमें पशुओंकी बीमारी बढ़ गयी थी | 
प्रतिदिन दस-पंद्रह पशु मरने छग गये थे | किसानोंकी 
एक टोली बाबाकी तपःस्थली पथरई-तठपर आयी और 
बाबासे पद्मुओंकी रक्षाके लिये ग्राथना की | बाबाजीने 
कहा---रामनाम अदूभुत दवा है, इससे भवरोग भी 
ठीक हो जाता है !/ उन्होंने एक झण्डा दिया और 
हरिनाम-संकीतन प्रारम्भ कराकर आदेश दिया--- 
जाओ, कीतेन करते हुए पूरे गाँवकी परिक्रमा करके 
देवस्थानमें चोबीस धंटे खड़े-खड़े अखण्डसंकीतेन-नाम- 
सप्ताह करो, हवन करो, प्रसाद बिंतरण करो, रोगी 
पश्चुओंकी भी खिलाओ |? बस क्या था, सचमुच चमत्कार 
हो गया । ह ह 
फिर तो कई पढेल्लेने अपने-अपने गाँवमें बेसा दी 
नाम-संकीतन आरम्म कर दिया। ग्रभात-फेरी निकाढी 
जाने छगी, जिससे एक सप्ताहमें ही क्षेत्रभरके 
सभी पश्चुओंको परम छाम हो गया और भगवल्कृपासे वे 
पुनः कमी बीमार न हुए । महद्दात्माजी रामनामके साथक 
दोनेके साथ तपखल्ली एवं ग्रकाण्ड विद्वानू भी थे। वे 
प्रायः मौन ही रूते थे | जब दर्शकोंकी और सत्संगी 
भाइयोंकी अधिक भीड़ होने छगी, तब उन्होंने सायं 
चार बजे सत्संगका समय नियुक्त. कर दिया। भतएव 
दूर-दूरसे कई विद्वान्‌ जिज्ञाु शास्रीय ज्ञान-पिपासा बुझाने 
वहाँ आने छगे । बाबाका सत्संग प्रायः 'राम-नाम-मद्विमाः- 
से द्वी प्रारम्भ होता था । 
एक दिन द्वमारे मित्र गोविन्दजी शात्री एक समस्या 
लेकर मेरे घर आये और बोले--भहात्माजीके यहाँ 
आंश्रमपर चछा जाय |! हमछोग कई दशक बाबाक़े 
पास पहुँचे । बाबा गुफासे निकलकर चौकीपर बैठ गये, 
अभिवांदन, कुशढ-क्षेमके बाद सत्संग प्रारम्भ हो गया । 
मेटल कठिन कुअंक भालके' ( रामनाम- ) महिमाका प्रकरण 





चल रहा था। उसी समय तीन-चार सज्जन और आ 
गये | उनके साथमें एक दस्त-ग्यारह वर्षका बालक भी 
था | वह गूंगा.था । इससे उसके माता-पिता बड़े दुःखी 
थे | वे बाबाजीका आशीर्वाद लेने आये थे |. 


बालकको बाबाजीके चरणोंमें डाल दिया-] बाबाने 
बड़े स्नेहमभावसे उसे उठाकर मुखमें अंगुली डाडी और 
जिद्दाको हिंछाया 'रा5ष्म राष्प्मः खयं बोल रहे थे 
और हम सभीको भी साथमें बोलनेका आदेश दिया। 
थोड़ी देरमें यह बालक भी 'राष5म रा55म? उच्चारण करने 
छगा । भगव॒त्कपासे उसे वाणी मिल गयी । हमलोेगोके 
आश्वर्यका ठिकाना न रहा; परंतु बाबाने इस धठनाको 
किसीसे भी न कददनेका आग्रह किया और बोले-्रभु- 
नाममें अमोध शक्ति है । कभी-कमी चित्त शुद्ध होनेपर 
थोड़ी झलक मिलती है |? वे मुस्कराकर पुनः कहने छगे- 
आपकोगोंने ही तो एक साथ नाम उच्चारण कर इस 
बाढककों वाणी दी है। आपकोग प्रभु-नाम-मद्दिमाके 
बड़े धनी हैं, धन्य हैं |! 

उन्हीं दिनों वे 'रामनाम-महिमापरः एक ग्रन्थ लिख 
रहे थे, उसे उन्होंने हमछोगोंको खुनाया। वह “्रीरामनामा- 
मृतः छुनकर हमलोग आनन्दविभोर हो गये | उप्त 
स्थानपर बाबाने एक यज्ञ किया। यज्ञ सम्पन्न दोनेके बाद 
बाबा कहीं अन्यत्र जाना चाहते थे, परंठु भक्तोंके 
आम्रहसे कुछ दिनके बिये रुक गये। वह्दीं म्तनि 
बाबाके छिये एक भव्य सीताराम-मन्दिर ( संकीतेन- 
भवन ) भी बनवा रिया । वह स्थान एक छोठासा 
तीर्य बन गया या । ग्रतिमाहकी एकादशी, पूर्णिमा, 
अमावस्याको भखण्ड संकीतन, हृवन तथा भण्डारा होता 
था । सहमन्नों श्रद्धाद्ठ नर-नारी इकट्ठे दवोते ये। शस्त्ूर्णिमा- 
को भी मद्दोत्सव द्वोता था। ढुछ ही दिनोके बाद बाबा 
क्ठीं चछे गये | _रविश्वंकर मिभ 
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